न 
श्रीविष्णुपुराण 
~ 
प्रथम अंश 
लन सा 


नारायणौ नपस्कृत्य नर॑ स्य नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


पहला अध्याय 

पन्या उदात 
उच आसूतजी बोले--वैजेजीने विल्यकमॉसे नियत 
ॐ मुनिवर कृतपौर्वाहिकक्रियम्‌ । | दुर मुनिवर पतशरऔको प्रणाम कर एतं उनके घरण छूकर 
वैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याधिवाद्य च ॥ १ | पूछ = ॥ ९ ॥ “हे गुदेत | मैन आपहसे सम्पूर्ण बेद, 


त्वतो हि वेदाध्ययनयधीतपखिलं गुरो 
घर्मसाखाणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्‌ ॥ २ 
त्वत्मसादान्युनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम्‌ । 
क्ष्यन्ति सर्वझाखेषु प्रायो येऽपि विडिषः ॥ ३ 
सो ऋषिष्छामि धर्मश ओं त्व्तो यथा जगत्‌ । 
चभूल भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति ॥ ४ 
यत्यप॑ च जगद्हान्यतक्षैतशराचरम्‌ । 
लीनमासीच्रथा यत्र रूयमष्यति यत्र ख॥ ५ 
यठामाणानि भूतानि देवादीनां च सम्धवम्‌ । 
समुद्रपर्वतानां च संस्थानं च यथा भुवः ॥ इ 
सूर्यादीनां च संस्थानं रमाणं मुनिसत्तम । 
देवादीनां तथा यंकाखतृत्यन्वतराणि च ॥ ७ 
कल्पान्‌ कल्पविभागांक् खातुरयुगविकलिपितान्‌ । 
कल्पासस्य स्वरूपं च युय कृत्त्रसः ॥ ८ 


वेटाङ्ग और सकल भर्मशाकोका क्रमशः अध्ययन किया 
३॥ २ ॥ हेमन! आपकी कृपाले मेरे विपक्षी भी मेरे 
किय यह नही क सकेगे कि मैने सम्पूर्ण शोके 
अभ्यासमे परिश्रम नही किया ॥ ३॥ हे धर्षश। है 
अहाभाग ! अब मै आपके मुक्षारविन्द्से पह सुनना 
सहता हूँ कि यह जगत्‌ किस प्रकार उत्र हुआ और 
आगे थी (दूसरे कलपके आरम्भे) कैसे होगा ? ॥ ४॥ 
उषा हे आन्‌! इस संसारका उपादान-कारण क्या है? 
बह सम्पूर्ण चराचर किसे तत्र हुआ है ? यह पहले 
किसमें लीन था और आगे किसमें हीन हो आया ? 
७९॥ इसके अतिरिक्त ( आकाश आदि ) भूलोंका 
कराण, समुद, पर्वत तथा देवता आदिकों उत्पत्ति 
क्का अधिछान और सूर्य आदिका जमे तथा 
उनका आधार, देवता आदिके वंश, मनु, मत्यत्तर, 
एचए-बार आनते] चारो यगोये विभः कल्प 
और कल्पोँकि विभाग, प्रलया स्वरूप, सुगोंके 


२ जरीविष्णुपुराणा 


[अः१ 


देव्षिपर्थिवानो च चरितं सहाच 
वेदशाखाप्रणयनं यथावद्वयासकर्तृकम्‌॥ ९ 
धर्माश्च ब्राह्मणादीनां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ । 
ओतुमिच्छाम्यहं सर्ब तवत्त वासिषुनन्द्न ॥ १० 
ब्रहमग्रसादप्रवर्ण कुरुच्च॒ मयि पानसम्‌। 
चेनाहमेतज्ञानीयां. ल्वव्प्रसादात्पहापुने ॥ ९९ 
प उच 
साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्पारितो$स्पि पुरातनम्‌ । 
पितुः पिता मे भगवान्‌ वसिष्ठो यदुवाच ह ॥ १२ 
विश्ामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा। 
श्रुतस्तातस्तत: क्रोधो पैत्रेयाभून्पमातुल; ॥ १३ 
ततोऽहं रक्षसां सत्रे बिनाशाय समारभम्‌ । 
भस्मीभूताश्च झतशस्तस्मिन्सत्रे निशाचराः ॥ १४ 
ततः सङ्क्षीयमाणेषु तेषु रक्षस्स्वक्षेषतः । 
मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः ॥ १५ 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि । 
राक्षसा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ ॥ १६ 
मूहानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवता कुतः । 
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक्पुमान्‌ ॥ १७ 


वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तहो भव ॥ १९ 
अलं .. निज्षाचरेर्दग्पैदीनिरनपकारिभि: । 
सत्र ते विरमत्वेतरक्षमासारा हि सावः ॥ २० 
एवं तातेन तेनाहमतुनीतो महात्पना । 


उषसहतथान्सत्रै सदासतदवाक्यगौरवात्‌ ॥ २९ 
ततः प्रीत: स भगवान्वसिष्ठो मुनिसमः । 
समा तदा तत्र पुय ब्रह्मणः सुतः 
पितामहेन दत्तार्घ्यः कृतासनपरिग्रहः । 


२२ 


मासुबाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रज: ॥ २३ 


| पृषक पृथक्‌ सम्पूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्पियोंके चरित, 


'ओव्यासजीकृत वैदिक शाखाओँकी यथावत्‌ रचना तथा 
आाहाणादि वर्ण और ब्रहाचयाँदि आश्रपोकि धर्ष--ये 
सब, हे मुनि झक्तिनन्द्न ! मैं आपसे सुनना चाहता 
हैं ॥ ६--६० ॥ है अहन्‌! आप घेरे प्रति अपना चित्त 
असादोचुख्त कीजिये जिससे हे महामुने! मैं आपकी 
कृपासे यह सब जान सकूँ" ॥ ११ ॥ 

औपरारजी बोले--'हे धर्म मैत्रेय! मेर 
लोके पिता ओऔवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, 
उस पूर्व पसजञका तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया-- 
(इसके लिये तुम धन्यवादके पात्र हो) ॥ १२॥ हे 
मय! जव मैन सुना कि पिताजीको विश्वामित्री 
समासे तकषसने खा छिया है, तो मुझको यहा भारी क्रोध 
हुआ॥ १३ ॥ तथ सक्षसोका ध्वैस कानेके लिये मैने यश 
कला आरम्भ किया । उस यश सैकड़ों राक्षस जलकर 
भस्म हो गये ॥ ९४ ॥ इस प्रकार तन रकष सर्वथा 
ष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिषठजी मुझसे 
ओले ॥ १५॥ “हे वत्स | अत्यन्त क्रोध करना ठौक 
नहीँ, अब इसे शान्त करो। राक्षसोका कुछ भी अपराध 
नही है, तुम्हारे पताके लिये तो ऐसा हो होना था ॥ ९९ ॥ 
क्रोध तो गको ही हुआ करता है, विचारवानोको भला 
कैसे हो सकता है ? भगा ! भला कौन किसीको पारता 
है? पुरुष स्वये हो अपने कियेका फल भोगता है ॥ १७ ॥ 
है वियतर ! यह क्रोध ते भजुष्यके अत्यन्त कष्टे 
सित यक्ष और तपा भी पयर नाझक है ॥ १८ ॥ हे 
तात! इस खोक और परलोक दोनोंबो बिगाठनेवाले 
इस क्रोधका महर्षिण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू 
इसके वशौधूत मत हो ॥ १९ ॥ अब इन बेच निरपराध 
राक्षसोको दग्ध करसे कोई त्थ नही; अपने इस 
उञो समाद करो । साधुको धन तो सदा क्षमा ही 
है आरन्क 

महात्मा दादाजीके इस प्रकार समझानेपर उनकी 
आलोके गौरवका विचार करके मैंने यह यज्ञ समाप्त कर 
हिया ॥ २६ ॥ इससे सुनिग्रे्ठ भगवान्‌ जसिष्ठजी बहुत 
आसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मजॉके पुत्र पुलस्यजी वहां 
आये ॥ २२ ॥ हे वैर ! पितापह [विज] ने उन्हे 
अर्घ्य दिया, तब ये महर्षि पुलहके ज्येष्ठ आता महाभाग 
चुलरूपजो आसन अहण करके मुझसे बोले॥ २३॥ 


अ ९ 


हा] 
वरे महति यद्वाक्यादुगेरदयाश्रिता क्षमा । 
त्वया तस्मातसमस्तानि भवाज्छाखाणि वलयति ॥ २४ 
सनेन ममोच्छेदः कनुदेतापि यतः कृतः । 
त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्‌ ॥ २५ 
पुराणसंहिताकर्ता भबान्बत्स भविष्यति । 
देवतापारपार्थ्य च यथाब्हेल्यते भवान्‌ ॥ २६ 
अवृत च निवृ्ते च कर्मण्यस्तमला मतिः । 
मठासादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति ॥ २७ 
ततश्च प्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामह: । 
पुलस्येन यदुक्त ते सर्वमेतद्धविष्यति ॥ २८ 
इति पूर्व ससेन पुलस्येन च धीमता । 
यक्त तसृ याति स्वठाश्चादकिले मम ॥ २९ 
सोऽह वदाम्यशे्ष ते मैत्रेय परिपूच्छते । 
पुराणसंहितां सम्यक्‌ ता नियोध ययातथम्‌ ॥ ३० 
का ।जगत्तैव च स्थितम्‌ । 
जगतोऽस्य जगच सः ॥ ३९ 


रहनेपर भी अपने य-म चसिषजीके कहनेसे शामा 
स्कर त्ये है, इसलिये तुम सम्पूर्ण के शता 

७ २४॥ हे महाभाग ! अत्यन्त क्रोधित हो: 
तुने मेते सष्तानका सर्वथा पूल्ेच्छेद नहीं किया; अत, मै 
कुक और डच 4९ देता हूँ ॥ २५ ॥ हे वत्स ! तुम 
पदहले बत्ता होंगे और देवताऑके यथार्थ 
जपे जानोगे ॥ २६॥ तथा मेरे प्रसादले तकारो 
निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृति (भोग और मोक्ष)के 
उल कसनेवाले कमे नेह हो आयशी ॥ २७॥ 
[पुललवजीके इस तरह कोके अनन्तर| फिर में 
लाभ भगवान्‌ बसो खोर “पल्य जो कुछ 
कहा है, यह सभी सत्य होगा” ॥ २८॥ 

है पय! इस मकार पूर्वकालमे बुद्धिमान यागी 
और पुय जो कुछ कहा था, बह सव तुम्हा परी 
सुझे सर हो आया हे ॥ २९ ॥ अतः हे रेप! तो 
कख मैं उस सम्पूर्ण पुराणसंहिताफो तुम्हे सनात हँ: 
म उसे भौ प्रकार ध्यान देकर सुनो ॥ ३० ॥ यह 
जगत्‌ चिषे उत्पन्न हुआ है, उती स्थित है, थे हो 
इसके तियत और ल्के छता हैं तथा यह जगत्‌ भी ये 
है है॥३१॥ 


हनन कौ बाण 
इति श्रीविष्णुपुराणे रथमेक प्रथमोञध्यायः ॥ १॥ 


is 
दूसरा अध्याय 


चौबीस सस्‍्थोंके विचारके साथ जगतके उत्पति- 
कमका वर्णन और विष्णुकी महिमा 


पराशर उताच 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 


औषराझरजी बोले--जो बरहा, विष्णु और 
कापसे जगत्‌कौ उत्पति, स्थिति और 


सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ ९ | हैं तथा अपने भततोको संसार-सागरसे तोटे है, 


जमो हिरण्यगर्भाय हरये झड्डराय च। 
वासुदेवाय तापाय सर्गस्थित्यन्तकारिणे ॥ २ 


एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्मने नमः। 


अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतते ॥ ३ | है तथा [अपने अन धो) उति 


सर्गस्थितिविनाञानां जगतो यो जगन्पयः । 


उन विकासहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्वदा 
एकस, सबैविजयी भगवान्‌ चसे लिष्णुको नधरा 
हे ॥ १-२ ॥ जो एक लेकर भी नाना रूपया 
'झुद्षममय है, अन्यक (कारण) एव व्यक्त 


एतत ऋषभा नमस्कार है] ॥३॥ जो 


मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णले परमात्यने॥ ४ | किलय रभ विश्वकी उत्पति, स्थिति और सहार 


आधारभूत विश्स्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
णम्य सर्वभूतस्थमच्युत पुस्योत्तमम्‌॥ ५ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मले परमार्थतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌॥ ६ 
विष्ट प्रिष्णु विश्व स्थित से तवा प्रभुप । 
अरण्य  जगतामीशमजपक्षयमव्ययम्‌॥ ७ 
कथयामि यथापूर्व दक्षाहीर्मुनिसत्तमैः । 
पृष्ट ओवाच भगवानब्जयोनिः पितामह: ॥ ८ 
तैक्ोक्त पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदातटे । 
सारस्वताय तेनापि महो सारस्वतेन च॥ ९ 


वर्जित: शक्यते व य: सदास्तीति केवलम्‌ ॥ १९ 
सर्वश्रासो समस्तं च वसत्यत्रेति लै यतः । 
ततः स वासुदेवेति विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ १२ 
तदूब्रहा परमं तित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
एकस्वरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्‌ ॥ १३ 
तदेव सर्वमेवैतदब्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम्‌ ॥ १४ 
परस्य ब्रह्मणों रूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ १५ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालानौ परमं हि यत्‌। 
पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १६ 
प्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागजञः । 
रूपाणि स्थितिसर्गन्तव्यक्तिसद्भावहेतवः 
व्यक्त विष्णुस्तथाव्यक्त पुरुषः काल एव च । 
क्रीडतो बालकस्पेव चेष्टा तस्य निशामय ॥ १८ 
अव्यक्तं कारणं यत्तठाधानमृषिसत्तमैः । 
प्रोच्यते प्रकृति: सुक्ष्म नित्यं सदसदात्पकम्‌ ॥ १९ 


° 


बोके पूछनेपर पितामह भगवान्‌ 


न I 


मूल जए है, उन परमात्मा चिष्णुघगवानकों नमस्कार 
है ॥ < ॥ जो विश्वके अधा हैं, अतिसूब्मसे भी सूक 
है, सब आणियोते स्थित पुरुषोतम और अविनाशी है, जो 
पस्मार्थत: (वास्तवमे) अति निर्य ज्ञानस्वरूम हैं, किन 
अज्चानवश नाना पदार्थरूपसे प्रतीत होते हैं, तथा जो 
[कालत्वरपसे] जगतकी उत्पत्ति और स्थितिमें समर्थ 
ए उसका संहार कसेर है, उन जगदी, अजस 
अक्षय और अव्यय भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करके तु 
वह सारा प्रसंग माः सुजात है जो दश आदि मुनि- 
न्‌ जीने उनसे 


कहा सा ॥ ५-८ ॥ 

तह प्रसंग दक्ष आदि मुनयो नर्भदा-तटपर राजा 
पुसको सुनाया था तथा पुस्कुत्सने सारखतसे और 
सार्ने मुझसे कहा था ॥ ९ ॥'जो पर (प्रकृति) रो भी 
क परे, अक्ता स्थित परमात्मा, रूप, पर्ण, 
नाष और विशेषण आदिले रहित है; जिसमें न्य, वृद्धि 
परिणा, क्षय और माझ... इन छः विकारा सर्वथा 
अभाव है; जिसके सर्वदा केच 'है' इतना ही कह सकते 
है, तथा जिनके लिये यह प्रसिद्ध है कि 'वे सर्वत्र है और 
उत समस्त विश्व थसा हुआ है--इसालिये ही विद्वान 
'जिसको वासुदेव कहते है वही त्य, अजन्मा, अक्षय, 
अब्यय, एकरस और हेय गणेके अभावके कारण निर्मल 
पसह है॥ १०--१३॥ बहो इन सब व्यक्त (कार्य) 
और अव्यक्त (कारण) जगतूके रूपसे, तथा इसके साक्षी 
पुरू और महाकारण कालके रूपले स्थित है ॥ १४ ॥ 
हे दज! परजह्मका परधम रूप पुरुष है, अव्यक्त 
(मते) और व्यक्त (महदादि) उसके अन्य रूप है 
तथ [सबको क्षोभित करलेवात्त्रहोनेसे] काल उसका 
परमकः है ॥ १५॥ 

इस अकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काळ-- 
इस चारो परे है तथा जिसे पण्डितजन ही देल पाते तै वही 
भगवान्‌ विष्णुक परमपद है ॥ १६ ॥ पधान, पुरुष, व्यक्त 
और काल--ये [भगवान्‌ विष्णुके] रूम पृथक्‌ पृथक्‌ 
सँसारकी उत्पत्ति, पालन और संहारके प्रकाश तथा 
उसके कारण है ॥ १७ ॥ भगवान्‌ विष्णु जो व्यक्त, 
अन्यकत, पुरुष और कालरूपसे स्थित होते है, इसे उनकी 
जाय दा ही समझो ॥ १८॥ 

उनसे अव्यक्त कारणको, जो सदसडूप (कारण- 
इक्तिजिदिष्ठ) और नित्य (सदा एकरस) है, श्रेष्ठ 


८२) 


प्रथम आफ ५ 


अक्षयं नान्यदाथारममेयमजरे धुवम्‌। 
शब्दश वद्पादिभिरसंहितम्‌॥ ९० 
त्रिगुण तजगद्योनिरनादिप्रभवाष्ययम्‌ । 
नामे सर्वभेयासोदयाप्ते यै प्रलयादनु ॥ २१ 
वेदसादसिदो चिन्ता प्रहावादिन: । 
पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधानप्रतिपादकम्‌ ! २२ 
नाहो न सबिन नभो न भूमि- 

नासौचमोज्योतिरभूष्ध नान्यत्‌। 
श्षेत्रादि्युद्रयानुषलभ्यमे्क 

प्रायानि जहा पुमांस्तदासीत्‌ ॥ २३ 
जिष्णोः स्वरूपात्पस्तो हि ते हे 

रूपे प्रधानं पुरुषश्च वित्र 
तस्थैय ' तेज्येन धृते वियुक्ते 

रूपान्तरं तदवि कालसंज्ञप्‌॥ २४ 
प्रकृतौ संस्थित ्त्तमतीतपरलये तु यत्‌। 
तस्माओकृतसंज्ोजयमुच्यले प्रतिसञ्चरः ॥ २५ 
अनादिभ॑गवान्कालो नान्तोउत्य द्वि विद्यते । 
अच्युक्तिश्नासतस्लेने. सर्गस्थत्यन्तसंयपा: ॥ २६ 
गुणसाम्थे ततस्तस्मिन्पृथकयुसि व्ययस्थिते । 
कालस्वरूपं तद्रिष्णोपैत्रेय परिवर्तते ॥ २७ 
ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मय: । 
सर्वगः सर्वभूतेशः सर्वात्मा परमेश्वर: ॥ २८ 
प्रधानपुरुषो चापि प्रविश्यात्पेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास सममे सर्गकाले व्ययान्ययौ ॥ २९ 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षो भाय जायते । 
मनसो नोपकर्तत्वत्तथा5सो परमेश्वर: ॥ ३० 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ ओभ्यञ्ञ पुरुषोत्तम: । 
स सङ्कोचबिकासाधयग्रानलेऽप च स्थितः ॥ ३९ 
बिकासाणुस्वरूपैक्ष ब्रहारूपादिभिस्तथा । 
व्यक्तस्वरूपक्ष तथा विष्णः सर्वेश्वरेश्वर: ॥ ३२ 


सुनिजन ज्रधान तथा सूक प्रकृति कहते हे ॥ १६ ॥ वह 
रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा 
मेव, आजर, निळ झब्ट-स्पल्ीदेशूत्य और 
कपड है ॥२० ॥ यह जिगुंगमय और जगत्‌का 
कारण है तथा सद अनादि एं उत्पत्ति और ल्यसे रहित 
|है। चड सम्पूर्ण पञ्च प्रलयकालसे लेकर सृष्टिके 
आदितक उससे व्या था ॥ २१ ॥ है विव! शतके 
रको जामा, शुततिपतयण बरहा गहालागण 
इसी अर्धको लक्ष्य करके पानके, अतिपातक इस 
(प्रकि) रंत्मेकको कहा करते है-- ॥ २१॥ 
उस समय (प्रलयकाठमे) न दिन था, न रात्रि थी, न 
आकाश था, न पृथियों थो, न अन्धकार था, ने पकाराथ 
और न इनके अतिरिक्त कुळ और ही था। बस, रादि 
इत्य और बुद्धि आदिका अविषय एक प्रधान आह और 
फु ही खा ॥२३॥ 

हे जि! विके परम (उपाधिरत्रित) सरूपे 
धार और पुसुष--चे दो रूप हु उसी (विष्णु) के 
श्र अन्य रूपके डवा बे दोनों (सृष्टि और प्रत्यक्ष] 
संयुक्त और विशु होते हैं, उस रूपात्तरका ही नाम 
(र ॥तेहरमल्यकालन कस यक परक 
अकृतयं लीन था, इसलिये रप इक प्रलयको प्राकृत 
ग्रहण कहते है॥ २८ ॥ हे रिज । कालू भगान 
अफादि हे, इनका अन्त मही है इसलिये संसारकी उत्पति, 
स्थिति और प्रलय भी कभी तटी कते ( जे प्रवातकूपरो 
निरल्तर शेते रहते है } ॥ २६॥ 

है मय । प्रलयकालमें प्रधा! (प्रकृति) के 
साम्यावस्थामै स्थित हो जनेपर और पुरुषके असे 
पृ स्थित हो आनेपर विध्युभगवान्‌का कालरूप | इन 
दोसे धारण चलेकै लिये ] प्रब होता है ॥ २७॥ 
सादर { सर्गक्ाळ उपस्थित होनेपर ] उन पप 
रमाला विधूय सर्वव्यापी सर्वभूतेशर सवीत्ा 
पेरले अपनी इच्छसे विकारी प्रधान और अनिकारी 
पुरु प्रविष्ट होकर नवे भित किया ॥ २८-२९ ॥ 
[लिए पकार कियाशीछ न हेप भी गन्ध अपनी 
'समिधिमात्रले हो मनको कुभि कर देता है उसी प्रकार 
परेर अपनी सत्रिधिमात्रसे ही अथान और पुरुषको 
जस्ति कहते है ॥ ३० ७ हे हान्‌ ! बह पुरुषोत्तम ही इनको 
नित केरे है और वे ही कध ते हैं तथा संकोच 
(हास्य) और विकास (सोभ) युक्त प्रधामरूपसे भी थे 
छ स्थित है॥३₹॥ खोद समत के ईश्वर ये 


त धिषण 


अ 


गुणसाम्यात्ततस्तस्पात्केत्रज्ञाधिष्ठितान्युने । 
गुणव्यक्ञनसम्थूतिः सर्गकाले हिजोनम ॥ ३३ 
्रधानतत्वमुदभूते महान्तं तत्समादृणोत्‌। 
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्च तरिधा महान्‌॥ ३४ 
अथानतत्वेन समं त्वचा बीजमिवावृतम्‌। 
बैकारिकसौजसक्ष भूतादिक्लैक तामसः ॥ ३५ 
त्रिवियोज्यमहङ्कारो महत्तत्वादजायत । 
भूलेखियाणां हेतुस्स त्रिगुणत्वान्महामुने । 
यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृतः ॥ ३६ 
भूतादिस्तु विकुर्बाण: झाब्दतन्यात्रकं ततः । 
ससजं झब्दतन्पात्रादाकाशै शब्दलक्षणम्‌ ॥ ३७ 
शब्दमात्रै तथाकाशं भूतादिः स समावृणोत्‌ । 
आकाशस्तु विकुर्वाणः स्पर्शमात्रै ससर्ज ह ॥ ३८ 
अलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्ञो गुणो मतः । 
आकाशी शब्दमात्र तु स्पर्शमात्रं समावृणोत्‌ ॥ ३९ 
ततो वायुर्विकुवाँणो रूपमात्रं ससज ह। 
ज्योतिरुत्पद्ते. जायोस्तदूपगुणमुच्यते ॥ ४० 
स्पर्शमात्र तु बै जायू रूपतरं समाबृणोत्‌ । 
ज्योतिक्षापि विकुर्वाणं रसमात्रं ससर्ज ह ॥ ४१ 
सम्पवन्ति ततोऊम्भांस्ि रसाधाराणि तानि च । 
रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥ ४२ 
बिकुर्वाणानि चाम्मांसि गन्धमात्रं ससर्जिरे । 
सङ्घातो जायते तस्मास्य गयो गुणो यतः ॥ ४३ 
तस्सिस्तस्सिस्तु तन्मा लेन तन्याजता स्मृता ॥ ४४ 
तन्पात्राण्यविशेषाणि अविसेयास्ततो हि ते ॥ ४५ 
न झान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्ाविशेषिण: । 
भूततन्पात्रसर्गोपयमह्वाराततु तामसात्‌ ॥ ४६ 
तेजसानीद्धियाण्याहरेंवा वैकारिका दक्ष । 
एकादशं मनक्षात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ॥ ४७ 


विष्णु ही समषि-व्यषटिरूप, ब्रहादि जीवरूप तथा 
'महतत्वरूपसे स्थित है ॥ ३२॥ 
हे डिके! सरनैकालके प्र्त नपर गुणो 
सानाप्यालूप प्रधान जव विषे सेवरूपसे अभिनित 
हुआ तो उससे महतत्वकी उसि हुई ॥ ३३ ॥ उस हुए 
मको प्रधनतलाते आवृत किया; महत्त सात्विक, 
सस और शायस, भदे तीन प्रकारका है। किन्तु जिस 
कार बीज छिलकेसे समभाउसे दे रहता है जैसे ही यह 
विध महत्व प्रधान-तलसे जज ओर व्याप्त है । फिर 
हिध महते लै वैकारिक (स्वक) तैजस (राजस) 
और तामस भूरादि तीन प्रकारका अहा उ हुआ । ह 
महसे यह जिगुणात्यक होनेसे भूत और इनर आदिका 
जण है और प्रधानसे जैसे महत्त्व ब्या॥ है, बैसे ही 
मते वह ( अहंकार) व्याप्त हे ॥ ३४-३६ ॥ भूता 
चक तामस आत्याने विकृत होकर ब्द तपा और 
उससे श्ट -गुवाले आवासको रचना की ! ३७॥ उस 
घाद तापस अह शब्द-तत्पात्ररूप आकाशको बया 
क्या! फिर (कय-ततमाशरूप) आकाशे विकृत होका 
स्पर्श-तधाजको रचा॥ ३८॥ उस (सपरत) से 
टला म पुन सई माण जब ै। ब 
त्रस आकासे स्पर्श-त्माझवाे वायुको आबृत 
किसा है ३९ ॥ फिर (स्पर्श-तन्पातारूप] वमु विकृत 
होकर रूम-तष्भाजकों सृष्टि की। (रूप-तब्णत्ाुक्त) 
कायसे तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता 
है॥४०॥ खर्श-तव्याजहए चायने रूप-तत्म्रायाे 
देखो आवृत किया । फिर [रूप-ततपातागय) तजन भी 
विकृत होक रस-ततपा्राकी रचना की ॥ ४३ ॥ उस (रस- 
रूप) से स्त-गुणवाला जल हुक । रस- ताते 
जलको रूप-तरपज्ामय तेजने आपृत किया ॥ ४२॥ [स 
दू) जलने विकारको प्रा होकर गन्ध-तनपजावी 
सृष्टि की, उससे पो उस हुई है जिसका गुण ग माना 
जाता है॥:४३॥ उन-उन आबाद भूतेन तसा है 
[अर्थात्‌ केवल उनके गुण दाब्दादि ही है] इसलिये वे 
तप (गुणरूप) हो कहे गये है ॥ ४४ ॥ तत्ात्राओमे 
विशेष भाव कहाँ है इसलिये उनको अविशेष सा 
है ४४५ ॥ जे अक तमा शान्त, चोर अथवा मूद 
अले हैं [अर्थात्‌ उनका सुख दुःख या मोहरूपसे अनुधव 
ज झो सकता] इस प्रकार तामस अहकाससे यह भूत 
उत्ाअलप सर्ग हुआ है १४६ १ 
दख कस तैजस अर्थात्‌ राजस अहंकास्से और 
उनके अछा देवता वैकारिक अर्थात्‌ सात्विक 


अः] 


त्वक्‌ चक्षुनांसिका निहा श्ोत्मरचफञ्मम,। 
शब्दादीनामनाप््यर्थ बुद्धियुक्तानि वै हिज ॥ ४८ 
पायूपस्थौ करौ पादौ वाक्‌ च मैत्रेय पञ्चमी । 
बिसरगोझिल्यगत्युक्ति कर्म तेषां च कध्यते ॥ ४९ 
आकाशवायुतेजांसि सलिं पृथिवी तथा । 
शब्दादिभिरगुणेब्रहान्संयुक्तान्युततेत्तर: ॥ ५० 
शान्ता घोराश्च मूढाश् विशेषास्तेन तेस्पृता: ॥ ५१ 
नानावीर्याः पृथभूतास्ततस्ते संहति पिए.. 
नाशककुब्रजाः न्नष्कुमसमागम्थ कृल्तशः ॥ ५२ 
समेत्यान्योन्यसंयोग॑ परस्परसमाश्रयाः । 
एकसङ्घातलक्ष्याक्च सम्पराप्येक्यमशेषतः ॥ ५३ 
पुरुयाधिठितत्ाञ्च प्रधानानुप्रहेण च। 
महदाद्या विशेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति ते ॥ ५४ 
तत्क्रमेण विवृद्धं सजलबुदलुदबत्समभ्‌ । 
भूतेभयोऽण्ड भहाबुद्धे, महतदुदकेशयम्‌ । 
प्राकृत ब्रह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥ ५५ 
तत्राव्यक्तस्वरूपो5सौ व्यक्तरूपो जगत्पतिः । 
वित्णक्रहास्तख्पेण स्वेत व्यवस्थित 
पेरुरुल्बमभूत्तस्य जरायुक्ष महीथरा: । 
गभौदकै समुद्राक्ष तस्यासन्सुमहात्पनः ॥ ५७ 
साद्रिद्वीपसपुद्राआ॒ सज्योतिलोँकसंग्रह: । 
तस्मन्रण्डेशभवहिक्र सदेवासुरपानुयः ॥ ५८ 
वारिवहन्यनिलाकाङैस्तो भूतादिना नहिः । 

वृतं दशगुणैरण्डं भूतादिर्महता तथा ॥ ५९ 
अव्यक्तेनावृतो मतैः सब: सहितो महान्‌ । 
एभिरावरणैरण्डे सप्पभिः प्राकृतैवृतम्‌ । 
नारिकेलफलस्थान्तर्बीज बाह्मदलैरिव ॥ ६० 
जुषन्‌ रजो गुण तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरि: । 
ब्रह्मा भूल्वास्य जगतो विसृष्टो सम्प्रवर्तते ॥ ६९ 


पद 


एते उप हुए कहे जाते हे । इस प्रकार इनके 
च्ल दस देवता और प्यारा मना वैकारिक 
(क) हैं ॥ ४७ ॥ हे दज! तलक, चसू, नासिका, 
वढ और ये पांचों बुद्धिकी सहायतासे चन्द 
पोको महण केवली पाँच झाया है ॥४८ ॥ हे 
कब पु (गुदा), उपस्थ (लिङ्ग) , हस्त, पाद और 
ताह ये पाँच कमा है। इतके कर्म [मल-मूतरका] 
त्याग, शिल्प, गति और बचत अतलाये जाते हैं॥ ४९ ॥ 
भूत 

पुणे तुक 
है ४५० ॥ ये पाँचौ भूत शन्त घोर और मूढ हे [अर्थात 
सुरू, दुःख और मोहयुक्त हैं) अतः ये विशेष कदलाते 
हे" 4५१५ 

इन भूते पूथकू-]थक्‌ नाना इक्तियाँ हैं। अतः बे 
पर पूर्णतया मिळे बिना संसारी रचना नहीं कर 
सके ॥ ५२ ॥ इसलिये एक दूपोके आश्रय रनवे और 
एक हो संघातकी ठत्पशिके लक्ष्यवाके महतत्वसे लेकर 
(पपरक पकृतिके इस सभी विषार पुरुषले अभि 
सेके वरण परस मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान- 
कवके, अनुमरहसे अच्टको उत्पत्ति की ॥ ५३-५४ ॥ हे 
महाड! जलके युके समान करमशः भूतोसे बढ़ 
हुआ यह गोल्मकार और जल्पर स्थित महान्‌ अण्ड अहा 
(व्यध) रुप विष्णुका अति उत्तम प्राकृत आधार 
हुआ ७५५७ डसमे थे अव्यक्त-खरूप जगस्पति विष्णु 
व्यक्त हिरण्यगर्णरूपरो स्वयं ही विराजमान हुए ॥ ५६ ॥ उन 
मह्या दिश्व्यर्भका सुमेर उल्य (गर्भको वैकनेवाली 
झली), अन्य पर्वत, यु. (गर्भाशय) तथा सु 
गर्भस्थ रस था ॥५०॥ है विप्र । उस अण्डे लै 
पवत आर डीजे सित सा: मणके सरिता 
सम्पूर्ण लोक तथा देख, असुर और गनुप्य आदि विविध 
उरण प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ चह णड पूर्व पूर्वी अपेक्षा 
दस-दस-गुण अधिक जल, अगि, वायु, आकाश 
भूद अर्थात्‌ तामस-अहेकाररो आवृत है तथा भूतादि 
महतले चिरा हुआ दै ॥ ५९ ।। और इन सबके सहित वह 
हद भो अब्यक्त प्रधानले आजत है। इस प्रकार जैसे 
जस्ले भीतरी चोज खाहरले कितने हो 
[छि का रहता है वैसे हो यह अन्ड इन सात प्रकत 
आलोत चिर हुआ है ॥ ६० ॥ 

उसमें स्थित हुए स्वयं विजेवर भगवान्‌ विष्णु 


= परमः पिलनेसे सधी चूत झा, घोर और मूढ प्रेत होते हे. पृथक्‌-पृधक्‌ खो पृथियो और जल शात है, तेज 


और वायु घोर है तथा आकाशा मड है। 


८ ष्ण 


[०३ 


सृष्ट च पात्यनुवुगं यावत्कल्पविकल्यना । 
सत्तवभृदावाऱ्विष्णुरामेयपराक्रम: ॥ ६२ 
तमोद्रेकी च कल्पानले स्वरूपी जनार्दन: । 
फैयासिलभूतानि. भक्षयत्वतिदारुण: ॥ ६३ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णवीकृते । 
नागपर्यङ्कशयने शेते च परमेश्वर: ॥ ६४ 


प्रबुद्धश्व पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥ ६५ 


लहा सुजते ना, यच पातिल । 
उपसंहियते चान्ते संहर्ता च स्वय प्रभुः ॥ ६७ 


पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च। 
सर्वेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्जगत्‌ ॥ ६८ 


स एव सर्बधूतात्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः 


सर्गादिक तु तस्यैव भूतस्थमुपकारकम्‌॥ ६९ 


सरसा 
स एव पात्यत्ति च पाल्यते च । 


्रह्मायवस्थाभि्ेषमू्त. ` 
कुवर वरदो वरेण्यः ॥ ७० 


ला होकर रोगका आश्रय लेकर इस संसारकी रचनामे 
पूत होते है॥६१॥ तथा रचना हो जानेप 
सल्वगुज-विशिट अतुल परक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसक 
कल्पान्तर युग-युगमे पालन करते हैं ॥६२॥ हे 
कय! किर कल्पका अन्त होनेपर आति दाण तम 
प्रधान सरूप धारण कर ये जनार्दन विष्णु ही समस्त 
भूक भक्षण कर लेते है॥ ६३ ॥ इस प्रकार समस्त 
भूलोक भक्षण कर संसारको जलमय करके ये परध 
र-झब्बापर आयन करते हे ॥ ६४ ॥ जगनेपर रप 
लेकर ये फिर जगती रचना करते है ॥ ६५ ॥ वह एक हो 
भगवान्‌ जनार्दन जगत्की सृष्टि, स्थिति और सके लिये 
हा, विष्णू और सिव--ई१ तीन संज्ञाओको धारण करते 
हे ६६ ॥ वे रघ विष्णु खहा (यहा) होकर अपनी है 
सृष्टि कले हैं, पालक विष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही 
पालन करते हैं और अचे लं हो संहारक (शिव) तथा 
खय ही उपसंहत (लीन) होते हैं ॥ ६७,॥ पृथिवी, जल, 
तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इन्द्रयाँ और 
अन्तःकरण आदि जितना जगत्‌ है सब जल्न है और 
कोकि चह अव्यय विष्णु ही सिश्वरूप और सब भूरोके 
अन्तर हैं, इसलिये हाद प्राणियोगि स्थित सगीदिक भी 


परमा तचे हुए समरत मणयो होनेवाल सृष्टि भी 
उनी उपकारक है ] ॥ ६८-६९॥ ये सर्व, शेष 


बे ही पाठो हे, बे ही पालित होते हैं तथा ते ही संहार करते 
हैं [और खयं ही संहत होते है ] ॥ ७० ॥ 


पि त छ 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंःशे दवितीयोञ्ध्यायः ॥ २॥ 


वयाचा पळी 


तीसरा अध्याय 
अह्यादिकी आयु और कारका स्वरूप 


औय उच्च 
नरगुणसयाप्रमेयस्य शुदस्ाप्ययलात्यन: । 


तरयी ओले--हे भगवन्‌! जो ब्रह्म निर्गुण, 
अप्रमेय , शुद्ध और निर्मलातपा है उसका सर्गादिका कर्ता 


कथं सर्गादिकं बरह्मणो:भ्युपगध्यते ॥ ९ | हेमा कैसे सिट हो सकता है? ॥ ९॥ 


अः] 


थय अजर २ 


पराशर उवाच 
शक्तयः सर्वभावानामचित्त्यज्ञानगोचरा: । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावझक्तय: । 
भन्ति तपतां श्रेष्ट पावकस्य यश्चोष्णता ॥ २ 


अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराक्व ये। 
भृभूभत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम॥ ७ 
काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । 
काष्ठ त्रिशत्कला त्रिशत्कला मौहूर्तिको विधि:॥ ८ 
तावत्तं मुहूर्तैमानुष॑ स्पृतम्‌ । 
अहोरात्राणि तावन्ति मासः पक्षइ्यात्यक: ॥ ९ 
तैः षहभिरयन वर्ष दवेयने दक्षिणोत्तरे । 
अधनं दक्षिणे रात्रिदेंबानामुत्तर दिनम्‌॥ १० 
दिव्यैवर्षसहरैस्तु कृतत्रेतादिसंशितम्‌ । 
चतुर्युग॑ ह्वादशभिस्तद्रिभागं नियोध मे ॥ ११ 
चत्वारि त्रीणि है चैक॑ कृतादिषु यथाकपम्‌ । 
दिव्याब्दानां सहस्राणि यगाः पुराविदः ॥ १२ 
त्रमाणै: तैः सख्य पूर्वा तत्राभिधीयते । 
सन्ध्याडाञ्चैव ततुल्यो युगस्थानन्तरो हि सः ॥ १३ 
सब्ध्यासश्थ्यांझयोरन्तर्थ: कालो मुनिसत्तम । 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥ १४ 
कृत त्रेता ह्वापरक्ष कलिव चतुर्युगम्‌ । 
प्रोच्यते ततसहत्र च बरह्मणो दिवसं मुने ॥ १५ 
ब्रहाणो दिवसे ब्रहान्भनवस्तु चतुर्दश । 
भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥ १६ 
सप्तर्षयः सुराः झक्रो मनुस्तत्सूनवो नृपाः । 


औपरासस्जी खोले--हे तपस्बयोमि अह 

य ! समस्त भाव-पदायोंकी झततित्या अचिल्य-शनको 
विषय होती है; [उनमे कोई युक्ति काम नहीं देती] अतः 
अकी शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गंदि- 
स्वनारूप झरि स्वाभाविक हैं॥ २॥ अब जिस प्रकार 
जाय नामक लोकपितामह भगवान्‌ ही सूष्टिकी 
स्नाने प्रवृत्त होते है सो सुनो । ह विद्‌ । घे सदा 
उपारे हो “उत्पन्न हुए' कहाते हे ॥ ३-४ ॥ उनके 
अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ वर्षकी कही जाती है। 
उस (सौ वर्ष) का नाम पर है, उसका आधा पर 
कहलाता है॥ ५॥ 

है अनघ! मैने जो तुमसे विष्णुभगवान्‌क 
काठन्कप कल था उसीके द्र उसकी तथा और भी 
जो पूचियी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं उनकी 
आयुका परिमाण किया जाता है ॥ ६-७॥ हे मनिष 
रह निसेकक काहा कहते है, तीस काह्ठाकी एक कला 
तषा हीस कलाका एक मुहूत होता है ॥ ८ ॥ तीस मूर्ता 
मतष्यका एक दिन-रात कहा जाता है और उतने ही 
दिव-रातका दो पक्षयुक्त एक मास होता है॥ ९॥ छः 
महीनोका एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो 
असन मिलकर एक बर्ष होता है। दक्षिणायन देयता ओझी 
रि है और उतरायण दिन ॥ १० ॥ देतताऑके सरह हजार 
तकि सुग, नेल, दापर और कलियुग नामक चार युग 
होते है। उनका अलग-अलग परिमाण मैं तुतत 
ह॥ १ ॥ पुगतत्यके जननेबाले सतयुग आदिका परिमाण 
सम: आर, तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष बतलाते 
(है ॥ ६२ ॥ प्रत्येक युगके पूर्व उतने हो सौ वर्षकी सन्ध्या 
ताय जाती है और युगे पीछे उतने ही परिमाणवाले 
उणो होते है [ अर्थात्‌ सतपुग आरके पर्क्य चार, 
जीन, दो और एक सौ दिव्य वर्षकी सध्या और इतने हो 
बके सख्यो होते है] ॥ १३ ॥ निष्ठ | इन सन्या 
और सन्ध्याशोके बीचका जितना काल होता है, कसे ही 
सतयुग आदि नामवाले युग जानना चाहिये॥ १४॥ 

हे मुने ! सतयुग, बेल, द्रप और काल ये मिलकर 
देसे हजार चयुता हाका एक दिन 
होता है ॥ १५ ॥ हे हान्‌! हाके एक दिने चौदह मनु 
होते है । उनका कालकूत परिमाण सुनो ॥ १६ ॥ सपि, 
देवगण, शत्र. मनु और मुके पुत्र राजालोग 


[पूर्व 
एककाले हि स्यते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥ ९७ | कल्पातुसार } एक ही कामे रचे जाते है और एक 


१० 


ओोविष्यपुराण 


(अन्ध 


चतुर्युगाणां संख्याता साधिका होकसप्तति: । 
मन्दन्त मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥ १८ 
अष्टौ झत सहस्राणि दिव्यवा संख्यया मतम्‌ । 
दिपज्वासततधान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ १९ 
त्रिसत्कोट्या समूरणा संख्याता: संख्यया वन । 
सपषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने ॥ २० 
विशतिलु सह्ताणि कालोऽयमधिकं तिना । 
मन्वन्तरस्य मानुवैव॑त्सौडिंज ॥ २१ 
चतुर्दशगुणो होष कालो व्राहामह: स्पृतम्‌ । 
जैभित्तिको नाम तस्यते प्रतिसञ्चरः ॥ २२ 


तदा हि दहात सर्व प्रलोकय भूभुंवादिकम्‌। 
जने प्रयान्ति तापातां महकनिवासिनः ॥ २३ 
एका तु तरैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्पक: । 
भोगिशय्या गतः जेते त्रैलोक्यप्रासबुंहित: ॥ २४ 
जनस्थैयोगिभिदवक्षित्यमानो5व्नसम्धवः । 


तग्रमाणा हि तां रत्र तदन्ते सुजते पुनः ॥ २५ 


एकमस्य व्यतीत तु परादधबरह्मणोऽनघ । 
त्यान्तेऽभून्पहाकल्पः पारा इत्यभिविश्रुतः ॥ २७ 
द्वितीयस्य धरस्य वर्तमानस्य तै ब्रिज । 

वाराह इति कल्पोऽयं प्रथम: परिकीर्तितः ॥ २८ 


काले उनका संहार किया जाता है ॥ १७॥ हे सत्तम ! 
| इ्हतर चनुर्युगसे कुछ अधिक” कालका एक मन्वन्तर 
हेता हे । यही मनु और देवता आदिका कार है ॥:९८॥ 
इस प्रकार दिल्य वर्ष -गणनासे एक मन्वन्तरमें.आठ लाख 
जावन हजार वर्ष बताये जाते है ॥ १९ ॥ तथा हे महामुने 
मामी वर्ष-गणमाके अनुसार मत्ता परिमाण पूर 
लीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार वर्ष है, इससे 
अधिक नहीं ॥ २०-२१॥ इस कालका चौदह गुना 
जहका दिन होता है, इसके अत्तर वैमिसिक नामाला 
आाहन्प्रलय होता है ॥ २२ ॥ 

उस समय भूरलॉक, भुपर्लोक और स्वसोंक तोनों 
जलने लगते है और मलोके रहनेबाले सिद्धणण अति 
सत्ता होकर जनलोकको चले जाते हैं ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
अजिल्प्रेवीके जलमय हो जानेपर जनलोकबासी योगियोंद्वार 
ध्यान किये आते हुए नाशयणरूप कमलयोनि ब्रहमाजी 
रोके चाससे तप्त होकर दिनके चरचर ही 
'परिमाणवाली उस रात्रिमें झोषशाय्यापर झयन करते हैं 
और उसके बीत जानेपर पुनः संसारी सृष्टि करते 
है ॥ २४-२५ ॥ इसी प्रकार (पक्ष, मास आदि) गणनासे 
अहाशका एक वर्ष और फिर सौ वर्ष होते हे । रे सौ वर्ष 
हो उस महातमा (ह) को परमायु है॥ २६॥ हे 
आन ! उन बहाजीका एक पय बत चुका है। उसके 
अ पाच नगरे विख्यात महाकल्प हुआ था। २७॥ 
हे दविज ! इस समय वर्तमान उनके दूसरे परा्डको यह 
वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है ॥ २८ ॥ 


he 


इति श्रोविष्णुपुणणे प्रथमेउडो ततीयोऽध्यायः॥ ३॥ 


हिल कक 
चौथा अध्याय 
ब्रह्माजीकी उत्पति वराहपसवानदधारा पृथिवीका उद्धार और ब्रह्माजीकी त््रेक-रखना 


अदान 
रह्मा नारायणाख्योऽसौ कल्पादौ भगवान्यथा । 
ससर्ज सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महामुने ॥ १ 


औयैतरेय चोले--हे महामुने ! कल्पके आदिमं 
जारायणाख्य भगवान्‌ बह्याजीने जिस प्रकार समस्त 
भुवी रचना की यह आप वर्णन कीजिये॥ १ ॥ 


+ इकहतर चुके हसा चेद पननम ९९४ बहन केह ओर से एक हिनो एक हार तग 
देते हे, अतः छ: चुप और अचे | छः यग चदा भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ कत दिव्य वर्ष होता है; इसे 
पकर एक मनर उनः वके अर इतने दिर चिक सेने है । 


ड 
विस्तारिताक्षिसुगलो राजान्त:पुरयोषिताम्‌ । 
नागरखीसमूहक्च रुँ न विरराम तम्‌ ॥ ५३ 
“सख्यः पश्यत कृष्णस्य मुखयत्यरुणेक्षणम्‌ । 
गजयुद्धकृतायाससतदा्बुकणिकाचितम्‌ ॥ ५४ 
विकासिञस्दम्मोजमवश्यायजलो्षितम्‌ । 
परिधूय स्थित जन्प सफलं करियतां दृश: ॥ ५५ 
अ्रीवत्साई महद्धाम बालस्वैतद्विलोक्यताम्‌ । 
विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥ ५६ 
कि न पश्यसि दुषधे्दुमृणालघवलाकृतिम्‌ । 
अलभद्रमिम॑. नीलपरिधानमुपागतम्‌ ॥ ५७ 
वल्गता मुष्टिकेनैल चाणूरेण तथा सशि । 
क्रीडतो खलभदरसप हरेहास्यं निलोक्यताम्‌ ॥ ५८ 
सस्थः पश्यत णर नियुद्धार्थमयं हरिः । 
समुपैति न सन्यत्र कि कृद्धा मुक्तकारिणः ॥ ५९ 


क योकनोन्मुखीभूतसुकुमारतपुहररि:। 
क्र कत्रकठिनाभोगशरीरो5यं महासुरः ॥ ६० 
इमौ सुललिलतैरहैयतिति नययौवनौ । 
दैतेयमल्लाशाणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ६१ 


नियुद्धपराश्निकानों तु. महानेष व्यतिक्तमः । 

चद्वालयलिनोयुंड.मध्यस्थेससपुपेक्षयते ॥ ६२ 
औपराजम उवाच 

इले पुग्खीलोकस्य वदतक्षालयन्धुवम्‌ । 

चवल्ग बद्धकश्योलर्जनस्य भगवान्हरिः ॥ ६३ 


बलभ्ऽप चास्फोठा ववल्ग ललिते तचा । 
पदे पदे तथा भूमिर्यत्र सीर्णा तदखुतप्‌॥ ६४ 
चाणूरेण ततः कृष्णो ययु्ेऽमितविक्मः । 

नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः ॥ ६५ 


कारण असुदेवजी थी मानो आयी हुई जएको छोड़कर 
फिरसे नजयुजक-से हो गये ॥ ५२ ॥ 

शाजाके अन्तःपुरकी खियाँ तथा नगर निवासिनी 
महिलाएँ भी उन एकटक देखते-देखते उपराम न हुई 
॥ ५३॥ (वे परस्पर कहने रूणी--] “अरी सखियो ! 
अर्णानयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका आति सुन्दर मुख तो 
देखो, जो कुबलयापोडके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे स्वेद 
प्ण होकर हिम-कण-सिशित शरत्कालौन प्रफुल्ल 
[तमको लवत कर रहा है । अही ! इसका दर्शन करके 
अपो का होना सफल कर लो" ॥ ५४-५५ ॥. 

[एक र्री बोली--] "हे भामिनि ! इस बालकका 
दह लक्ष्ये आदिका आश्रयभूत श्रैवत्मांफपुक्त वक्ष स्थल 
तथा ात्रुओको पराजित करनेवाल्तै इसकी दोनों भुळाऐ तो 
देखो!” ॥ ५६ थे 

[ूसरी*-] "अरी ! कथा तुम नीलाम्बर धारण 
किये इन दुग्ध, चन्द्र आथवा कमलनालके समान शुभवर्ण 
अलेवजीच्ये ते हुए नहीं देशत हो?” ॥ ५७॥ 

[तीसरी ] “अरी सस्त्रयो ! [अण्याढेमे] चाकर 
देकर पूमनेवाले चाणूर और मुट्टिकके साथ क्रीडा करते 
हुए बलभद्र तथा कृष्णका हँसना देख छो ।" ॥ ५८ ॥ 

[चौथी ---]' हाय ! सकियो! देखो तो चाणूरसे 
 लडूनेके किये ये हरि आगे बक रहे है; क्या इन्हें छुड़नेवाले 
खोई भौ बहे गहाँ नही है?” ॥ ५९ ॥ “कहाँ तो 
यौजनमे प्रवेश करनेवाले सुकुमार-दारीर इयाम और कहाँ 
बके समान कठोर शरीरवाए्र यह महान्‌ असुर !' 

॥ ६० ॥ ये दोनों चवयुख्क तो बड़े ही सुकुमार शरीरवारे 

है, [कि इनके प्रतिपक्षी ] ये चाणूर आहि दैत्य मल्ल 
अतस दार है । ६९ ॥ मललयु पीक्षकगणोंका यह 
जहुत बढ़ा अन्याय है जो वे मध्यस्थ खेर भी इन चालक 
और बलान्‌ मलोके युद्धकी उपेक्षा कर रहे है ॥ ६२॥ 

श्रीपराशस्जी खोले--नगस्की सिके इस प्रकार 
लाप करते समय भगवार्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
सकर उन समस्त दर्शक बीचमै पृथिवीको कम्पायमान 
करते हुए स्क्रभूपिषे कूट पडे ॥ ६३ ॥ श्रीबरूधद्रजी भी 
अपने भुजदण्डे ठोकते हुए अति मनोहर भावसे उछलने 
लगे उस समय उनके पद-पदपर पिब नहीं फटी, यही 
बडा आश्षर्य है॥ ६४ ॥ 

जदनन्तर अमित-विक्रस कृष्णचन्द्र नाणूरके साथ और 
'इन्दयुदकुझल रास सृष्टिक खलभट्रके साथ युद्ध करने 
लगे ॥ ६५॥ कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर मिड़कर, 


श्र 


_आणवष्णुपुराण 


अ" 


भवतो यत्परं तत्त्व तज्ञ जानाति कञ्चन । 
अवतारेषु यहे तदत्ति दिवोकस: ॥ १७ 
त्वामाराध्य परे ब्रह्म याता मुक्ति मुमुक्षवः । 

वासुदेबमनाराध्य को मोक्ष समवाप्स्यति ॥ १८ 


्वन्ययाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया । 
माधवीमिति स््रकोऽयमभिषतते ततो हि माम्‌ ॥ २० 
जयास्विलज्ञानमय जय _स्थूलमयाव्यय । 
जयाऽनन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥ २१ 


परापरातन्विश्चात्मञ्जय यज्ञपतेऽनघ । 
त्य यज्ञ यचट्कासस्तपोङ्गारस्खमम्नय ॥ २२ 
त्यै बेदास्त्ब॑ तटङ्गानि त्यै यज्ञपरुषो हरे । 
सूर्यादयो प्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलै जगत्‌ ॥ २३ 
ह च स.न पेत च उ 1) 
यशच नैलोक्त॑ मयात्र 1 
तत्सर्व त्यै नमस्य भूयो भूयो नमो नमः ॥ २४ 
उच 
एवं संस्तूयमानस्तु पृथिव्या घरणीधरः । 
सामस्वरध्वनिः श्रीमाझगर्ज परिघर्घरम्‌ ॥ २५ 
ततः समुस्कषिष्य धरां स्वदेष्ट्या 
'माहाखराहः  स्फुटपदाल््ेचनः । 
रसातलादुतपलपत्रसन्निभः 
समुल्थितो नील इवाचलो महान्‌ ॥ २६ 
उत्तिष्ठता तेन मुखानिलाहतं 
तत्सम्मवाग्मो जनलोकसंश्रयान्‌ । 
प्रक्षालयामास हि तन्महाद्युतीन्‌ 
सनन्दनादीनपकल्मथान्‌ मुनीन्‌ ॥ २७ 
परयान्ति तोयानि खुराग्रविक्षत- 
रसातलेऽ्थः कृतझब्दसन्तति। 
श्वासानिलास्ताः परितः प्रयान्ति 
सिद्धा जने ये नियता वसन्ति ॥ २८ 


है गोविन्द । सबको भक्षणकर अन्तमें आप हौ 
मनीषिजोद्धाय चिन्तित होते हुए जल्यें शयन करते 
है॥ १६ ॥ हे रघो ! आपका जो परतत है उसे तो कोई 
ची नहीं जानता; अत: आपका जो रूप अबत प्रकट 
कक है डसोकी देवगण पूजा करते हैं॥ १७॥ आप 
परकी ही आराधना करके मुसुक्षुजन मुक्त होते है! 
ला बासुदेककी आराधना किये बिना कौन मोक्ष शा कर 
सकता हे ? 4 १८॥ मनसे जो कुछ ग्रहण (संकल्प) 
किया जाता है, चकु आदि इन्दे जो कुछ प्राण 
(भषथ) कसलेयोग्य है. बुर जो कुछ विचारणीय है 
बह सब आपहीक्य रूप है॥ १९॥ हे प्रभो! मै 
आउदैन रूप हूँ, आपहोके आश्रित हू और आपहीके 
ए रची गयी हूँ तथा आपहीकी दारणमे हू । इसलिये 
लोकमे फुल्ने माधवी भी कहते है ॥ २०॥ हे सम्पूर्ण 
काम! हे र्पूलसय ! हे अव्यय ! आपकी जय हो । है 
अन्त | हे अव्यक्त ! हे व्यक्तमय प्रभो ! आपकी जय 
हो॥२१॥ हे पणपर-खरूप | हे वितन्‌! हे 
पते | हे अनष ! आपकी जय हो ।हे प्रभो | आप ही 
बज है, आप हौ वषदकार हैं, आप हो ऑकार हैं और आप 
ही (आहवनीयादि) आधया है ॥ २२ ॥ है हेर । आप हो 
वेट, वेदोग और शु हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, 
नक्षत्र और सम्पूर्ण जगत्‌ थी आप ही हैं॥ २३॥ हे 
पुरनोलथ ! हे परमेक ! मूर्त अपूर्त, दृश्य- अदृश्‍य 
तथा जो कुरू मैंने कहा है और जो नही कहा, बह सब 
आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार 
है॥ र४॥ 

श्रीपरारजी खोले--पृधिवीद्वारा इस प्रकार 
किये जानेप सासर ही जिनकी ध्वनि है उन 
घरणी ध्र न्दे गर्जना बी ॥ २५ ॥ फिर 
विकसित कमलके समान त्रा उन महाजयहने अपनी 
डोसे पृथितीको उठा लिया और बे कमल. दलके समान 
ज्याम तथा नोल्मचलके सदू विशालकाय भगवान्‌ 
तले बाहर निकले ॥ २६ ॥ निकलते समय उनके 
मुके आसे उछ हुए जलने जनलोके रहनेवाले 
|महातेजस्वी और निष्पाप सनन्दनादि मुनी भिगो 
(दिया ॥ २७॥ जल बडा शब्द करता हुआ उनके खुरेसे 
विदीर्ण हुए रसातले नीचेकी ओर जाने खगा और 
जनललकर्मे रहनेवाले सिद्धणण उनके श्वास-वायुसे 
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उत्तिष्ठतस्तस्थ जलाईकुक्षे- 

महावराहस्य महीं विगृहा। 
विघुन्वतो वेदमयं सरीरं 

रोमान्तरस्था मुनयः स्तुवन्ति ॥ २९ 
तं _ तुङुुस्तोषपरीतचेतसो 

'लोके जने ये निवसन्ति योगिनः । 
सनन्दनाद्या हवतिनग्कन्धरा 

धराधरं धीरतरोद्धतेक्षणम्‌ ॥ ३० 
जयेश्वराणां परमेश केशव 

प्रभो गदाशङ्कधरासिचक्रधृक्‌ । 


अ्रसूतिनाशस्थितिहेतुरीशवर- 

स्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम्‌ ॥ ३१ 
पादेषु वेदास्तव यूरदेष्ट 

दन्तेषु यज्ञाश्ितयक्ष वक्क्रे । 
हुताशजिह्यऽसि तनूरुहाणि 

दर्भः प्रभो यज्ञपुमास्त्वमेव ॥ ३२ 
ब्रिलोचने रात्र्यहनी महात्य- 


न्सर्वश्रय॑ ब्रह्म परै शिरलो । 
युक्तान्यशेषाणि सटाकलापो 

णे समल्ानि हवीषि देव ॥ ३३ 
खुकतु्ड सामल्रधीलाद 


पषटश्रवणोऽलि ` देव 
सनातनाय 
पदक्रमाक्रान्तभुय॑ भवन्त- 
मादिस्थिते चाक्षर विते । 
सिस्य विद्य: परमेश्वरोदसि 
सीद नाथोउसि परावरस्य ॥ ३५ 


ne 


देष्ाप्रविन्यस्तमशेषमेत- 

दूमण्डले नाथ विभाव्यते ते । 
'बिगाहत: पाचनं विल 

सरोजिनीफत्रमिवोदपङ्कम्‌ ॥ ३६ 
द्यावापृथिव्योस्तुल्रभाव 

सदन्तरं तमपया तवैव । 


च्याप जगदव्याप्तिसमर्थदीसे 
हिताय विश्वस्य विभो भव स्वम्‌ ॥ ३७ 


हि होकर इधर-उधर भागने खगे ॥ २८ ॥ जिनकी 
कुक्षि जले भीगी हुई है ये महातराह जिस समय अपने 
दमय शरीरको कैपाते हुए पृधिवीको लेकर बाहर निकले 
उस समय उनकी रोमावलीमे स्थित मुनिजन सतति करने 
लगे ॥ २९ ॥ उन निरेक और उन्नत दृष्टिले घराधर 
भगवान जनलत्रेको रहनेवाले सनन्दनादि योगीश 
पसच अति नग्रतपूर्वक सिर झुकमकर इस प्रकार 
सुति कौ ॥३०॥ 

"हे बहाद शेके भौ परम ईर ! हे केशन ! हे 
जख-गदाघर । हे खड़-सक्थारो प्रभो ! आपकी अव 
हो । आप हो संसारको उति, स्थिति और नासके कारण 
है, तचा आप हो ईश्वर है और जिसे परम पद कहते है वह 
भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नही है॥३६॥ है 
मपली डोले प्रभो ! आप ही यक्षपुरय है। आपके 
चरो चारो बेद हैं, दाँतोमे यज्ञ है, मुखे | श्येन थित 
आदि] चितिं हुताशन (यार) आपकी जिहा है 
तथा कुस रोमा हे ॥ ३२ ॥ हे महालान्‌ ! रात और 
दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत पह 
आएका सिर है। हे देव ! वैण्गब आदि समस्त सूक्त 
आपके सराकत्मय (स्कन्धके ऐेम-गुच्छ) हैं और समा 
हि आपके प्राण हैं॥ ३३ ॥ हे प्रभो | खुक आपका 
कुष्ड (धूषनी) है, सामखर धोर-ग्धीर शब्द है, 
वैश (बजमानगृठ) जागीर है तथा सत्र शरीरकी 
खि है । हे देव ! इष्ट (श्रौत) और पूत (स्मरत) धर्म 
आपके कान हैं। हे नित्वल्वरूप भगवन्‌! प्रसन्न होइये 
॥ ३४ ॥ हे अक्षर! हे वे ! अपने पाट प्रहारसे 
मण्डलको घ्यात करताले आपको हम विरे आदि- 
कारण समझते हैं। आप सम्पूर्ण चराचर जगते परमेश्वर 
और जाथ है; अतः सत्र होइयो ॥ ३५॥ है नाथ ! 
आपकी डावर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल ऐसा 
अतीत होता है मानो कमल््यानको रते हुए गजराजके 
दसे कोई कीचड़में सना हुआ कमलका पत्ता लगा 
हो ॥ ३६ ॥ हे अनुपम प्रभावशाली प्रभो ! पृथिवी और 
अनाशके जमे जितना अन्तर है वह आपके करीरसे 
सी ज्यात है। हे विको व्याप्त कसम समर्थ तेलथुक 
अधो १ आप विश्वका कल्याण कीजिये॥ ३७॥ 


इ 


अतपरा 
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परपार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते । 


सीद सर्व सर्वात्मन्वासाय जगताचिमास्‌ । 


उद्धरोबीमेयात्म्छन्नो देहाङ्जलोचन ॥ ४२ 
सस्वोत्रिकतोदसि भगवन्‌ गोविन्द पृथिवीमिमाम्‌ । 
समुद्धर भवायेश सन्नो देहाब्जलोचन ॥ ४३ 
सर्गप्रवृतति्भवतो जगतामुपकारिणी । 
भवत्येषा नमस्तेशस्तु शन्नो देहाब्जलोचन ॥ ४४ 
धार ज्याच 
एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधर: । 
उजहार कषितिं क्षि न्यस्तवांक्ष महाम्भसि ॥ ४५ 
तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता । 
विततत्वततु देहस्य न मही याति सम्प्रवम्‌ ॥ ४६ 
ततः क्षिति समा कृतता पृथिव्यं सोऽचिनोदरिरीन्‌। 
यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वर: ॥ ४७ 
प्रावसगंदग्धानर्शिलान्यव॑ंता-्यूचियीतले । 
अमोधेन प्रभावेण ससर्जामोघवान्छितः ॥ ४८ 
भूविभाग ततः कृत्वा सप्वीपान्यथातथम्‌ । 
भूरद्याक्षतुरो लोकाऱ्पूर्ववत्समकल्पयत्‌ ॥ ४९ 
ग्रहारूपधरो देवस्ततोऽसौ रजसा वृत: । 
चकार सृष्टिं भगर्वाञ्तुर्वकत्रधरो हरिः ॥ ५० 
निमित्तमात्रमेवाउसी सुज्याना सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारणीभूता यलो वै सुऱ्यशक्तव: ॥ ५९ 
निमित्तमात्र मुक्तै नान्यत्किखचिदपेक्षते । 
नीयते तपतो श्रेष्ठ स्वशवत्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥ ५२ 


डेज । पाथ (सत्य लु) लो एकमात्र आप ही है 
उके अतिरिक्त और कोई भौ नहीं है। यह आपकी ही 
कमा (सादा) है जिससे वह मर्ण चशचर जगत्‌ व्या 
है ४ ३८ ॥ यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत्‌ दिखायी देता है 
जनस्तरूप आपहोका रूप है। अज्य लोग भरसे इसे 
३९ ॥ इस सू लाम-स&-५ तको 
बुकर तयण अर्घरूप देखते है, अर घे नरर मोहमय 
संखार-सागरमे भटक करते है ५४० ॥ है परमेश्वर | जो लोग 
शुचि ओर लिलेह वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका 
आनातसक स्वरूप टी देखे है ॥ ४ ॥ हे सर्व ! हसरा ! 
आस हइये। हे अप्रमेदाघन्‌! हे कमलनयन ! संसारे 
किसके जिये पथिका उद्धार कके हमको शानि प्रदान 
कश ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌! हे गोविन्द ! इस समय आप 
सधान टे: आ: हे ईशा ! जतके उसके लिये आप इस 
पिका उदार कीजिये और हे कमलनयन ! हमको बाति 
दान कये ॥४३ ॥ आपके दा यह तर्क प्रवृति 
संसारका उपकार रेवा हो। हे कमलनयन ! आपको 
जमस्कार है, आप हमको झि प्रदान कौजिये ॥ ४4 ॥ 
शरीपराशरजी छोले--इस प्रकार सुति किये जनप 
चिनेको धारण कसनेलाले परमा वराइजौने उसे शध शी 
उठाए अपार जलके ऊपर स्थापित कर दिया ॥ ४५ ॥ उस 
जलसमूहके ऊपर जह एक बहू बढ़ नौकाके सगान रिप 
है और बहुत विस्तृत आकार होनेके कारण उसमें डूबती नहीं 
है ॥४६। फिर उन अनादि परमन पृची समतल 
कर उसपर जता पर्वतो विभाग करके स्थापित का 
दिया॥ ४७७ सत्यसैकल्य थगवान्ने अपने अमोष 
प्ण पूर्व%८०कै आमे ८व्ध हुए समस्त पर्वतको 
पृथिबी-तलपर सधास्थान रच दिया ॥४८। तदनन्तर 
उत सतडीपाटि-क्रमसे पृधिवीका यथायोग्य बिभाग कर 
भुला चारो लोको पूर्ववत्‌ कल्पना कर दी ॥ ४९ ॥ 
फिर उन भगान्‌ हर्ने रजोगुणसे युक्त हो चमारी 
कर सुटिको रचना की ॥। ५० ॥ सृष्टिको 


पन्यो श्रेष्ठ म्य । वस्तुओं रनम निभिलमात्रको 
डकर और किसी व्यतज्ये आपश्यकता भी नहीं है, क्योकि 
कु तो अपनी ही [परिणाम] पिसे यु 


(लक्षा) को आए हो जाती है ॥ ५२ ॥ 


नळ 
त आविण वमस चतुरखोउच्यायः ॥ ४ ॥ 


—*~— 
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यथा ससर्ज देवोऽसौ देवर्षिपितृदानवान्‌ । 

मनुष्यतिर्यगृक्षादीन्भूव्योमसलिल्त्रैकसः ॥ ९ 

यदुणं यत्स्वभावं च यद्रूपे च जगदद्विज । 

गादौ सृष्टवान्त्रह्मा तन्पमाचक्ष्व कृत्खश: ॥ २ 
ष उच 


मैत्रेय कथयाम्येतच्छृणुप्र सुसमाहितः । 
यथा ससज देवोऽसौ देवादीनखिलान्विभुः ॥ ३ 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा । 
अशुद्धिपूर्बकः सर्गः श्रादुभूतस्तमोमय: ॥ ४ 
नमो मोहो महामोहस्तामिस्रो हान्धसंशितः । 
अविद्या पञ्जप्यैधा प्रादुर्भूता महात्यपः॥ ५ 
पह्रधाउवस्थित: सों ध्यायतोप्रतियोधवान्‌ । 
बहिस्तोउप्रकाकक्ष संवृतात्पा नगात्पकः ॥ ६ 
मुख्या नगा यत: प्रोक्ता मुख्यसर्गस्ततम्त्वयम्‌ ॥ ७ 
तै दृष्ठाः्साधकं सर्गममन्यदपरं पुनः ॥ 
तस्याभि्यायतः सर्गस्तियंक्ख्योताभ्यवर्तत । 
यसािर्यक्ृ्ति तियंकस्रोतास्तत: स्पृत: ॥ ९ 
पश्चादयस्ले विख्यातास्तप: प्राया ह्वेदिनः। 
उत्पथग्राहिणश्ैव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥ १० 
आहृता आएम्माना अष्टाविशदात्मका: । 


अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्च परस्परम्‌ ॥ ११ | ६ 


हिजरज! सकि आदिमे 
असत्‌ जरे थवी, आकाश और जल आदिमे रहोबळे 
देव, ऋषि, पित्मण, दव, मुय, तिर्यक और वृकषादिको 
जिस प्रकार रचा तचा जैसे गुण, स्वभाव और रूपयाले जगत्की 
रचन क पह सव आप मुझसे कहिये ॥ १०२ ॥ 
श्रीपराशरजी खोले प्रय ! भगवान्‌ विघुने 
जिस प्रकार इस सर्गको रचना की वह मै तुमसे कहता ह; 
सावधान होकर सूनो॥ ३॥ सर्गके आदिमे अह्ाजीके 
ठत, सृष्टिका चित्तन करनेपर पहले अबुद्धिपू्वक 
[अर्थ्‌ पहले-पहल असावधानी हो जने] तमोगुणी 
सुष्टिका आविर्भाव हुआ ॥ ४॥ उस महात्मा प्रथम तय 
(अझान), मोह, महामोह (भोगेष्ठा), तामि (क्रोध) 
और अनभि (अभिनिवेश) नामक पश्र (पाँच 
काकी) अविद्या उत्पन्न हुई॥५॥ उसके ध्यान 
करलेपर झनशन्य, आहर-भौतरमे तमोमय और जड़ 
कणाद (ृक्षन-ुल्प-रा-घोस्त्‌-तण) कप पाँच 
आकारका सर्ग हुआ ॥६॥ (बराहजैद्वार सर्वप्रथम 
स्थापित होमके करण) नगादिकों मुख्य कहा गया है, 
इये यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहरता है ॥७॥ 
उस साहको पुरुणर्थकी असाधिका देखकर उन्होंने 


< | किए अन्य रे लिये ध्यान किया ते तियंकू-खोत-सूषट 


उत हुई। यह सर्ग (युके समान] तिरका चलनेकाला है 
इरे तियंकू-स्योत कहरता है । ८-९॥ ये पश, पक्षी 
आदि तामसे प्रसिद्ध हैं-- और माय; तमोमय (अज्ञानी), 
िलेकाहित अनुचित मा्शकः अवलम्वन करनेवारे और 
विपरीत ज्ञानको हो यथार्थ ज्ञान माननेवाऐ होते हैं। ये सब 
अहेकारी, आंभमानो. अट्राईस वधॉसे री नुर आन्तरिक 
सुख आदिको ही पूर्णतया समझनेताले और परस्पर एक- 
रिओ ने जानलेवाछे होते है ॥ १०-११॥ 


अयासः 
जोय 


ला 


अकुत । का वियत्‌ उक्ष च नव टमः ॥ 
बुक 


सिजी विडे: पुव 


(का) 


ह व और तु; तथा सिड द सता सुद वभ कल अद्म बघ आकि कहे है परर, 


उपादान, वाळ और भाग्य नामक चार अभस 


नो का वयद नित हो नेस पाँच बहा -- इस प्रकार 


१६ 


(५ 


तमप्यसाधकं मत्वा धवायतोऽ्यलतोऽघवत्‌। 
ऊर््व्तास्तृतीयसतु सास्तिकोर्ध्वम्तत ॥ १२ 


ते सुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनावृता: । 


तृष्टात्पनस्तृतीयस्तु देवसर्गस्तु स स्मृतः । 
तस्सि्सगेभवसतरीतिनिषयजञे व्रहाणस्तदा ॥ १४ 


ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सर्गमुत्तमम्‌ । 
असाधकांस्तु ताज्लात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान्‌ ॥ १५ 
तथाभिष्यायतस्तस्थ सत्याभिष्यायिनस्तत: । 
प्रदर्बभूव चाव्यक्तादर्वाकस्रोतास्त साधक: ॥ १६ 


वस्मार्वाग््यवर्तन्त ततो प्वांक्खोतसम्तु ते । 
ते च प्रकाशबहुलास्तयोहिक्ता रजोऽधिकाः ॥ १७ 
तस्पात्ते दुःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः । 
प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्या: साधकास्तु ते ॥ १८ 
इृत्येते कथिता: सर्गाः षडज पुनिसत्तम। 
प्रथमो महतः सगों विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः ॥ १९ 
कत्मात्राणो ढ्वितीयक्ष भूतसर्गो हि स समृतः । 
वैकारिकल्तृतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः सृतः ॥ २० 
इयेष प्राकृत: सर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वक: । 
मुख्यसर्गक्षतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्पृताः ॥ २१ 


उस सर्को भो पुलका असाघक समझ पुनः 
मिलन कपर एक ओर सर्न हुआ। वह अर्ध 
'खोतगामक तसय सास्विक सर्ग उपे लोवोरि रहने 
लगा ॥ ६२॥ चे ऊत सुम उतपन्न हुए प्राण 
'निषय-सुखके प्रेमी, बाहा और आन्तरिक दृष्ट 
तथा आहा और आन्तरिक ज्ञानवुक्त थे ॥ १३ बह तोसय 
दव कहलाता है। इस सके आ हेस सनु 
शत हीय अति रसता हुई ॥ १४॥ 
।कर, इत मुख्य सर्ग आदि तो प्रकारका षटि 
उत्स दुर सॉणियोको पुर्ब आला जान उन्हें 
रक और उत्तम साधक सर्गके लिये निन्‍्तन किया 
२५ उन सत्पसकल्प हजे इस प्रकार चिन्तन 


| फरलेपर अव्यक्त (प्रकृति) से पुरषार्थका साधक 


लेटा सर्ग प्रकट हुआ ॥ १६ ॥ इस सकि 
जणी नीचे (पृथिवौपर) रहते है इसलिये थे 'अर्वाक्‌- 
खोत काहलये है । नमे सत्य, रज और तम तोरनोहीकी 
अधिकता होती है॥१७॥ इसलिये जे दुःखबढुल, 
अत्य क्रियाशील एव बाहा-आभ्यन्तर शानसे युक्त और 
साक हे । इस समके प्राणी मत्य है॥ १८ ॥ 
मुनि! इस प्रकार अबतक तुमसे छः सर्ग 
कडे । उसे नहता ह्याक पहला सर्ग जानना 
चांदे १९॥ दृटा सर्ग तम्पाशओफा है, जिसे 
भूतलर्ण भी कत हैं और तीसरा वैकारिक सर्ग है जो 
प्रियक (इन्ट्रिय-सम्बन्धी) कहलाता है ॥ २० ॥ इस 
प्रकार बँक अलान हुम यह प्राकृत सर्ग हुआ। 


कुल ने करण है तह हा, रुळ आमल, [आर ज अ. आधिक) तेन सविण, कला 
और यादे आढ विद्धियाँ है! के (शिया, कु, सिक) उनो अथ सुके पूव य है। 
अ अधिएलादिसे ठेर पाणलपनतक मसह ग्यरह इक विपे अतस्थारं ग्यारह इत्य है । 


हो जनेसे अपनेको मुक मान हना पती नमवर टि है। सन्यासमे 
कृतार्थ मान लेना उपा नामे ट है। समथ अर सेहो सिद 
ऐस विचर करता 'काल' नामकी तुषट है और भाष्योटकसे ल हो जायगी-.. ऐसा चार भाग्य' नामकी 


रः हो जाय, नदि केशकी कया 


पॉ हे ये चाहेका आर्या सम्वन्ध ह; अट; ये आधिक तिरै पदा उपार्जन, रक्ष और जा आदि दोष देखकर 
उनसे उपशाम हो जना बाहा टि दै सन 48 निष्य पज हे, इसि चाक तटा भी पाँच ही है। इस प्रकार कुल 
ते तुया है। 

उश अपेक्षा न करके से खै परमार्थक मिक्षय कर लेना 'ऊा सिद है। भगवद कही कुळ सुकर उसे 
शनसिद्धि सन लेला द सिद्ध हे । गुरे फर हो यनु घर हे मेका मान रेत 'अध्ययर्न सिद्ध है। आपिर 
लिति दोका जादा हो जाना तीन प्रकारको निल सिड ह । सश पारवे प्रात हो जाना पयति भिडि है। तथा 
दन्‌ या तपिया संग जात हो जाना दान' नाभिक सिड है। इस प्रकार ये आ य डे | 


५] 


य अज 


९७ 


ह्वक्सोतासत व. प्रकत्ंतीपेल्य: स उचयते 
तदृष्व॑खोतसां बट्ठो देवस्गस्तु संस्मृतः ॥ २२ 
ततो3र्बाक्खोतसां सर्ग; सप्तम: स तुमानुषः ॥ २३ 
अड्मोडजुपह: सर्ग; सात्विकस्तामसक्ष 
पञैते यकृतः सर्गाः प्राकृतास्त त्रय: स्मृता: ॥ २४ 
प्राकृतों बैकृतऔब कौमारो नवमः स्मृतः । 
इत्येते बे समाख्याता नव सर्गाः प्रजापतेः ॥ २५ 
आकृता वैकृताहीय जगतो मूलहेतवः । 
सुजतो जगदीदास्य किमन्यच्छोतुपिच्छसि ॥ २६ 
अय उवाच 
सक्षेपात्कथित: सगाँ देवादीनां सुने त्वया । 
विश्लराच््रेतुमिच्छापि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥ २७ 
र उवाच 
कर्मीभर्भाविता: पः कुशालाकुशलैस्तु ता: । 
ख्यात्या तया हानिमुक्ता: संहारे झुपसंहता: ॥ २८ 
स्थावरान्ताः सुर्यास्त प्रजा ब्रहक्षतुर्बिधा: । 
ग्रहाण: कुर्वतः सूष्टि जिरे मानसास्तु ताः ॥ २९ 
ततो देवासुरपितृन्मनुष्यांश्व चतुष्टयम्‌ । 
सिसुक्षुर्पास्येतानि स्वपात्पानपयूयुजत्‌ ॥ ३० 
युक्रा्मनस्तपोमात्रा. हद्वि्ताभूठाजापते: । 
सिसक्षोर्जघनात्पूर्वमसुरा जज्ञिरे ततः ॥ ३१ 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिका तुम्‌ । 
सा तु त्यक्ता तनुस्तेन मैत्रेयाभृद्धिभावरी ॥ ३२ 
सिसुश्षुर्यदेहस्थ: प्रीतिमाप ततः सुरा: । 
सत्त्वोद्िक्ता: समुद्धूता मुतो बरह्मणो दविज ॥ ३३ 
त्यक्ता सापि ततुस्लेन सत्त्ववायपभूटिनम्‌ । 
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥ ३४ 
मत्त्वमाज्रात्मिकामेत ततोऽन्या जगृहे तनुम्‌ । 
पितृवन्धन्यमानस्य पितरस्तस्य जशिरे ॥ ३५ 
उतस्सर्ज ततस्तां तु पितृनसृष्ठापि स प्रभुः । 
सा चोत्पृष्भवत्सच्या दिननक्तान्तरस्िता ॥ ३६ 
र्जोमात्रात्पिकामन्या जगहे स तनु ततः ॥ 
सजोमात्रोल्कटा जाता पनुच्या द्विजसत्तम ॥ ३७ 


कैश मुख्यसर्ग है । पर्वत-वक्षांदि स्थावर हो मुख्य सर्गके 
आचर्गत है ॥ २६  पाँचयाँ जो तिर्यक्‌सोत बतलाया उसे 
लिकर (कीट-प्गाटि) योनि भी कहते हैं। फिर छठा 
(ओस है जो 'देवसर्ग' कहलाता है। 
उसके पश्चात्‌ सतयं सर्ग अर्वाव्ह-लोताऑका है, वह 
गु सर्ग है ॥ २२-२३ ॥ आठा अनुप सर्ग दै। 
सात्विक और तामसिक है। ये पाँच वैकृत (विकारी) सर्ग 
है और पहले तीन आकूत सर्ग क है ॥ २४ ॥ गवा 
'कौमार-सर्ग है जो कुस और तैकृत भी है । इस प्रकार 
सूम त्त हुए जगदीश जापते प्राकृत और 
चूल नानक थे जतक मूलभूत नौ सर्ग तुम्हे सुनये । 
अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ २५-२६॥ 
वैत्रेयजी बोले-- हे मुने ! आपने इन देबादिकोकि 
सोका संद्षेपसे वर्णन किया। अब, हे मुर मै इसे 
| अमुर पलार सुनना चाहता ह॥ २७॥ 
|. औषराझरजी बोले--हे मे ! सूरण अजा 
आल उये- शभाझभ फगेसि युक्त है; आत. प्रलयकालगे 
सबका रूप होनेपर भौ यह उतके सासे मुक्त नही 
| होते ॥ २८॥ हे जरन्‌ । माके सष रत 
हेर देवहाओले लेकर स्थावरपर्यत चार परासी सृष्टि 
हं । बह केवळ मनोमयी थी ॥२९॥ 
| हिर देवल. असुर, तग और पनुष्य--इन चागेकी 
तथा जी सृष्टि फले इसे उन्‍होंने अपने शरीरमा 
| उपयोग किया ॥ ३० ॥ सुषि-रचनाको कामम प्रजापते 
दु नेर तमोगुणकी भि दई । अतः सबसे पहले 
उत जंक असुर उसन हुए ॥ ३९ ॥ तब, हे मय | 
उल्हेने उस तमोमय सेको छोड़ दिया, वह छोड़ा हुआ 
जमोमर करोर हो सनि हुआ।॥ ३२॥ फिर अन्य देहे 
स्थित होलेपर सष्टिकी कामनावाले उन प्रजापतिको अति 
अमत्रता हुई, और हे हिज! उनके मुशे सल्रान 
देवगण उत हुए ॥ ३३॥ तदनरार उस झरौरको भो 
सगा हा झहीर हो राखखलूप 
राजिमे असुर वलयान्‌ होते है और 
हले देवनणोका चल विशेष होता. है ॥ ३४॥ फिर 
उहले आशिक सत्वमय अन्य अर अहण किया और 
सेको मितत, मानते हुए (अपने पार्थ-धागसे] 
गको रचना क ॥ ३५ ॥ फितूमणक रचना कर उन्होंने 
| उस जारीरको ची छोड दिया यह सागा हुआ शरीर ही दिन 
आंद रिक चोय स्थित सस्या हुई॥३६॥ ततक्ष 
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तामण्याशु स तत्याज तनु सञ्च: प्रजापति: । 
योत्र समभवत्सापि प्रावसऱ्च्या याउभियीयते ॥ ३८ 
योत्स्ये तु बलिनो मनुष्या: पितरस्तथा । 
पैत्रेय सन्ध्यासमये तस्मादेते भवन्ति जै ॥ ३९ 
ज्योत्स्ा रात्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभो: । 
ब्रहाणस्तु शरीराणि जिगुणोपाश्रयाणि तु ॥ ४० 
रजोमात्रात्पिकापेव ततोऽन्या जगहे तनुम्‌ । 
ततः हणो जाता जज्ने कामस्तया ततः ॥ ४९ 
क्षुत्षामानन्थकारे$थ सोऽसूजद्धगवांसततः । 
विरूपः इपशुला जातासते$भ्यधानंस्तत: प्रभुम्‌ ॥ ४२ 
मैं भो रक्ष्यतामेष यैरुक्तं राक्षसास्तु ते । 
ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षस्तु क्षणात्‌ ॥ ४३ 
आप्रियेण तु तादा कशाः शीर्यन्त वेघसः । 
हीनाक्ष झिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥ ४४ 
सर्पणाते5भवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः । 
तत: क्ुद्धो जगत्सष्टा क्रोघात्मानो विनिर्ममे । 
र्न कपिक्षेनोग्रभूतास्ते पिशिताश्षनाः ॥ ४५ 
गायतो5ज्लात्समुत्पत्ना गन्धर्वास्तस्य तरक्षणात्‌ । 
पिबन्तो जज्ञिरे वाचं गन्थर्वास्तेन ते द्विज ॥ ४६ 
एतानि सृष्टा भगवान्काह्ा तच्छक्तिचोदित: । 
ततः स्वच्छन्दतोःन्यानि वयांसि वयसोऽसूजत्‌ ॥ ४७ 
अवयो वक्षस्क्रे सुखतोऽजाः स सृष्टवार्‌ । 
सृष्टवानुदरादाश्ष पाश्चांभ्यां च प्रजापतिः ॥ ४८ 
पद्यां चाद्यान्समालङ्गात्रासभानाव्याकृगान्‌ । 
उष्टान्वतरांश्वैब न्यङ्कूनन्याश्ज जातय: ॥ ४९ 
ओषध्यः फलमूलिन्यो रोमभ्यस्तस्य जिरे । 
व्रेतायुगपुखे ब्रह्मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम । 
सृद्ठा पश्चोषधी: सम्यम्युयोज स तदाथ्वरे ॥ ५० 
गोरजः पुरुषो मेषक्ा्वाश्वतरगर्दभा: । 
एतान्त्राम्यान्यश्ूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे ॥ ५१ 


उतो आधिक सजोमय अन्य शरीर धारण किया; हे 
हिज ! उससे रजः-प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए॥ ३७ ॥ 
फिर शोध हो अजापतिने उस इरोरको भी तयग दिया, वही 
जयता हुआ, जिसे परस्या अर्थात्‌ प्रत:काल कहते हँ 
७३८ ॥ इसोलिये, हे म्य ! आतःकाल होलेपर मनुष्य 
ओर सादे समय पितर बलवान्‌ होते है ॥ ३९ ॥ इस 
अकार रात्रि, दिन, रात काल और सावंक्बल ये च प्रभ 
हके ही शरीर है और लौनो गुणेके आश्रय हैं॥ ४० ॥ 

(र बह्ाजीने एक और रोषा झर धारण 
| किया। डसके दरारा ब्रह्माजोसे कूघा उत्पन्न हुई और 
शुधाले कामकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१॥ तब 
पतिन अ स्थित हकर शुगर सृष्टिकी 
सवना को । उसमे बड़े कुरूप और दाडी-गरूजवाले व्यक्त 
उत्र हुए। ने खव बरहमजीको 
करोके जिवे] दहे ॥ ४२ ॥ उन 
(३ 'देसा मत करो, इनकी रक्षा करो' घे कषस कहलाये 
और नि कहा "हम खायेंगे' जे खनेकी वासनावाले 
हते 'यक्ष' कडे गये । ४३ ॥ 
|| उसकी इस आर्ट मिक देक; बाके केश 
(से गिर गये और फिर पुनः उनके मस्तकपर आकूद हुए। 
इस प्रकार ऊपर चढ़नेके कारण वे 'सर्प' कहलाये और नीपे 
लेके कारण 'अहि' बहे गयें। तदन जगत्‌ रिता 
अहाजीने धित होकर रोधक परभयो रचना की; ये 
कश (कालापन लिये हुए पोले) वर्णके, अति उप 
सभाले तथा मासाहारी हुए ॥ ४४ ४५॥ फिर गान 
करते समय उनके सरे तुरा ही ग्व उर हुए। हे 
हिज ! वे वाणीका उच्चारण करते अर्थात्‌ बोलते हुए रस 
| हए से, इसलिये गर बा ॥ ४६ ॥ 

इन सळो ना करके भगला, जीने 
यचे, उनके पूर्व कमे प्रेरित होकर स्वच्छन्दता- 
क अपनी आयुसे रचा॥४७॥ तदा्तर अपने 
तक्थरूसे भेड़, मुखमे बकरी, उदर ओर पार्थ 
आगसे गौ, बरसे घोडे, झाशी. राधे, वनगाय, मग, 
अट, खणर और न्यु आदि पशुकी रचना की 
॥ ४८-४९ ॥ उनके मोसे फल-घूलरूप ओषधियाँ 
उत्पन हुई । हे दिजोतम ! कल्पके आए ही हीने 
पर और ओषधि आदिकी रचना करके फिर जेतायुगके 
आमे जहे यजाद केपि सम्मिलित विल्या ॥ ५७॥ 
जौ, बकरी. पुरष, भेड़, घोडे, खबर और गये ये सत 
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श्वापदा द्विखुरा हस्ती बानरा: पक्षिपञ्चमाः । 
औदका: पशवः षष्ठाः सप्मास्तु सरोसुपाः ॥ ५२ 
गायत्रं च ऋचैव त्रिवृत्सोर्म रथन्तरम्‌ 
अङषटोमं च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्सुखात्‌ ॥ ५३ 
यजि रषु छन्द: स्तो पञ्चदशं तथा। 
बृहत्साम तथोक्थं च दक्षिणादसुजन्युखात्‌ ॥ ५४ 
सामानि जगतीछन्दः स्तोमं सप्तदश तथा । 
वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमादसृजन्पुखात्‌ ॥ ५७ 
एकविंशमधर्वाणमपोर्यामाणमेव च 
अनुष्भं च वैराजमुत्तरदसूजन्युखात्‌ ॥ ५६ 
उद्यावचानि भूतानि गात्ेध्यस्तस्थ जजिरे । 
देवासुरपितृन्‌ सृष्टवा मनुष्यांश्च प्रजापति: ॥ ५७ 
ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । 
यक्षन्‌ पिशाचाना्र्यान तथैवाप्सरसां गणान्‌ ॥ ५८ 
नरकिक्नररक्षॉसि बय: पशुमृगोरणान्‌। 
अव्ययं च व्यय चैव यदिदं स्थाणुजङ्गपम्‌ ॥ ५९ 
ततासर्ज तदा ब्रह्मा भगवानादिकृठाभु: । 
तेषां ये यानि कर्षाणि परास प्रतिपेदिरे । 


ताये ते प्रपश्ये सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ ६० | 


हिंत्राहिंत्रे मुदुककरे धर्माधर्मावृतानृते । 
तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ ६१ 
इन्ठियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभु: । 
नानात्वं विनियोगं च धातैवं व्यसूजत्स्वयम्‌ ॥ ६२ 
नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः ॥ ६३ 
षीणां नामधेयानि यथा वेद्रुतानि वै । 
तथा नियोगयोग्यानि हान्येवामपि सोऽकरोत्‌ ॥ ६४ 
भदा गनि नानारूपाणि पर्यये । 
ब ६५ 
करयचा याण कल्पौ स दूनः 
सिसृक्षाशक्तियुक्तोस सुऱ्यशक्तिप्रतोदितः 


६ 


जेम रहब पशु हैं। जंगली पशु ये है--श्राप 
(ला आदि), दो खुरवाले (वनगाय आदि), हाथी, 
बन्दर और पांचे पक्ष, छठे जलके जोत तथा सातवे 
सतोसूप आदि ॥ ५६-५२॥ फिर अपने प्रथम (पूर्व 
मुखसे ऋ्माजीने गायत्र, ऋक, त्रिवृत्सोम रथन्तर और 
आठ यको निर्मित किया ॥ ५३ ॥ दक्षिण-मुखसे 
३३, द्य, प्म, बृहत्साम तथा उक्थकी 
रचना खे ५४॥ पक्रिम-घुलसे साथ, जगती, 
सहदशस्तोम, चैरूप और अतिरात्रको उत्पन्न किया 
॥ ५७ ॥ तथा उत्तर-सुखसे उन्होंने एकतिदातिस्तोम, 
अधरवबेद, आफ्ोर्यामाण, अनुहुप्छन्द और बैराजकी सृष्टि 
स 

इस प्रकार उनके सरसे समस्त ऊँच-नौच प्राणी 
उत हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्म 
| देख, असुर, पितृणण और मुय सृष्टि कर तदमन्तर 
कल्पक आरभ होनेपर फिर यक्ष, पिशाच, गर्व, 
अप्सठसण, मनुष्य, किलर, राक्षस, पशु, पक्ष, मृग और 
सर्प आदि सूर्य नित्य एवे अनित्य स्थावर-जङ्गम 
जगती रना की। उनमेसे जिनके जैसे-जैसे कर्म 
पके थे पुनः पुन सह होनेपर उनकी उन्ह फिर 
उलि हो जाती है ॥ ५७--६७ ॥ उस समय हिसा- 
हेला मा-क, धर्म अधर्म,सत्य-भिष्या--थे 
सब अपनी पूर्व भावनाके अनुसार उन्‍हें प्रा हो जाते है, 
इससे ये नन्हे अच्छे लगने लगते हैं॥ ६१ ॥ 

इस र प्रभु विधते ही सय इनद्रयोके विषय 
भृत और शर आदिमे निभा और व्यवहारको उसपर 
या है ॥ ६२ ॥ उन्होंने कल्पके आएं देवता आदि 
पिके बेटालुसार नाम और रूप तथा कार्य विभागको 
हित किया हे १ ६३ १ ऋषियों तथा अन्य प्रणियोके भी 
जेदानुकुल नग और यधायोश्य कर्मको कीने निदि 
क्या है॥ ६४॥ जिस प्रकार चित्न-िप्र ऋतुओंकि 
पुरू-पुक आनेपर उनके चिह और नाम-रूप आदि 
(पूर्ववत्‌ रहते हं उसी प्रकार युगादिमे भी उनके पूर्व -भाष ही 
देखे जाते है॥६५॥ सिसृक्षा-शक्ति (सृटि-त्वनाकी 
इच्छा शक्ति) से युक्त चे ऋरहमजी सृज्य-शक्ति (सृष्टिक 
आय) क भेरणासे कल्पोके आरव्धमे बारम्बार इसी 
प्रकार सृष्टिको रचा किया करत हैं ॥ ६६ ॥ 
क्ट 


इति विष्णुपुराणे प्रथमेज्दो पज़मोउच्यायः ॥ ५॥ 


र्र्‌ 


ओशिष्णपुराण 


[अन 


छठा अध्याय 
चातुर्व्य-व्यलस्था, पृष्टिलो-विधाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वर्णन 


अरग च 

अर्वाक्योताल्नु कायरे भवता यामु पाय । 

जहान्विस्तरतो बरहि ब्रह्मा तमसुजद्यथा ॥ १ 

यथा च वर्णानसूजदादगुणांक्ष प्रजापतिः । 

यश तेषां समत कर्म विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥ २ 
पसर याण 


सत्याभिध्यायिन: पूर्व सिसृक्षोर््रहाणो जगत्‌ । 
अजायन्त श्रेष्ठ सच्योडिक्ता मुखाठाजा: ॥ ३ 
वक्षसो स्जसोह्िक्तास्तथा बै ब्र्मणोऽभवन्‌ । 
सजसा तमसा चैव समुदिक्तास्तोरुतः॥ ४ 
पञ्ूयापन्याः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज ढविजसत्तम । 
तमः प्रधानास्ता: सर्बाआतुर्वणर्वमि 
ह्णा: कषत्रिया वैदया: शुद्र विजत । 
पादोरयक्:स्थलतो  सुखतक्ष सपुद्ता:॥ ६ 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार यै। 
चातुर्वण्यै महाभाग यज्ञसाथनमुत्तमंभ्‌ ॥ ७ 


स्वर्गापवर्गौ मातुष्ादराश्नुवन्ति नरा मुने । 
यक्षाभिरचित स्थानं तानति मनुजा द्विज ॥ १० 
अजास्ता हणा 

सम्थक्छ्जासमाचारप्रणा 
यथेच्छाबासनिरता: सर्वबाधाविवर्जिता: 


ः । 
मुनिसत्तम ॥ १९ 


शुद्धाः करणाः शुद्धः कमानुषठाननिर्भला: 
शुद्धच तासा मनसि शुद्धेश्तः संस्थिते हे । 
शुनं प्रपश्यन्ति विष्वा येन तत्पदम्‌ ॥ १३ 
ततः कालात्मको योऽसौ स चां: कघितो हरे: । 
स पातयत्यघं घोरमल्पपल्पाल्पसास्वत्‌॥ १४ 


श्रे 


जोकेओेयजी बोले--हे भगवन्‌! आपने जो 
अर्याक्‌-खोखा मनुष्येके विषयमै कहा सृष्टि 
आइाजीने किस अकार कौ--यह विस्तारपूर्वक किये 
७ १ ॥ श्र्रजापतिने हाहि वर्णको जिन-जिन गुणोंसे 
युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो-जो कर्तब्प- 
कर्म निर्धारेत किये बह सब वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

औपरा्ञरजी बोले--हे डिजे! जगत- 
रउनाळी इच्खासे युक्त सत्यसकल्प शरौ्रद्राजीफे मुखे 
कहे सल्वप्रधान प्रजा उल हुई ॥ ३ ॥ तदनन्तर उनके 
टले रकन तथा जंघाओसे रज और 
तमा सि हुई॥४॥ हे रजत! चरसे 
हाते एक और प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, बढ़ 
तम पधान यी: दे ही सब चारो रण हुए ॥ ५ ॥ इस प्रकार 
हे डरिनसत्तस ! ब्राह्मण, दात्रिय, बैद्य और शूट ये चा 
ज्ञ घराजीके मुख, तास्थ, जानु और भरणोंसे 
उस हुए॥ ६। 

हे महाभाग ! ब्रहरजीने यज्यनुकठनके लिये ही सज्ञके 
उत्तम सापनरूप इस सम्पूर्ण चातुर्व्यक्ी रचना की 
१११९७ है प | सके तुझ होकर देतगण जळ 
अस्ककर जाको टू, काते है; अतः यज्ञ सर्वथा 
कल्याणका टु है ॥ ८ ॥ जो मनुष्य सदा सधय, 
सदाचारी, रञ्जन और सुमार्मगामी होते है यज 
त अन्न हो सकता है ॥ ९॥ हे मुन | [यश्के 
दाण] मनुष्य इस मनुष्य-शतैरसे ही स्वर्ण और अपवर्ग 
आप कर सकते हैं; तथा और भी जिस स्थानको उन्हे इन्छा 
को उसो जा सकते है ७ ३० ॥ 

हे. सुनिसत्तम! आहार रची हुई वह 
चातुर्वर्श्य-डिभागमें स्थित प्रजा अति श्रद्धायुत्त 
_आचरणवाली, स्वेच्छानुसार रहनेचारी, सम्पूर्ण बाध आसे 
रहित, शद अचाःकरणवाली, सत्क्लोरपत्र और पुण्य 
केके अनुछानसे पर्प पवित्र थी ॥ ११-१२॥ उसका 
जित झु होनेके कारण उसमें निरन्तर झुडस्वरूप श्रोहरिके 
विराजमान रहनेसे उन्हें शुद्ध शान प्रा होता था जिससे ते 
भगवानके उस विष्णु' जापक परम पदको देख पाते थे 
॥ १३ ॥ फिर (जेतायुगके आएम्भमें), हमने तुमसे 
भगवानके जिस काल नामक अशक्त पहले वर्णन किया है, 


अद] 


अय अज 


र 


अधर्मबीजसपुळूतं तमोलोभसमुद्धवम्‌ । 
प्रजासु तासु पत्य रागादिकमसाथकम्‌ ॥ १५ 
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासा नातीव जायते । 

रसोल्लासादवक्षा्या: सिद्धो भवन्ति या: ॥ १६ 


तासु क्षीणास्वशेषासु वर्द्धमाने च पातके । 
हत्दाभिभबदुःखार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजा: ॥ १७ 
ततो दुर्गाणि ताश्चकुर्थान्वं पार्वतमौदकप्‌ । 
कृत्रिमं च तथा दुर्ग पुरखर्वटकादिकम्‌ ॥ १८ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्क: पुरादिषु । 
झीतातपादिबाधाना प्रशामाय महामते ॥ १९ 
्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ता: प्रजा: पुन: । 
वार्तोपाय ततक्षक्रुहंस्तसिद्धि च कर्मजाम्‌ ॥ २० 
प्रीहयक्ष यवाडीव गोधूमाश्ञाणवस्तिला: । 
यङ्ग हादाराश् कोरदूषाः सतीनकाः ॥ २१ 
माचा मुद्रा मसूरा निष्पावाः सकुलखका:। 
आडक्यक्षणकाक्षैव जाणा: सप्तदझ स्मृताः ॥ २२ 
इत्येता ओषधीना तु प्रम्याना जातयो मने । 
ओषध्यो यज्ञिया्षैव प्राम्यारण्याक्षतुर्दश ॥ २३ 


बह अहि अल्प साएवाले (सुखबाले) तुच्छ और घोर 
(दमय) पापोको प्रजे प्रवृत कर देता है ॥ १४ ॥ हे 
जय । उससे घजामे पुस्ार्थका विथातक तथा जान 
और लोभन उत्पन्न करनेात्य राणादिरूप आधर्मका बीज 
उतात्र हो जाता है ॥ १५॥ तभीसे उने बह किष्णु-पद- 
शि रूप स्वाभाविक सिद्धि और रखेल्लास आदि अन्य 
अश सिद्धियो नही मिलती ॥ ९६ ॥. 


उन समस्त सिके क्षीण हो जाने और पापके 
बद जानेले फिर सम्पूर्ण भजा इन. हास और दुःखले 
आतुर हो गयौ ॥ ९७ ॥ तथ उसने गरुमू, पर्वत और 
जल आदिके स्याधाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा 
खर्व आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ हे महामते | उन 
पर आदिकोमे जत और घाम आहि बाधाओे पेरे 
लिये उसने यथायोग्य घर बनाये ॥ १९ ॥ 


'इस प्रकार शोषणादि बचष उपाय करके उस 
अजे जोधिकके साधनरूप कृषि तथा. कला-कौशल 
आदिक रचना की ॥ २० ॥ हे मने ! धान, जी, ह, छोटे 
शब्द, तिल, काग, जए, को, छोटी मटर, उह, प, 
मू बढ़ी पर, कुली, राई, चना और सन--ये सत्रह 
आण्य ओषियोंकी जहि हैं। म्य और बन्य दोनों 
करकी मिल्माण्र कुल चौदह ओषधियाँ यतिक हैं 


4 रकेल्लसाद अष्टसु इस अकर किण है 


सा खत. एबालङल्छार हाते पु एनल ला शत. शु त 
उद दा सा. नस 
पमन कुत काकुः ˆ सुर्वे. 

शेसत्कवताहल्य प । पान तोयानि 


अर्थ--सत्वयुगमे रसक सही उल्लास होता था । य रोल्स कामबी सिट है, उसके प्रभावसे मुज मूलको 
कर दे है । उस समय प्रजा खी आहि भोगी अपेश्षाके बिनी सदा दु रहती प, सीको मु षि नामक दूसरी सिलि 
करा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उगी तसर सिड दळी जाली है। उस समय सम्पूर्ण रके रूप और आयु एक-से छे, 
प उनकी चौथी सिद्धि थी । जयी ऐको अकता --यह वे नामको पयो दै परमालपरायण रते हर, 
-ध्यानादिमे तत्पर रहना छठी सि है सेर विचरक साली प्न कसो जाती है तथा जहर मकी मौज पढ़े रहना 
आठवीं लिदि कही गयी है १ 

1 पहाङ या जदीके तटपर बसे हुए छे छोटे टोलीले 'सर्वट' उडत डे॥ 


रर 


ज्रीहयस्सयवा माया गोधूमाश्वाणवस्तिला: । 
जियङ्गसतमा होते अष्टमास्तु कुलखका: ॥ २४ 
क्यामाकास्त्वथ नीवार जर्तिला: सगवेधुका: 
तथा वेणुयवा: प्रोक्तास्तथा मर्कटका मने ॥ २५ 
आण्यारण्या: स्पृता होता ओषध्यस्तु चतु्टदा । 
चज्ञनिष्यत्तये यज्ञस्तथासा. हेतुरुतयः ॥ २६ 
एताश सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम्‌। 
'परावरणिदः प्राज्ञास्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥ २७ 
अहन्यहन्यनुष्टान॑ यज्ञानां मुनिसत्तम । 
उपकारकर पुंसां क्रियमाणाघशान्लिम्‌ ॥ २८ 


येचा तु कालसृशेडस पापबि्दुर्महासुने। 
चेतःसु ववृधे चकर्त न यशेषु पानसप्‌ ॥ २९ 
खेदवादांस्तथा 


दुरात्मानो दुराचारा बभूवुः कुटिलाशया: ॥ ३१ 
संसदा तु वार्ताय प्रजा: सृष्टा प्रजापति: । 
'र्यादा स्थापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ ॥ ३२ 
र्णानामाभ्रमाणा च धर्माखर्मभूता बर । 
लोकां सर्ववणाया सप्यर्मानुपालिनाम्‌ ॥ ३३ 
प्राजापत्य ब्राह्मणाना समस्थान क्रियावताम्‌ । 
स्थानमै कषत्रियाणां संग्रामेप्रनिवर्तिनाम्‌ ॥ ३४ 
सेइयानां पारुल स्थानं खपर्ममनुवर्निनाम्‌ । 
गावं शूट्रजातीना परिचर्यानुबर्तिनाम्‌॥ ३५ 
अष्टाशीतिसहस्राणि मुनीनामुरध्वरेतसाम्‌ । 
सृ तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ ३६ 
सार्धा तु यसां समत तहै वनौकसाम्‌ । 
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिना ब्रहासंशितम्‌ ॥ ३७ 
योगिनामपृर्त स्थान स्वात्यसन्तोषकारिणाम्‌ ।। ३८ 
एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो योगिन ये । 
तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पश्यन्ति सूरयः ॥ ३९ 


[अ 


उनके लाग चे हे--घान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, 
शिल, काँगनी और कुल्चो--ये आठ तथा स्यामाक 
त्त), नार, यनतिल, गब, वेणुयव और मर 
(मका) ॥ २१--२५) ॥ ये चौदह आण्य और वन्य 
ओषधियाँ यशानुहानकी सामग्री है और यज्ञ इनको 
उत्पत्तिका प्रधान हेतु है॥ २६॥ येकि सहित ये 
ओषधियाँ प्रजाको वृद्धिका परम कारण, हैं इसलिये 
'झालोक-परलोकके शत पुरुष यज्ञॉका अनुष्ठान किया 
करले है ॥ २७ ॥ हे मनिष!  मल्यप्रति किया जानेवाला 
पका मरुष्कोका परम उपकारक और उनके किये हुए 
'पापोको शान्त करनेवात्त्र है ॥ २८॥ 


है महामन ! जिनके चितम काली गतिसे पापका 
जोर बढ़ता है उत्ही लोगोका चित्त यम प्रवृतत नही 
होता ॥ २९ ॥ उन बज्जके विरोधियोंने वैदिक मत, वेद 
और यज्ञादि कर्ग-सधीकी निन्दा की है। ३०॥ ये 
'लोग दुरात्या, दुय, कुटिलमति, लेद-विनिन्‍्दक और 
अवृतिम्सर्गका उच्छेद करनेवाळे हो थे ॥ ३१ ॥ 


है चर्मतानोमै रम्य ! इस प्रकार कृषि आदि 
जोति साधके (नडत छो जाप प्रजापति हमामीने 
शकी रचना कर उनके स्थान और गुणेकि अनुसार 
| जर्द, बर्ण और आश्रके धर्म तथा अपने धर्मका भली 
| कर पालन केवले समस्त वेके लोक आदिकी 
स्थारना की ॥ ३२-३३ ॥ कर्मनिष्ठ आहाणोंका स्थान 
तलोक है, य-स कमी न हटनेवाले क्षत्रिय 
इन्द्रलोक है ॥ ३४ ॥ तथा अपने धर्मका पालन करनेवाले 
ैश्योंका आयुलोक और सेवाधर्मपणयण शुद्रॉका 
श्लोक है ॥ ३५॥ आदा हजार कथा सुन है; 
उनका जो स्थान बताया गया है वही गुल्कुलवासी 
अहाचारियोका स्थान है॥ ३६॥ इसी प्रकार वनवासी 
जानप्रस्थोका स्थान सपर्विलोक, गृहस्थोका पितृलोक और. 
सं्यासियॉका अहस्न्रेक है तथा आमानुभवसे कृ 
योगियोका स्थान अमरपद (मोक्ष) है ॥ ३७-३८॥ जो 
निरन्तर एकान्तसेखी और बह्मचिन्तनमें मप्र रहनेबाले 
भिजन है नका जो परमान है उसे पच्हितजन ही देख 


र 


ताभिस्रमन्धतापिस्रं  पहारौरवरौरवौ । 
असिपत्रवनं घोरं कालसुत्रमबीचिकम्‌ ॥ ४९ 


'बिनिन्‍्दकानां वेदस्य यज्ञव्याघातकारिणाम्‌ । 
स्थानमेतत्समाख्यात॑ स्वधर्मत्यागिनञ्च ये ॥ ४२ 


पाते है ॥ ३९ ॥ चक और सूर्य आदि मह भी अपने-अपने 
जेम जाकर फिर लोट आते है, कलु शार म 
(३ नमो भगवते वासुदेवाय) का चिन्तन करनेवाले 
अधीत मोक्षफदसे नही लौटे॥ ४०॥ तामिस, 
अन्थताभिक, मह्गौर्व, शव, असिपत्रवन, घोर, 
सून और अपीचिक आदि जो नरक है, ने ने 
हटा और घज्ञेका उच्छेद केवले तथा स्वपर्म विमुश 
पके स्थान कहे गये है ॥४९-४२ ॥ 


पार उवाच 

ततो5भिध्यायतस्तस्थ जज्ञिरे मानसाः प्रजाः । 

'तच्छरीरसमुत्पतरैः कालै: करणैः सह । 

रज्ञाः समब्तन्त गात्रेष्यस्तस्य धीमतः ॥ ९ 
ते से समवर्तन्त ये मया आगुदाहता:। 

देवाद्या: स्थावरान्ाक्ष ्रैगुण्यविषये स्थिताः ॥ २ 
एवंभूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ ३ 
दास्य ता: प्रजा: सवां न व्यवर्धन्त धीमतः । 
अश्थान्यान्यानसासुत्रान्सदृशानात्पनो सृजत्‌ ॥ 
भृगुं पुलस्य॑ पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा। 
'मरीचिं दक्षपत्रिं च वसिष्टे चैठ मानसान्‌ ॥ 
जव ब्रह्मण इत्यते पुराणे निक्षयं गताः 
ख्याति भूति च सम्पति क्षपा प्रीति तचैव च 
सन्नति च तथैयोर्जामनसूयाँ तथैव च ॥ 
प्रसूति च ततः सृष्ठा ददौ तेषां महात्पनाम्‌। 
पल्य भवष्वमित्युकत्वा तेामेव तुदलवान्‌ ॥ ८ 
सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टस्तु बेधसा 1 

न ते लोकेब्रसजन्त निरपेक्षा: प्रजासु ते ॥ ९ 
सर्वे तेउभ्यागतज्ञाना खीतरागा विमत्सरः 
बे निरपेक्ष स्त्रेकसृष्टो महामनः 


» 4 


कसेपर उनके देहस्वरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर और 
रके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस शास 
मतिमान्‌, याजके जड़ शीरसे ही चेतन जीवोका 
आहुर्ाव हुआ ॥ १ ॥ मैने पहले जितका वर्णन किया है 
देवताओंसे लेकर स्थावरपयल चे सभी रिगुणात्मक चर 
और अपर जीव इसी प्रकार र हुए ॥ २-३ ॥ 


अब महाजुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी बह प्रजा पुत्र- 
जदि और न बढ़ी तव उन्होने भृगु, पुल्य, 
पुलह, रु, अगिए, मरोचि, दक्ष, अरि और वसिछ-- 
इन आपने ही सदृश अन्य मानस-पुत्रॉकी सृष्टि की। 
'पुणणोंचे ये नौ ब्रह्मा माने गये हँ ॥ ४-- ६ ॥ 


किर ख्याति, भूति, सम्भूति, क्षमा, प्रति, सन्ति, 
कर, अनसूया तथा प्रसूति इन नौ कन्याओंक उत्पन्न 
कर. इन्हें उन महात्याओको तुम इसकी पत्नी हो' ऐसा 
कलकः सौप दिया ॥ ७-८ ॥ 


जहाजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन्न किया था 
जे निरपेक्ष होलेके कारण सन्तान और सँसार आदिमे जयू 
नही हुए ॥ ९ ॥ वे सधी जसम , विरक्त और मत्सरादि 
देसे रहित थे। उन महातमाओको संसार-रचनासे 


र्ध 


किप 


Lr 


ब्रहाणोज्भून्पहान्‌ क्रोधखत््रक्यदनक्षमः । 
तस्य क्रोधात्पभुद्धतज्यालापालातिटीपितप्‌ 
ब्रह्मणोःधूत्तदा सर्व त्ैल्लेक्यमखिले मुने ॥ १९ 
अ्रकुटीकुटिलात्तस्य ललाटात्क्रोथदीपितात्‌ । 
समुत्पन्नस्तदा रुद्रो 

अर्धनारीनरवपुः अचण्डोऽतिरीरवान्‌। 
विभजात्यानमित्युवत्वा तं ब्रा्मान्तर्दधे ततः ॥ १३ 
तथोत्तोउसौ द्वया खील पुरुं तथाऽकरोत्‌ । 
विभेदपुरुषत्व॑ च दझधा चैकघा पुनः ॥ १४ 
सौगयसोगयस्तदा शान्ताः खील चस्रभुः । 
विभेद बहुधा: देवः स्वरूपैरसितै: 

ततो ब्रह्मा5त्मसम्थूत पूर्व स्वायम्युव॑ प्रभु: 
आत्मानमेव कृतवान्प्रजापाल्ये मनु द्विज ॥ १६ 
झतरूपां च तां नारीं तपोनिर्थुतकल्पषाम्‌ । 
स्वायम्भुवो मनुदेव: पत्नीत्बे जगृहे 
तसमु पुरुषादेवी झतरूपा व्यजायत । 
प्रियग्रतोत्तानपादौ प्रसूत्याकृतिसंशितम्‌ ॥ १८ 
कन्याद्वयं च धर्पज्ञ रूपोदार्यगुणान्वितम्‌। 

ददौ प्रसूति दक्षाय आकृति रुखये पुरा ॥ १९ 
प्रजापतिः स जग्राह तयोर्जज्ञे सदक्षिणः । 
पुत्रो यज्ञो महाभाग दृ्पत्योर्थियु् ततः ॥ २० 
यज्ञस्य दक्षिणाया तु पुत्रा दश जजिरे । 
यामा इति समाख्याता देवाः स्वायम्थुवे मनौ ॥ २९ 
प्रसूत्या च तथा दक्षक्षतस्रो विंशतिस्तथा । 
ससर्ज कन्यास्तासां च स्य नामानि पे शृणु ॥ २२ 


१२ 


१५ 


१७ 


ख्याति: सत्यध सम्पूति: सृति प्तिः क्षमा तथा । 

सन्ततिशानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वघा तथा ॥ २५ 

भृगुरगवो मरीचिश्न तथा चैवाड़िरा मुनि: । 
पुलहचैब क्रतुश्वर्षिवरस्तथा ॥ २६ 


सा तिलोकीको भस्म कर देनेवाला महान क्रोष 
उल हुआ। है मुने । उन बरहाजीके क्रोषके कारण: 
सम्पूर्ण लोकी ज्वाला-माला ओसे अत्यन्त देदीप्यमान हो 
सवी ॥१०-११॥ 

उस समय उनकी ठेकी भृकुटि और क्रोध-सन्ता 
टले दोपहर सूर्क समान परमान सकी 
उत्ति हुई ॥ ९२ ॥ उसका अति प्रचण्ड र आधा नर 
और आधा नीरूप था । तब जहाज 'अपने शरीरका 


आगोको अलग-अलग कर दिया और पित पुस्य-भागको 
ज्यारह भगो विभक्त किया ॥ १४ ॥ तथा खी-भागको 
क सौष्य, कूर, दान्त-अशाक् ओर श्याम-गौर आदि कई 
कूदे विघक कर दिया ॥ १५॥ 

जर, हे विज! अपनेसे तपन अपने ही स्वरूप 
स्वावमभुककों अह्ाजीने प्रज-पालनके लिथे प्रथम गँ 
नाया ॥ १६ ॥ डन शायय मनुने [अपने ही साथ 
उतार हुई] तरे कारण निष्याप शतकपा नामको खीको 
अपनो पलीरूयसे महण किया ॥ १७॥ हे धर्ष ! तन 
सयु मनुसो झतरूपा देवीने प्रिकक्रत और 
उत्तनपादनामक दो पुत तथा उदार, रूप और गुणोसे 
उ प्रसूति और आकूति नामकी दो कल्याएँ ऊन स 
उनमेसे असूतिको दशके साथ तथा आकूतिको रुचि 
पने साथ विवाह दिया ॥ १८-९९ ॥ 

है महाभाग ! सूचि प्रजापतिने से महण कर खिया । 
तब उन दम्पतीके यज्ञ और दक्षिणा--चे युगल (जु) 
सन्तान उत्पन्न हुई॥ २० ॥ यङे दक्षिणासे बारह पुत्र 
हुए, जो ल्वायग्ुन मन्ते याम नामके देवता 
कहर ॥ २१ ॥ तथा दखने भरतस चौबीस कत्याएँ 
उर कीं मुझसे उनके शुभ नाम सुनो ॥ २२ ॥ अदा, 
लमी, धृति, तुटे, मेघा, पुट, क्रिया, बुडि, र्जा, वपु, 
ति. भिडि और ठी कर्ति- इन दक्ष-कन्याओको 
रये पल्लौकूपसे पहण किया । इनसे छोटी शेष ग्यारह 
क्या ख्याति, सती, सममू, स्मृति, पति, क्षमा, 
अससूज, उरा, स्वाहा और सधा थीं 
--२५१ है मुनिसत्तम! इन स्वाति" आदि 
_कन्याओको क्रम: भृगु, सि, मरोचि; अगि, परव, 


म अजब 
अन्रि्वसिष्ठो वहिझ पितरश्च यथाक्रमम्‌। | पुल्ह, क्रतु, अब्रि, यसिष्ठ--इन मुनियों तथा अघि और 
ख्यात्याद्या जगृहुः कन्या मुनयो मुनिसत्तम ॥ २७ | सिते हज किया ॥ २६-२७॥ 

शरद्धा कार्य चला दपै नियमं धृतिरात्मजम्‌ । अद्यते काम, चला (लक्ष्मी) से दर्प, 'पृनिसे 


सन्तोषं च तथा तुष्टिलोर्भ पुष्टिरसूयत ॥ २८ 
भा तं क्रिया दण्डं नयं विनयमेय च ॥ २९ 
बोध बुद्धिसतथा छाला विनवे वपुगत्मजम । 
व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयत ॥ ३० 
सुखं सिद्धिर्यश्: कीर्तिरित्येते धर्मसूनवः 
कामाद्रतिः सुते हषं धर्मपौन्रमसूयत ॥ ३१ 
हिंसा भार्या त्वधर्मस्य ततो जले तथानृतम्‌ । 
कन्या च निकृतिस्ताभ्यां भयं नरकमेव च ॥ ३२ 
माया च वेदना चैव मिथुन त्वमेतयोः । 
तयोर्जशेज्थ चै माया मृत्यु भूतापहारिणम्‌ ॥ ३३ 
बेदना स्वसुतं चापि दु:खं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ । 
मृत्यो्व्याधिजराशोकतृष्णाक्रोथाश्ञ जज्ञिरे ॥ ३४ 
ह स्पृता होते सर्वे चाधर्मलक्षणाः 
'पुत्रोस्त वै भार्या ते सर्वे ह्यध्वरितस: 
रौद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोर्मुनिवरात्पज । 
नित्प्रलयोतुत्वै जगतोऽस्य परयान्ति तै ॥ ३६ 
दक्षो मरीचिरत्रिक्ष भृष्वाद्यआ प्रजेश्वरा: । 
जगत्यत्र महाभाग नित्यसर्गस्य हेतयः ॥ ३७ 
'मनबो मनुपनराञ्ज भूपा वीर्यथराक्ष ये। 
सम्पार्गनिरता: शुरास्ते से स्थितिकारिणः ॥ ३८ 


त्रेय उवाच 
येयं नित्या स्थितित्रहाभ्नितयसर्गस्तथेरितः । 
नित्याभाव तेचा वै स्वरूप मप कथ्यताम्‌ ॥ ३९ 
औपराशर उवाच 


सर्गस्थितिचिनाझाश्च भगवान्मथुसूदनः 
तसौ रूवैरचिन्यात्मा करोत्यव्याहतो विभु 
जैमित्तिक: प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको हिज । 
नित्यक्ष सर्वभूताना योऽयं चतुर्विध: ॥ ४९ 


३५ 


नियम, सुष्ट सन्तोष और पसे लोभकी उत्पत्ति हुई 
॥२८॥ तथा मेघाले शुत, क्रियासे दण्ड, नय और 
त, बुद्धिले बोध, लज्जासे विनय, उपसे उसका पुष 
व्यवसाय, सारे शेम, सिडिसे सुख और कीर्तिस 
'याएका ज्य हुआ; ये ही धके पुत्र है । रतने कामसे 
धके पत्र को उत्पन किया ॥ २९-३१ 

धर्मको खो हिंसा थो, उससे अनृत नामक पुत्र 
और निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनोसे भय 
और लपक नामके पुत्र तथा उनकी पयाँ माय और वेदना 
सकी कन्या हुई । उनघेसे मायाने समस्त प्राणियोका 
सरका सत्य नामक पुत्र उत्पन्न किया॥ ३२-३३ ॥ 
जेदनाने भी रौरव (नरक) के दाय अपने पुत दुःखको जन्म 
दिया और मृत्युले व्यधि, जरा, शोक, तृष्णा और धी 
उत्पति हुई ॥ ३४ ॥ ये सब अधर्मरप है और 'दुःखोत्तर' 
जामसो प्रसिद्ध है, [क्योकि इनसे परिणाममे दुल ही माह. 
होता है] इनके न कोई ख है और न सन्तान । ये सच 
ऊच हैं ॥ ३५॥ हे मुनिकुमार ! ये भगवान्‌ विष्णुके 
जड़े भयङ्कर रूप हे और ये ही संसाएके नित्य-घलयके 
करण होते हैं॥ ३६ ॥ हे महाभाग ! दक्ष, मरोचि, आग्रि 
और भृ आदि ध्रजापतिशण इस जगतूके नित्य-सर्गि 
कारण हैं॥३७॥ तथा मनु और मुके पराक्रमी, 
सम्मारणपरायणा और शबर पुत राजागण इस संसारकी 
सेत्व-स्थितिके कारण है ॥ ३८॥ 

ितरेयजी ओल्े--हे हन्‌! आपने जो नित्य- 
वत, नित्य-सर्ग और जिल्य-प्रशयका उल्लेख किया सो 
कृपा करके मुझसे इनकम सूय वर्णन कौजिये ॥ ३९॥ 


आपराझरजी खोले--जितको गति कहीं कहीं 
ककती वे अचित्त्यत्मा सर्वज्यापक भगवान्‌ मधैसूदन 
बिस्तर इन मनु आदि रूपोसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और नाश करते रहते है ॥ ४० ॥ हे ज ! समस्त पूतोका 
चार पकार प्रलय टै--पैमित्िक, प्राकृतिक, आहिक 


२ 


पुराण 


ब्राह्मो नैमित्तिकस्तत्र झेते5्यं जगतीपतिः । 
प्रयाति प्राकृते चैव ब्रहाण्डे प्रकृतौ सूयम्‌ ॥ डर 


ज्ञाादतयन्िकः र्तो योगिनः परमान । 
नित्यः सदैव भूतानौ यो विनाझो दिवानिशम्‌ ॥ ४३ 
असूतिः परकृतर्या नु सा सृष्टि कृता स्पृता । 


तथा प्रोक्ता यान्तखलयादत ॥ ४४ 


भूतान्यनुदिन॑ यत्र जायन्ते मुनिसत्तम । 
नित्यसर्गो हि स ्रोक्त: पुराणार्विचक्षणे: ॥ ४५ 


एवं सर्वशरीरेषु भगवान्भूतभावनः । 
'कुरुते विष्णुरुत्पसिस्थितिसंयमान्‌ ॥ ४६ 


सृष्टिस्थितिविनाशानौ शक्तयः सवदेहिषु । 
परिवर्ते मैत्रेयाहर्निक समाः ॥ ४७ 


गुणज्रयमयं तह्न शक्तिजर्य महत्‌ । 


और नित्य ॥४६॥ उतसेंसे मिति 
बादय-अलय है, जिसमें जगत्पति बाजी कल्पताम 
कराते है; तथा प्राकृतिक प्रलय ब्राण्ड प्रकृतिमे 
जाता है ॥:४२ ॥ झानके द्वार योगीका परमा लीन हो 
जाना आत्यन्तिक अरय है और रात-दिन जो भूतोंका क्षय 
होता है यह नित्य- प्रलय है ॥ ४३ ॥ प्रकृतिसे महतत्वादि- 
मसे जो सृष्टि होते है वह प्राकृतिक सुट कहत्वती हे 


जाती है ॥४४॥ और हे मुनिरेष्ठ ! जिरे प्रतिदिन 
ऋणिदोको उत्पति होती रहती है उसे पणार कुशल 
'जहानुघावोनि नित्य-सृषटि कहा है ॥ ४५ 


रहते 
१४६ हे सैवय ! सृष्टि, स्थिति और विनाशी इन 
कणव अक्तियोका समस्त रेमे समान भासे अर्श 
सञ्चार हेला रहता है ॥ ४3 ॥ हे महान्‌ । ये तीनो महती 
र्यी जिगुणमयौ हैं, अतः जो उन तीने गणे 
अतिक्रमण कर जाता है चह परमपदको ही पर कर लेता 


योउतियाति स सातये परं नावत्तते पुनः ॥ ४८ | है, फिर ज्मा चक्र नही हता ॥ ४८ ॥ 


उति श्ोवष्णुपुणणे प्रवमेछशे सोऽय ॥ ७॥ 


कथितस्तामसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने । 
स्द्रसगै प्रबक्ष्यासि तनये निगदतः शृणु ॥ १ 
कल्पादावात्पनस्तुल्य॑ सुत प्रध्यायतस्ततः । 
प्रादुरासीअभोरड्टे कुपारो नीललोहितः 
रुरोद सुस्वरं सोऽथ प्राद्वद्दधिजसन्तम । 
कि त्यै रोदिषि ते ब्रह्मा रुदन्त युवाच ह ॥ ३ 
नाम देहीति त॑ सोऽध ग्रतयुवाच प्रजापति: । 
रुहस्त्वै देव नाप्नासि मा रोदीधैयंमावह । 
ख़युक्त: पुनः सोऽय सप्कृत्वो रुरोद वै ॥ ४ 


२ 


ऑषराझरजी खोले--हे महामुने | मैंने तुमसे 
अहाजीके तामसक वर्णन किया, अब मैं सर" 
सरणा वर्णन करता हूँ, सो सुनो ॥ १ ॥ कल्पके आदिमे 
अपने समान पुत उत्पन्न हनक तिये चिन्तन करते हुए 
अजीब गोदमे नीललोहित वके एक कुमारकब 
आदुर्माय हुआ॥ रे ॥ 

है दिजोतम ! जके अनन्तर हो वह जोर 
जोसे रोने और इधर-उधर दौड़ने लगा। उसे रोता 
देल बर्याजीने उससे पूछा--“तू क्यों रोता हैं?” 
॥ ३ ॥ उस्ने कहा--“मेरा जाम रो ।” तव ब्रज 
जोले-_ हे देव! तेश चास स्त्र है; अय तू-सतःरो, 
द घरण कर! रेसा कहनेपर भौ वह सात आर और 


अ*८] 


२७ 


ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सपन नामानि वै प्रभु: 
स्थानानि चैचामष्टाना प्रो पुत्रश्च स ्रभुः ॥ ५ 
भवे झर्वमथेझानं तथा पशुपति हिज 


दीक्षितो ब्राह्मण: सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ॥ ७ 
सुवचंला हवा विकी चापरा णा! 
साहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रपम्‌ ॥ ८ 
स्वादीनां प्रिजेष्ठ सदाद्ामभिः सह । 
पल्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे खूणु ॥ ९ 
एषां सूतिप्रसूतिष्यामिदमापूरितै जगत्‌ ॥ १० 
झैश्षरस्तथा सुकरो लोहिताङ्गो मनोजवः 
स्कन्द: सरगोऽथ सन्तानो बुधक्षानुक्रमात्सुता: 
एवंग्रकारो रु्रऽसौ सती भार्यापनिन्दिताम्‌ । 
उपयेमे दुहितरं दकषस्वैय प्रजापतेः 
दक्षकोपा तत्याज सा सती स्वकलेवरम्‌ 
हिमवद्दुहिता सा5भूनयेनायां द्विजसत्तम ॥ १३ 
उपयेमे पुनश्ोमामनन्यां भगवान्हरः ॥ १४ 
देवौ धातृविधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत । 
प्रिय॑ च देवदेवस्य पत्री नारायणस्य या ॥ १५. 
व बाण 
क्षोरा्यो श्री: समुत्यत्रा शरयतेव्यतमन्धने । 
भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नेत्येतदाह कथं भवान्‌ ॥ १६ 
आपस उवाच 
नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सर्वगतो बिष्णुस्तथैलेय द्विजोत्तम ॥ १७ 
अथो विष्णुरियं बाणी नीतिरेषा नयो हरि: । 
विष्णुरियं बुद्धरध्मोजसो सत्किया त्वियम्‌ ॥ १८ 
स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टि: श्रीभूमिभूंधरो हरिः । 
सन्तोषो भगवाल्लड्मीसृष्टिपेत्रेय झाञ्ती ॥ १९ 
इच्छा श्रीर्भगवान्कामो यज़ोउसो दक्षिणा त्यम्‌ । 
आज्याहुतिरसौ देवी पुरोडाझो जनार्दनः ॥ २० 
किन पु: २ 


११ 


श्र 


सोया ॥ ४ ॥ तब भगवान्‌ जन उसके सात नाम और 
रखे; तथा उन आठोकि स्थान, खी और पुत्र भी निश्चित 
किये ॥ ५ ॥ हे द्विज ! प्रजापतिने उसे भव, सर्व, ईशान, 
पति, भोग, उम और महादेव कहकर सम्बोधन किया 
॥ ६ ॥ यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित 
किये सूर्य, जल, पृथ्बी, वायु, अग्नि, आकाश, 
(दे) दीकित आहण और चन्रमा क्रम उनकी 
भूर्तियँ है ॥ ७ ॥ हे दिजे ! र आदि तमेके साथ उन 
सूर्य आदि पूर्तियोकी पश सुवचा, ऊष, विकेशी, 
अपर, शिवा, स्वाहा, दिरा, दीक्षा और रोहिणी नामकी 
दिय हैं। हे महाभाग | अब उनके पोक नाम सुनो; 

पुक्-पौजादिकोँसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण 
५८-१० इनक, शुक्र, लोहिताङ्ग, मनोजव, 
सद, सर्ग, सन्तान और बुध--ये क्रमशः उनके पुग है 
॥ १६ ॥ ऐसे भगवान्‌ रे प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता 
पी सतीको अपनी भार्यारूपसे ग्रहण किया ॥ १२ ॥ हे 
'दिजसतम ! उस सतीने दक्षपर कुपित होनेके कारण 
अपना शीर त्याग दिया था। फिर वह पेने गर्भसे 
हिमाचल पुशी (उमा) हुई। भगवान्‌ अंकले उस 
अनन्यपशायणा उपासे फिर भी विवाह किया ॥ १३-९४ ॥ 
भुके द्वारा ख्यातिने खाता और विषातानाथक दो 
देवताओं तथा लब्मीजीको ज दिया जो भगान 
युकी पी हँ ॥ १५॥ 

'औवैत्रेयजी ओले-- भगवन्‌ | सुना जाता है कि 
कजी तो अमूत-मन्धनके समय श्षीर-सागरसे उत्पन्न 
हई थी, फिर आप ऐसा कैसे कहते है कि ये के द्वारा 
कातिसे उत्पन्न हुई ॥ १६ ॥ 

श्रीपराशरजी जोले--हे दिजोततम ! भगवान्‌का 
कभी संग न छोड़नेवाली जगजननी रक्यीजी तो नित्य ही 
हे और जिस प्रकार ्रोविष्युभगवान्‌ सर्वव्यापक है वैसे ही 
ये भी है॥ १७ ॥ विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि 
सिय हैं और ये नीति है, भगवान्‌ विष्णु बोध है और ये 
बुद्धि हैं तथा बे धर्म है और ये सजल्या है॥ १८॥ हे 
कय ! भगवान्‌ जगते खडा है और लक्ष्मीजी सृष्टि है. 
श्रीहरि भूधर (पर्वत आथवा राजा) है और रक्ष्मोजी भूमि 
है तथा भगवान्‌ सन्तोष है और लक्मीजी नित्य तृष्टि है 

॥ १९ ॥ भगवान्‌ कान दै और लक्ष्मीजी इच्छा है, वे यज्ञ 


| ओर दे दक्षिणा ह, नदन पुरोडाश हैं और देवी 


२८ 


।....... ...1 


[अ 


पत्नोशाला मुने लक्ष्मी: प्रा मधुसूदन: । 
चितिलक्ष्मीहरियूंप इध्मा श्रीर्भगवान्कुश: ॥ २१ 
सामस्वरूपी भगवानुद्रीतिः कमलालया। 
स्वाहा लक्षमी्जगन्नाथो वसुदेवो हुताशनः ॥ २२ 
शङ्करो भगवाज्छोरिगरी लक्ष्मोहजोनम । 
मैत्रेय केशव: सूर्यस्तत्रभा कमल्प्रलया ॥ २३ 
विष्णु: पितृगणः पद्या स्वा झाच्चतपुषटिदा । 

चौ: श्री: सर्वात्यको विष्णुर्वकाशोऽतिविसतरः ॥ २४ 
शाह: श्रीधर: कान्तिः शरीस्तथैवासपायिनी । 
धृतिर्लकष्मीर्जगशेष्टा वायुः सर्वत्रगो हरिः ॥ २५ 
जलधि गोविन्दस्तद्वेला श्रीर्महामुने 
_लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो मथुसूदन: ॥ २६ 
यमश्चक्रधरः साक्षाद्भूमोर्णा कमलालया । 
ऋद्धिः श्री; श्रीघरो देवः स्वयमे धनेश्वरः ॥ २७ 
गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुण: स्वयम्‌ । 
शरदेबसेना बिप्रेन्र देवसेनापतिहीरि: ॥ २८ 
अभो गदापाणिः कक्तिर्लश्यीर्दिजत्तम 
काहा लकषपर्निमेषऽसो ुहू्नऽसौ कला त्वियम्‌ ॥ २९ 


खरप्रदो बरो विष्णुर्वधूः पद्मवनालया ॥ ३१ 
नदस्वरूपी भगवाय्छरीरनदीरूपसंस्थिता । 
ध्वजक्ष पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥ ३२ 
कृष्णा लक्षमीजगत्राथो लोघो नारायण: परः । 
रती रागश्च मैत्रेय लकष्मीगोविन्द एव च ॥ ३३ 


कि. चातिबहुनोक्तेन सहेय ॥ ३४ 


देवतिर्यडमनुष्यादौ पुष्नामा भगवान्हरिः । 
खीनाम्नी श्रीक्ष बिज्ञेया नानयोविद्याते परम्‌ ॥ ३५ 


जद्मोजी आन्पाहुति (भृतक आहुति) है॥२०॥ हे 
मने । मधुसूदन यजमानगृठ हे और लक्ष्पोजी प्रौशाला 
है, हरि यूप है और लक्ष्मोजो चिति है तथा भगवान्‌ कुका 
है और लक्ष्मीजी इध्मा है ॥ २१ ॥ भगवान्‌ सामलारूप हैं 
और कमलेन उड्रीति है, जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव 
हुताशन है और लक्ष्मी स्वाहा है ॥ २२ हे दिजोत्तम ! 
भगवान्‌ विष्णु सकर है और श्रोलक्षयीजी गौरी है तथा हे 
कैब केशा सूर्य है और कमलबासिनी श्रोलक्षमीजी 
उनकै रा है ॥ २३ ॥ श्रीविष्णू पितृगण हे और श्रौकमला 
लेव पुष्टिदाविन त्वचा है, विष्णु आति विसरण स्तक 
अषकादा हे और खक सा्गलोक है २४ ॥ भगवान 
षर चनमा है और श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कानि है, 
हरि सर्वगामी वायु है और लक्ष्मीजी जगशेष्टा (जगत्‌की 
खर) और धृति (आधार) हैं॥२५॥ है महामुने ! 
लोकि समुद्र हैं और हे हिज | लक्ष्मीजो उसकी तरङ्ग 
है, भगवान्‌ मधुसूदन देवराज इक हैं और लमी णी 
है ॥२६॥ चक्रपाणि घगकान्‌ यम हैं और श्रीकमला 
अमपत्नी धूमोर्णा है, देवाधिदेव शरीविष्णु कुबेर है और 
ऑलश्मीजी सात आदि हैं॥ २७॥ श्रीकेशव ख 
अरूण है और महाभागा लक्ष्मीजी गौरी हैं, हे द्विजराज | 
ह देवरात स्कामिकार्तिकेय है और श्रीलक्षमीजी 
देवसेना है ५ २८ ॥ हे दिजोत्त ! भगवान्‌ गदाधर आश्रय 
है और लक्ष्मीजी उक्ति है. भगवान्‌ निमेष है और लक्ष्मीजी 
काडा है, ते मुहूर्त है और ये कला हैं॥ २९ ॥ सर्वे 
सर्वरूप हरि दीपक है और श्रीलक्ष्मीजी ज्योति हैं, 
सि वरूप है और जगत्पाता श्रलक्ष्पीजी लता है 
४ ३० ॥ चक्रगदाधरदेव श्रीविष्णु दिन है और रुथष्मोजी 
खते है, बसदायक श्रीहरि वर है और फदनिणासिनी 
औलक्मोजो वधू है ५ ३१ ॥ भगवान नद है और श्रीजी नदी 
है, कमलनयन भगवान्‌ धवजा है और कमाया 
जी पताका है ॥ ३२ ॥ जगदीश्वर परमात्मा नारायण 
लोभ हैं और लक्ष्मीजी तृष्ण है तथा हे त्रेय ! रति और 
खग भौ साक्षात्‌ लभ्य और गोविनरूप हौ है॥ ३३॥ 
अधिक क्या करा जाय ? संपे, यह कहना चाहिये कि 
देव, तर्क और मनुव्य आदिमे पुरुष्याची भगवान्‌ हरि 
है और खोवाची श्रीलश्मीजी, इनके परे और कोई नही 
है॥३४-३५॥ 


नळ 
इति ओरोकिष्णुपुराणे परथमे अष्टमोउच्वायः ॥ ८ ॥ 
— 


प्रम अंश 


२९ 


नवाँ अध्याय 
डुर्वासाजीके शापसे इनका पराजय, ब्रह्ाजीबी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भगवानका प्रकट होकर 


देखताओको समुद्र-मन्धनका उपदेश करना तथा देवता और दैत्यॉका 


श्रीपराएर उवाच 
इदे च शण मैत्रेय यत्यूष्ोऋमिह त्वया । 
श्ीसम्बरचे पयाप्येतच्तमासीत्मरीचित: ॥ १ 
दुर्वासाः श्टरस्यांशअचार पृथिवीमिमाम्‌ । 
स ददर्श खजं दिव्यामृषिविद्याथरीकरे ॥ २ 
सन्नानकानामिलं यस्य गधन वासितम्‌ । 
अतिसेव्यमभृद्हान्‌ तदं वनचारिणाम्‌॥ ३ 


याचिता तेन तनी पाला विद्याधराङ्गना । 
ददौ तस्मै विशालाक्षी सादरे प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ५ 
तामादायात्मनो पु्चि स्रजमुन्य्तरूपधृक । 

कृत्वा स विप्रो मैत्रेय परिबभ्राम मेदिनीम्‌॥ ६ 


(आदायामरराजाय विक्षेषोचवत्तवन्धुनिः ॥ ८ 
गृहीत्ाऽमरराजेन ्गैरावतमूर्नि । 
न्यस्ता रराज कैलासक्षिखरे जावी यथा ॥ ९ 
मदान्धकारिताक्षोऽसौ गऱ्थाकृष्टेन वारणः । 
करेणाध्राय चिक्षेप तां जं धरणीतले ॥ १० 
ततश्ुक्रोथ भगबान्दुर्बासा मुनिसत्तमः । 
छुद्धशैतदुवाच ह॥ ११ 


इसावा 
ऐश्रयमददुषटातमन्रतिस्तन्धोऽसि वासव । 
श्रियो धाम खजं यस्स्वै महत्ता नाभिनन्दसि ॥ १२ 
प्रसाद इति नोक्त ते प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
हर्षोत्फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता ॥ १३ 
मया दत्तामिमा मालां यस्पान्न बहु मनयसे । 
तरैलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति ॥ १४ 


समुद-मन्धन 
औपराशरजी खोले- हे मैत्रेय ! तुमने इस समय 
मुझसे जिसके विषयमे पूछा है वह श्रीसम्बन्ध 
(लब्मीजीवप इतिहास) मैंने भी मरि ऋषिसे सुना धा, 
वह मै तुसा हूँ, (सावधान होकर) सुनो ॥ १ ॥ 
एक बार शकरके अंशावतार औदुर्वासाजी पूथिवीतलमे 
शिक रहे चे । घूमते-पूमते उन्होंने एक विययाधरीके हाथोमे 
सल्कानक पुष्पोकी एक दिव्य माला देखी । हे हाग्‌ । 
[उसकी गन्धले सुवासित होकर वह चन वनवासियोकि लिये 
अति सेव हो रहा था॥ २-३॥ तब उन जमत- 
युवाले विघने पह सुन्दर माला देखकर उर ठरा 
शिचाधर-सुन्दीसे आँगा ॥ ४॥ उनके माँगनेपर उस 
चहे-बहे नाली कुशी विद्याधर उन्हे आदरपूर्वक 
जाम कर वह माला दे दी ॥ ५॥ 
हे कय ! उत उच्यतवेषधारी विग्रवाने उसे लेकर 
आफ्ने मस्तकपर डाल लिया और पृथियोपर विचरने 
गे ॥ ६ ॥ इसी समय उत्होंे उच्पत ऐराततपर चढ़कर 
देवक भोके साथ आते हुए शैलोबयाधिपति सचीप 
क्रो देखा॥७॥ उन्हे देशकर मुनिवर दुर्वासाने 
डालके समान चह मतवाले भासे गुज्जायमान माला 
अपने सिरपरसे उताएकर देवराज इन्द्रके ऊपर फेक 
डी ॥ ८ ॥ देवराजने उसे लेकर ऐशवतके मस्तकपर डाल 
दौ; उस समय बह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलास 
वर्षतके *िखरपर औगङ्गाजी विराजमान हों ॥ ९ ॥ उस 
मदोन्मत हाथीने भौ उसकी गन्धसे आकर्षित हो उसे 
हसे सैपकर पथिवीप फेक दिया ॥ १० । है मैत्रेय ! 
बह देखकर मने भगवान्‌ दुर्वासाजी अति क्रोधित हुए 
और देवराज इन्दे इस प्रकार बोळे ॥ ११॥ 
दुर्वासाजीने कहा-- अर ऐके मदसे दृषितचितत 
इनद! तू बड़ा ठ है, तूने मेरी दी हुई सम्पूर्ण शोघाकी 
घाम म्हलाका कुछ भी आदर नहीं किया | ॥ १२ ॥ 
अरे! सुने तो जाम करके 'वढ कृपा की ऐसा ही कहा 
और व हे असत्रवदन होकर उसे अपने सिरपर ही 
रच ॥ ९३ ४ रे मूढ ! ते मेरी टी हुई मालका कुछ भी 
मूल्य नहीं किया, इसलिये तेरा विल्जेकीका वैभव नष्ट हो 


आकिष्णुपुतण 
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मां मन्यसे त्वं सदृशं नूनं झक्रेतरद्विजै: । 
अतोऽवमानमस्मासु मानिना भवता कृतम्‌ ॥ १५ 
महत्ता भवता यस्मात्क्षिप्ता मात्रा महीतले । 
तस्मात्मणष्टलक्ष्मीक त्रैलोक्ये ते भविष्यति ॥ १६ 
यस्य सक्ञातकोपस्य भयमेति चराचरम्‌ । 
तं स्वं मामतिगर्वेण देवराजावमन्यसे ॥ १७ 


प्रसाद्यमानः स तदा प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
इत्युवाच साहस्राक्षे दुर्वासा मुनिसत्तमः ॥ १९ 
र्ल 


उका 
नाहं कृपालुहदयो न च मां भजते क्षमा । 
अन्ये ते सुनयः शक्र दुर्वाससमवेहि माम्‌ ॥ २० 
गौतमादिभिरन्यैस््व॑ गर्वमारोपितो मुधा । 
अक्षान्तिसारसरवस्वं दवांससमवेहि माम्‌ ॥ २१ 
वसिक्ाधेर्दयासागैरसलोप्र कुर्याडरषकै 
"गतोऽसि मामष्यद्यावमन्यसे ॥ २२ 
ज्वलजटाकलापस्य भृकुटीकुटिलं मुखम्‌ । 
निरीक्ष्य कख्रभुवने मम यो न गतो भयम्‌ ॥ २३ 
नाइँ क्षमिष्ये बहुना किसुक्तेन शतक्रतो । 
'विडन्बनामिाँ भूयः करोषयनुनयात्पिकाम्‌ ॥ २४ 
आर उवाच 
इस्युवत्वा अयौ विप्रो देवराजोउपि त॑ पुन: । 
आस्हौरावतं ब्रह्म्‌ प्रययाबमराबतीम्‌ ॥ २५ 
ततः भूति निःश्रीकं सशक्रं भुवनत्रयम्‌ 
सैप्रेयासीदपध्वस्त॑ ४२६ 
ज यज्ञा: समवर्तन्त न तपस्यन्ति तापसाः 
न च दानादिवर्मेतु मनअक्रे तदा 
निःसत्ता: सकला लोका लोभादुपहतेनरयाः। 
स्ल्येऽपि हि बभुवुस्ते साभिलाषा डिजोत्तम ॥ २८ 
यतः सत्त्व ततो लक्ष्मी: सत्त्व भृत्यनुसारि च । 
निःश्रीकाणा कुः सच्चे विना तेन गुणः 


२७ 


२९ 


जायगा ॥ १४ ॥ इन्द्र ! निश्चय ही तू मुझे और ्राहणोके 
सनान ही समझा है, इसोल्ल्ये तुझ अति मानीन हमारा 
इस प्रकार आपमान किया है ॥ १५॥ अच्छा, तूने मेरी दी 
हुई गालाको पृचिवोपर फेक है इसलिये तेरा यह त्रिभुवन 
भो शोष ही श्रोहोन हो जायगा॥ १६ ॥ रे देवराज ! 
जिसके कु होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भयभीत हो 
जाता है उस मेरा ही ने अति गर्वसे इस अकार अपमान 
किया ! ॥ १७॥ 

औपराशरजी ओले--तब तो इरे तुरन्त ही 
एतत झाणीसे उतरकर निशाण मुनिवर दुर्वासाजीको 
(अनुनय-चिनय कसे] प्रसन्न किया ॥ १८ ॥ तब उसके 
ऋणामादि करसे प्रसन्न होकर मिरे दर्वासाजी उससे 
इस प्रकार कहने लग ॥। १९ ॥ 

दुर्बासाजी बोले इन्र ! मै कृपालु-चित्त नही है, 
मेरे अन्तःकरणे षाक स्थान नहीं है । वे मुनिजन तो 
और ही है; तुम समझ, मै तो दुर्वासा है न ? ॥ २० ॥ 
जोतमादि अन्य मुनिजन व्यर्थ ही तुझे इतना गुह लगा 
{ला है; पर याद रख, मुझ दर्णासाक स्पा तो क्षमा न 
कहना ही है ॥ २१ ॥ दवामूर्ति यसिषठ आदिके बव-बवकर 
(ल कलेले तू इतना गीला हो गया कि आज मेरा भी 
अपमान करले चलम है॥ २२॥ अरे | आज जिलोशीमे 
हसा कौत है जो मेरे प्रज्वलित जटाकत्त्रप और टेढ़ी 
पलक देखकर भयभीत न हो जाय ?॥ २३ ॥ रे 
को ! तू बारम्बार अननथ-विनय कर्नेका दोग क्यो 
कसल है ? तेरै इस बहने सुते ज्या होगा ? मैं शमा 
नही कर सकता ॥ २४॥ 

ओोले--हे ब्रह्‌ | इस प्रकार कह 

जे विवर वहाँे चल दिये और इन भी ऐरावतपर चढ़कर 
अमरावतीको चले गये ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय ! तभीसे इनके 
सहित तीने लोक वृष रता आदिके क्षीण हो जानेसे 
हन और नटेन लगे ॥ २६ ॥ तबसे यज्ञोका 
होल बन्द हो गया, तिये तप करना छोड़ दिया तथा 
लोगोका दान आदि घमेमि चित्त नहीं रहा | २७॥ हे 
दिड ! सम्पूर्ण लोक स्मेभादिके थशीभूत हो जानेसे 
सात्वशत्य (सामर्थ्वहीन) हो गये और तुच्छ वस्तुंके 
किये थी तारि रहने लगे ॥ २८ ॥ जहाँ सत्त होता हे 
ही लमी रहतो है और सत्त भी लक्ष्पीका ही साथी है। 
होने भला सत्व कहाँ ? और बिना सत्ते गुण 


बलशोयांद्यभावक्ष पुरुषाणां गुणैर्विना । 

'लङ्गनीयः समस्तस्य बलझौयंविवर्जित: ॥ ३० 
भवत्यपथ्यस्तमतिर्ला्कितः प्रथितः पुमान्‌ ॥ ३१ 
'एवमत्यन्तनिःश्रीके त्रैल्परेक्ये सत्त्वर्जिते । 

देवान्‌ प्रति बलोद्योगं चक्तुदैतेयदानबा: ॥ ३२ 
लोभाभिभूता निःश्रीका दैत्य: सन्चविवर्जिताः 
श्रिया विहीनैनिःसत्तैदेवैक्षकुस्ततो रणम्‌ ॥ ३३ 
विजिताखिदक्षा दैत्वैरिन्दराद्या: शरणं ययुः । 
पितामह महाभागं हुताझनपुरोगमा: 
यथावत्कथितो देवैद्रहमा रह ततः सुरान्‌ । 

परावरेशं शरणं व्रजश्वमसुरार्दनम्‌ ॥ ३५ 


अणतार्िहर विष्णु स य: श्रेयो विधास्यति ॥ ३७ 
पर उवाच 

एमका सर्वान्‌ ब्रह्मा लोकपितामह: । 

क्षीरोदस्योत्तरं 


स रत्वा त्रिदशैः सर्वे: समलेतः पितामह: 
तुष्य वाग्मिरिष्ठाभिः परावरपति हरिम्‌ ॥ ३९ 
आहोवाच 


नमामि सर्वं सर्वेशामनन्तमजमव्ययम्‌ । 
लोकघाम धराधारमप्रकाशमधेदिनम्‌ ॥ ४० 
जारायणमणीयांसमझेषाणामणीयसाम्‌ । 
समस्तानां गरिष्ठ च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥ ४१ 
यत्र सवं यतः सर्वमुत्पन्नं मत्पुरःसरम्‌। 
सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः ॥ ४२ 
परः परस्मातपुस्षात्परमात्यस्वरूपधृव्ह । 
योगिधिङिचयते योऽसौ गुक्तहेतोर्मुुकधिः ॥ ४३ 
सत्त्वादयो न सन्तीङ यत्र च प्राकृता गुणा: । 
स शुद्ध: सर्वशुदधेभ्यः पुमानाद्यः सीदतु ॥ ४४ 


कलाकाष्ामुहूतांदिकालसूतरस्व गोचरे। 
यस कति शुद्धस्य नो विष्णु: सीदतु ॥ ४५ 


अथय आ 


)४ | इदि समख देवगण अभिदेवको 


३१ 


कैसे ठहर सकते है ? ॥ २९ ॥ बिना गणक पुरुषमे बल, 
आ आदि सभीका अभाव हो जाता है और निर्वल तथा 
अशक्त पुरुष सरले अपमानित होता है ॥ ३० ॥ अपमानित 
देप मि पु बुद्धि बिगड जाती है ॥ ३१॥ 
इस प्रकार विलोक हीन और सतहि हो 
जानेपर दैत्य और दानबोने देवताओपर चढाई कर दो 
॥३२॥ खल और वैभवसे शून्य होनेपर भी दैन 
लोला निःसत्य और श्रीहीन देवताओंसे घोर युद्ध ठाना 
॥३३ असमे हत्यारा देवतालोग परास्त हुए। तब 
कर महाभाग 
'ितामह शत्राजीकौ शरण गये ॥ ३४॥ देवताओमे 
र्का सुतकर हने. उनसे कहा, 'हे 
देवगण । द दैत्यन्दालल परर भगवान्‌ विष्णुकी 
आण आओ. जो (आपसे) संसारकी उत्पति, स्पिति 
और संहरे कारण है कित [वास्तवमे] कारण भी नही 
है और जो चपचर्के ईक, अजापतियोंके समी, 
सर्वच्यापक, अनला और अबे ह तथा जो अजा कितु 
कदले परिशत हुए प्रधान (मूलपकृति) और पुरणे 
[शरण आनेपर] वे 


साथ क्षोरसागरके उत्तरी, तटपर गवे ॥ ३८॥ वहाँ 
जहुक्कर पितामह बहीन समस्त देवताओंके साथ 
परावरलाथ श्रीवि्ुभगवान्‌की अति मङ्गलमय वाको 
सुति को॥ ३९॥ 

हाजी कहने लगे--जो समस अशुओसे भौ 
अणु और पिवी आदि समस्त गुरुओ (भरी पदा) से 


अनत, अज और अवयव नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ 
॥ ४०-४९॥ मेरेमहित सम्पूर्ण जगत्‌ जिसमें स्थित है, 
“सते उत्तर हुआ है और जो देव सर्वभूतमय है तथा जो 
पर (अधानादि) से भी पर है; जो पर पुरुषसे भी पर है, 
मु पेले मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान घरत 
है तथा जिस ईशरमें सत्तवादि प्राकृतिक गुणोका सर्वथा 
अभाव है वह समस्त शुद्ध फ्दाथाँसे भी परम शुद्ध 
परयात्मखरूष आदिपुखय हमपर बस हों ॥ ४२--४४॥ 
जिस झुद्धरूरूप भगवानकी भक्ति (विभूति) कल्न- 


डर ओष्ण [आर 


क म न : ॥ काठा और मुहूर्त आदि काल-क्रमका विषय नहीं हैं, वे 
दुस किसा यः सिम्‌ ॥ ४६ | णक वण अ ॥४९॥ जे श 

केकर भो उपचारसे (परमा-्महाछकमी- 

यः कारणं च कार्य च कारणस्यापि कारणम्‌। | ईधर-पति) अर्थात्‌ लकीपति कहलाते हैं और जो 
कार्यस्यापि च य: कार्य प्रसीदतु स नो हरिः ॥ ४७ | समस्त देहधारियोकि आत्या है पक 
सनन हों ॥ ४६ ॥ जो कारण और कार्वरूप हैं तथा 

कार्यकार्यस्य यत्कार्य तत्कार्यस्यापि यः खयम्‌। | कारणके भौ कारण और कायक भो कार्य है वे श्रीहरि 
'कत्कार्यकार्यभूतो यस्ततकष प्रणताः स्म तम्‌ ॥ ४८ | हमपर मत्र हो ॥ ४७ ॥ जो कार्य (महत) के कार्य 
कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम्‌। | (अहंकार) का भी कार्य (तमातप) है उसके कार्य 

कारणं कारणस्याथि तस्य कारणकारणम्‌। = |) 4 (ठ) जे वये जो 
उसके कार्य (बह्म-दक्षादि) का भी कार्यभूत 
(दलियो पज्या) है उसे हम प्रणाम करते हे 
॥ ४८ 4 तथा जो जगते करण (प्रहि) का करण 
(हाण) और उसके कारण (भूतपकफ) के कारण 
(सतना) के कारणों (अहैकार-महत्त्वादि) का भी 
हेतु (पलप) है उस परेको हम प्रणाम करते 
६१४९ ॥ जो भता और भो, स्ट और सृज्य तथा 
कर्ल और क्यप सस ही है उस परमप हम प्रणाम 
कै जो विश केबल. tt 
यावयाची विदारय हिता | | अक्षय, अध्यय, अव्यक्त और अधिकारी है सही विष्णुका 
यसता विश्शक्तिरियंस्थिता |. | परमपद (फस्वकूप) है॥ ५६॥ जो न सूल है न सूम 
परमहास्वरूपं_ यत्मणमामस्तमव्ययम्‌ ॥ ५३ | और न कसी अन्य तिशषणका विषय है वही भवात्‌ 


योगिनः सदोषः पुण्यपापक्येडक्षयम्‌। | शा ततल परमपद हँ, हम उसके प्रणाम करते 
दरयति प्रणये चित्य तहिष्णो- परं पदम्‌ । kn जिसके अयुतोश (दस हजारये अश) के 
परया णवे चिने तदिष्णो: परे पदम्‌ ॥ ५४ | यह “ली शक्ति सपत है तथा जो 


पा नसो म आई नच हूए न चाह न च झळुर:। | फजपालरूप है उस अव्ययको हम प्रणाम करणे है 
तरम पद्‌ ॥ ५५ | ॥ ५२ ॥ नित्य युक्त योगिगण आपने पुण्य-पापादिका 


सत हे जानेपर ३० नय जिस अविनाशी 

स पले यि यस देव $ । | पदक सल करे है मही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
परे पदम्‌ ॥ ५६ | है ॥ ५४ ॥ जिसके देवगण, मुनिगण, शंकर और वै-- 
ज नही जान सकते वही पध औिष्णुका परमपद 
फ्लोर कण ह ॥ | ४५५ ॥ जिस अभूतपूर्व देवकी बहा, विष्णु और 
भक्ताना ब्रज ॥ ५७ | शिवल्प सलि है बही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
ETE] ४५६ ॥ हे सते! हे सर्वभूतान्य ! हे 


इत्यदीरितमाक्ण्य ब्रहाणखिदशास्ततः । | र्वाः : हे अच्युत! हे विष्णो ! हम भत्तॉपर प्रसन्न 
रणष्योचः प्रसीदेति बज नो दृष्टिगोचरम्‌ ॥ ५८ | क त्मे दर्शन दोजिये ॥ ५७ ॥ 

अ 'औधराशरजी योले--अह्याजीके इन उदगार 
यन्नाय॑ भगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परं पदम्‌। | सुलकर देवगण भी मान करके चोलेन! हंमपेर 
तन्नताः स्प जगद्धाप तव सर्वगताच्युत ॥ ५९ | रस होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५८ ॥ हे जगद्धाम 


उच अंगा 


३३ 


तन्नताः स्म जू स्रष्टारमविशेषणम्‌ ॥ ६१ 

भगवन्धूतभव्येश यस्ञमूर्तिधराव्यय 

रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम्‌ ॥ ६२ 
_सहरुद्रखिलोचन: 


शरणं त्वामनुप्राप्तः समस्ता देवतागणाः ॥ ६५ 
परासर उच 


एवं संस्तृयपानस्तु भगवाम्छङ्गचकघृक्‌। 
जगाम दर्शने तेषाँ मैत्रेय परमेश्वर: ॥ ६६ 
तै दृष्टा ते तदा देवा: शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
अपूर्वरूपसंस्थान॑_तेजसा राक्षिमूर्जितमू॥ ६७ 
ण्य प्रणतः सर्वे संक्षोभस्तिमितेक्षणाः । 
दुः पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥ ६८ 


ममो नमोउविशेषस्दै ख हमा त्व पिनाकपुक्‌ । 
इन््सत्वामभिः पवनो वरुणः सिता यमः ॥ ६९ 
सवो मरुतः साध्या विश्वेदेवगणाः भवान्‌ । 
योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः । 

स त्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌ ॥ ७० 
त्यै यज्ञस्त्वं वघदकारस््वो्ाः प्रजापति: 

विद्या वेशं च सर्वात्मंस्त्वत्ययं चाखिलं जगत्‌ ॥ ७१ 
खयं प्रसीद सर्वात्मेस्तेजसाप्याययस्व 
ताबदार्तिस्तथा वन्छ तावऱ्योहस्तथा5सुखम्‌ । 
यावन्न याति झरणं त्वामझेषाघनाझनम्‌ ॥ ७३ 
त्व प्रसाद प्रसन्नात्मन प्रप्नाना करव नः । 
तेजसां नाथ स्वेषां स्वव्याप्यं कुरू ॥ ७४ 


छर 


सर्वगत अच्युत ! जिसे ये भगवान्‌ हाजी भी नहीं जानते, 
आपके उस परमपद हम प्रणाम करते है १५९ ॥ 

दत्तर अहा और देवगणोके ओळ चुंकनेप 
वृहस्पति आदि समस्त देवर्षिणण कहने लगे-- ॥ ६० ॥ 
"जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ-पुरुष हैं और पूर्वजोके भी 
रु है उत जगते रचयिता निर्विष परमात्मा हम 
नमस्कार करते है॥ ६१॥ हे भूत-भव्येश यज्ञमूर्तिधर 
भगवन्‌ । है अव्वथ । हम सव शरणागतोंपर आप प्रसन्न 
हेषवे और दात दीजिये ॥ ६२ ॥ हे नाथ ! हे सहित 
ये ब्रा्ाजी, रुद्रेकि साहित भगवान्‌ शंकर, यारहोँ 
आदिल्योके सहित भगवान्‌ पूषा, अभ्रियोके सहित पावक 
और ये दोनों आशिनीकुमार, आठौं वसु, समरत मण, 
'साप्यण, विसे तथा देवराज इत्र ये सभी देवगण 
दैत्यन्सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी 
णमे आये है ॥ ६३--६५॥ 

औपराशरजी खोले--हे मत्र | इस प्रकार स्तुति 
कळे जानेपर शलय खारी भगवान्‌ परो उनके 
सण प्रकट हुए ॥ ६६॥ तब उस याँखा-चक्रगदाधारी 
उत्कृष्ट तेजोएशिमय अपूर्व दिव्य मूर्तिको देश्वकर पितामह 
आदि समस्त देषणण अति प्रणामकर 
क्षेषवश चॉकिल-नयन हो उन कमलनयन भगवान 
स्तुति करने लगे ॥ ६७-६८ ॥ 

देवगण ओोले--हे प्रभो ! आपको नमस्कार है, 
जमस्तार है | आप नर्च हे तथापि आप हो जहा है, 
आप ही बकर है तथा आप ही इद, अभि, पवन, वर्ण, 
सूर्व और यमराज हैं॥ ६९ ॥ हे देव | वसुगण, मरद्रण, 
साध्यगण और देवगण भी आप ही है तथा आपके 
सम्मुख जो यह देवसमुदाय है, हे जगत्कष्टा ! वह भी 
आप ही है क्योकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है (७० ॥ आप 
ही यज्ञ हैं, आप ही वषद्कार हैं तथा आप ही ओंकार 
और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन्‌ ! विद्या, बेच और सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपहीका स्वरूप ते है ॥७९॥ है विष्णो! 
| द्वेसे परास्त हुए हम आतुर होकर आफ्की ररणमें आये 
| है; हे सर्वत्वरूप ! आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने 
तेजसे हमे सशक्त कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रभो | जवतक 
जव सम्पूर्ण पापोको नष्ट करनेवाले आपकी शरणमे नहीं 

तीत उसे दीना, इच्छ, मोह और दुःख आदि 

॥७३॥ हे प्रसन्नात्मन्‌ ! हम झरणागतॉपर आप 
अस होइये और हे नाथ! आपनो शक्तिसे हम: सब 


षग 


[९ 


औऑफादार उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमरैहरिः । 
असन्नदृष्टिभंगवानिदमाह स विश्वकृत्‌ ॥ ७५ 
तेजसो भवतां देवा: करिष्याम्युपबहणम्‌ । 
बदाप्यह यत्क्रियतां भवाद्धिस्तदिदै सुराः ॥ ७६ 
(आनीय सहिता दैतय क्षीरब्धौ सकलौषधी: । 
अक्षिप्यात्रामृतार्थ ता: सकला दैत्यदानवैः । 
मन्न मन्दर कृत्वा नेत्र कृत्वा च वासुकिम्‌ ॥ ७७ 
मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवस्थिते ॥ ७८ 
सामपूर्वं च दैतेयास्तत्र साहाव्यकर्मणि । 
सामान्यफलभो्तार युय वाच्या भव्यय ॥ ७९ 
मध्यमाने च तत्राब्धौ यत्समुत्यल्यतेउपृतम्‌। 
तत्यानाइलिनो यूयममराक्च भविष्यच ॥ ८० 


सन्धानमसुरैः कृत्या यतरक्तोऽमतेऽभवन्‌ ॥ ८२ 
जानोषधीः समानीय देवदैतेयदानवाः । 

क्िप्वा क्षीराब्धिपयसि झद्रापलत्विचि ॥ ८३ 
मन्थां मन्दर कत्या नत्र कृत्वा च वासुकिम्‌ । 

ततो मितुभएन्धा मैत्रेय तरसाऽमृतम्‌ ॥ ८४ 
बिबुधाः सहितः सव यतः पुछ ततः 
कृष्णेन वासुकेरैत्या: पूर्वकाये निवेशितः 


तेनैव मुखनिश्वासवायुनास्तबलाहकै: । 
पुद वर्षदिसतदा चाप्यायितः सुराः ॥ ८७ 
कषीरोदमध्ये भगवान्कूर्मरूपी स्वयं हरिः 
मन्धनाद्ेरधिष्ठानै भ्रमतोऽभन्यहमुने ॥ ८८ 
रूपेणान्येन देवाना मध्ये चक्रगदाधरः । 
चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्येजपरेण च ॥ ८९ 


देले से हुए ] तेजको फिर बढ़ाइये ॥ ७४ ॥ 

आऔषराशरजी खोले--जिनोत देवताओडाण इस 
इर स्तुति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि प्रसन्न 
लेकर इस रार कोले-- ॥ ७५ ॥ हे देवगण | मैं तुम्हारे 
तेज फिर बढ़ाऊंगा; तुप इस समय मैं जो कुछ कहता हँ 
बह करे ॥ ७६ ॥ तुम दैत्यॉके साथ सम्पूर्ण ओषधियाँ 
लाका अमृतके लिये क्षीर-सागरमे डालो और 
मन्दर्चलको मानी तथा लासुकति कागको नेती बनाकर 
से दैत्य और दानवोकि सहित मेरी सहायतासे मधकर 
अमूत मिकालो ॥ ७७-७८ ॥ तुमलोग साभनीतिका 
आवलम्बन कर दैल्योसे कहो कि 'इस काममें सहायता 
केसे आरग भी इसके फले समान भाग पायेगे 
७७९ ॥ समुझके मधनेपर उससे जो अमृत निकलेगा 
उसका पान करले तुम सबल और आपर हो जाओगे 
७८२१ हे देवगण ! तुष लिये मै ऐसी युति करूंगा 
किससे तुकारे देवी दैत्योके अमृत न वि सकेंगा 
और उके हसेम कलल समुद मन्थनेका फ्रेश ही 
आयेगा ॥ ८९७ 

परासी ओले--त देवदेव : भगवान 
हिक ऐसा कहनेपर सभी देवगण होसे सति 
करे लिये यल कणे लगे॥ ८२॥ है 
वैय | देव, दान और दैत्योने नाना अकारकी 
ओषधियाँ लाकर उन्हें शरद-ऋतुके आकाशकी-सो 
निर्मल कान्तिवालै क्षीर-सागरके जलमें डाछा और 
न्दराचलको मनी तथा वासुकि नागको नेती बनाकर 
अहे वेशसे अमृत मथना आरम्भ किया | ८३-८४ ॥ 


५ | भगवानले जिस ओर यामिकी पूछ थी उस ओर 


देवताओको तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्योको 
शयु किया ॥८५॥ महातेजस्वी वासुकिके मुखसे 
शिकते हुए निःसारे झुलसकर सभी दैत्यगण 
निस्तेज हो गये ॥ ८६ ॥ और उसी श्वास-वावुसे विक्षिप्त 
हुए मेचके पँठकी ओर बरसते रहनेसे देवताओकी 
| शक बढ़ती गयी ॥ ८७॥ 

| दमुन ! भगवान्‌ सवे कूर्सहूप चारण कर शीर- 
| सागरे घूमते हुए मन्दराचलके आधार हुए॥ ८८ ॥ और 
[वे हो चक्र-गदाघर भगवान्‌ अपने एक अन्य रूपसे 
| देवताओमि और एक रूपसे दैत्योमे मिलकर नागरको 


थम अ 
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तथापरेण मैत्रेय यत्र दृष्ट सुरासुरैः ॥ 
तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 
अन्येन तेजसा देवानुपबुंहितवातरभुः ॥ 
'मध्यमाने ततस्तस्मिक्षीराव्थौ देवदानवैः । 
इविधामाऽभवत्प् सुरभि सुरपूजिता ॥ 
जमु ततो देवा दानवाश्च महामुने । 


१९० 


ततो. धन्वन्तरिदेंषः शचेताम्बरधरस्ख्यस्‌ । 
बिप्रत्कमण्डलुँ पूर्णममृतस्य समुस्थित: ॥ 


बभुवुमुिताः सर्वे मैत्रेय निभिः सह ॥ 
ततः स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमले स्थिता । 
ऑर्देली पयसस्तस्मादुद्धूता थृतफङ्कजा ॥ ९ 
ताँ तर्द युक्तः श्रीसूक्तेन महर्षयः ॥ ९०९ 
विश्वावसुमुखास्तस्‍या गरबा पुरतो जगु: । 
घृताचीप्रमुखास्तत्र ननृतृश्चाप्सरोगणा: ॥ १०२ 
गङ्गाः सरितस्तोये: खानार्थमुघतस्थिरे । 
दजा हेमपात्रस्थमादाय विमले जलम्‌ । 
ख्रापयाञ्चक्रिरे देवी सर्वलत्रेकमहेशवरीम्‌ ॥ १०३ 
क्षीरदो रूपधृक्तस्थे मालामग्लानफङ्कजाम्‌ । 

ददौ विभूषणाङ्के विश्वकर्मा चकार ह ॥ १०४ 
दिव्यमाल्याम्बरधरा खाता भूषणभूविता । 


पश्यतां सदेवानां ययौ वक्षःस्थलं हरे: ॥ १०५ 


जीले ठगो थे ॥ ८९ ॥ तथा हे मैय! एक अन्य विशाल 
के जो देवता और दलयो दिखायी नह देता 
केशे कपरसे पर्वतको दवा रसा था ॥ ९० ॥ 
श्र अपने तेजसे नागराज वासुकिमे बरका सञ्चार करते 
ये और अपने अन्य तेजसे ये देवताओका बल बढ़ा 
रहे बे १९१॥ 

इस प्रकार, देवता और दानवोद्वार कषीर-समुदके 
यथे जानेपर पहले हवि (वज्ञ-सामपी) की आश्रवकूपा 
सुपू कामधेनु उत्पन्न हुई ७ ९२ ॥ हे महापु । उस 
समय देव और दानवगण अति आनन्दित हुए और 
उसकी ओर चित सिंच जानेले उनकी टकटबी बध गयी 
॥ ९३ ॥ फिर सर्गों "यह क्या है ? यह कया है?” 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए सिद्धोके समक्ष दे घूमते 
हर केशेनालो वारुलीदेवी प्रकट हुई ॥ ९४॥ और पुनः 
अन्न केषर हस क्षीर-सागरसे, अपनी 
लोकको सुगन्धित करनेवाला तथा सुर-सृन्दरियाँका 
आनन्द्यर्घक कल्पवृक्ष उत्पन्न हु ॥ ९५॥ हे मरय! 
कषात्‌ शषीर-सागरसे रूप और उदारता आदि गुर्णोसे 
जुक्र अति अस्त आपर प्रकट हुई ॥९६॥ फिर 
चन्द्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेवजीने हण कर लिया। 
इसी अकार कीर-स्वपरसे उत्पन्न हुए विषको ना्गोने महण 
क्रिया ॥९७॥ फिर छेतअखधारी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सजी अमृतसे घय कमपु लिये प्रकट 
हुए॥ ९८ ॥ हे कोय! उस समय मुतिगणके सहित 
समका ठेत्य और दानजगण स्वस्थ-चित्त होकर अति 
असन हुए ॥९९॥ 

उसके पश्चात्‌ विकसित कमलपर विराजमान 
स्कुटकाल्तिमयों औलक्ौदेवी हाषोमे कमल-पुष्प धारण 
किये शीर-समुदरसे प्रकट हुई॥१००॥ उस समय 
महचंगण अति उनकी सुति 
करने लगे तथा विश्वालसु आदि गन्धर्बगण उनके सम्मुख 
गान ओर मृताची आदि अप्सरा. नृत्य करने लगी 
॥ १०१-१०२ ॥ उन्हें अपने जरसे खान करके लिये 
ङ्गा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिशजोने 
सुवर्ण-कलकोमि भरे हुए उनके निर्मल जलसे सर्वलोक- 
'महेधरी श्रोलशमीदेशीको खान कराया ॥ १०३॥ क्षीर- 
सारे सूर्तेमान होकर उले विकसित कमल:पष्योंकी 
माला दो तथा विश्वकर्माले उनके अंग अर्ये विविध 
आभूषण पहलाये ॥ ९०४ ॥ इस प्रकार दिव्य माला और 
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तया विल्मेकिता देवा हस्विक्ष:स्थलस्थया । 
लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा परां निर्वृतिमागता: ॥ १०६ 
डे परमं जुदा विष्णुपराइमुखा:। 
तकता लक्ष्या महाभाग विप्रजितिपुरोगमा: ॥ १०७ 
ततस्ते जगृहुदैत्या धन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । 
कमण्डलु महावीर्या यजाततेःमृतमुत्तमम्‌ ॥ १०८ 
मायया मोहयित्वा तानः ख्रौरूपसंस्थित: । 
दानवेभ्यस्तदादाय देवेध्यः प्रददौ प्रभुः ॥ १०९ 


अध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेझ वै ॥ १११ 


ततो देवा मुदा युक्तः शङ्खचक्रगदाभृतम्‌ । 
प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्तिविष्टपम्‌ ॥ ११२ 
ततः प्रसन्नधा: सूर्य: प्रययौ स्वेन वर्ना । 
ज्योतीषि च यथामार्गं प्रययुर्मुनिसत्तम ॥ ११३ 
जज्वाल भगवांोचै्रुदीपिर्विभावसुः । 
धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥ ११४ 
लोकसं च श्रिया जुष्टं बभूव ह्विजसत्तप । 
शक्रक्ष त्रिदशश्रेष्ठ: पुनः श्रीमानजायत ॥ ११५ 
सिंहासनगतः शक्रससम्पराप्य त्िदिवं पुनः । 
देवराज्ये स्थितो देखी तुष्टायाब्जकरा तत: ॥ ११६ 
इनर उच 
नमस्ये सर्वलोकानां जननीपब्जसष्पवाम्‌ । 
खरियमत्रिटफदाक्षी निष्णुतक्ष:म्थलस्थिताम ॥ ११७ 
पद्मालयां पद्यकरां पदापत्रनिभेक्षणाम्‌ । 
वनदे फद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम्‌ ॥ ११८ 
ल॑ सिद्धिसं स्वधा स्वाहा सुधा त ्येकपावनी । 
सन्ध्या रात्रि: प्रभा भूतिरमेधा श्रद्धा सरस्वती ॥ ११९ 


दस धारण कर, दिव्य जलसे खान कर, दिव्य आभृषणोसे 
कृषितो श्रीलशष्मीजी सम्पूर्ण देवताओके देखतो- 
देखते. ऋविष्णुभगवान्‌के वक्षस्थलमें विराजमान 
हुई ॥ ६०५ ॥ 

हे. रय! हरिके. लक्षःस्थलमें विराजमान 
ऑऑलब्सोजीका दर्शन कर देवठाओंको अकस्मात्‌ अत्य्त 
अस्ता आ हुई ॥ ९०६॥ और हे महाभाग | 
लकषमीजीरो परिक होनेके कारण भगवान्‌ विष्णुके 
विधी विरिति आदि दैत्वण परम उदि (व्याकुल) 
हुए॥ ९०७ ॥ तब उन महाबलवान्‌ दैल्योने श्ीथन्धनतरिजीके 
हापसे वाह कमष्डलु छौन लिया जिसमें अति उत्तम अमत 
घर हुआ था॥ १९८॥ अतः खो (मोहिनी) रूपधारी 
वान विणे अफनो मायासे दानबोको मोहि कर उनसे 
तह कपण्डलु लेकर देवताओको दे दिया ॥ १०९॥ 

तब इर आदि देवगण उस अमृतको पी गये; इससे 
लललग अति तीखे ख आदि शासे सुसजित हो 
उनके कपर टूट पे ॥ ११० ॥ कलु अमृत-पानके कारण 
'जलयान्‌ हुए देशताओोदरा मारी-काटो जाकर दैत्योकी 
सम्पूर्ण सेना दिगा-विदिशाओगे भाग गयी और कुछ 
कहाललोकने भौ चली गथी॥ १११॥ फिर देवगण 
असभतापू्वक झङ्घ-चक्र-गदा-घारी भगवान्को प्रणाम 
कर पहलेहीके समान खर्णका दासन काने गे ॥ ११२ ॥ 

है मुनले उस समयसे अर तेजोयुक्त भगवान्‌ 
सूर्य अपने मार्गले तथा अन्य तारागण भी अपने-अपने 
मार्गले चलने छगे ॥ ११३ ॥ सुर दौजिशाली भगवान्‌ 
जट अत्यन्त प्रश्वलित हो उठे और उसी समयसे 
समस्त प्राणियोकी धर्मे प्रवृत्ति हो गयी॥ ११४॥ हे 
कैलोतम ! त्रिलोकी पत हो गयी और देवताओं 
अह इतर भौ पुनः रमान्‌ हो गये॥ ११५॥ तदनतर 
इरे खर्णलोकमे अकर फिरसे देखराज्यपर अधिकार 
दाया और राजसिंहासनपर आरू हो पदाहस्ता 
ओको इस पर स्तुति जी॥ ११६ ॥ 

इन्द्र खोले--सम्पूर्ण लोकोको जननी, विकसित 
कमलके सदुझ नेजोचाली, भगवान्‌ विष्णुके यकष:स्थलमे 
उमा कमरा श्ीलश्योटेीको मै नमस्कार करता 
हूं ६९७ ॥ कमल हो जिनका निवासस्थान है, कमल ही 
जिलके कर-कमल्येचे सुशेभित है, तथा कमल-दलके 
समान हे जिनके ने है उन कमलमुखी कमललाभ-प्रिया 
ऋकसल्यदेबीकी मै बना करता हुँ ॥ ११८॥ हे 
देवि ! तुम सिद्धि हो, स्वा ले, स्वाहा हो, सुधा हो और 
पोको पथि करजेवाली हो तथा तुम ही सन, रि, 
अभा, विभूति, मेधा, अ और सरस्वती हो॥ ₹₹९ 


०१] 


बम अंश 
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यज्ञविद्या महाविद्या गुहाविद्या च झोभने । 
आह्मविद्या च देवि त्व विमुक्तिफलदायिनी ॥ ९२० 
आन्वीक्षिकी त्रयीवात्ता दण्डनीतिस्त्वमेव 
सौम्यासोग्यैर्जगद्रपैस्त्वयैत्तदेवि पूरितम्‌ ॥ १२१ 
का त्या त्वामत देवि सर्वयज्ञमयं वपुः । 
अध्यास्ते देबदेबस्थ योगिचिन्ये गदाभृतः ॥ १२२ 
त्वया देवि परित्यक्त सकल भुवनत्रयम्‌ । 
बिनषटप्रायमभवत्वयेदानी समेधितम्‌ ॥ १२३ 
दाराः पुगरस्तथागारसुहद्धान्यघनादिकम्‌ । 
भवत्येतन्पहाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणात्रणाम्‌ ॥ १२४ 
शरीरारोग्यमैक्च्यमरिपक्षक्षयः सुखम्‌ । 
देवि त्वदृष्टं पुरुषाणां न दुर्लभप्‌ ॥ १२५ 
त्व॑ माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिः पिता । 
त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगदव्याप्तै चराचरप्‌ ॥ १२६ 
मा नः कोश तथा गोष्ट मा गृह मा परिच्छदम्‌ । 
मा शरीरं कलत्र च त्यजेथाः सर्वपावनि ॥ १२७ 
मा पुत्राच्या सहर मा पशूच्या विभूषण । 
त्यजेथा पम देवस्य विष्णोर्वक्षः स्वलालये ॥ १२८ 
सतेन सत्यक्षोचाध्या तथा झील््रदिभिरगुणे: 
यत्ते ते नरा: सद्य: सन्यक्ता ये त्वयामले ॥ १२९ 
त्वया विलोकिता: सच्च: शीलाइरखिलैगुणै: । 
कुरूश्च युज्यते पुरुवा निर्गुणा अपि ॥ १३० 


स शुरू स च वि यस्तया देवि वीक्षितः ॥ १३१ 
स्या वैषृण्यपायर शोला सकला गु: 
पराङ्मुखी जगदात्री यस्य त्य विष्णुवल्लचे ॥ १३२ 
नते वर्णयितु शक्ता गुणाझिह्ापि वेधस: । 
प्रसीद देवि फ्राक्षि मास्मास्याक्षो: कदाचन ॥ १३३ 
परासर उवाच 
एवं रः संस्तुता सम्यक्‌ प्राह देवी क्रतुम्‌ । 
शृण्वतां सवदिवना सर्वभूतस्थिता द्विज ॥ १३४ 


हे झोमने ! यञ्-विद्या (कर्म-काण्ड), महाविद्या 
(उपासना) और गुव (जाल) तुम्ही हो तथा हे 
ब! कुही मुक्ति फल दाविनो आसविद्या हो ॥ १२० ॥ 
हे देवि! आण्ोलिको (तर्का), दी, वार्ता 
(किल्पवाणिज्याटि) और दण्डनीति (राजनीति) भी तुम्ही 
हे । तुह असेश्च और उप रूपोसे यह समस्त संसार 
व्यय किया हुआ है ॥ १२१ ॥हे देवि । तुर विना और ऐसी 
कौन खो है जो देवदेव भगवान्‌ गदाघरके योगिजन- 
(चित्ति सर्वयज्ञपय गी आश्रय पा सके ॥ १२२ ॥ हे 
दे! तुर छोड़ देर सम्पूर्ण लोकी ष्टा हो गयी 
च; अब तण उले पुनः जीवदान दिया है ॥ १२३ । है 
सहाभागे खी, पु, गृह, धन, धान्य तथा सुहद्‌ ये सब 
सदा आपहीके दृष्टिपातसे मनुष्योको मिलते हैं । १२४ ॥ हे 
दिए! दच एत गन पु शिव शक 
आरोग्य, ऐर, श-पक्षका नाश और मुख आदि कुछ भी 
डुर्कण नह है ॥ ९२५) तुम सम्पूर्ण लोकोकी माता हो 
और देबदे भगवान्‌ हरि पिता है। हे मात: ! तुमसे और 
औविष्णुभगवान्‌से यह सकर चराचर जगत्‌, व्याप्त 
है॥ ९२६ हे सर्वपावनि, मातेर !. हमारे कोश 
(खजाना), गोष्ट (पशू-शात्ता), गृह, भोगसामणी, परर 
और खो आदिको आप कधी न लागे अर्थात्‌ इनमे भरपूर 
रहे १२७॥ अधि विष्णुवक्ष:व्थल निवासिनि । हमार 
परू सहद, पञ्च और भूषण आदिको आप कधी न 
जोड़े ॥ १२८ ॥ है अधले ! जिन मयो तुम छोड़ देती 
हो ठे सत्व (मानसिक बल), सत्य, शौच और शील 
आदि गुण भी जीध ही त्याग देते हँ ॥ १२९ ॥ और तुम्हारी 
कृष छि होनप हो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि 
सम्पूर्ण गुण और कुलीनता तथा प्य आदिसे सम्पन्न हो 
जे है ॥ ९३० ॥ हे देवि ! जिसपर तुम्हारी कृष्ट है 
ही समीय है, ही गुणी है, वही धनय है, बरी 
कुलोन और बुद्धिमान है तथा वही 'ूरवीर और पराक्रमी 
है 4१३९ ॥ हे विषये हे जगनि । तुम जिसरी 
विमुख हो उसके तो झोल आदि सभी गुण तुर्त 
अलगुणरप हो जाते हैं ॥ १३२ ॥ हे देनि ! तुम्ह गणोा 
वर्जन करें तो श्रीरह्माजीकी रसना भी समर्थ नही है। 
[फिर मै क्या कर सका हूँ ?] अतः हे कमलनबने | 
अव मुझपर रस हो और मुझे कभी न छोड़ो | १३३ ॥ 

औपराशरजी खोले--हे दिल ! इस प्रकार सम्यक 
जुति किये जानेपर सर्वभूतस्थिता श्रीलक्षयीनी सब 
देलक सुकते हए इरे इस प्रकार बोली ॥ ९३४॥ 


.. 


[९ 


हवाच 
परितुष्टासिम देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । 
चरं वृणी यस्ति वरदाहं तवागता ॥ ९३५ 
पद जकच 
'बरदा यदि मे देवि वराहो यदि वाप्यहम्‌ । 
लोकय न त्वया त्यप्यमेष मेलु बर: पर; ॥ १३९ 
सोरण यवत तां स्ोध्यत्वब्थिसष्भवे । 
स त्वया न परित्याण्यो हितीयोःत्तु वरो मम ॥ १३७ 


स्कच 
अलोक्यं तरिदशश्ेष्ठ न सन्यक्ष्यामि वासव । 
दत्तो वरो मया यसत स्तोत्राराधनतुष्टया ॥ १३८ 
यश्च साय तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः । 
मां स्तोष्यति न तत्याहं भविष्यामि परइसुखी ॥ १३९ 


एवं ददौ वरं देवी देवराजाय वै पुरा । 
अ्रीमहाभागा स्तोत्राराधनतोषिता ॥ १४० 
भृगो: ख्यात्या समुर श्री: पर्वपुदधे: पुनः । 
देवदानवयल्ेन प्रसूताउमृतमन्धने ॥ १४१ 
एवं यदा जगल्वामी देवदेवो जनार्दन: । 
अवतारं करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ १४२ 
पुनश्च पद्मातुत्पज्ना आदित्योऽभद्दा हरिः । 
यदा तु भार्गवो रामस्तदाभृद्धरणी त्वियाम्‌ ॥ १४३ 
राघवल्ऽभवत्सीता रुविमणी कृष्णजन्पनि। 
अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥ १४४ 
देवत्वे देवदेहेयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोबेंहानुरूपा खै करोत्येषात्पनस्तनुम्‌ ॥ १४५ 
यञ्चैतकृणुयाजन्प लक्ष्या यश्च पठेन्ररः । 
श्रियो न विच्युतिस्तस्य गृहे यावल्कुलत्रयम्‌ ॥ १४६ 
पठ्यते येषु चैवेयं गृहेषु श्रीस्तुतिमुने। 
आलक्ष्ीः कलहाधारा न तेघ्वास्ते कदाचन ॥ १४७ 
एतत्ते कितं ब्रहान्यन्या त्वे परिपृच्छसि । 
क्षीर्यौ श्रीर्यथाजाता पूर्व भृगुसुता सती ॥ १४८ 


औलकष्ीजी ओली देवेशर इन! मै तेरै इस 
स्तोत्रसे अलि प्रसन्न हूँ तुझको जो अभीष्ट हो बही वर माँग 
के। मै तुझे वर हेनेकै लिये ही यहाँ आयी है॥ १३५॥ 

'इन्दध बोले--हे देवि ! यदि आप तर देना चाहती 
है और वै भी यदि वर पानेयोम्य हू तो मुझको पहत घर 
तो यही दोजिये कि आप इस त्रिलोकीका कभी त्याग न 
करें ॥ ६३६ ७ और हे सममे ! दूसरा चर मुझे यह 
दोजिये कि जो कोई आपको इस सोसे सतति करे उसे 
आप कधी न त्यागे ॥ १३७ ॥ 

ऑलक्ष्मीजी बोली--हे देवेष्ठ कत | मै अब इस 
'बिल्मेकीको कधी न छोड़ेगी। तेरै स्तोत्रसे प्रसन्न होकर मै 
खुल्लै यह वर देती. हूँ॥ ९३८ ॥ तथा जो कोई मनुष्य 
कका और स्वंजालके समय इस स्तोत्र मेरी सुति 
करेगा उससे भी मैं कभी विमुख ने होऊँगी ॥ १३९॥ 

औपराशरजी खोल्के--हे मैत्रेय। हस प्रकार 
पर्वकाले महाभागा श्रौलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोत्ररूप 
आणधनासे सुष्ट होकर उरे ये बर दिये ॥ १४०॥ 
लस्पीजी पहले भूगुजीके द्वारा ख्याति नामक खसे उत्पन्न 
हुई थो, फिर अमृत-मन्धनके समथ देव और दानयोकि 
शलभे बे समुद्से प्रकट हुई ॥ १४१॥ इस प्रकार 
संसारके खासी देकापिदेव जब-जब 
अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मीजी उनके साथ रहती 
है ॥ ९४२ ॥ जब शहरे आदित्यरूप हुए तो थे पे 
कर उत्पल हुई [और प्या कहती] । तथा जब वे 
पणम हुए तो ये पथिकी हुई ॥ १४३ ॥ हिक राम 
होनेपर ये सौताजी हुई और कृष्णावतारमै औरुकिमणीजी 
हुं, इसी प्रकार अन्य आवतम भी ये भगवानूसे कभी 
पष नह होती ॥ १४४ ॥ भगवान्‌के देवरूप होनेपर ये 
दिव्य आहर धारण करले हैं. और मनुष्य होनेपर 
मानवीरूपसे प्रकट होती हैं। विष्णुभगवानके शरीरके 
अनुरूप ही ये आपना शरीर भी खना लेती है ॥ ६४५ ॥ 
जो मनुष्य रक्ष्यीजीके जन्पकी इस कथाको सुनेगा 
अचना पढ़ेगा उसके घरमे (वर्तमान आगामी और भूत) 
लीने केके रहते हुए कभी लब्मीका नाझ न होगा 
॥ १४६ ॥ हे मुने ! जिन घरोमे लक्ष्मीजीके इस स्तोत्रका 
काठ होता है उनमें कलहकी आधारभूता दरिदता कभी 
जहाँ ठहर सकतो ॥ १४७ ॥ हे बन्‌ । तुपने जो मुझसे 
'फूम था कि पहले भृगुजीकी पुत्री होकर फिर लक्ष्मीजी 
शहौर-समुद्रसे कैसे उत्पन्न हुई सो मैंने तुमसे यह सन 


आ ९०1 


अवय अंत 


३९ 


इति सकलविभूत्यवासिहेतुः 
स्तुतिरियमिन्द्रमुखोद्रता हि लक्ष्या: । 
अनुदिनमिह पठ्यते नृभिर्यै- 
बसति न तेषु कदाचिदष्यलक्ष्मी: ॥ १४९ 


चुत कह दिया ॥ ९४८॥ इस जका इत्रके मुखसे 
अट हुई यह लक्षमीजीकी स्तुति सकल विभूतियोकी 
अतिका कारण है, जो लेग इसका नितपति पाठ करेंगे 
उनके घरे न्ता कमी कहीं रह सकेगी ॥ ९४९ ॥ 


या शनक 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेज्दो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
यी 
दसवाँ अध्याय 
भृगु, अभि और अभ्रिक्षत्तादि पितरोंकी सन्तानका वर्णन 


उच 
कथित मे त्वया सर्व यप्टोउसि मया मुने । 
भ्रगसर्गातभृत्येष सर्गो मे कथयतां पुनः ॥ १ 
पराशर उवाच 
भृगोः ख्यात्या समुद्रा लश््मी्विष्णूपरिपरह: । 
तथा धातृविधातारी ख्यातं जातो सुतौ भृगो: ॥ २ 
आयतिर्नियतिक्ैव मेरो: कन्ये महात्मनः । 
भायें ातृिधत्रोसते तयोर्जातौ सुतादुभौ ॥ ३ 
आणक मृकण्डु मार्कण्डेयो मृकण्डुतः । 
ततो बेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृणु ॥ ४ 
प्राणस्थ सुतिमान्पुत्रो राजवा ततोऽभवत्‌ । 
ततो यो महाभाग विस्तरै भार्गवो गतः ॥ ५ 
पत्री मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत । 
वराः परवत तसथ पुत्रो महात्मन: ॥ ६ 
वंशसंकीर्तने पुतरनवदिष्येऽहं ततो द्विज । 
स्मृतिआह्विरस: पत्री परसूता कन्यकास्तथा । 
सिनीबाली कुहू राका चानुमतिस्तथा ॥ ७ 
अनसूया तथैवात्रेरजज्ञे निष्कल्मषान्सुतान्‌ । 
सोम॑ दुर्वाससं चैव दत्ता्रेयं च योगिनम्‌॥ ८ 


पूर्वजन्मनि योऽगस्यः सतः स्वय्मुवेश्तरे ॥ ९ 


श्रीपतरेयजी ओले--हे ने! मैने आपसे जो कुछ 
पुछा था बह सब आपने वर्णन किया: अब भुजी 
सन्तानसे रेकर सम्पूर्ण सृष्टिका आप मुझसे फिर वर्णन 
कौजिये ४ ३॥ 


औषराझरजी बोले--भूगुजीके द्वारा ख्यातिसे 
श्वतणुपखी लक्ष्पीजी और घाता, विधाता नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए॥ २ ॥ महात्मा मेरुकी आसति और नियति- 
जागर कन्याएं धाता और वधातक खिया थी; उनरो नके 
आण और मुकण्डु नामक दो पुत्र हुए। मुकप्डुसे मार्कप्डेय 
और उनसे बेदशियका जन्म हुआ। अब प्राणकी 
सन्तानका वर्णन सुनो ॥ ३-४॥ प्राणका पुत्र द्युतिमान्‌ 
और उसका पुत्र सजवान्‌ हुआ। हे महाभाग ! उस 
जवानले फिर भधक बड़ा विस्तार हुआ॥ ५॥ 


चिकी ती गू पौ्णमासको उत्पन्न किया । 
उस महत्माके विरजा और पर्वत दो पुत्र धे॥६॥ हे. 
द्विज! उने नरका वर्णन करते समय मै उन दोनोकी 
सान वर्णन करूँगा । अंगिराकी पी स्मृति थी, उसके 
'सिनीवाली, कुहू. का और अनुमति नामकी कन्याएँ हु 
॥७॥ अकी भार्या आनसुवाने चन्म, दुर्वासा 
और योगी दताजेय--इन. किष्पाप पुतरोको जन्म 
दिया ॥ ८ ॥ पुलस्यकी खी औतिसे दतोलिका जन्म 
हुआ जो अपने पूर्व जे स्यु मन्चन्तरमे अगस्त्य 
कहा जाता था ॥ ९ ॥ प्रजापति पुली पी मासे 


॥ १० | कह, उदयान्‌ और सहिष्णु ये तीन पुत्र हए १०॥ 


अ ९९ 


करतोच सन्ततिर्भावा वालखिल्यानसूयत । 
बष्टिफुसहस्नाणि. मुनीनामृथ्वरितसाम्‌। 
अङ्गुषठपर्वमात्रा्णा ज्वलद्धास्करतेजसाम्‌ ॥ ११ 
ऊर्जायां तु बसिष्ठस्य सपाजायन्त बै सुता: ॥ १२ 


रजो गोत्रोददूववाहक् सवनश्चानघस्तथा। 
सुतपाः शुक्र इत्येत सर्वे सप्तर्षयोऽमलाः ॥ १३ 
'योड्यावर्यभिमानी स्याद्‌ बरह्मणस्तनयोऽप्रजः । 
तस्मात्स्वाहा सुताँल्लेभे त्रीनुदारौजसो द्विज ॥ १४ 
पावकं पवमाने तु शुचिं चापि जलाशिनम्‌ ॥ १५ 
तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिश पञ्च च । 
कथ्यन्ते वह्यक्षैते पितापुत्रत्र्य च यत्‌ ॥ १६ 
एवमेकोनपञ्ञशद्हयः परिकीर्तिताः ॥ १७ 
पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज । 
अगिद्वात्ता बहिदोऽनपरयः साप्रयक्षा ये ॥ १८ 
तेष्यः स्वा सुते जजे मेना बै धारिणी तथा । 
ते उभे ब्रहमवादि्यौ योगिन्याबष्युभे द्विज ॥ १९ 


श्रद्धवानससपरन्नतामनपत्यो न जायते ॥ २९ 


i 
इति श्रीविष्णुपुणणे प्रथमेऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ल जौर ००.० 


ग्यारहवाँ अध्याय 


दु सत्ति नामक यनि अगे पोर्ओकि 
समान शरीस्वाले तथा अस सूर्यके समान सेजखो 
जालिया साठ हजार ऊना सुनियोको जप दिया 
॥१९॥ बसिकी कर्जा नामक खोले रज, गोत्र, 
ऊर्व सवन, अनय, सुता और शुक्र ये सात पुष 
उता हु ये निर्मल स््रभाजबाले समस्त मुनिगण [तसर 
स्वत] सम हुए ॥ १-९३ ॥ 

हे हिज ! अग्रिका अभिमानी देत, जो त्रहाजीका 
ज्येष्ठ पत्र है, उसके डा स्वाहा नामक पलीसे अति तेजस्वी 
पावक, पमार और जलको भक्षण करनेवाला 
किये तीन पुत्र हुर॥ १४-९५॥ इन तीनोके 
(येके प्र -पन्दरह पुशके क्रमसे] वैतालीरा शान 
ह पिता अभि और उसके तनपुरे मिलाकर पे सव 
अघि हो करले ह इस प्रकार कुल उनचास (४९) 
अहि कडे गये है ॥ १६-१७ ॥ हे ज । हाणी ने 
राचे जिन अनक अमिता और सामरिक बहप आदि 
के विषयमे तुमसे कहा था । उनके द्वार खाने मेना 
और घारिणी नयक दो कन्या उततर कौ । वे दोनों हो 
उत्तम झे सम्पन्न और सभी-गुणोसे युक्त वदनी 
तथा गोषी थी ॥ ६८-२० ॥ 

इस प्रकार यह दक्षकऱ्याओकी प्यक वर्णन 
किया । जो कोई शरडापूर्यक इसका स्मरण करता है बह 
हिसान नहीं रहता ॥ २१॥ 


कका वनगमन और मरीचि आदि ऋषियोंसे भेट 


परासर उवाच 
्रियब्रतोत्तानपादौ मनोः स्वायंभुवस्य तु । 

पुत्र तु महावीर्यौ धर्मज्ञौ कथितौ तव ॥ १ 
तयोरुतानपादस्य सुरच्यामुत्तम: सुत: । 
अभीक्टायामभृद्रहान्पितुरत्यन्तवल्लभः ॥ २ 


सुनीतिर्नाम या राज्स्तस्यासीन्पहिषी द्विज । 


श्रीपराझरजी खोल्े--हे सैत्रेय ! ने तुने 
खवायम्भुवमनुके भिक्त एवं डतानपाद नामक दो 
'महायलयान्‌ और भर्यज्ञ पुत्र बतलाये थे॥९॥ है 
जह्‌! उनमेसे उतानपादकी प्रेयसी पल सुसँचेसे 
ताका अलय रडला उत्तम नामक पुर हुंआ॥ २ ॥ 
है दिज! उस राजाकी जो सुनीति नामक राजमहिषी 
चो उसमे उसका विशेष अप न था। उसका पुत्र चु 


स॒नातिप्रीतिमांस्तस्वामभूषस्वा धव: सुतः ॥ ३ | हुआ ॥३॥ 


अनरर] 


४१ 


राजासनस्थितस्याङ्कै पितु्रातरमाञ्रितम्‌। 
दृष्टसतमं धुवश्क्रे तमारोढुं मनोरथम्‌ ॥ 
अत्यक्षे भूपतिसतसयाः सुरुच्या नाभ्यनन्दत । 
प्रणयेनागत॑ पुत्रमुत्सङ्गारोहणोत्सुकम्‌ ॥ 


एतद्राजासनं 


सर्वभूभूसंश्चयकेतनम्‌ । 
योग्यै पैक पुतरस्य किमात्या ह्विदयतेत्वया ॥ 
उ्ेनोरथसोऽय ग्ृत्सवेत कि मुथा । 
सुनीत्यामात्यनो जन्म किं त्वया नावगम्यते ॥ १० 
पराशर उवाच 

मातृभाधितम्‌। 


उत्सुन्य पितरं 
जगाम कुपितो मातुर्निजाया द्विज मन्दिरम्‌ ॥ १९ 
त दृष्टा कुपितं पुत्रमीषठास्फुरिताधरम्‌ । 
सुनीतिरङ्कभारोष्य मैत्रेयेदमभाषत ॥ ९२ 
यत्स क: कोपहेतुस्ते कश त्वा नाभिनन्दाति । 
कोउवजानाति पितरं वत्स यस्तेजपराध्यति ॥ १३ 
पराशर उवाय 
इत्युक्त: सकलं मात्रे कथयामास तहाथा । 
सुरुचि: ह भूपाल्छत्यक्षपतिगर्विता ॥ १४ 
विनिःश्रस्थेति कथिते तस्मिन्न दुर्षना: । 
श्रासक्षामेक्षणा दीना सुनीतिवांक्यमद्रवीत्‌ ॥ १५ 
सुनीतिस्कच 
सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाम्योऽसि पुत्रक । 
न हि पुण्यवतां वत्स सपतररेबमुच्यते ॥ १६ 
नोद्वेगस्तात कर्तव्यः कृतं यद्भवता पुरा । 
तत्कोउपहनुँ शक्रोति दतु क क्ाकृत त्वया ॥ १७ 
तत्त्वया नत्र कर्तव्यं दुःख तद्वाक्यसम्थवम्‌ ॥ १८ 


एक दिन राजसिंहासनपर बैठे हुए पिताकी गोदमें 
अपने भाई उतमको बैठा देख भुवकी इच्छा भो गोम 
बैठको हुई ॥ ४ ॥ किन्तु राजाने अपनी प्रेयसी. सुरुचिके 
सामने, गोदणें चढ़नेके लिये उत्कण्ठित होकर प्रेमवरा 
आये हुए उस पुशका आदर नहो किया ॥ ५ ॥ अपनी 
सौतके पको गोदमें चढ्नेकै लिये उत्सुक और अपने 
चुकको गोदमे बेडा देख सुरुचि इस प्रकार कहने 
गी ॥ ६ ॥ "अरे छल्ला ! बिना मेरे पेटसे उत्पन्न हुए 
किसी अन्य खोक पुत्र होकर भी तू व्यर्थ वयो ऐसा बड़ा 
मनोरथ कता है ? ॥ ७ ॥ तू अविवेकी है, इसीलिये ऐसी 
आल्य उतमोत्तम वस्तुकी इच्छा करता है । यह ठीक है 
कि तू भी इन्हों राजाका पुत्र है, तथापि मन तो तुझे अपने 
गर्थपे धारण नहीं किया! ॥८॥ समस्त चक्रवती 
| खाओ आश्वूप यह राजसिंहासन तो मेरे ही पे 
दोय है. तू व्यर्थ क्यों अपने चितो सन्ताप देता 
है? ॥ ९॥ मेरे फुके समान तुझे कृथा हो यह कचा 
मनोरथ क्यों होता है ? कया दू नहीँ जानता कि तेरा जन्प 
जुनीतिसे हुआ है?" ॥ ९०॥ 

औपराशरजी ओोले--हे बिज | विमाताका ऐसा 
कथन सुन यह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर अपनी 
मालाके महलको यल दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्र ! जिसके 
| ओड कुछ-कुछ काँप रहे थे ऐसे अपने पुत्रको धयत 
देख सुनीतिने उसे गोदमें बिठाकर पूछा ॥ १२ ॥ "बेटा | 
तेरे धका क्या कारण है? तेर किसने आदर नहीं 
किया ? तेण अपराध करके कौन तेरे पिताजीका अपमान 
करते यत्य है ?” ॥ १३॥ 

औपराशरजी ओोले--देसा पूछनेपर भुवने अपनी 
मातासे ये सब खाते कह दीं जो अति ग्ीली सुरुचिने उससे 
पितळे सामने कही थीं ॥ १४॥ अपने पुत्रके सिसक- 
सिसककर ऐसा कहनेपर दु'खिनी सुनौतिने सित्र चित्त और 
दोर कि-घासके कारण मलिननयना होकर कहा १ १५॥ 

सुनीति बोली--बेटा ! सुरुचिने ठीक ही कहा है, 
अवश्य ही तू मन्दभाग्य है। हे वत्स ! पुण्यवानोंसे उनके 
विपशो ऐसा नहीं कह सकते ॥ १६ ॥ बच्चा ! तू व्याकुल 
मत हो, क्योकि ने पूर्व-जग्मोमे जो कुछ किया है उसे दूर 
कौन कर सकता है ? और जो नही किया वह तुझे दे भी 
जन सकता है? इसलिये तुझे उसके वाकवोंसे खेद 


श्र 


[०११ 


राजासनं राजच्छत्रे वराश्चवसवारणा: । 
यस्य पुण्यानि तस्यैते मत्वैतच्छाम्य पुत्रक ॥ १९ 
असा पणयः सरु सुरुचः । 
भयेति प्रोच्यते चानया मद्ठिया पुण्यवर्जिता ॥ २० 
पुण्योपचयसप्चस्तस्याः पहाता 
मम पुत्रस्तथा जात: स्वल्पपुण्यो धुवो घवान्‌ ॥ २१ 
तथापि दुःखं न भवान्‌ कर्तुमहीति पुत्रक । 
यस्य यावत्स तेनैव स्वेन तुष्यति मानवः ॥ २२ 
यदि ते दुःखपत्यर्थ सुरुच्या वचसाभवत्‌ । 
तत्पुण्योपचये यत्रं कुरु सर्वफलप्रदे ॥ २३ 
सुशीलो भव धर्मात्पा पैत्र: परणिहिते. 
निग्न यधाप: प्रबणा: पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ २४ 
कुवउयाब 
अम्ब यत्त्वमिद प्रात्थ प्रशमाय यचो मप । 
मैतहुर्वचसा भित्रे हदये पप तिष्ठति ॥ २५ 
सोऽहं तथा यतिष्याधि यथा मर्वोलपोलमम्‌ । 
स्थान प्राप्याम्यशषवाणा जगतामभिपजितम्‌ ॥ २६ 
सुरुचिर्दैयिता राज्ञस्तस्या जातो5स्मि नोदरात्‌ । 
प्रभाव पश्य मेऽ त्वं बद्धस्यापि तवोदरे ॥ २७ 
उत्त: स पम भ्राता यो गर्भेण धृतस्तया । 
स राजासनमाझ्ोतु पित्रा दतत तथास्तु तत्‌ ॥ २८ 
चान्यद्तमभीप्सामि स्थानमम्ब स्वकर्मणा । 
इच्छापि तदहं स्थानं य्ञ प्राप पिता मम ॥ २९ 
उवच 
र्जगाम गहात्यातसित्यवल्या मातर सुया 
पराच निर्गम्य ततलबाह्योषवनै ययौ ॥ ३० 
स ददर्श मुनोस्तत्र सप्त पूर्वागतान्धुवः । 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्‌ ॥ ३१ 
स राजपुत्रस्तान्सर्वान्रणिपत्याभ्यभाषत । 
प्रश्रयावनतः  सम्यगभिवादनपूर्वकम्‌॥ ३२ 
Ce 
उत्तानपादतनयं मां नियोधत सत्तमाः । 
जातं सुनीत्यां निर्वेदाधुष्पाक॑ प्राप्रमन्तिकम्‌॥ ३३ 


नही करना चाहिये ॥ २७-१८ ॥ हे वत्स ! जिसका पुण्य 
लेता है डसीको राजासन, राजघ्छ तथा उत्तम-उत्तम घोडे 
और हाथो आदि मिलते हे--ऐसा जानकर तू शान्त हो 
जा ॥ १९॥ अन्य जन्मोमे किये हुए पुण्य-कर्मोके कारण 
हो सुसंचमे राजाकी सुरुचि (पति) है और पुण्यहीना 
हेस ही मुझन-बैसी ख केबल भार्या (भरण कंर योग्य) 
ही कही जाती है ॥ २० ॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी 
बद पुणु है और मेण पुत्र तू धुव मेरे समान ही 
अल्प पुण्ववान्‌ है ७ २६ ॥ तथापि बेटा तु दुखी नही 
होता चाहिये. कोकि जिस नभयको जितना मिलता है वह 
अपनी ही जीम मप्र रहता है ॥ २२ ॥ और यादि सुसशिके 
ाक्वोसे तुझे अत्यन्त दुःख ही हुआ है तो सर्वफलदायका 
पुश्षके संग्रह करनेका प्रयतन कर ॥ २३ ॥ तू सुशील, 
पुल, पेसी और समस्त भाजियोंका हितैषी बन, क्योकि 
अले नचो भूमिकी और बलका हुआ जल अपने-आप 
क॑ परमे आ जाता है तैले हो सत्पात्र मनुध्यके पास सतः 
ही समस्त सम्पतियाँ आ जाती है ॥ २४ ॥ 
खोला--माताजी ! तुमने मेरै चितो झाक 

केके शिये जो वयन बळे है ये दुर्वाकयोसे बि हुए येर 
ये तिक भी नहीं ठहरते ॥ २५ ॥ इसलिये मैं तो अब 
अहे. प्रवल कका जिससे सम्पूर्ण लोकोसे आदरणीय 
सर्वश्रेष्ठ पदको ह कर सकूँ ॥ २६ ॥ राजकी प्रेयसी तो 
अवश्य सुरुचि ही है और मैने उसके ठदरसे जन्म भी नहीं 
छिया है, तथापि हे माता | अपने गरं बढ़े हुए मेरा 
धाव धी तुभ देखना ॥ २७॥ उत्तम, जिसको उसने 
अपने गर्भम धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिताका 
हिवा हुआ राजासन बही ध्या करे। [ भगवान्‌ करें ] ऐसा 
ही हो ॥ २८ ॥ माताजी | मै किसी दूरके दिये हुए पदका 
इछ नही है; मै लो अपने पारध ही उस पदकी इच्छा 
करता हूँ जिसको पिताजीने भी नहीं प्राप्त किया है ॥ २९ ॥ 

आऔपराझरजी बोले-- मते इस प्रकार कह घुव 
उसके महलसे निकल पढ़ा और फिर नगरसै बाहर आकर 
काही उपकर पहुँचा ॥ ३० ॥ 

हाँ धुवने पहले की आये हुए सात मुनोशरोको 
कृष्ण मृग-चर्बके निछौनोसे युक्त आसजॉपर. बैठे 
देखा ॥३९॥ उस रजु उन सबको प्रणाम 
कर अति नमा और समुचित अधिवादनादिपूर्वक उनसे 
कह ३२॥ 

वने कहा--हे महत्ाओ गे आप सुनीतिसे 


अ १९] 


७३ 


यकः 
चतुःपञ्चान्दसम्भूतो बालस्त्वं नृपनन्दन । 
निर्वेदकारणं किञ्चित्तव नाद्यापि वर्तते ॥ ३४ 
न चिन्त्यं भवतः किञ्चिद्ध्रियते भूपतिः पिता । 
ज चेवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक ॥ ३५ 
शरीरे न च ते व्याधिरस्पाभिरुपलक्ष्यते । 
निर्वेदः किश्निमित्तस्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥ ३६ 
र उक 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहतम्‌ । 
तन्निदाम्य ततः प्रोुर्मुनयस्ते परस्यरम्‌॥ ३७ 
अहो क्षात्रं पर॑ तेजो बालस्यापि यदक्षमा । 
संपल्या मातुरुके यदथृदयात्रापसर्षीते ॥ ३८ 
भो भो क्षत्रियदायाद निवेंदादयतक्याधुना । 
क व्यवसित तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥ ३९ 
यश कार्य तवास्पाभिः साहाय्यममितद्युते । 
तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ॥ ४० 
एष उच 
जाहमर्थपभीष्साधि न राज्यं दविजसत्तमाः । 
तत्यानपेकमिच्छाभि धुत नान्येन यत्पुरा ॥ ४९ 
तक कियतां सम्यक्तथ्यतो प्राप्यते यथा । 
स्थानमप्रय समसतेभ्य: स्थानेभ्यो मुनिसत्तमाः ॥ ४२ 
सहिधस्वाच 
अनाराधितगोविन्दैनीर: स्थानं नृपाहमज । 
न हि सम्प्राप्यते श्रेष्टे तस्मादाराधयाच्युतम्‌ ॥ ४३ 


उल हुआ राजा उतानपादका पुत्र जाने | मै आत्म- 
तिके कारण आपके निकट आया है॥ ३३ ॥ 

ऋषि बोले-- राजकुमार । अभी तो तू चार-पाँच 
रका ही आक है। आधी ते निका कोई कारण नहीं 
'हिखायी पढ़ता ॥ ३४ ॥ तुझे कोई चिन्ताका विषय भी नहीं 
है, क्योकि अभो तेण पिता राजा जीवित है और हे 
बालक ! तेरी कोई इ बस्तु खो गयी हो ऐसा भी हमें 
(दयी नहीं टेक ॥ ३५ ॥ तथा हमें तेरै चागमे भी कोई 
ज्याधि नही दीख पढ़ती फिर बता, तेरी गलातका क्या 
कारण है? # कहत 

ऑपराशरजी बोले--तथ सूचन उससे जो कुछ 
कहा या कह सब उसने कह सुनाथा) को पकर वे 
ऋषैणण आपसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ३०॥ 'अहो |. 
दकल कैसा प्रबल है, जिससे खालकमे भी इतनी 
अषा है कि अपनी थियाताका कथन उसके इदयसे नहँ 
रता ॥ ३८ ॥ है षार ! हस नवके कारण ने 
जो कुछ कोका निश्चय किया है; यदि तुजे कुने ते, ह 
'हमलोगोसे कह दे ॥ ३९ ॥ और हे अतुलिततेजखी | यह 
भौ बता कि हम तेरी बया सहायता करें, क्योकि हमें ऐसा 
अरत होता है कि दू कुछ कहना चाहता है | ४० ॥. 

पकने कहा--हे म्र! मुझे न तो पनकी 
इच्छा है और न राज्यकी; पै लो केवल एक उसी 
सनको चाहता हैं जिसको पहले कभी मीन न भोगा 
हो ॥ ४१ हे घुनिख्रे् ! आपकी यही सहायता होगी कि 
आप मुझे भ प्रकार यह खता दें कि कया करनेसे लह 
सबसे अगण्य स्थान आ हो सकता है॥ ४२ ॥ 

मरीचि बोले--टे राजपुर ! बिना रोविन्दकी 
आराधना किये मनुष्यको वह श्रेष्ठ स्थान नही मिछ 
सकता; अतः दू श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥ ४३ ॥ 

अनि खोले--जो पर प्रकृति आदिसे भी पेरे हे ये 
रुक जनार्दन जिससे सष होते है तीको वह 
अक्षबद मलहा है यह गै सत्य-सल्य कहता हूँ॥ ४४ ॥ 

अङगिरा खोले--यदि तू अध्यस्थानका इच्छुक है 
जे छिन अस्या अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत 
है डन गोतिल्दकों है आराधना कर ॥४५॥ 

फुलल्या बोले--जो परजह्य परमधाम और 
परखहरूप हैं उन हरिकी आराधना कलेसे मनुष्य अति 
दर्लभ मोश्षपदको भो घ्न कर लेता है ॥ ४₹॥ 


॥ उच 

ऐन परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ । 

आप यज्ञपति विष्णु तमाराधय सुत्रत ॥ ४७ 
अवस 

यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेश: परमः पुमान्‌ । 

तस्ते यदप्राष्य॑ कि तदस्ति जनार्दने ॥ ४८ 
वसिष्ठ उवाच 

आरोष्यारधिते विष्णो मनसा यद्यदिच्छसि । 

लोक्या स्थाने किपु वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥ ४९ 
पताव 

आराध्यः कथितो देवो भवः प्रणतस्य भे । 

मया तत्परितोषाय यजाय तदुच्यताम्‌ ॥ ५० 

यथा चाराधनै तस्य मया कार्य महात्मनः । 

प्रसादसुमुखास्तन्पे कथयन्त म्यः ॥ ५१ 


यथा विष्णोराराघनपरैर्ैः । 
कार्यभाराधन तन्नो यथावचछ्ेतुमहीसि ॥ ५२ 
बाहार्थादखिलाशित्त त्याजयेत्रथमं नरः । 
तसिमत्रेव जगड्धाप्नि तत: कुर्वीत निश्चलम्‌ ॥ ५३ 
एमेकाप्रितेन तन्ययेन भृतातमना । 
जाप्यं यब्रिबोधैतत्तत्न: पार्थिवनन्दनः ॥ ५४ 


हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे । 
ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥ ५५ 
एतजजाण भगवान्‌ जप्यै स्वायम्पुवो मनुः । 
पितामहस्तव पुरा तस्य तुष्टो जनार्दनः ॥ ५६ 
ददौ यथाभिलवितां सिद्धि त्रैलोख्यदु्लभाम्‌ । 
तथा त्वमपि गोविन्द तोषयैतत्सदा जपन्‌ ॥ ५७ 


पुलह बोले--हे 
आराधनासे ने अतम इतकपद आ किया है तू न 
यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कर ॥ ४७ ॥. 

कतु ओछे--ओो परमप दपु, यज्ञ और 
योगेश्वर हैं उन जनार्दनके सत्तष्ट होनेपर कौन-सी वस्तु 
दुर्लभ रह सकती है ? ॥ ४८ ॥ 

वसिष्ठ बोले-_रे वत्स! विष्णुभगबान्‌कं 
आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा बही 
(आह कर लेगा, फिर जिल्मेकोके उत्तमोत्तम स्थानको तो बात 
ही कया है? ॥४९॥ 

के कहा--रे. सहर्तिण ! मुझ विनीतको 
आपने आराष्यदेव तो बता दिया। अब उसको प्रसन्न 
केके रे मुझे कदा जपना चाहिये--यह बताइवे । उस 
अहापुरुषवी मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिये, तह 
आपलोग मुझे परसग्तपूर्वक कहिये ॥ ५०-५९ ॥ 

ऋषिगण बोले--हे राजकुमार! विष्णु- 
चग आशशनामे तत्पर पुरुषोको जिस प्रकार उनकी 
उपासना करनी चाहिये यह तू हमसे यथावत्‌ श्रवण कर 
॥५२॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले सम्पूर्ण बाहा 
विषयोंसे चितको हटाबे और उसे एकमात्र उन 
जगदाधारमे हो स्थिर कर दे ॥ ५३ ॥ हे राजकुमार | इस 
रकार एकाग्रचित होकर तन्पय-भावसे जो कुछ जपना 
चाहिये, बह सुन-- ॥ ५४॥ '3> हिरण्यगर्भ, पुरुष, 
प्रधान और अवयरूष शुडजञानस्वर्य जसुेचको 
जस है' ॥ ५५ ॥ इस (> नमो भगवते बासुदेखाय) 
मको पूर्णकाल तेरै पितामह भगवान्‌ स्वायशुबमनुने 
जपा था! तब उनसे सन्तुष्ट होकर श्रीजनॉर्दनने उन्हें 
मिलो दुर्लभ मनोवान्छित सिद्धि दो थो। उसी 
अक्र तू भी इसका निरन्तर जप करता हुआ श्रोगोबिन्दको 
नकर १ ५६-५७ ॥ 


ति विषुणे रे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


2 मोजा 


अ १२] 


अजय ओज 


डप 


बारहवाँ अध्याय 
धुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका आविर्भाब और उसे झुबपद-दान 


ऑपराज़र उवाच 
निजञम्बैतदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सुत: । 
निर्जगाम वनात्तस्मात्मणिपत्य स तानृषीन्‌ ॥ ९ 
कृतकृत्यमिवात्यानं मन्यमानस्ततो हिन । 
मधुसज्ञे महापुण्यं जगाम यमुनातटम्‌॥ २ 
पुनश्च मधुसंज्ञेन दैत्येनाधिष्टित॑ यतः। 
ततो मधुवनं नाप्रा ख्यातपत्र महीतले ॥ ३ 
हत्या च लवण रक्षो मधुपुत्रे महाबलम्‌ । 
प्रो मधुरा नाम पुरी यत्र चकार वै ॥ ४ 
यत्र बै देवदेवस्य सान्निध्यं हरिपेधसः । 
सर्वपापहरे तसिसँस्तपस्तीर्थे चकार 
मरीचिमुख्यैमुनिभिर्यथोहिष्टमभू्तथा । 
आत्येव स्थित विष्णमपन्यत॥ ६ 
अनन्यचेतसस्तस्य ध्यायतो भगवान्हरिः । 
सर्वभूतगतो विप्र सर्वभावगतोऽभवत्‌॥ ७ 
मनस्यवस्थिते तस्मिन्विष्णी पैत्रेय योगिनः । 
ज झशाक धरा भारमुदरई भूतधारिणी ॥ ८ 
बामपादस्थिते तस्मिज्नामादेंन मेदिनी । 
द्वितीय॑ च ननाम कषिते्दक्षिणतः स्थिते ॥ ९ 
पदे सम्पीय यदा स वसुधा स्थित: । 
तदा समस्ता वसुधा चचाल सह पर्वतैः ॥ १० 
नद्यो नदाः समुद्राक्ष सक्लेभ परम ययुः । 
तत्क्षोभादमरा: क्षोभं परं जम्मुर्महामुने ॥ ११ 
यामा नाम तदा देवा मैत्रेय परमाकुल: । 
इद्रेण सह सम्मन ध्यानभङ्ग प्रचक्रमुः ॥ १२ 
कृष्माण्डा विविधै रूपैमहिनद्रेण महामुने । 
समाधिभङ्गमत्यन्तमारव्धाः कर्तुमातुरा: ॥ १३ 
सुनीतिर्नाम तन्माता सास्रा तत्युरतः स्थिता । 
पुत्रेति करूणां वाचमाह मायामयो तदा ॥ १४ 


परारी बोले मैत्रेय | यह सब सुनकर 
राजपुत घव उन ऋषे प्रणामकर उस बनसे चल 
दिया॥१॥ और हे हिज! अपनेको कृतकृत्य-सा 
मकर वह यमुनातटवती अति पवित्र म नामक बनणे 
आया । आगे चलकर ढल बनमें मधु नामक दैत्य रहने 
णा खा, इसलिये बह इस पृष्वीतलमे मधुबन नामसे 
हिख्यत हुआ ॥ २-३ ॥ वहीं मधुके पुत्र “क्ण नामक 
महाबली राक्षसब्धे मारकर आने मधुरा (मधुर) 
जाकी पुरी बसायी ॥ ४ ॥ जिस (मधुबन) गे निर्तर 
देवदेव श्रीहरिकी सन्धि रहती है उसी सर्वपापापहारी 
लीचे धुबने तपस्या की॥ ५ ॥ मरीचि आदि मनीश 
ठसे जिस प्रकार उपदेश किया था उसने ठसी प्रकार अपने 
इदयप विराजमान निदे श्रोविष्णुपणवान्‌का 
ध्यान करना आर्य किया ॥ ६ ॥ इस प्रकार हे प । 
अनन्य-चित होकर ध्यान करते रहनेसे उसके हदये 
सर्वभूतालर्यामी भगवान्‌ ही. सर्वतोणावरो प्रकट 
हुए॥०॥ 

है म्र! न सुके चितये भगवान्‌ विष्णुके 
शत हो जानेपर सर्थभूतोको धारण केवली पृथिवी 
उसका भार न सैभाल सक ॥ ८ ॥ उसके बायें चरणपर 
सके हे पिका जाया आधा भाग शुक गया और 
फिर दाँचै उरणपर खडे होनेस दर्या भाग झुक गया॥ ९॥ 
और जिस समय कह पके गे पृथिवीको (बीचसे) 
दबाकर खड़ा हुआ लो पर्वे सहित समस्त भूमण्डल 
विचलित हो गया ॥ १७ ॥ है महामुने ! उस समय नदी, 
नद और समुह आदि सभी अन्त झु हो गये और 
उनके क्षोभसे देबताओमे भी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ 
हे सतय! तब वाम नामक देवताओनि त्वच व्याकुल हो 
क्रे साध परामर्श कर उसके ध्यानको भङ्ग करलेका 
आयोजन किया॥ १२ ॥ हे महामुने ! इरे साथ अति 
आतुर कृष्पाण्ड नामक उपदेवताओंनि नानारूप धारणकर 
उसकी समाधि भङ्ग करना आरम किया ॥ १३ ॥ 

उस समय सायाहीसे री हुई उसकी माता सुनीति 
मे आसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और 'हे पुत्र! 
है पुत्र! दसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी 
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पुत्रकास्मात्रिवर्त्त्व शरीरात्ययदारुणात्‌ । 
निर्बन्धतो मया लब्धो बहुभ्य मनोरथैः ॥ ९५ 
दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमसि । 
सपत्रीबचनाइत्स आगतेस्त गतिर्मम ॥ १६ 
क च त्वं पञ्चवर्षीयः क्र चैतहारुण तपः । 
निवर्ततां मनः कष्टाप्रिबं्धात्फलवार्जितात्‌ ॥ १७ 
कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽध्ययनस्य ते । 

ततः समस्तधोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ॥ १८ 
कालः क्रीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक । 
तस्सिस्वमिच्छसि तपः कि नाशायात्मनो रतः ॥ १९ 
मतिः परमो धर्मो बयोउवस्थाक्रियाक्रमम्‌ । 
अनुक्तस्व मा मोहाजिकर्तास्पादधर्घतः ॥ २० 
परित्यजति वत्सा यद्येतन्न भवांस्तपः । 
त्यक्ष्याम्यहमिह प्राणास्ततो वै पश्यतस्तव ॥ २१ 

ऑप उच 

तां प्रखापवतीमेवं वाष्पाकुलविलोचनाम्‌ ' 
समाहितमना विष्णौ पश्यन्नपि न दृष्टवान्‌ ॥ २२ 
वत्स यत्स सुधोराणि रक्षास्येतानि धीषणे । 
यनेऽभ्युद्यतश्राणि समायान्यपगप्यताम्‌॥ २३ 
इत्युकत्वा परययौ साथ रक्षास्याविर्बभुस्तत: । 
अभ्युचतोग्रशख्राणि ज्वालामालाकुलैमुँखैः ॥ २४ 
ततो नादानतीबोग्रात्राजपुत्रस्य ते पुरः 
ममुचु्दौप्तशख्राणि भ्रामयन्तो निञ्ञाचराः । २५ 
शिवाश्च शतझो नेदु सज्बालाकवलैमुखैः। 
त्रासाय तस्य बालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा ॥ २६ 
हन्यतं हन्यतामेष छ़िद्यतां छिद्मतामयम्‌। 
भश्ष्यतां भक्ष्यतां चायमित्यूचुस्ते निज्ञाचराः ॥ २७ 
ततो नानाविधान्नादान्‌ सिंहोष्टरमकराननाः । 
रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥ २८ 
रक्षांसि तानि ते नादा: शिवास्तान्यायुधानि च । 
गोविन्दासक्तचित्तस्थययुर्वे्ियगोचरम्‌ ॥ २९ 
एकाप्रचेता: सततं बिष्णुमेवात्यसंश्रयम्‌ । 
दृष्टवान्पूथिवीनाथपुत्रो चान्यं कथञ्जन ॥ ३० 


| [उससे कहा 1--बेटा ! तू डारीरको घुलानेवाले इस 


धयङ्कुर तपका आपह छोड दे। मैंने बाडी-बड़ी 
'कामनाओदारा सो परत किया है॥ २४-६५ ॥ आरे! मुझ 
अकेली, अनाथा, दुसियाको सौतके बडु वाक्‍योंसे छोड 
देना तुझे उचित नहीं है। बेटा | मुझ आश्रयहीनाका तो 
एकन तू ही सहारा है ॥ १६ ॥ कहाँ तो पाँच वर्षका तू 
और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप ? अरे ! इस निष्फल 
की आप्रहसे अपना मन मोड़ के ॥ १७ ॥ आभी तो 
हेर खेलले-कुदनेका समय है, फिर अध्ययनका समय 
आयेगा, तदनन्तर समस्त भोगेकि भोगनेका और फिर 
अन्तम तपस्या करना भो ठीक होगा ॥ १८ ॥ बेटा | तुझ 
सुकुमार बालकका “जो स्वेल-कूदका समय है उसीचे त 
तपस्या करना चाहता है। तू इस प्रकार क्यो अपने 
सर्वनासयें तत्पर हुक है? ॥ १९ ॥ तेय परम धर्म तो 
मुझको प्रस्न सना ही है, अतः तू अपनी आयु और 
अवस्थाके अनुकूल फि ही लग, मोहका अतु न 
कर और इस तपरूपी आधर नतत हो ॥ २० ॥ बेटा । 
यादि आज तू इस तपस्थाको न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने 
हौ मैं अपने प्राण जेक़ दगी ॥ ३९ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले--हे म्र ! भगवान्‌ विष्णु 
(चित स्थिर रहनेके कारण घुवने उसे आमे आँसू भरकर 
इ प्रकार विस करती देखकर भी नहं देशा ॥ २२॥ 
तब, “अरे बेटा! यहांसे भाग-भाग | देश, इस 
महाभयळूर बनने ये कैसे घोर राक्षस अश श उठाये 
आ रहे हैं"--ऐेसा करती हुई वह चली गयी और यहाँ 
जिनके पुखसे अधिकी कपटे निकल रही थी ऐसे अनेको 
'शाक्षसगण अरू-जस्न सभाले फकट हो गये ॥ २३-२४ ॥ 
उन रसेति अपने आते चमकले पाकोको घुमाते हुए 
उस राजपुनके सागने बढ़ा भयङ्कर कोलाहल किया 
॥ २५ ॥ उस नित्व-योगयुक्त बालकको भयभीत करके 
चे अपने मे आग्रेकी पटे निकालती हुई सैकड़ों 
स्वार्था घोर जद कले ल्मा २६॥ वे राक्षसगण भी 
“इसको मरो, काटो-काटो, खाओ-खाओ' इस 
कर निल्ने लगे ॥ २७ ॥ फिर सिंह, उँट और मकर 
मिक मुखे ने राक्षस राजपुत्रको ण देनेके लिये 
जाना प्रकारले गरजने खगे ॥ २८ ॥ 
किला उस भगवदासक्तचित बालकको बे राक्षस, 
उनके शब्द, स्वरया और आख्-दाखादि कुछ भी दिखायी 
नहीँ दिये॥२६॥ बह राजपुत्र एकाग्रचित्तसे निरन्तर 
अपने आक्रयभूत विष्णुभगवान्‌को ही देखता रहा और 
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ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः । 
सङ्घोभ परमं जम्सुस्तत्यराभवशङ्िताः ॥ ३९ 
ते. समेत्य जगद्योनिमनादिनिधन हरिम्‌ ॥ 


धुवस्य तपसा तपासा वयं दारण गताः ॥ ३३ 
दिने दिने कलालेदौः शशाङ्क: पूयते यथा । 
तथायं तपसा देव प्रयात्य्धिमहर्निशम्‌ ॥ ३४ 
औच्तानपादितपसा वयमित्थ॑ जनार्दन । 
भीतास्ता शरणं यातास्तपसस्तै निवर्तय ॥ ३५ 
ज विद्य: कि शक्रत सूयं किमभीष्सति । 
विश्पाग्युपसोमानौ साभिलाषः पदेचु किम्‌ ॥ ३६ 
तदस्माकं प्रसीदेश हदयाच्छल्यमुद्धर । 
उत्तानपादतनयं तपसः सस्रिवर्तय ॥ ३७ 


भगवानुवाच 
मेनदरत्वै न च सूर्य्यं नैवाग्बुपथनेशताम्‌ । 
प्रार्थयत्पेष य॑ कामै ते करोम्यसिं सुराः ॥ ३८ 
यात देवा यथाकामं स्वस्थानं विगतज्वरः । 
निवर्तयाम्यहै बालं तपस्यासक्तमानसम्‌॥ ३९ 
पराशर उच 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्तत: । 
प्रययुः सवानि थिष्ण्यानि झतकतुपुरोगपा: ॥ ४० 
भगबानपि सर्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः । 
गत्वा धुवमुवाचेदै चतुर्भुजवपुहरि: ॥ ४९ 
भानाव 
औत्तानपादे भड ते तपसा परितोषितः । 
बरदो5हमनुप्राप्तो वरं वर्य सुव्रत ॥ ४२ 
बाह्यार्थनिरपेक्षे ते मयि चित्तं यदाहितम्‌। 
तुष्टं भवतस्तेन तदबृणीघ्र वर परम्‌ ॥ ४३ 
आपपर उव 
अल्वेस्थे गिते तसय देवदेवस्य बालक: । 
उत्मीलिताकषो ददृशे घ्यानदृष्टे हरि पुरः॥ ४४ 


उसने किसीकी ओर किसी भी कर दृषटिपात नहीं 
किया ॥ ३० ॥ 

तब सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उससे हार 
जानेकी आएकाले देवताओको बढ़ा भव हुआ ॥ ३१॥ 
अतः उसके तपसे सन हो वे स्व आपसमें मिलकर 
जतके आदि-कारण, सरणागतवल्सल, अनादि और 
अनन्त शरहरिकी शरभो गये ॥ ३२ ॥ 

देखता बोले--हे देवाधिदेव, जगप्नाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम ! हम सन धुवकी तपस्थासे सन्तप्त होकर 
आपकी सरणमें आये है ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस प्रकार 
चन्द्रमा अपनी कत्य प्रतिदिन बता है उसी प्रकार 
ह भी तस्मे कारण रात-दिन उत्त हो रहा है ॥ ३४॥ 
है जनार्दन ! इस उत्तातपादके परकी तपस्यासे भयभीत 
हकर हम आपकी दारणमें आये हैं, आप उसे तपसे निवृत्त 
कीजिये ॥ ३५ ॥ हम नहीं जानते, तह इन चाहता है या 
सूर्य अधा उसे कुबेर, वरुण या चत्रमाके पदकी 
अभिलाषा है ॥ ३६ ॥ अत: हे ईश ! आप हमपर प्रसन्न 
होइये और इस उत्तानपादके पको तपसे निवृत्त करके 
रपरे हृदयका काँटा निवे ॥ ३७॥ 

ऑक्षणबान्‌ बोले--हे सुरगण ! इसे इन, सूर्य, 
चग आथवा कुबेर आपि किसीके पदकी अभिलाषा 
नही है, उसकी जो कुछ इच्छा है तह मै सब पूर्ण 
कणा ॥ २८ हे देवगण! तुम निशित्त होकर 
इच्छानुसार अपने-अपने स्थानको जाओ । मैं तपस्थामें 
के हुए उस बालकको निवृत करता हूँ॥ ३९॥ 

औपराशरजी खोले--टेयधिदेय भगवान ऐसा 
कपर इन्द्र आदि समख देवगण उन्हे मणामकर 
अपने-अपने सानोको गये ॥ ४० ॥ सर्वा भगवान्‌ 
हिले भी घुनी तन्मयतासे प्रसन्न हो उसके निकट 
चतर्भररूपसे जाकर इस प्रकार कहा॥ ४९ ॥ 

औधगवान्‌ ओोले--हे उत्तानपादके पुत्र धुव । 
जेश कल्याण हो । मै तेरी तपासे प्रसन्न होकर तुझे वर 
देके लिये प्रकट हुआ हु. हे सुूत ! तू वर माँग ॥ ४२ ॥ 
क सम्पूर्ण बाढ जिषयोसे उपरत होकर अपने निलको 
मुझमें ही रगा दिया है । अतः मै तुझसे अति सन्त हँ। 
अब तू अपनी इच्छतस जह बर माँग ॥ ४३ ॥ 

ओपराशर्जी ओले--टेजाधिटेज भगवानके ऐसे 
बचन सुनकर बालक ध्वने आँखें खोली और अपनी 
व्यानावस्थामे देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने 


शश्ञचक्रगदाशाकूंवरासिघरमच्युतस्‌ । 
किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ४५ 
रोमाञ्चिताङ्ग: सहसा साध्वस परमं 
सवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं धुव: ॥ ४६ 
किं ददप स्तृतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः 
इ्याकुलमतिदवं तमेव शरणं ययौ ॥ ४७ 


उवाच 
भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः । 

स्तोतुं तदहमिच्छामि बरमेनं प्रयच्छ मे ॥ ४८ 
[ब्ज्यादौर्यस्थ वेदलैज्ञायते यस्य नो गतिः 
तै ला कथम देव स्तोतु करोषि बालक: 
त्वद्धक्तिप्रव्ण होतत्परमेश्वर मे 


सततं परततं त्वत्पाद तत्र प्रज्ञा यच्छ मे ॥ ] 


क्त 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिव च । 
भूतादिरादिप्रकृतिर्यस्य रूपं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ ५९ 
शड सकषमो;खिलव्यापी प्रधानात्यस्त: पुमान्‌ । 
यस्य रूपं नमस्तस्वै पुरुषाय गुणाशिने ॥ ५२ 
भूरादीनां समस्तानां गऱ्थाटीनां च झाक्वत: । 
बुदध्यादीना धानस्य पुरुषस्थ च यः पर: ॥ ५३ 
जै ब्रह्मधूतपात्मानमशेषजगत: पतिम्‌। 
अपचो शरण शुद्ध त्वयं परमेश्वर ॥ ५४ 
यहत्वादयृंहणत्वाश यदूपं ब्रह्मसं॑ज्ञितम्‌। 
तसै नपस्ते सर्वात्मन्योगि चिन्यादिकारिणे ॥ ५५ 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात । 
द 


सम्तुख खड़े देला ॥४४॥ अच्युतो किरोट तथा 
झड. चळ, गदा, शङ घनुष और खड्ग धारण किये 
उसने पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ४५॥ और 
सहस रेमात तथा परम भयभीत होकर उसमे देवदेवकी 
सुति करके इच्छा को ॥४६ ॥ किन्तु इनकी स्तुतिके 
हिय मै क्या कहू? क्या कहनेसे इनका स्तन हो सकता 
है 2' वह न जाननेके कारण वह चितो व्याकुल हो गया 
और अन्तम उसे उन देवदेककौ ही झरण तमै ४७॥ 
शुने कहा--भगवन्‌ ! आप गाद मेरी तपासे 
सृष्ट है तो सै आपकी सुति करना चाहता हे. आप मुझे 
सही खर दीजिये ( जिससे थै सुति कर सकूँ ॥ ५८ ॥ 
| हे देव ! जिनको गति ब्रह्मा आदि वेदशजन भी नँ 
आने; अही आएका नै बालक कैसे स्तवन कर सकता 
हुँ। कि हे परम प्रभो ! आपकी भि परभूत हुआ 
मेण चित आपके चरणोकी सतृति कमें तो रहा 
है। अतः आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ] । 
श्रीयराशरजी ओले--है दिव्य ! तय जगत्पति 
अगोविन्दने अपने सामने हाथ जोडे साडे हुए उस 
उत्तानपादके पुत्रको आपने (वेदमय) शके अन्त 
(दमय) भागसे छू दिया॥४९॥ तब तो एक 
कमे हौ तह राजकुमार समु अति निनीत हो 
सर्वपूताथिहान श्रीअध्युतकी स्तुति करने लगा ॥ ५० ॥ 
शव ओलि--प्रथिवी, जल, अभि, वायू, 
आकाश, मन, सुद, अहंकार और पुल-प्रकृति--ये 
सब जिसके शु हैं उन भगबान्‌को मैं नमस्कार करता 
ह॥ ५१॥ जो अति शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापक और 
जखातसे भो पेरे हैं, तह पुरुष जिनका रूप है उन 
गुण-भोकय परमपुरुषको मै नमस्कार करता शै॥ ५२॥ 
है परमेश्वर ! पियो आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके 
गुन, बुद्धि आदि अन्तःकरण-चलुष्टय तथा प्रधान और 
पुरुष (जीन) से भी परे जो सनातन पुरुष है, उन आप 
हिखलिलनहाप्डनायकके महाभूत शुद्धसवरूप आत्पाकी 
चै दा हूँ॥ ५३-५४॥ हे स्न्‌! हे योगियोके 
चिल्त्तीय ! व्यापक और वर्धनशोल होनेके कारण 
आपका जो आहा नामक स्वरूप हे, उस विकाररहित 
रूपको सै नमस्कार करता हूँ ॥ ५५॥ हे प्रभो! आप 
हजारों मस्तकोवाले, हजारे नेवाले और हजारो 
चरके परमपुल्ण है, आप सर्वत्र व्याप्त हैं और 
1 फृषिवी आदि आवरणोके सहित 1 समरण ब्रह्मपंणको 
जाह का दस गुण महाप्रमाणसे स्थित है॥ ५६॥ 


अ ९२) अम 


अंक ९ 


दूतं यक वै भवयं पुरुषोत्तम तद्धवान्‌ । 
त्वतो विराट स्वराद सप्राद त्वतक्चाप्यधिपूरुषः ॥ ५७ 
अत्यरिच्यत सोऽ तिर्य च बै भुः । 
त्वत्तो विश्वमिदं जातं त्क्तो भूतभविष्यती ॥ ५८ 
त्वद्रूपधारिणश्षात्तर्भूत सर्वमिदं जगत्‌ । 
तत्तो यज्ञः सर्वहुतः पृषदाज्यं पररा ॥ ५९ 
त्वत्तः ऋचोऽथ सामानि त्क्तइछन्दासि जज्ञिरे । 
कतो य्जष्यजायन्ततवततोवा्चकतो दतः ॥ ६० 
गावस समुद्धुतस्लतोर्जा अयो मुगा । 
ल््पुलादश्राह्णास्व्त बाहो: क्षत्रपजायत ॥ ६१ 
वैश्यास्तवोरुजा: शुद्रास्वव पद्भयां समुद्वता: । 
अक्षणोः सूयॉअनिल: प्राणाधन्द्मा मनसस्तव ॥ ६२ 
प्राणोऽन्तःसुधिराजातो मुस्वादप्निजञायत । 
नाभितो गगनं दश्च झिरसः समवर्तत ॥ ६३ 
विदा: ओ्रो्रार्कषिति: पदया वतः सर्वमभूदिदम्‌ ॥ ६४ 
न्यग्रोधः सुपहानल्ये यथा वीजे व्यवस्थित, । 
संयमे विश्वमखिलं बीजभूते तथा त्वयि ॥ ६५ 
बीजादहुरसम्पूतो न्यस्त समुत्थितः । 
विसार च यथा याति लव: सृष्टी तथा जगत्‌ ॥ ६६ 
यथा हि कदली नान्या त्वव्हपत्रादपि दृश्यते । 
एवं विश्वस्य नान्यस त्वल्थायीश्वर दशयते ॥ ६७ 
हादिनी समिन संविततव्येका सर्वसंस्थितो । 
झादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ ६८ 


सर्व त्क्तस्ततञ्च त्वे नमः सर्वात्यनेउस्तु ते ॥ ७१ 


डे पुल्गोलम ! भूत और घविष्वत्‌ जो कुछ पदार्थ हैन 
कब आ हे टे तचा विराट्‌, खरर, समार और अधिपुरुष 
(ह) आदि भी सब आयहीसे उत्पत्र हुए हे ॥ ५७॥ वे हो 
आप इस पृधिवीके नौचे-कपर और इधर-उधर सब ओर बढ़े 
हुए है! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है तथा 
आपलेसे भूत और भ्य हुए है ॥ ५८ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपके स्वरूपभृत जहाण्डके अन्त है | फिर आपके 
अन्तर्गत होनेक तो आत ही कया है ] जिसमें सभी रेडा 
जन होता हे वह यह, पृष्दाज्य (दधि और दूत) तथा 
|| अ: और कस] दे असरे प आपसे उत हुए 
24 ५६ ॥ आप्होसे कक साम और गायत्री आदि छन्द 
कट हुए है. आपलेसे यजुवद प्रादर्भाव हुआ है और 
आपसे आ तथा एक ओर दौतबाले महिष आदि जीव 
उन हुए हैं ॥ ६० ॥ आपसे गौओं, बकरिये, और 
दी क छ कै मा मुख ब बहुमत 
दी, जपे हय और चाणोले शुद प्रकट हुए है तथा 
आपलीके नेसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी छिद्र 
(तसा) मे ऋण, मुखले आप, जाभिसे आ, हिरे 
रर, मे दिखाएं और चरणोंसे पूविबी आदि उस हुए 
इस रार है घो | सह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीले प्रकट हुआ 
३७६१--६४७ शिर प्रका! नेसे बीजने अहा भाते 
नश सहक है उ प्रकार प्रलय बाले यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
बोज-*क्प आपीय लीन रहता है। ६५॥ जिस प्रकार 
औजसे अदुरक्पमे प्रकट हुआ जटनवृक्ष बढ़कर अत्यन्त 
विलासा हो आता है उसी प्रकार धृष्टिकालमें यह जगत्‌ 
आपहीसे पकट होकर फैल जाता है॥ ६६॥ हे ईश्वर ! जिस 
अमर केलेतम पौधा छिलके और पतोसे आठग दिखायी नहीं 
हेत उस प्रकार जगतले आप पथ्‌ नही है, वह आपे 
स्थित देख आता है॥ ६७ ॥ सबके आधारभूत आपे 
दिनै (पिएर आहादित करनेवाली) और शशिनी 
(हिल) सलत (व्यतत) अभित्ररूपसे रहती 
है। आमे (विषयक) आहद या ताप देनेवाली 
(ककी णाता) अथवा उपवित (रजसी) कोई भो 
सित न है, क्योंकि आप निग है॥६८॥ आप 
| नषे ) पृथक्‌-रूप और ! कारणदृष्टिसे ] एकरूप 
हे. आप ही तूकम है और आप है नाना जीवरूप है। हे 
भूतनतरमन्‌ ' ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ६९॥ 
1 कोके डाग] अन्तकरण आध छौ महत्त्व, 
प्रधान, पुरुष, विराट, सम्राट्‌ और स्वशद्‌ आदि रूपोसे 
भदन किये जाते हे और : क्षवशील ] पुरपोमे आप 
| तिल अक्षय है॥७०॥ आनद सर्वभूतोमे सार 
| अर्थात्‌ उनके गुणरूप आए ही हैः समस्त रूपको घारण 


ष्ट 


अर १२ 


सर्वात्यकोउसि सर्वेश सर्वभूतस्थितो यत: । | «सेवाले से सन कुछ आप ही ह; सब कुछ आपहीसे 
'कथयाभितत: किते सर्व वत्स हृदि स्थितम्‌ ॥ ७२ | हुआ है; अतएव सबके वाण आप ही हो रहे है इसलिये 
आप सरामो नमस्कार है ॥ ७६ ॥ हे सब! आप 
सर्वात्मन्सर्थभूतेशा र्क हैं; क्योकि सम्पूर्ण भूतो व्याप है; अतः मैं 
सर्वभूतो भवान्वेत्ति सर्वसन्चमनोरथम्‌ ।। ७३ | आपसे क्या कहूँ ? आप श्य हो सब यस्थि यतो 
जाते है ॥७र ॥ हे स्मन्‌ हे सरवे ! हे सब 
चो मे मनोरे नाथ सफल: सत्वया कृत । |. ५ शे 


तपक्च तँ सफलं यददुष्टोसि जगतपते ॥ ७४ 


लाच 
तपसस्तत्फलं प्रा यद्दुष्टोःहे त्वया धुव । 
मर्शने हि विफले राजपुत्र न जायते ॥ ७५ 
रै वरय तस्मात्वं यथाभिमतपात्यन: । 
सर्व सस्ते पुंसा मथि दृष्टिपथे गते ॥ ७६ 


भगबन्धूतभवयेष 

'किमज्ञाते तव ग्रहान्यनसा यन्ययेक्षितम्‌ ॥ ७७ 
तथापि तुभ्यं देवेश कथयिष्यामि यन्या । 
आध्यते दुर्विनीतेन हदयेनातिदुर्लभम्‌ ॥ ७८ 
कि वा सर्वजगतः प्रसन्ने त्वयि दुर्लभम्‌ । 
त्वत्तसादफलं भुङ्ते त्रैलोक्यं मघवानपि ॥ ७९ 
मैतद्राजासनै योम्यमञ्जातस्थ ममोदरात्‌ । 
इतिगवांदयोचन्पा सपल्नी मातुरुद्यकै: ॥ ८० 
आधारभूतं जगत: 

आर्थयामि प्रभो स्थानं त्वत्मसादादतोऽव्ययम्‌ ॥ ८९ 


श्रीभगवानृवाच 

यत्तया राते स्वानमेतत्पाप्याति तै भवान्‌। 
त्वया5ह तोषितः पूर्वमन्यजन्यानि बालक ॥ ८२ 
त्वपासी्राहमण: पूर्व मय्येकाप्पतिः सदा । 

शश्रपर्मिनधर्मानुपालकः ॥ ८३ 
कालेन गच्छता मित्र राजपुतरस्तवाभवत्‌ । 
योवनेफखिलभोगाळ्यो दर्शनीयोज्वलाकृति: ॥ ८४ 
तत्सड्ाततस्य तामृद्धियवलोक्यातिदुर्लभाम्‌ । 
भवेय राजपुत्रमिति वाउ्छा त्वया कृता ॥ ८५ 


मनोश्योको जानते है॥७३॥ हे नाथ ! मेण जो कुछ 
मनोशथ था बह तो आपने सफल कर दिया और हे 
जते ! मेरी तपल्या भी सफल हो गयी, यकि मुझे 
आपका साक्षात्‌ दर्शन प्र हुआ॥ ७४॥ 
णवान्‌ खोले--हे घव ! तुमको मेर साक्षात्‌ 
दर्शन पक्ष हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो सफल 
हे बो; पस्नु हे राजकुमार । मेण दर्शन भी तो कधी 
तिल नही होता ॥ ७५ ॥ इसलिये तुझको जिस घरकी 
इच्छ हो बह माँग ले । मेत दर्शन हो जानेपर पुरुषफी सभी 
कुछ प्रात हो सकता है ॥७६॥ 
श्व ओोले--हे चूतभव्वेश्वर भगवन्‌। आप 
सभीके अल्तःका्णोमें पिरजमान हैं। हे हन्‌! मेर 
मनको जो कुछ अरा है बह बया आपसे छिपी हुई 
है? ॥७७॥ के भी, हे देवेशर ! मै दुर्विनीत जिस अति 
दुर्लभ. बसतुकी हदवसे इच्छा करता हूं उसे आपकी 
आ्ानुसार आपके प्रति निवेदन करूँगा॥ ७८॥ है 
समत संसात्को रचेवारे परमेश्वर ! आपके प्रसन्न 
होनेफ (सँसारमे) क्या दुर्लभ है? ६% भी आपके 
/फलरूपसे ही निलोकीबो भोगत है ॥ ७९ ॥. 
अचो! मेते सौतेली माताने गर्वसे अति बढ़-बढ़कर 
मुझसे यह कहा था कि "जो मेरे उदरसे उत नै उसके 
देण्य यह शजासन नहीं है ॥ ८० ॥ आत: है प्रधो। आपके 
असादमे मै उस सब एवे अब्यय स्थानको आ करना 
चहल है जो सम्पूर्ण विश्वका आधारभूत हो ॥८९॥ 
ओले--ओरे बालक। तूने अपने 
परवल भी मुझे सुष्ट किया था, इसलिये लू जिस 
सनकी इच्छा करता है उसे अवश्य प्र्न करेगा 
॥८२ ॥ पुर्व-जन्पने तू एक जआहाण था और मुझमें 
सरसर एकात रहनेवाला, माता-पिताका सेवक तथा 
र पालन केवला था ॥ ८३ ॥ कासम एक 
राजपुत्र ठेव मित्र हो गया । बह अपनी युवावस्थाे सम्पूर्ण 
गोसे सम्पन्न और आति दर्शनीय रूपलावष्ययुक्त 
का ॥ ८४ ॥ उके ससे उसके दुर्लभ वैभवको 


अ ९२] 


तो यथाधिलषिता प्राता ते राजपुत्रता । 
उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि धुव दुर्लभे ॥ 
अन्येषां दर्भ स्थानं कुले स्वायम्भुवस्य यत्‌ ॥ 
तस्येतदपरं बाल येनाहं परितोषितः । 
मामार्य नरो मुक्तिमवाप्रोत्यविलम्बिताम्‌ ॥ 
'मव्यर्षितमना बाल किमु स्वर्गादिकं पदम्‌ ॥ 
जैल्मेक्यादधिके स्थाने सर्वताराप्रहाश्रय: । 
भविष्यति न सन्देहों मठासादाबान्युव ॥ 
सूर्यात्सोमात्तथा 
प्वितार्कतनयादीनां सर्वक्षांणां तथा धुल ॥ 
सप्र्षीणापशोषाणां ये च वैधानिका: सुरा: । 
सर्वेवामुपरि स्थानं तव दत्त मया धुव ॥ 
केचिशतुयुंग यावत्केचिनयन्वन्तरै सुरा: । 
तिष्ठन्त भवतो दत्ता मया वै कल्पसंस्थितिः ॥ 
सुनीतिरपि ते माता तवदासञ्जातिनिरमला । 
विमाने तरका भूत्वा तावत्कालं निवत्यति ॥ 
येच त्वा मानवा: प्रात: सायं च सुसमाहिता: । 
कीत्य तेषां च महत्युण्यं भविष्यति ॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवं पूर्व जगन्नाथाहेबदेवाजनार्दनात्‌ । 
बर प्राप्य धुवः स्थानमध्यास्ते स महामते ॥ 
स्वयं शुभरूषणाद्र्म्यांनातापित्रोक्ष वै तथा । 
द्वादशाक्षरमाहात्प्यात्तपसश्च॒ प्रभावतः ॥ 
तस्याथिमानमृद्धि महिमान निरीक्ष्य हि । 
देबासुराणामाचार्य: इलोकमत्रोशना जगौ ॥ ९८ 
अहेस्य तपसो वीरयमहोऽय तपसः फलम्‌। 
यदेनं पुरतः कृत्वा श्वं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ ९९ 
धुबस्य जननी चेयं सुनीतिर्नाय सूनृता । 
अस्याक्ष महिपाने कः शक्तो वर्णयितुं भुवि ॥ १०० 


अचय अ 


५१ 


देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि 'मैं भी राजपत 
झेक ॥ ८५ ॥ अक हे घव! तुझको अपनी मनोबाज्छित 
राजपुत्रा हुई और जिन स्वायम्पुवमनुके कुलम और 
किसको स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उही घरे तूने 
उत्तानपादके यहाँ जन्म लिया ॥ ८६-८७ ॥ अरे बालक । 
( देके लिये यह स्थान कितना ही दुर्लभ हो परन्तु] 
छने मे सन्तुष्ट किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त 
डुच्छ है ' मेरी आणा करसे तो मोक्षपद भी तत्काल 
अक्ष हो सकता है, फिर जिसका जित निरन्तर मुझे ही 
लगा हुआ है उसके लिये साद लोकोंका तो कहना ही 
कया है ? ॥ ८८-८९ ॥ हे धुव ! मेरी कृपाले तू निमेश 
उस सने, जो चिललोकीले सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण प्र 
और लरामण्डलका आश्रय बनेपा ॥ ९० ॥ हे भव! मै 
तुझे वह धुण (नक्षल) स्थान देता हू जो रय, चक, 
मंगल, बुध, बहस्पति, शुक्र और शनि आदि प्रहों, सभी 
जश, सारियो और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे ऊपर 
१ १६९९। दवम कल चार काक 

कोई एक मन्चन्तरतक ही रहते है; कि तुझे 
कल्प्तकक स्थिति देता ॥ ९३॥ 

तेरी माता सुनीति भी अति स्वच्छ ाशरूपे उतो ही 
ससयतक तेरे पास एक बिगानप नितास कमेणी ॥ ९४ ॥ 
और जो लोग समाहित-चिलसे सायङ्काल और 
आतःबबलके सघय ते गुज-कोर्त करेंगे उनको महान्‌ 
पुय होगा ॥ ९५ ॥ 

श्रीपराशरजी ओे--हे महामते ! इस प्रकार 
पूर्वे जगत्पति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनसे घर 
पाकर भूत उस अत्युत्तम स्थानमें स्थित हुए ॥ ९६॥ हे 
चुने ! अपने माठा-विताकी धपूवक सेवा कलेले तथा 
एदा आहत्य और तपके प्रभावसे उनके 
मान, बैषव एवं राक वृद्धि देखकर देव और असुरोके 
आचार्य झुकदेवने ये इलोक कहे है-- ॥ ९७-९८॥ 

“अहो ! इस भुकके तपका कैसा प्रभाव है ? अहो ! 
इसकी तपसया कैसा असुत फल है जो इस शूको ही 
आगे रखकर स्कार्षिगण स्थित हो रहे है ॥ ९९॥ इसकी 
यह सुनीति नामवारी माहा भी अवश्य ही सत्य और 
हितकर वचन बोलेवात्त्री है" । संसारमै ऐसा कौन है 


_ सुनीतिने शकय पुजन केक दे टिका खा, जिसके ले उन्हें उत्म लोक जाह हुआ। अतएव 


“सुनीहि' सता कही गयी है। 


व्र 


[अर १३ 


लोक्याशरयता पराप परं सथानं स्थिरायति । 
स्थानं पना परं धृत्वा या कुक्षिविवरे धुवम्‌ ॥ १०१ 


यद्षेत्कीत्तयेक्ित्यं शुवस्यारोहणं दिवि । 
सर्वपापविनिर्मुक्त: स्वर्गलोके महीयते ॥ १०२ 


स्थानभ्रश न चाप्रोति दिवि वा यदि वा भुरि । 


जो इसको माहमाका वर्णन कर सके? जिसने अपनी 
अखे उस शुकको धारण बनके ब्रिलोकीका आश्रयभूत 
त उत्तम स्थान आत कर लिया, जो भविष्यमें भी 

खेला है 4 १००-१०१॥ 

जे व्यक्ति छुकके इस दिव्यत्येक-ग्रमिके र्का 
कीर्तन करता है बह सब पापोसे मुक्त होकर खवर्गलोकमे 
पित होता है ॥ ६०२ ॥ यहे रहे अथवा पूथिवीमें, 
भी अपने स्थाने च्युत नह होता तथा समत मोसे 


सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति ॥ १०३ | भरपूर रहकर बहुत कालतक जीवित रहता है ॥ १०३ ॥ 


अजीजनत्पुष्करिण्या वारुण्या चाक्षूषो मनुम्‌ । 
अजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः ॥ ३ 
मनोरजायन्त दक्ष नडइबलायां महोजसः । 
कन्यायां तपतो श्रेष्ठ वैराजस्थ परजापतेः ॥ ४ 
कुरुः पुरुः शतशुप्रस्तपस्वी सत्यवाञ्छुचिः । 
अभनि्ेमोऽतित्कच सुप्र्षेति ते सव । 
अभिमन्युश्च दशमो नइवलायां महोजसः ॥ ५ 
कुरोरजनयत्पुत्ञान षडाम्रेयी महाप्रभान्‌ । 
अङगं सुमनसं स्याति क्रतुमड्रिस्स ज्षिबिप्‌ ॥ ६ 
अङ्गात्युनीथापत्य बै बेनमेकमजायत । 
प्रजार्थमृषयस्तस्य ममन्दुर्देक्षिण करम्‌ ॥ ७ 
चेनस्य पाणो मथिते सम्बभूव महामुने । 
वैन्यो नाम महीपालो यः पृथु: परिकीर्तितः ॥ ८ 
येन दुग्या मही पूर्व जानां हितकारणात्‌ । ९ 


श्रीपराशरजी बोले हे मैजेय ! धसे [ उसकी 
कहने ] शिष्टि और भयको उत्पन्न किया और भव्यले 
क्का जना हुआ तथा शिष्टि द्वारा उसकी पत्ती 
सच्छयाने शिप, रिपुक्रप, वि, कृकल और वृकतेजा 
काक पाँच निष्याप पुत्र उत्पत्र किये । उनपेसे रिपुके द्वार 
जुहतीके गर्भे. महातेजल्वी चाकषुएका जभ हुआ 
॥ चआाशुफने अपनी भार्य पुष्करणीसे, जो 
अरूण-कुों उत्पन्न और महात्या चरण प्रजापतिकी पुत्री 
के, स्लो उ किया [ जो छठे पन्वनरके अधिपति 
हुए 1 ॥ ३ ॥ तपश्च तठ मनसे वैराण प्रफापतिकी 
की नतलळे गर्घसे दस महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुए॥४॥ नह्वले कुर, पुरू, शतध, तपस 
सतन, शचि, अम, अतिरात्र तथा ना सर और 
दसरा अभिमन्यु इन महातेजस्वी पुत्रॉका जन्य 
हुआ ॥ ५॥ कुछके दार उसकी पत्नी आप्रेयीने अङ्ग, 
ख्याति, क्रतु, अजिर और शिनि इन छः परम 
तेजी पोको उत्पत्र किया ॥ ६ ॥ अङ्गसे सुनीधाके वेन 
नामक पुत्र उत्पन हुआ । अकियोने उस (बेन) के दाहिने 
थका सन्तानके लिये मन्धन किया था॥७॥ हे 
हाने! वेनके हाधका मन्यन करनेपर उससे वतय 
नाम महीपाल उत्तर हुए जो पृथु नमसे विख्यात है 
ओर जिन्होंने मे हितके लिे परवकालममें पृथिवीको 
दुह था॥८-९॥ 


CXS] 


प 


रमैत्रेय उवाच 
किमर्थ मधितः पाणिेंनस्‍थ परपर्षिभिः। 
यत्र जज्ञे महावीयं: स पृथुमुनिसत्तम ॥ १० 
ऑफ्यदार उच 
सुनीथा नाम या कन्या मृत्यो: प्बमतोऽभवत्‌। 
अङगस्य भार्या सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत ॥ ११ 
स मातामहदोषेण तेन मृत्यो: सुतात्पज: । 
'निसगदिष मैत्रेय दुष्ट एव व्यजायत ॥ १२ 
अभिषिक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्षिभिः । 
घोषयामास स तटा पिया पृथिवीपतिः ॥ १३ 
ज ट्य न दातव्यं न होतव्यं कथछन। 
भोक्ता यक्षस्थ सनयो हा यज्ञपतिः 
ततस्तमृषयः पूर्व सम्पूज्य पृविवीपतिम्‌ । 
ऊचुः सामकं वाक्यं मैत्रेय समुपस्थिताः ॥ १५ 


शड 


कप चु 
भो भो राजन्‌ भुणा त्यै यद्दाम महीपते । 
राज्यदेहोषकाराय प्रजानां च हितं परम्‌ ।। १६ 
दीर्घसत्रेण देवेशं सर्वयगनेश्वरं हरिम्‌ । 
पूजयिष्याम भद ते तस्यांशस्ते भविष्यति ॥ १७ 
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः सम्प्रीणितों तृप। 
अस्माभिर्भवतः कापान्सबानिब प्रदास्यति ॥ १८ 
यजैयजषेश्वरो येषं राष्ट्रे सम्पूज्यते हरिः। 
तेषां सर्वेप्सितावासि ददाति नृप भूभृताम्‌ ॥ १९ 
केन उकाच 
मततः कोऽभ्यधिको ऽ्योऽस्ति कक्षाराध्यो ममापरः । 
कोऽयं हरिरिति स्थातो यो वो यदेष मतः ॥ २० 
ब्रह्मा जनार्दन: भस्त्र वायुर्यमो रविः । 
घाता पूषा भूमिर्निशाकरः ॥ २१ 
एते चान्ये च ये देवाः झापानुग्रहकारिण: । 
तुपस्वैते शरीरस्थाः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २२ 
एव ज्ञात्वा मयाज्ञपे यदथा क्रियतां तथा । 
न दातव्यं न यष्टव्यं न होतव्यं च भो दविजाः 
भर्वृशभूषणं थमों यथा रीणां परो मतः । 
ममाज्ञापालनं थमो भवतां च तथा द्विजाः ॥ २४ 


२३ 


श्रीमैत्रेयजी ओोले--हे मनिश्रेषठ ! परमर्वयोने 
उनके हाथको क्यों मथा जिससे महापरक्रमी पृथुका 
जन्म हुआ ?॥ १०॥ 

श्रीपराशरजी ओले--हे मुने! मृत्युको सुनीथा 
जामवास्त्रै जो प्रथम पुत्री थी वह अङ्गको पलरीरूपसे दी 
(व्याल) गयी थी। उसीसे वेनका जन्प हुआ ॥ ११॥ हे 
मैव ! बह मृतयुकी कन्याका पुत्र अपने मातामह (नाना) 
के दोषसे स्वभावे ही दुष्प्रकृति हुआ ॥ १२॥ उस 
नका जिस समय महबिंोद्वार राजपदपर अभिषेक हुआ 
उससे समच उस पृथिवीपते संसारभर यह घोषणा कर 
दो कि "भगवान्‌, यज्ञ मै हो हुँ, मुझसे अतिरिक्त 
सका भोला और समी हो ही कौन सकता है ? इसलिये 
कधी कोई यज्ञ, दान और हवन आहि न बरे' 
॥ १३-९४ ॥ हे मैजेश ! तय ऋषियोंनि उस पृथिवीपतिके 
जास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रसा कर सान्बना- 
युक्त मुर ताणीले कहा ॥ १५॥ 

_ऋषिणण ओल्े--है राजन्‌ | हे पथिबीपते ! 
कुकर राज्य और देहके उपकार तथा प्रजाके हितके लिये 
हम जो आह कहते है, सुनो ॥ १६ ॥ तुप्हरा कल्याण हो; 
हेये गश्रय जो सर्च-सरेध्वर देताधिपति 
णडा हवय पूजन कोगे उसके फलमेसे तुमको भी 
[छा] भाग पिलेशा॥ १७॥ हे तूप! इस प्रकार 
येके दवाय यजपुरुष भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर 
हमलोगोकि साथ दुहाते भी सकल कामनाएँ पूर्ण 
को ॥ ९८ ॥ हे राजन्‌ जिन राजाओंकि शनये ये 
भान्‌ हाका यशे पूजन किया जाता है, थे उनको 
सभी कामयाओंको पूर्ण कर देते है ॥ ९९॥ 

चेन चोला-- पे भी बहकर ऐसा और कौन है जो 
मे भौ पूजनीय है ? जिसे हुम यज्ञे मानते हो वह 'हरि' 
'कहललेवार्म कौन है ? ॥ २० ॥ ह्मा, विष्णु, महादेव, 


| शठ कु, यम, र, अघि, वरुण, धात, पूण, पथिची और 
| उमा तथा इनके अतिरिक और धौ जितने दवता आप और 
कृष करं सर्च है ये सभी राजाके सीते निवास करते 
है, इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है ॥ २१-२२ ॥ ह ब्राहमणो ! 
हेस जनक मैंने जैसे जो कुछ आश को है वैसा हो करो। 
देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि ग करे ॥ २३॥ हे 
द्विजगण | खीका परमधर्म जैसे अपने एतिकी सेवा करना ही 
माना गया है वैसे हो आफ्लोगोका धर्म भी मेरी आशाका 
पालन करना ही है ॥ २४॥ 


ष्ट 


दण 
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लव कुः 
देहाला महाराज मा धर्मो यातु सङ्कयम्‌। 
हविषां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्‌ ॥ २५ 


प्रका 
इति विजञपयपानोऽपि स वेनः परमर्विभि: 
यदा ददाति नानुज्ञा प्रोक्तः प्रोक्त: पुनः 
ततस्ते सुनयः सर्वे कोपामर्षसमन्बिता:। 
हन्यतां हन्यतां पाप इस्यूजुस्ते परस्परम्‌ ॥ २७ 
यज्ञपुरुषं विष्णुमनादिनियन 

बिनिन्दत्य्माचारो न स योग्यो भुवः पतिः ॥ २८ 
इत्युक्ला यनतः कसौर्ुनिगण नृपम्‌। 
तिजुनिहत भगवश्निन्दनादिना ॥ २ 
ततश्च मुनयो रेणुं ददृशुः सरवतो द्विज । 
किमेतदिति चासतराऱ्पपरछुस्ते जनास्तदा ॥ ३० 
आख्यातं च जमैस्तेषा चोरीभूतैरराजके । 

राष्ट्र तु लोकैरारत्यं परस्वादानमातुर: ॥ ३९ 
तेषामुदीर्णवेगानां चोराणां मुनिसत्तयाः । 
सुमहान्‌ दृश्यते रेणुः परवित्तापहारिणाप्‌ ॥ ३२ 
ततः सम्य ते सवें मुनयस्तस्थ भूभूतः । 
समन्धुररै पुत्रा्थमनपत्यस्य यत्रतः ॥ ३३ 
मध्यमानात्समुत्तस्थी तस्योरो: पुरुष: क्रिल । 
दग्थस्थूणाप्रतीकाश: खर्व्वाटास्योउतिहुस्वक: ॥ ३४ 
कि करोमीति तान्सर्वान्स बिप्रानाह चातुरः । 


निषीदेति तमूचुस्ते निषादरलेन सोऽभवत्‌ ॥ ३५ 
ततसतत्स्धवा जाता विश््यशैलनिवासिन: । 
निषादा मुनिशार्दूल पापकर्मोपलक्षणाः ॥ ३६ 
तेन रेण तत्पाप निष्कान्त तस्य भूपतेः । 


निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मषनाझना: ॥ ३७ 
तसै दक्षिण हस्त॑ ममन्धुस्ते ततो हिजा: ॥ ३८ 
मध्यमाने च तत्राधूत्पथुवैन्यः तापवान्‌ । 
दीष्यमान: स्ववपुषा साक्षादभिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३९ 
आद्यामाजगवं नाय खात्पपात ततो धनुः । 
झराश्च दिव्या नभसः कवचं च पपात ह ॥ ४० 


उवाचगण खोले--महाराज ! आप ऐसी आज्ञा 
डोजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो। देखिये, यह सारा 
जगत्‌ हि (यङमे हवन को हुई सामग्री) का ही 
परिणाम है ॥ २५॥ 

औपराशरजी खोले--महरबियोके इस प्रब 
बारम्बार समझाने और कहने-सुननेपर भी जब वनने ऐसी 
आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यन्त कु और अमर्वयु्त होकर 
आपसमे कहने लगे--'इस्न पापीको मारो, मारो! 
॥ २६-२७ जो अनादि और अनन्त यशपुरुष प्रभु 
विष्णुकी निन्दा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार 
पृषति होनेके योग्य नही है'॥ २८॥ ऐसा कह 
मुनिणणोने, घगवान्‌की निन्दा आदि कलेन कारण पहले 
ही मेरे हुए हस राजाको मने पवित्र किये हुए कुशाओसे 
मर डाला २९॥ 

है विज! तदनन्तर उन सनीने सब ओर बड़ी 
पि उठली देखी, उसे देशकर उन्होंने अपने निकटाती 
कोस पूछा “यह क्या है ?” ॥ ३० ॥ उन पुरषो 
कहा" के राजाहौन हो जानेसे दीन-दुतशया तमेगॉने 
चोर बनकर दूसरोका धन लूटना आरम्भ कर दिया है 
॥३९॥ है सुनिरो ! उन तीक वेगवालै परधनहारी 
चोरके उत्यतसे ही यह बडी भारी घूलि उडती दीर 
रही है? ॥ ३२॥ 

तब उन सब मुनीक्षरोमे आपसमें सालई कर उस 
| होन रजवे जाय पुत्रके शिये यलपूर्वक मन्धन 
क्रिया ॥ ३३ ॥ उसकी जंघे मधनेपर उससे एक पुरूष 
उतर हुआ जो जले के समान काला, अत्यन्त नाटा 
और छोटे मुखवास्त्र था ॥ ३४ ॥ उसने अति आतुर होकर 
उन सब ब्रह्मणोसे कहा--'सै क्या कहूँ ?” उन्होंने 
कहा--"निषीद (बेठ)” अतः बह 'निषाद' कहलाया 
॥३५.॥ इसलिये हे मुनिशार्दूल । उससे उत्पन्न हुए 
लोग विश्ध्याललनिवासी पाप-पराणण निषादगण हुए 
॥ ३६ ॥ ठस निधादरूप डास राजा वेनका सम्पूर्ण पाप 
लिकल गया। अतः निषादगण वेनके पोका नाझ 
कसेवाले हुए ॥ ३७॥ 

फिर उन आणन उसके दाये हाथका मन्धन 
ब्ला! उसका सन्धन केसे परमप्रतापी वेनसुवन पृथु 
(प्रकट हुए, जो अपने गएस चालत आके समान 
देदीऱ्यान थे ॥ ३८-३९ ॥ इसी समय आजगव नामक 
आय (सर्वप्रथम) दिव-घनुष और दिव्य वाण तथा 
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तस्मिन्‌ जाते तु भूतानि सम्प्रह्टान सर्वः ॥ ४९ 
सत्पुत्रेणैव जातेन वेनोऽपि त्रिदिवं ययौ । 
पुनो नरकात्‌ त्रात: सुतेन सुमहात्मना ॥ ४२ 
तै सपुव्राक्ष नद रत्रान्यादाय सर्व: । 
तोयानि चाभिषेकार्थं सर्वाण्येवोपतस्थिरे ॥ ४३ 
पितामहक्ष  भगवान्देवैराक्रिरसैः सह । 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः । 
समागम्य तदा वैन्यमध्यसिञ्चत्रराधिपम्‌ ॥ ४४ 
हस्ते तु दक्षिणे चक्रे दृष्टवा तस्य पितामहः । 
विष्णोरंशं पृथु मत्वा परितोषं परं ययौ ॥ ४५ 
विष्णुचक्रं करे चि सर्वेषं चक्रवर्तिनाम्‌ । 
भवत्यव्याहतो यस्य प्रभावर्त्रिटदीरपि ॥ ४६ 
महता राजराज्येन पृथुरवैन्यः प्रतापवान्‌। 
'सोउभिषिक्तो महातेजा विधिवद्द्घकोविदै: ॥ ४७ 
'पित्राउपरक्षितास्तस्य प्रजास्लेनानुरखिताः । 
अतुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥ ४८ 
आपस्तस्तम्धिरें चास्य समुद्रमभियास्यतः । 
पर्वताश्च दुर्ग ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ४९ 
अकृष्ठपत्या पृथिवी सिद्धपर्यक्नानि चिन्तया । 
सर्वकामदुघा गावः पुटके पुरके मधु ॥ ५० 
तस्य बै जातमात्रस्य यज पैतामहे शुभे । 
सूतः सूत्या समुरः सौल्येडहनि पहापतिः ॥ ५९ 
तसिम्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोः्थ मागधः । 
क्तौ तदा पुनिवरैस्तावुभौ सूतमागधौ ॥ ५२ 
सतूयतामेष नृपतिः पृथु्वैन्यः प्रतापबान्‌ । 
कर्मैतदनुरूपं यां पात्र स्तोतरस्य चापरम्‌ ॥ ५३ 
ततस्तावूचतु्िंप्रान्सवानिव कृताञ्जली । 
अद्य जातस्थ नो कर्म ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ॥ ५४ 
गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चास्थ प्रथिते यज्ञ: । 


स्तोत्र किमाश्रयं त्वस्य कार्यमस्माभिरुव्यताम्‌ ॥ ५५ | 


ससज 
करिष्यत्पेष यत्कर्म चक्रवर्ती महाबल: । 
गुणा भविष्या ये चास तरव स्तूयतां 


५५ 


कवच आकापाले गिरे ॥ ४० ॥ उनके उत्पन्न होनेसे सभी 
| जोलोंको अति आनन्द हुआ और केवल सत्पुत्रके हो जन्प 
जे बेन भी खर्गलोकको चल गया। इस प्रकार 
महात्मा पुरे कारण ही उसकी पुम अर्थात्‌ नरकसे 
रका हुई # ४१-४२ ॥ 

महाराज पृषुकै अभिषेकके लिये सभो समुद्र और 
नदिय सब प्रकारके र और जल लेकर उपस्थित हुए. 
४४३ ॥ उस समय आगिरस देशगणेकि सहित पितामह 
जने और समस्त स्थावर-जेगम प्रणये वहाँ 
तकर महाराज वैन्य (वेनपत्र) का राज्याभिषेक किया 
७ ४४ ॥ उनके दाहिने हाथमे चक्रका सिह देशकर उन्हे 
दिषु अंश जान पितामह बाहाजीको परम आनन्द हुआ 
१४५॥ यह. चक्का चि सभी 
क्रत उजाओंके हाचे हुआ करता है। उन प्रभाव 
कषी देवताओसि चौ कुष्ठित नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार महागेजस्वी और परय प्रतापी चनप 
पाठ महभ पर्क गन 
साजराजेश्वरफ्दपर अभिषिक्त हुए ॥ ४७ ॥ जिस प्रजाको 
केले अपर (अरस) किया था उसीकों उन्होंने 
अनुरक्त (प्रसप्र) किया, इसलिये अनुरजञन करनेसे 
उसका नाम 'राजा' हुआ ॥ ४८ ।। जब चे सपु चलते 
खे, तो जल बहनेसे कुक आता था, पर्वत उन्हे माग देते थे 
अर उनकी ध्वजा कभी भंग नहीं हुई ॥ ५९ ॥ पृथिवी 
क्षक जोते-ओोये धान्य पकानेवाली थी; मे भिन्तग- 
मासे हों अत्र सिद्ध हो जाता था, गौ कामघेतु- 
| रूफ थो और पतेन्पतेले मधु भरा रहता था ॥ ५० | 

राजा पथ उत्पन होते ही पैतामह यज्ञ किया; उससे 
सोमाभिष्वके दिन सूति (सोमाभिषवभूमि) से महामति 
सूतो उत्पति हुई ॥ ५६॥ उसी महायक्षमें बुद्धिमान 
सगघका ची जन्म हुआ। तय मुनिषरेनि उन दोनों सूत 
ओर मागघोंसे कहा--॥ ५२॥ "तुम इन तापवान्‌ 
नेन महाराज पृथुकी स्तुति: स 
है और राजा भी स्ततिके ही योग्य है 
हाथ जोङकर सब आहाणोंसे कहा“ चे महाराज तो 
आज हो उततर हुए है, हम इसके कोई कर्म तो जानते हो 
नह है ॥ ५४ ॥ आभी इनके न तो कोई गन प्रकट हुए हे 
और न यक्ष ही विख्यात हुआ है; फिर कहिये, हम किस 
आधारपर इनकी सुति करें” ॥ ५५॥ 

ऋषिगण बोले--े महाबली चक्रवर्ती महाराज 
कि जो-जो कर्म करेंगे और इनके जो-जो भावी गुण 
हे उनसे हुन इनका स्तवन करो ॥ ५६॥ 


५६ 


सविष्णुपुराण 


[१३ 


(३. 
ततः स नृपतिसतोषं तच्छुत्वा परमं ययौ । 
सङुगौः इलाध्यतामेति तसल्या गुणा यप ॥ ५७ 
तस्मादद्य स्तोत्रेण गुणनिर्वर्णनं त्विमौ । 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाह समाहितः ॥ ५८ 
यदिमौ वर्जनीयं च किश्चिदत्र यद्यतः । 
तदहं वर्जविष्यापीत्येचं चक्रे मति नूपः ॥ ५९ 
अथ तौ चक्रतुः स्तोत्रं पृथोवैन्यस्य चीमतः । 
विष्यः कर्मभिः सम्यवसुख्वरौ सूतमागथौ ॥ ६० 
सत्यवाग्दानशीलोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः । 
हमार: क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टासन: ॥ ६१ 
धर्मज्ञआ कृतज्ञश्च दयावान्‌ प्रियभाषकः । 
मान्यान्मानयिता य्या बरहणयःसाधुसम्पतः ॥ ६२ 
समः शत्रौ च भित्रे व्यवहारस्थितौ नृपः ॥ ६३ 
सूलेनोक्तान्‌ गुणानित्य॑ स तदा मागधेन च । 
चकार हदि तादृक्‌ च कर्मणा कृतवानसौ ॥ ६४ 


अराजके नृपश्रेष्ट घरा सकलौषधी: । 

परस्तास्तत: क्षय यान्ति प्रजा: सर्वा: प्रजेश्र ॥ ६७ 

त्वज्ञो वृत्तिप्रदो धातरा प्रजापालो निरूपितः । 

देहि नः क्षृत्परीतानां प्रजानां जीवनोषधीः ॥ ६८ 
परारार उवाच 


ततस्तु नृपति्दव्यमादायाजगयं धनुः । 
शरोक्ष दिव्यान्कुपितः सोन्बधाबडसुऱ्यराम्‌ ॥ ६९ 
ततो ननाश लाग्ता गौर्भूत्वा च तसुखरा । 
सा लोकान््रहाोकादीन्सन्त्ासादगमत्पही ॥ ७० 
यत्र यत्र ययौ देवी सा तदा भूतारिणी । 
तत्र तत्र तु सा वैन्यं ददृऽ्युद्यतयुध्‌॥ ७१ 


औपरासरजी जोले--यह सुनकर राजाको भौ 
परम सन्तोष हुआ; उन्होने सोचा मत्य सदगुणोके कारण 
हे साक पाज होता है; अतः मुझको भी गुण उपार्जन 
करने चाहिये ॥ ५७ ॥ इसलिये अब खुतिके हाण ये जिन 
गुणो वर्णन करेंगे मैं भी सावधानतापूर्वक वैसा हौ 
करूँगा ॥ ५८ ॥ यदि हार ये कुछ त्याच्य अवशुशोको 
ची कहेंगे तो सै उन्हे लया ! इस प्रकार राजाने अपने 
चिले निश्चय किया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर उन (सूत और 
मगच) दोनेनि परम बुद्धिमान्‌ चैननन्दन महाराज पृथुका, 
उसके भावी केकि आशये स्वरसहित भली प्रकार 
सवन किया ॥ ६० ॥ [उने कहा-- ] “ये महाराज 
सत्ववादी, दानशोल; सत्यमर्यादावाले, लम्बाशील, 
सुह, क्षमाशील, पराक्रमी और टोका दमन करनेवाले 
हे ६९॥ ये धर्म, कृत, दयावानू, प्रियभाषो, 
माननीयोको मान टेनेवाले, यशपराषण, बहम, 
'साघुसमाजमै सम्मानित और इहु तथा मित्र साथ समान 
व्यवहार करवले हे' ॥ ६२-६३ ॥ इस प्रकार सूत और 
मागधके के हुए गुणोको उनि अपने चित्तमे धारण 
किया और उसी प्ररे कार्य किये ॥ ६४ ॥ तब उन 
पृिबीपतिने पृथिवीका पालन करो हुए बीबी 
दक्षिणाओवारे अनेकों महान्‌ यज्ञ किये ॥ ६५॥ 
अशाजकताके समय ओषधियोकि षट हो आनेरी भूखरो 
व्याकुल हुई प्रजा पृथिवीनाथ पृथुके पास आयी और 
उनके पूछनेपर प्रणाम करके उरो अपने आनेका कारण 
तिलेन किया ॥ ६६ # 

जाने कहा--हे प्रजापति नृपश्रे्ठ । अतजकताके 
समय पने समस्त ओषधियाँ अपनेमे लीन कर ली है, 
अतः आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है ॥ ६७॥ 
विने पको हमारा जीअनदायक प्रजापति बनाया है, 
अहः शुरूष महारोगसै पीड़ित हम प्रजाजनोंको आप 
जीवतरूप ओषधि दीजिये ॥६८ ॥ 

ओपराशरजी बोले थह सुल्कर महाराज पृथु 
अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर 
अत्त पूर्वक एचियीके पीछे डौड़े ॥ ६९ ॥ तब 
बसे अत्यन्त व्याकुल हुई पृधियी मौका रूप धारणकर 
भागी और बरहलोक आदि सभी लोकोमे गयी॥ ७० ॥ 
समस्त भूतको चारण करेला पुथिली जहाँ-जहाँ भी 
गयी मही-बही उसने नपु पधक शास्स-स्थान किये 


अ* ९३) 


जय अ 


५७ 


ततस्तं आह वसुधा पृथु पृथुपराक्रमप्‌ । 
प्रवेपमाना तद्वाणपरित्राणपरावणा ॥ ७२ 


पृथिव्युवाच 
खीवधे त्व॑ महापाप किं नरेन्द्र न पश्यसि । 
चेन मौ हत्तुमत्यर्थ प्रकरोषि नृपोच्चमम्‌ ॥ ७३ 


एकल चा निप आदे इहकारिकि । 
बहूना भवति कषेमं तस पुण्यप्रदो वथः ॥ ७४ 


पप्पा 
अजानासुपकाराय यदि मां त्यै हनिष्यसि । 
आधारः कः प्रजाना ते नप्र भविष्यति ॥ ७५ 


ततः प्रणम्य वसुधा तै भूयः प्राह पार्थियम्‌ । 
प्रवेपिताङ्गी परमं साध्वसं समुपागता ॥ ७७ 


उपायतः समारब्धाः सर्वे सिद्धधन्त्युपक्रमा: । 
स्माइदाम्युपा्य ते तै कुरुत यदीच्छासि ॥ ७८ 
समस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौषधीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः ॥ ७९ 


तत उत्सारयामास दौलान्‌ शतसहस्रशः 
'घनुष्कोट्या तदा वैन्यस्तेन झेला विवर्डिता: 
ज हि पूर्वविसगें तै विषये पृथिवीतले । 
विभागः पुराणा वा प्रामाणां वा पुराऽभवत्‌ ॥ ८३ 
ज सस्यानि न गोरक्ष न कृषि्नवणिकृपथः । 


| 
| 


जेन्यातरभृति फैय सर्वखैतस्थ स्व: ॥ ८४ 


आफ्ने पोछे आते देखा (७९ ॥ तब उन प्रबळ परक्रमी 
महाराज पूस, उनके वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे 
[कापती हुई पृथियो इस घरवार बोली ॥ ७२ ॥ 

पृथिवीन कहा--हे राजेन्द्र ! कया आपको खी- 
वघक्य महार नह दो पढ़ता, जो युझे मारनेपर आप 
रेस उतारू हो रहे है ? ॥७३ ॥ 

पृ खोरे--जहां एक अर्थकाीको मार नेसे 
बहुकेंको सु शत्र हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
Russ 

पृथिवी ओली--हे नशे! यदि आप प्रजाके 
हलके छिये हीं मुझे मारना आहत हैं तो [मरें गए 
जानेपर ] आफ्नी प्रजाका आधार क्या होगा ? ॥ ७५॥ 

पूछने कहा--अरी -वसुचे ! अपनी आज्ञाका 
उल्लङ्कुन करलेवाल्ी तुझे मारकर मैं अपने गोगवलसे ही 
इस मरको धारण करूँगा ॥७६॥ 

श्रीपराजरजी खोले--तब अत्यत्त भयभीत एवं 
वरती हुई पृियोंने तत पृिवीपतिको पुत प्रणाम 
कके कहा ॥ 3७॥ 

पृचिी ओोली--हे राजन्‌ | यलपूर्वक आरम्भ 
के हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते है । अतः मैं भी आपको 
एक उपाय बताती है; यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही 
कटे) ७८ ॥ हे नरनाथ मैने जिन समस्त ओषधियोबो 
पजा खिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्परूपसे मै 
दे सकती ६१.॥७९॥ आतः, हे धर्माष्माओँमें ग्रेट 
महाराज ! आप प्रजाके हितके लिये कोई ऐसा वत 
(बडा) बनाइये जिससे वात्सल्यनश मै उने दुरूपसे 
निकाल सकूँ ॥ ८० ॥ और मुझको आप सर्वत्र समतल. 
कर दीजिये जिससे मैं उतमोतम ओषधियोकि बाजप 
दुक सर्वत्र उ कर सकूँ ॥८९॥ 

औपराशरजी बोले--तब महाराज पृथुने अपने 
तुक्की फोटिसे सैकड़ो-हजाों पर्षतोको उसाढ़ और रे 
[ए स्थानपर इकड कर दिया ॥ ८२ ॥ इससे पूर्व पूथिषीके 
समतल व होनेसे पुर और आम आदिका कोई नियमित 
विभाग नहो या॥ ८३ ॥ हे मैत्रेय ! उस समय अन्न, 
नोर, कृषि और व्यापारका भो कोई क्रम न था । यह सन 
खो दम पृथुके समयरो ही आसम हुआ है ॥८४॥ 


त Ir 


त्र यत्र सम त्वस्या भूमेरासीदढिजोम । 

तत्र ततर प्रजा: सर्वा निवास समरोचयन्‌ ॥ ८५ 
आहार: फलमूलानि 

कृच्रेण महता सोऽपि प्रणष्टस्थरोषधीचु वै ॥ ८६ 
स कल्पयित्वा वसतु मनु स्वाय प्रभुम्‌। 


'गन्धवँरुरगैर्यक्षे: पितृभिस्तरुभिस्तथा ॥ ९० 
तत्तत्यात्रमुपादाय तत्तददु्थ॑ मुने पय: । 
वत्सदोग्धृविशेषाक्ष तेचा तद्मोनयोऽभवन्‌ ॥ ९१ 
सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा । 
सर्वस्य तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्धवा ॥ ९२ 
एवं प्रभावसस पृथुः पुत्रो वेनस्य कीर्यवान्‌ । 
जल्ने महीपतिः पूर्वो राजाभूजनरञ्जनात्‌ ॥ ९३ 
'य इदं जन्म वैन्यस्य पृथोः संकीर्तयेश्नर: । 
न तस्य दुष्कृत किकचित्कलदायि परजायते ॥ ९४ 


दुस्लप्रोपज्म॑ नृणां भण्वताषेतदुत्तपप्‌ । 
चती niger जुणाम्‌॥ ९५ 


हे दिजोत्तम ! जहाँ-जहाँ भूमि समतल थी यहीं-वहींपर 
जाने निवास करना पसन्द किया ॥ ८५ ॥ उस समयतक 
पराका आहार केवल फल मूलादि ही था; यह भी 
ओषधियोके लङ हो जेते बड़ रली हो गया था ॥ ८६॥ 

(तब पृथिवीपति पृथुने स्वायम्मुवमनुको बछड़ा 
बनाकर अपने हाथमें हो पूचियौसे प्रजाके हितके लिये 
समस्त धयो दुहा। हे तात | उसी अज्रे आधारले 
अब भौ सदा प्रजा जीवित रहती है ॥ ८७-८८ ॥ महाराज 
एष णद करके कारण भूमिके पिता हुए,” इसे 
उस सर्वभृतधारिणीको 'पृधिवी' नाम मिला ॥ ८९ ॥ 

हे मते ! फिर देवता, मुनि, दैत्य, एक्षस, पर्वत, 
गर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदिने अपने-अपने 
जाजेमे आना अभिमत दूध दुहा तथा दुहनेवालोकै 
अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि हुए. 
॥९०-९९॥ इसलिये विष्णुभवान्कै अरणोसे प्रकट 
हुई यह पृथिवी ही सबको जन्य देनेवाली, यनानेवाली 
तथा धारण और पोषण केवाली है ॥ ९२ ॥ इस प्रकार 
पूर्वकालमे बेनके पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली 
और कॉर्षबान्‌ हुए। प्रजाका रकन करनेके कारण वे 
(एला कहे ॥ ९३॥ 

जो मनुष्य महाराज पुचुके इस चरित्रका कीर्तन करता 
है उलका कोई थी दुष फलदायी नहीं होता ॥ ९४ ॥ 
पृथुका यह अत्युत्तम जन्प-वृत्ताता और उनका प्रभाव 
अपे सुतले पुवे क सर्वदा कर देता 


है॥९५॥ 


ho 
इति श्विष्णुपुरुणे ्थमेऽरो त्रयोदशोज्ध्यायः ॥ १३॥ 


— क 


4 जना हेनेबाला, यज्ञी करनेवाला, आल, भवस रक्षा कलेबाल्य तथा जो कि्यादान को पांच पिता 


माने गये है; जैसे कहा है-- 


लोरे च गक तिचया; पति । अभद भयत चह पत समकः 


अड] 


थम अश 


५९ 


चौदहवाँ अध्याय 


प्राचीनबर्हिका जन्य और अचेताओका भगवदाराधन 


श्रीपरादार उवाच 
पृथोः पुत्र तु धर्मज्ञौ जज्ञातेःर्टधिवादिनो । 
खण्डन हवि्धानमन्तर्थानाइयजायत॥ १ 
हिनत घडाग्रेयी थिषणा5जनयत्सुतान्‌ । 
जआखीनबहिचे शुक्र गर्य कृष्ण वृजाजिनों ॥ २ 
आचीनबर्हिर्धगवान्पहानासीठाजापति: 


हविरधानाव्यहाभाग येन संवर्धितः प्रजा: ॥ ३ 
चीनप कुतस पच्या विषु मने । 
आचीनवरहिरभवत्स्यातो भूवि महाबलः ॥ ४ 
समुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः । 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते ॥ ५ 
सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनबहिंप: । 
सर्वे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः ॥ ६ 


यदथथ॑ ते महात्मानस्तपस्तेपुर्महामुने । 

अचेतसः ससमुत्राम्भस्वेतदाख्यातुमहँसि ॥ ८ 
पर उवाच 

पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ता: प्रजार्थममितात्पना । 

प्रजापतिनियुक्तेन.  बहुमानपुरस्सरम्‌॥ ९ 
चहाच 

ब्रह्मणा देवदेवेन समादिष्ठोऽस्यहं सुताः । 

प्रजा: संवर्दुनीयास्ते मया चोक्त तथेति तत्‌ ॥ १० 

तन्म प्रीतये पुत्रा: प्रजावृिमत्रिताः। 

कुरुब्व॑ माननीया यः सम्यगाज्ञा जापतेः ॥ १९ 
पार उवाच 

ततस्ते तत्पितु: त्वा बचने नृपनन्दनाः । 

तथेत्युक्त्वा च त॑ भूयः पप्रच्छुः पितर मुने ॥ १२ 
जेस नुः 

येन तात प्रजावृद्धौ समर्था कर्मणा बयम्‌ । 

भवेम तत्‌ समसत न: कर्म व्याख्यातुमहीसि ॥ १३ 

बिन्दु ३-- 


औपराशरजी बोले-- हे मैतेय ! पथके अन्तर्दीन 
और वादी नामक टो धग पुत्र हुए; उनमे अन्तर्डीनसे 
उसकी पलो सिखने हिरधानकों उत्पन्न किया 
७१ ४ हविर्घानसे कीना धणे र्न, 
सकत, गय, कृष्ण, खूज और अजिन--ये छः पुर उत्पन्न 
किये ॥ २ ॥ हे महाभाग ! हवधान उत्पन्न हुए भगवान्‌ 
आरव एक महान्‌ प्रजापति थे, जिन्होंने यके द्वारा 
आपकी प्रजाकी बहुत वृद्धि की ॥ ३ ॥ है मुने । उनके 
समे [ यज्ञानुष्ास्की अधिकताके कारण ) प्राचीनाम 
कुश समस्त पूचिबीगे फैले हुए ये, इसलिये वे महाबली 
उालोलवर्हि नामसे विख्यात हुए॥ *४ ॥ 

है ते ! उन महीपतिने महान्‌ तपत्याके अन्तर 
सुकी पुईं सरसे विवाह किया ॥ ५ ॥ स सु 
कन्या सवणकि चीरे दस पुष हुए। ये प्रयेता- 
नामक सभी पुत्र धुर्वक घारगा थे ॥ ६ ॥ उन्होंने 
सुरे जले रहकर टस हजार वर्षत समान धर्मका 
आआधरण कते हुए घोर तपस्या बी ॥ ७॥ 

श्यी ओले--हैं महामुने | उन महात्मा 
इवा जिस लिये समुदके जलम तपस्या की थी सो 
उत कहिये ॥ ८ ॥ 

औपराशरजी कहने लगे- वैर | एक चार 
जजापतिकों जेतणाले ग्रचेताओंके महासा पिता 
आनानि उनले अति सस्पानपूर्वक सन्तानोत्पशिके 
छिव इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 

आलीनगर्हि ओोले--हे पुत्रो। देवाधिदेव 
जीने मुझे आफा दी है कि तुम जाकी वृद्धि कर 
और मैंने भौ उनसे 'बहुत अच्छा' कह दिया है १०॥ 
अत, हे पुत्रणण! तुम भी मेरी प्रसाताके लिये 
_साथधानतापूर्वक प्रजी सूद करो, क्योकि प्रजापतिवी 
आश तुमको भी सर्वथा माननीय हैत १९१ 

श्रीपराशरजी खोले-- हे सुने ! तन राजकुमपरेनि 
सिते ये वचन सुनकर उनसे 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर 
किस पूछ १९२ ॥ 

प्रचेता ओोले--हैं तत! जिस कमसे हम प्रजा- 
ज समर्थ हो सके उसकी आप हमसे भली प्रकार 
व्याख्या कदे छ १३ 


पितोवाच 
आराध्य वरदं विष्णुमिष्टय़ाप्िमसंशयम्‌ । 
समेति जनयथा मर्त्य: किमन्यत्कथयामि वः ॥ १४ 


तस्माताजाविबृद्धप्ं सर्वभूतप्रभुं हरिम्‌। 
आराधयत गोविन्द यदि सिस्डिसभीष्सथ ॥ १५ 
अर्ममर्थ च कामं च मोक्ष चान्विच्छता सदा । 
आराधनीयो भगवाननादियुरुयोशम ॥ १६ 
यस्तित्राराधिते सर्ग चकारादी प्रजापति: । 
तमाराध्याच्युत॑ वृद्धि: प्रजाना वो भविष्यति ॥ १७ 


नता: स्प सर्ववचसा प्रतिष्ठा सत्र झाक्वती । 
तमाहान्तमदोधस्य जगतः परं प्रभुम्‌ ॥ २३ 
ज्योतिराष्धामनौपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ । 
योनिधूतमशेधस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ २४ 
यसयाः प्रथमं रूपमरूपस्य तथा निझा । 
सन्ध्या च परमेशसा तस्मै काल्तत्पने नम: ॥ २५ 


जीवभूतः समस्तस्य तस्र सोमात्यने नम: 
यस्तमांस्यत्ति तीव्रात्मा प्रभाभिर्भासयत्रभ: 


धर्मशीताम्भसां योनिस्तस्मै सूयात्यने नमः ॥ २७ | 


आराधना केसे ह मनृष्यको नि सन्देह इष्ट वसुको प्राप्त 
होती है और किसी उपायसे नही । इसके सिवा और मैं 
सुमे क्या कहूँ ॥ ९४१ इसलिये यदि तुम सफलता 
चाहते हो तो रा-क लिये स्क स्वामी श्रीहरि 
गोकि्दकी उपासना करो ॥ १५॥ धर्म, अर्थ, काम या 
मोक्षी इच्छाको सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णुको ही आराधना करनी चाहिये ॥ १६ ॥ कल्पके 
आभे जिनकी उपासना करके प्रजापतिने संसारकी 
रचना कौ है, तुम उन अच्युतकी ही आराधना करो | इससे 
तहरी सन्तानकी वृद्धि होगी ॥ १७॥ 
परारी ओले--पिताकी ऐसी आजा होनेपर 
रेता नामक दसो पणेन समुद्रे जलगे डूबे स्हकर 
'आवधानतापूर्वक तय करना आरम्भ कर दिया ॥ १८ ॥ हे 
निज स्रया जगत्पति श्रीनारायणमें चित्त 
लगावे हुए उन्होंने दस हजार वर्षतक बही (जलमे ही) 
स्थित रहकर देवाधिदेव औहरिमी एकाप्र-चितर सुति 
की, जो अपनी स्तुति की जेप स्तुति करनेवालोकी सभी 
कामनाएँ सफल कर देते हैं ॥ १९-२७ ॥ 
षैज्रेयजी ओले--हे मुनिरेष्ठ ! समु जरम 
स्थित रहकर क़चेताओंने भगवान्‌ विष्णुकी जो अति पवित्र 
सुति को थी बह कृपया मुझसे कहिये॥ २६॥ 
ओपराशरजी खोले--हे मैत्र ! पूर्वकालगें 
समुहे स्थित रहकर प्रचेताओने तत्मय-भावसे 
शगोविन्दक जो सुति की, तह सुनो ॥ २२॥ 
अनेताओनि कहा--जिनमे सम्पूर्ण बाक्योंकी 
किल्पत है [ अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाकयोंके एकमात्र 
तिपा हैं] तथा जो जगत्‌की उत्पत्ति और प्रलये 
कारण है उन निखिल-जगत्रायक परमप्रभुको हम 
मल्हार करले है ॥२३ ॥ जो आद्य ज्योतिस्वरूप, 
अनुपम, अणु, अन्त, अपार और समस्त चराचरके 
कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वस्के दिन, रात्रि और 
सख्या ही प्रथम रूप है, उन फालस्क्रूप भगवान्को 
नमस्कार है ॥ २४-२५॥ समस्त आणियोके जीवनरूप 
जिनके अमृतमच स्वरूपको देव और.पितृगण नित्यप्रति 
ओगते है--डन सोमस्वरूप मरभुको नमस्कार है॥ २६ ॥ 
जो तोड्लत्वरूप अपने तेजसे आकाशमण्टरुको 
उशित करते हुए अन्धकारको भश्षण कर जातै है तथा 
जो घाम, झोत और जलके ठद्वमस्थान है उन सूर्वस्वरूप 


अरब] 


वय अस 


१ 


काठिन्यवान्‌ यो बिभर्ति जगदेतदवोबत: । 
शाब्दादिसंश्रयो व्यापी तस भूम्यात्मने नमः ॥ २८ 
सद्योनिधत जगतो खोज यत्सवदिहनाम्‌। 
त्लोयरूपमीशस्य नायो हरिमेधसः ॥ २९ 
यो मुखं स्बदेबानां हव्यभुक्व्यभुक तथा । 
'पितृणां च नमस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥ ३० 
पञ्चधावस्थितो देहे यश्षेष्टा कुस्तेडनिशम्‌। 
आकाशयोनिर्भगवांस्तस्‍्पै वाय्वात्मने नमः ॥ ३१ 
अवकाशमशेषाणां भूताना यः प्रयच्छति । 
अननतूरतिमा्ु्स्ै व्योमात्यने नमः ॥ ३२ 
सपस्तेख्िकसर्गस्य य: सदा स्थानमुत्तमम्‌ । 
तसम शब्दादिरूपाय नम: कृष्णाय वेधसे ॥ ३३ 
गृहाति किषयाभित्यमिजियात्या अशक्यः । 
यस्तस्मै ज्ञानमूलाय नताः स्प हरिमेधसे ॥ ३४ 
गृहीतानिनिवैरघाँनात्यने यः प्रयच्छति । 
अन्तःकरणरूपाय तस्यै विश्वात्पने नम: ॥ ३५ 
सिन्ते सकं विश्व यस्मात्तथोडतम्‌ । 
'लयस्थानै च यस्तस्मै नमः प्रकृतिथर्मिणे ॥ ३६ 


ज न नसन कतर 
पदम्‌ ॥ ३८ 

अदीर्धहखपस्थूलपनण्वश्यामलोहितम्‌ । 

अख्नेहच्छायमतनुमसक्तमशरीरिणम्‌ ॥ ३९ 


अनाकाशमसंस्पर्शपगन्धपरसं ख यत्‌। 
nyo 


अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ । 

अभयं भ्रान्तिरहितपनिदमजरामरम्‌ ॥ ४९ 
उशब्दममृतमपुत॑ यदसंृतम्‌। 

पूर्वापरे नवै यस्मिस्तहिष्णो: परमं पदम्‌ ॥ ४२ 

परमेकत्वगुणबत्सर्बभूतपसंश्रयम्‌ 

नताः स्प तत्पदे विष्णोर्जिहवादुणोचर न यत्‌ ॥ ४३ 


(नायव ] को नमस्कार है ॥ २७ ॥ जो कठिनतायुक्त 
लोकर इस सम्पूर्ण संसारको धारण करते है और शब्द 
आदि पांचे तिकरयोकि आधार तथा व्यापक हैं, उन 
भूरूप भगवान्को नमस्कार है॥ २८ ॥ जो संसारका 
ओोतिरूप है और समस्त देहघारियोंका बज है, भगवान्‌ 
[हरिके उस जलस्वरूपको हम नमस्कार करते है ॥ २९ ॥ 
जो समस्त देतलाओका हब्यभुकू और पितृगणका 
कल्यभुक मुख है, उस अधिस्वरूप विष्णुभगवानकों 
नमस्कार है ॥ ३० ॥ जो प्राण, अपान आदि पाँच प्रकारसे 
दहसे स्थित होकर दिन-रात चेष्टा करता रहता है तथा 
जिसकी योनि आकाश है, उस चायुरूप भगवान्को 
नकार है ॥ ३९ ॥ जो समस्त भोको लकापा देता है 
उस अनतमूर्ति और परम शुद्ध आकाशस्वरूप प्रभुको 
जमशकार है॥ ३२॥ समस्त इनिय-सृष्टिके जो उतम 
स्थान हैं जन शाब्द-स्पर्शदिरूप विधाता श्रीकृषाचन््रको 
जमस्कार है ॥ ३३ ॥ जो कषर और अक्षर इन्त्रियकूपरो 
त्व विषयोको परहण करते हैं उन ज्ञानमूल हरिको 
नलर है ॥ ३४ ॥ इनके द्रा घहण किये विषयोको 
जो आके ससम उपस्थित करता है उस अन्तःकरण- 
कूप शिक नमस्कार है॥ ३५॥ जिस अवने 
| सकल कि स्थित है, जिससे बह उसपर हुआ है और जो 
उसके खयका थी स्थान है उस प्रकृतिलरूप परमात्माको 
नमस्कार है ॥ ३६॥ जो शुद्ध और निर्गुण होकर भौ 
छम गुणयुक्त से दिखायी देते है उन आत्मख्वक्प 
पुल्पोततमदेवकों हम नमस्कार करते है ॥३७॥ जो 
अधिकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और 
तिषा परमपद है उस क्हमरवरूपको हम नमस्कार 
कले है ॥ ३८ ॥ ओ न बा है, न पतला है, न मोटा है, 
च छोटा है और न काला है, न लाल है; जो खेह (दब), 
कल तथा शासे रहित एवं अनासक्त और अशरीरी 
(वसे भित्र) है ॥ ३९ ॥ जो अवकाश स्पर्श, गन्ध और 
रले रहित तथा आँख-कान-यिहीन, अचल एवं जडा, 
कच और मनसे रहित है॥ ४० ॥ जो नाम, गोत्र, सुख 
और तेरे शुन्य तथा कारणहीन है; जिसमें भव, आनि, 
ति. जय ओर मरण--इन (अलस्थाओं) का अभाव 
है ॥४६ ॥ जो असज (र्जोगुणरहित), आशन्द, अमृत, 
उछ (गतिशत्य) और असंवृत (अनान्कादित) 
है एवं जिसमे परापर व्यवहारको गति नही है बही भगवान्‌ 
विष्णुका परमपद है ॥ ४२ ॥ जिसका ईझन (शासन) ही 
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इ... 
एवं प्रचेतसो विष्णु स्तुवत्तस्तत्समाधय: । 
दशवर्षसहस्राणि तपञ्चेरुमहार्णवे ॥ ४४ 
ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तर्जले हरिः । 
ददौ दरशनमुन्िदरनीलोत्पलदलच्छविः ॥ ४५ 
पतत्त्रिराजमारूढयवलोक्य प्रचेतसः । 
अणियेतुः शिरोभिस्तं भक्तिभारावनामितैः ॥ ४६ 
ततस्तानाह भगवान्त्रियतामीप्सितो बर: । 
प्रसादसुमुखोऽहं यो खरदः समुपस्थितः ॥ ४७ 
ततस्तमूचुर्बरदे प्रणिपत्य प्रचेतसः । 
यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानो वृद्धिकारणम्‌ ॥ ४८ 
स चापि देवस्तं दत्वा यथाभिलचितं वरम्‌ । 
अन्तर्धानं जगापाशु ते च निश्चक्रमुर्जल्त्‌ ॥ ४९ 


'परमगुण है, जो सर्वरूप और अनाधार हे तथा जिढ़ा और 
दृष्टिका अविषय है, भगवान विष्णुके उस परमपदको हम 
नपार करते है ॥ ४३ ॥ 


रहकर उनकी स्तुति करते हुए दस हजार वर्षतक तपस्या 
की ॥ ४४ ॥ तब भगवान्‌ ओहि असन होकर उन्हे शिले 
हुए नील कमल्यकी-सी आभायुक्त दिव्य छविसे जलके 
तर ही दर्शन दिया ॥४५॥ प्रचेशाओंने पतिराज 
म्र चढे हुए श्रीहरिको देखकर उन्हें भक्तिभाषेके 
भारे झुके हुए मतकर प्रणाम किया ॥ ४६ ॥ 

त भगवान्ले उनले कहा--“ मै तुमसे प्रस होकर 


राम कर, जिस प्रकार उनके पतने उने प्रजा-यृद्धिक 
किये आज्ञा दी थो वह सब उनसे निवेदन की ॥१४८ ॥ 
तदत्र, भगवान्‌ उदे अभीष्ट खर देकर अन्तर्धान हो गये 
और वे जलसे बाहर निकल आवे ॥ ४९ ॥ 


Kr 


इति ऑविष्णुपुणाणे प्रथमे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पन्द्रहवाँ 


iar 


अध्याय 


अखेताओंका मारिषा नामक कन्याके साख विवाह, दक्ष अजापतिकी उत्पत्ति एवं 
दक्षकी आठ कन्याओके वंशका वर्णन 


वशबर्षसहस्नाणि न दोकुकषेष्टितु प्रजा: ॥ २ 
त्दृष्टा जलनिषाला सर्व क्रद्धा फ्रवतस .. 
सुखेध्यो वायुं च तेऽसुजन्‌ जातमन्यवः ॥ ३ 
उन्भूलानथ तान्वृक्षान्कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । 


तानम्रिरदहद्घोरस्तत्राभूदद्धमसङ्घयः षड 


हुमक्षयमथो दृद्ठा किखिच्छिष्टेष शाखिषु । 
उपगम्यात्रवीदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ५ 


श्रीपराशरजी खोले--प्रयेता ओके तपस्यामे लगे 
खेले ( कृषि जि] किसी प्रकारकी रक्षा न होनेके 
कारण पृथियीको वृक्ष ठक लिया और प्रजा बहुत कुछ 
नष्ट हो गदी॥ १॥ आकाश दृक्षेसे भर गया था। 
इसलिये दस हजार वर्षतक न तो वायु ही चला और न 


| जा हो किसी कारी चेष्टा कर सकी ॥ २॥ जलसे 


नपर उन कृषक देशक प्रचेतागण अति क्रोधित 
हुए और उ पूवक अपने मुखसे वायु और आको 
जड़ा ॥ ३॥ वायुने वृक्षोको उसा उखाङ्कर सुखा 
शिया और प्रवष्ट अभिने उन्हें जला दाल । इस प्रकार उस 
समय कहाँ कृकषोका नाश होने लगा ॥ ४ ॥ 

कब चह सर्यकर वृद्ा-पलय देखकर थोड़े-से 


वृके रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति 


अ १५] 


कोप यच्छत राजानः शृणुध्वं च कचो मम । 
सन्धानं यः करिष्यामि सह क्षितिस्हैरहम्‌॥ ६ 
रत्नभूता च कन्येयं बाक्षेंयी बरवर्णिनी । 
भविष्यज्ञानता पूर्व मया गोभिविंयद्धिता ॥ ७ 
मारिया नाम नारा यक्षाणामिति निर्मिता । 
भार्या वोऽ महाभागा धुव विवर्धिनी ॥ ८ 


अम चांदोन संयुक्तो युष्मसेजोमयेन लै। 
तेजसाप्रिसमो भूयः प्रजाः संवद्धयिष्यति ॥ १० 
क्रमाम मुनिः पूर्वमासीहेदविदो वरः । 
सुरण्ये गोमतीतीरे स तेपे परमं तपः ॥ ११ 
ततक्षोभाय सुरेत्रेण प्रम्लोचाल्या वराप्सराः । 
अयुक्ता क्षोभयामास तमूचि सा शुिस्मिता ॥ १२ 


एवमुक्ता ततस्तेन साभ्रं वर्षशर्त पुनः । 
बुभुजे विषयानयी तेन साक सहात्मना ॥ १६ 
अस्त देहि भगवन्‌ जामि ब्िदशालयम्‌ । 

उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ॥ १७ 


इहास्यतां क्षण सुच्नु चिरकालं गमिष्यसि ॥ १९ 
सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः । 
तथं किञ्चिदूनं वर्षाणामऱ्यतिष्ठत ॥ २० 
गमनाय महाभाग देवराजनिवेद्ानम्‌ । 
ओकत: प्रोक्तस्तया तत्या स्थीयतामित्यभाषत ॥ २१ 


अजय अर 


ty 


उेताओके पास जाकर का ॥५॥ “है नृषतिगण ! 
आप क्रोध अन्त कीजिये और मैं जो कुछ कहता हूँ. 
सुन्य सै बोकि साथ आपलोगोकी समि करा दूंगा 
॥ ६ ॥ वृक्षेसे उन हुई इस सदर वणवाल रमस्वरूपा 
क्का मैंने पहलेसे ही भविष्यको जानकर अपनी 
£ अमृतमयी ] किरणोसे पालन-पोषण किया है ॥७॥ 
खोकी यह कन्या मारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह महाभागा 
इसलिये ही उत्प बी गयी है कि निश्चय हो तुम्हारे वशो 
करो भार्या हो॥ ८॥ मेरे और तुम्हारे 

आधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान्‌ दक्ष नामक प्रजापति 
उत्पन्न होगा ॥ ९॥ वह तुमो तेजके सहित मेरै अंशसे 
युक्त होकर आपने तेजके कारण अभ्िके समान होगा और 
जाकी खूब कि करे ॥ १० ॥ 

लमे लेदवेलाओंमे श्रेष्ठ एक अमु नामक 
सुनकर थे । उन्होने गोमती नरदे परम रसणीक तटपर घोर 
लप किया ॥ ११ ॥ हब इरे उन्हे तपो करके लिये 
अम्लोचा नामकी उत्तम अपाक नियुक्त किया | उस 
'घश्शहरसिलोने उन कधित्रेहको विचलित कर दियो॥ १२ ॥ 
उसके डार शुन्य होकर चे सौसे भौ अधिक चर्षतक 
'विषयासकू-चितसे मन्च बन्दा रहे ॥ ९३ ॥ 

उब. हे महाभाग ! एक दिन डस अपने कु 
ऋषिसे कहा--"हे आहन्‌ । आन मै स्वर्गलोकको आना 
चाहती हैं. आप प्रसभतापूर्वक मुझे आशा दौजिये' 
॥ १४ ॥ उसके ऐसा करनेपर उसमे आसकत-थित हुए 
मुने कहा “घटे | अधी कुछ दिन और रहो 
॥१५॥ उनके ऐसा कहनेपर उस सुरीने हतया 
कण्डुके साथ अगले सौ वर्षतक और रहकर नाना 
पके घोग भोगे ॥ १६ ॥ तब भी, उके यह पूळनेपर 
कि भगवन्‌! मुझे खर्गलोकको जानेकी आजा दीजिये' 
न यही कहा कि 'आभी और ठठरो' ॥ ९७ ॥ तदन्त 
खौ वर्षसे कुछ अधिक ओह जानेपर उस सुमुखीने 
युत मुसकानसे सुशोभित बचगोमे फिर कहा-- 
"जहर! अब मै खर्गको जातो. हूँ” ॥ १८ ॥ यह सुनकर 
मुलत उस किकालाखीको आलिङ्गनकर कहा-- अधि 
सुध! अब तो तू बुत दिनके लिये चली जायगी 
इसलिये क्षणभर लो और ठहर” ॥ १९ ॥ तब वह सुश्रोणी 
(सुदर कमणा) उस फऋषिके साथ डा करत हुई 
दो खो बरसे कुछ कम और रही ॥ २० ॥ 

हे महाभाग ! इस प्रकार जन-जन वह सुन्दरी 


बड 


ओधिष्णुपुराण 
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तस्य शापभयाद्धीता दाक्षिण्येन च दक्षिणा । 
प्रोक्ता श्रणयभझ्ञात्तिवेदिनी न जहो मुनिम्‌ ॥ २२ 
तया च रमतस्तस्य परमर्धेरहर्निशम्‌ । 
नयं नवमभूठोप मन्यथाविष्टचेतस: 
एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोटजान्पुनिः । 
निषक्रामन्ते च कुत्रेति गम्यते प्राह सा सुभा ॥ २४ 
इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमह: शुभे । 
सख्योपारिलि करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
ततः प्रहस्य सुदती तं सा प्राह महामुनिम्‌ । 
किमद्य सर्वधर्मज्ञ परिवृततमहस्तव ॥ २६ 
बहूनां विप्र वर्षाणां परिवृततमहस्तव । 
गतमेतन्न कुरुले विस्मयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥ २७ 
मुविश्वाच 
प्रातस्त्वभागता भद्रे नदीतीरमिदै शुभम्‌ । 
मया दृष्टासि तन्वि प्रविष्टासि ममाश्रमम्‌ ॥ २८ 
इयं त्र वर्तते सन्ध्या परिणामपहर्गतम्‌ । 
उपहासः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम ॥ २९ 
मम्सोचोषाच 
प्रत्यूषस्यागता बरहन्‌, सत्यपेतत्र तन्पृषा । 
न्वस्य तस्य कालस्थ गतान्यब्दशतानि ते ॥ ३० 
सोम उवाच 
ततस्ससाध्यसो विप्रस्तां प्रचछातेक्षणाम्‌। 
कथ्यतां भीर कः कालस्त्वया मे रमत: सह ॥ ३१ 
मलोचोषाच 
सप्तोत्तराण्यतीतानि नबवर्षझतानि ते। 
मासाश्च षद्तथैवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ॥ ३२ 
सवाच 


सत्यं भीक वदस्ेतत्पिहासोऽ वा शुभे । 
दिनपेकमहं मन्ये त्वया सार्युमिहासितम्‌ ॥ ३३ 


२३ 


देवलोको जानेके लिये कहती तभी-तभी कप्डु ऋषि उससे 
यही कहते कि 'अभी ठहर जा' ॥ २१॥ मतके इस प्रकार 
कोप, प्रणयभगकी पडो जाननेवालो उस दक्षिणाने* 
अपने दाखिण्यवरा तथा मुनिके जापसे भयभीत होकर उने 
च क ॥२२॥ तथा उन महर्षि महोदयका भी, 
_कामासक्तचिलसे उसके साथ आहस रमण करके, 
| उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया ॥ २३ ॥ 

एक दिन ले मुनिवर बही शीतासे अपनी कुटीसे 
निकले । उसके निकलते समय वह सुन्दरी घोली-- 
“आप कहाँ जाते है" ॥ २४॥ उसके इस मकार पृछनेपर 
'मुनिने कहा“ हे कामे ! दिन अस्त हो चुका हे, इसलिये 
सै स्योपासना बरा; नहीं तो तत्य क्रिया नष्ट हो 
यणी” ॥ २५॥ तब उस सुदर दातोचालीने उन 
मुनीर हसकर कहा--“हे सर्वधर्मश | क्या ओज ही 
आपल्य दिन अस्त हुआ है ?॥ २६ ॥ हे विप्र ! अनेको 
वषेकि पक्षात. आज आपका दिन अस्त हुआ है; इससे 
कये, किसको आर्य व होणा ?” ॥ २७॥ 

सुति बोले-भडे ! नदीके इस सुन्दर तर तुम 
आज सबेरै हौ तो आयी हो। [मुझे भली प्रकार स्मरण 
है) मैंने आज हो तुगको आपने आश्रमे प्रवेश करो 
देखा था॥२८॥ अब दिनके सपा होनेपर यह 
स्क हुआ है। फिर, सच तो कले, ऐसा हा 
ज्यो करती हो? ॥ २९ 

प्रम्लोखा ओली --अहान्‌ । आपका यह कथन कि 
“दम सबेरै ही आयी हो' ठीक ही है, इसमें झूठ नही; परशु 
उस समयको तो आज सैकड़ों तर्ष बीत चुके ॥ ३०॥ 

सोषने कहा-- तब उन विप्रवरो उस विद्ा्त्रशीले 
कुछ पढ़कर पूछा--”अही भीक ! ठीक-ठीक यता, तर 
साच रमण कते मुझे कितना समय कत गया 2” ॥ ३६॥ 

अप्लोचाने काहा--अखतक नौ सौ सात वर्ष, छः 
महेन तथा तीन दिन और भी बीत चुके है ३२॥ 

ऋषि जोले-- अधि धीर! यह तू ठीक कहती है, 
आहे सुभे ! मेरी हसी करते है ? मुले तो ऐसा ही प्रतीत 
होता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ केवल एक ही दिन 
रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 


3 दवणा नाधिका लक्षण इस सकार कक है 
या जोर घेम 


सदा पूर्वताकके । 


ज मठि सा जेल द जच: ॥ 
अत्य नयक आसक्त रहे हु भौ जो आपने ूर्-बथ्कको नर्क भय, मर और सवके आरण न सी हो उसे 


(दक्षिणा जानना चाहिने । दक्षिणे गुणको य कहते 


ह 


अ १५] 


५० 


अस्लोचेवाच 


बदिष्याम्यनृत॑ ब्रहान्कथमत्र तवान्तिके। 
विशेषेणाद्य भवता पृष्ट मार्गानुवर्तिना ॥ ३४ 


मुनिस्वाच 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां घनम्‌ । 
हतो विवेक: केनापि योषिन्मोहाय निर्थिता ॥ ३६ 
अर्मिषदकातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्यजयेन भे। 
मतिरेषा हता येन धिक्‌ तं कामं महाप्रहम्‌ ॥ ३७ 


ज त्यो करोग्यह भस क्रोधतीब्रेण वहिना । 
सता. सप्पै मैत्रसुचितोणहे त्वया सह ॥ ४१ 
अथवा तव को दोष: किं वा कुप्याग्यह तव । 


याबदिस्े स विप्र्विस्ता ्रवीति सुमध्यमाम्‌ । 
तावडलत्लेदजला सा बधूवातिवेपथु: ॥ ४४ 
प्रवेपमाना सततं सिरता सतीम्‌ । 
गच्छ गच्छेति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ॥ ४५ 
सातु नभत तेन विनिष्कम्य तवाअमात्‌ । 
आकाशगामिनी स्वेदं ममार्ज तरुपल्लवैः ॥ ४६ 


अम्लोचा बोल्ली--हे अहन्‌! आपके निकट मै 
झूठ केसे खोल सकती हूँ ? और फिर विशेषतया उस 
समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गका अनुसरण 
कलेने तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे है ॥ ३४ ॥ 

सोने कहा--हे यजकुमारे | उसके ये सत्य 
बचन सुनकर सुनिने 'मुझे घिकार है ! मुझे धिकार है !' 
हेला कहकर सकय ही बहुत कुछ भला 
दुर कहा ॥ ३५॥ 

सुनि खोल्के--ओह ! मेण तप न्ट हो गया, जो 
अद्मवेततओंका घन था वह लुट गया और विवेकबुद्धि 
सारी गयी ! आहो | खीको लो किसीने मोह उपजानेके 
हये ही रचा है ! ॥ ३६ ॥ गुदो अपने मनको जीतकर 
हे करचियो" से अतीत पको जानना चाहिये'-- 
जिसने मेरी इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट कर दिया, उस 
ज्यामकपी महाप्रहको पिक्षार है॥३७॥ गरकग्रामके 
मार्गकुप इस सके ससे वेटवेख भगवानयी पामिके 
कारणरूप मेरे समस्त अत नष्ट हो गे ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार उन धर्मज्ञ पुलिवरने अपने-आप ही 
अपनी निन्दा करणे हुए बहा बैठौ हुई डस अप्सयसे 
कहा-- ॥ ३९ ॥ “अरी पापिन ! अब तेरी जहाँ इच्छा 
हो चलते जा. तूने अपनी भावधंगीसे मुझे मोहित करके 
शरा जो कार्य था वह पूरा कर लिया॥४०॥ मैं 


स कर चुका है॥४६॥ अथवा इसमें तेरा दोष भी 
जया है, जो यै तपर क्रोध क? दोष तो साग मेरा 


| रहामोहकी शिटारी और अत मदय है हाय । 


चे अहारि उ सुन्द्रोसे जबतक ऐसा 
कहते रहे तबतक बह | भयके कारण ] पसीनेमे सगचोर 
होकर अत्यत्त कौपती रही ॥ ४४ ॥ इस प्रकार जिसका 
सफ कहा रज भवने कर धर 
| काँग रहो थो उस मुनिरेष्ठ कडुन क्रोधपूर्वक 
 कहा--'असे ! तू चली जा | चली जा !! ॥ ४५ ॥ 
क खारमबार फटकारे जानेपर बह उस आश्रमसे 


० शु, पिपासा, लोभ, मोह, जए और मतये छः रबि ह 


क्ष 


[अ ९५ 


निर्मार्जमाना गात्राणि गल्लि जै । 
वक्षक्ष ययौ बाला तदग्रारुणपल्लवै: ॥ ४७ 
ऋषिणा यस्तदा गर्भस्य देहे समाहितः । 

निर्जगाम स रोमाझस्बेदरूपी तदङ्गतः 
त वृक्षा जगह्गेकं चक्रे तु मारतः । 
मया चाप्यायितो गोभिः स तदा ववे झनै: 


डट 


४९ 


वक्षाप्रगर्भसम्थूता मारिषाख्या वरानना । 

ता प्रदास्यन्ति वो वृक्षा: कोप एव प्रशाम्यताम्‌ ५० 

कण्डोरपतयमे्रं सा वृक्षेभ्यक्ष समुद्रता। 

पापतय तथा बायो: प्रप्लोचातनया च सा ॥ ५९ 
पराशर उवाच 

स चापि भगवान्‌ कणः षण तपसि सत्तमः । 

पुरुषोत्तपास्य 


यैत्रेय विष्णोरायतनं ययौ ॥ ५२ 


जपता कण्डुना देवो येनाराष्यत केशव: ॥ ५४ 
सोम उवाच 
पारं _ परे विष्णुरपरपार 
परेभ्यः पर 


लिकली और आकाश-मार्गसे जाते हुए उसने अपना 
उसो वृषे पतसे पछा ४६.॥ वह बाला वृक्षोके 
जन त्मल-लाल पत्तोसे आपने पसीने. तर झारीरको 
चेती दुई एक बृषे दू वृक्षपर चलती गयी ॥ ४७॥ 
उस समय ऋषिने उसके हरम जो गर्भ स्थापित किया था 
दह भी रोम्तकसे निकले हुए पर्सानेके रूपें उसके शरीरसे 
जहर निकल आया ॥ ४८ ॥ उस गर्भ तृक्षेने महण 
कर ल्या, करे वने एकर कर दिया और मैं अपनी 
'करणोसे उसे पोचत करने लगा । इससे वह धीरे-धीरे बढ़ 
या ॥ ४९ ॥ बक्से उत्पन्न हुई बह मारिया नामकी 
सुमुखी वन्य तु वक्षणण समर्पण कॉंगे। अतः अब यह 
क्रोध शान्त करो ॥ ५० ॥ इस प्रकार मृददोसे उत्पन्न हु वह 
कन्या फस्लोचाकी पुत्री है तथा कडु सनकी, घेती और 
दाप भी सनान है ॥ ५९ ॥ 

औपराझरजी योले--है सैत्रेय (तब, यह 
रेचक कि प्रचेता योगप्रष्टकी कन्या होनेसे मरणो 
अह न समझे सोमेदेयने कहा-. ] साधुत्रेह भगवान्‌ 


मनका जप को ए र्बु रहकर विष्णुभगवान्‌की 
आयध कले रूमे ॥ ५२-५३ ॥ 

फ़लेलागण चोले--हय क मुनिका आगार 
मक परमो सुनन चाहते है, जिसका जप करते हुए. 
उसने श्रीकेशवकी आयना की थी ॥ ५४॥ 

'सोमने कहा--[ हे राजकुमारो ! बह मन्त्र इस 
कार है-- ) '्रिष्णुभगवान्‌ संसार-या्गकी अन्तिम 
अवधि है, उनका पार पाना कठिन है, वे पर (आकाशि) 
से भी पर अर्थात, अनन्त है, अतः सत्यस्वरूप हैं। 
रि महामोह वे पा हो सकते है, क्योकि वे 
पर (अनास) से पेर. है तथा पर (इतय) के 
अगोचर परमात्मा हे और [ भकोके ] पालक एवं 
(उनके अभीहको ] पूर्ण कलेवले है य 


और कर्ता आदिके सहित कार्यकूपसे स्थित सकल 
पका पाठन करते हैं ॥ ५६ ॥ बहा ही प्रभु है, बहा ही 
सर्वजोबरूप है और नम हो सकल का पति (रक्षक) 


अज्ञ ७ 


तथा रागादयो दोषा: ग्रयान्तु प्रशम मम ॥ ५८ 


एतदद्रहापराख्ये वै संस्तवं परमं जपन्‌। 
अवाप परमा सिद्धि स तमाराध्य केशवम्‌ ॥ ५९ 
[इमं स्तबं यः पठति शृणुयाद्वापि नित्यशः । 
स कामदोषैरखिलेर्मुक्तः प्राप्रोति बाज्छितम्‌ ॥] 
इयं च मारिषा पूर्वमासीा ता ब्रवीमि व: । 
कार्यगौरवमेतस्था: कथने फलदायि वः ॥ ६० 
अशुर गयं विष्णु मृते भत्तीरे सत्तमा । 
भूपपत्री महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥ ६१ 
आराधितस्तया विष्णु: प्रह प्रत्वक्षतां गतः । 
बर वृणीश्वेति शुभे सा च प्राहात्मवाञ्छितम्‌ ॥ ६२ 
'भगवन्यालवैधव्याद वृथाजन्पाहमीदुझी । 
मन्दभाग्या समुद्भूता विफला च जगत्पते ॥ ६३ 
“भवन्तु पतयः झ्लाघ्या मम जन्यनि जन्यनि । 
त्वठासादाक्था पुत्र: प्रजापतिसमोऽसत मे ॥ ६४ 
कुलं शील बयः सत दाक्षिण्य किप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्त्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ ६५ 
रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना । 
अयोनिजा च जायेयं त्व्मसादादधोक्षज ॥ ६६ 


अप कच 
तयैवमुक्तो देवेशो हृ्ीकेश उवाच ताम्‌। 
्रणामन्रमुखाण्य बरदः परमेश्वर ॥ ६७ 
देवउवाय 
भविष्यन्ति महावीर्या एकरिसिश्नेव जन्पनि । 
प्रश्यातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ॥ ६८ 
फु च सुमहावीर्यं महावलपराक्रमम्‌ । 
ज्जापतिगुणैरयुकतै त्ववाप्यसि शोभने ॥ ६९ 
बंशानां तसय कर्तृत्वं जगत्यस्मन्भविष्यति । 
श्रैलोक्यमखित्प्र सूलिस्तस्य चापूरयिष्यति ॥ ७० 


चा अविनाशी है। बह महा अब्यय, नित्य और अजा 
है तथा वहो क्षय आदि समस्त जिकारोंसे शुत्य विष्णु 
है ॥ ५७॥ क्योकि बह अशर, आज और नित्य अह ही 
पेन भगवान्‌ विष्णु सिये | उनका नित्य अहुर 
कत के कारण ) मेरे गण आदि दोष सान्त हो ॥ ५८ ॥ 

इस आहार नामक परम स्तोका जप करते हुए 
केशको आराधना कसे उन मुनी परमद पर 
की ॥ ५९ ॥ [ जो पुरुष इस स्तयको नित्यप्रति पढ़ता या 
सुनता है वह काम आदि सक दोषोसे युक्त होकर अपना 
'मनोवान्छित फल र करता है। ] अब पै तुम्हे यह बताता 
टक बह माहि पूरवजनपमें कौन थी । यह बता देसे ते 
कार्यका गौरव सफल होणा । [ अर्थात्‌ तुम प्रजा-बृद्धिकप 
फल पाकर सकोगे ] ॥ ६०॥ 

यह स्के अपने पूर्व जमे एक महारानी थी। 
पहीन- आसथा ह पके मर जानेपर इस महाभागे 
अपने भिधाय विष्णुभगवाल्को सनु किया ॥ ६१ ॥ 


ऊडा--“है शुभे! वर म । 
अनोभिलाचा इस अकार कह खुनायी-- ॥ ६२ ॥ 
भगवन्‌ | बाल-विधवा के कारण गेय अन व्यर्थ ही 
हुआ। हे जगते! मै देसी अभागिनी है. कि फलहीन 
(पुरी) ही उत्पन्न हुई ॥६३॥ अतः आपकी कृपासे 
जज परे खे रसनया पति हों और प्रजापति 
(मली) के समान पुत्र हो ॥६४॥ और हे अधोक्षज ! 
आके दसे हैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, 
दक्षस्य (अर्व कुशलता), रकता, अविसबादिता 
| (डला न कहना), सत्व, वृद्धसेवा और काता आदि 
| गुणोसे तथा सुन्दर रूपसप्पति समपन्न और सबको पिय 
गनत अयोनिजा (माताके गर्थसे जन लिये बिना) हौ 
उत हैः ॥ ६५-६६ ॥ 

सोम बोले--उसंके ऐसा कहतेपर अरदायक 
परमेधर टेवाचिदेव श्रहपीकेशने प्रणामके हि शती हुई 
उस वाला उठाकर कहा ॥ ६७॥ 

भगवान्‌, खोले-तेरे एक हो. जन्ममें बड़े 
पराक्रमी और विख्यात वरवीर दस पति होगे और 
| होने! उसी समय दुसे प्रजापतिके समान एक 
| न्‌ एव अत्नत अल-बिक्रमयकत सुव चीं म 
होत ॥ ६०-६९ ॥ बह इस संसारमै कितने ही वंशको 
| चकला गा ओर उसको सनान सिनी 


ब 


त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदायंगुणान्विता । 


मनाप्रीतिकरी नृणां मतासादाद्धविष्यसि ॥ ७१ | नसम 


इ्युक्वासर्दधे देवस्ता विज्ञालविलोचनाम्‌ । 
सा चेय॑ मारिषा जाता युष्पत्पत्ो नुपात्मजा: ॥ ७२ 


पुग्ानुत्यादयामास प्रजासृष्टयर्थमात्यनः ॥ ७५ 
आवरांश्च वरांश्षैव द्विपदोऽथ चतुष्यदान्‌ । 
आदेशं ब्रह्मण: कुर्वन्‌ सृष्टं समुपस्थितः ॥ ७६ 
स सृष्टा मनसा दक्षः पक्षादसृजत खियः । 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदज्ञ । 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तजिंशतिधिन्दवे ॥ ७७ 
तास देवालथा ददा नाणा गायचा खा. 
गन्धर्वाप्सरसश्षैव दानवाद्याक्ष जज्ञिरे ॥ ७८ 
ततः प्रभृति मैत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः । 


अजाः 
तपोविशेषैः सिद्धानां तदात्यन्ततपस्विनाम्‌ ॥ ७९ 
किप उवाच 
सतदिणयकः पूर्व जातो मया श्रुत: । 
चेतसो भूयः समुत्पन्नो महामुने ॥ ८० 
एष मे संशयो ब्रहमन्सुपहान्हदि क्तते। 
यहौहितरक्ष सोमस्य पुनः श्वशुरतां गतः ॥ ८१ 
पराता उवाच 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सर्वदा । 
ऋषयो:जर न महानि ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ॥ ८२ 
युगे युगे भवन्त दक्षाद्या मुनिसत्तम । 
पुने निरुद्धघन्ते वास्त्र न मुहठाति ॥ ८३ 
कानि ज्यैषठ्मप्वे पूर्व नाभूददविजोत्तम । 
तप एव गरीयोःपृताभावज्ञैच कारणम्‌॥ ८४ 


कसलेवाली अयोनिजा ही उत्पन होगी ॥७१॥ हे 
राजपुत ! उस विज्ञाते ऐसा कह भगवान्‌ अन्तर्धान 
हो गये और वही यह मारि रूपसे उसन हुई तुम्हारी 
पलो हे ॥ ७२॥ 

औषराझरजी बोले--तब सोपटेकके कहनेसे 
अचेताऑने आपना क्रोध शान्त किया और उस मारिषाबो 
वुक्षोसे पत्रीकूपसे घहण किया॥ ७३॥ उन दसों 
अचेताओसे मारिषाके मह्यभाग दक्ष प्रजापतिका जन्म 
हुआ, जो पहले बहाजीसे उत्पन्न हुए थे ॥ ७४ ॥ 

हे महामते ! उन महाभाग दक्षे, बरह्मजीयी आज्ञा 
काले हुए सर्ग-स्चनाके ये उचत होकर उनकी अपनी 
सृष्टि बढ़ाने और सन्तान उत्पत्र करके लिये नौच-कँच 
तथा दिफलटुष्प आदि नाना प्रकारके जीलोको पुमकपसे 
उत्र किया ॥ ७५-३६ ॥ प्रजापति दशे पहले मनसे ही 
सृष्टि करके फिर सियी उत्ति की । उने दस धर्मको 
ओर तेव्ह कश्यफको दीं तथा कालू-परवर्तनयं नियुक्त 
[अभिनी आदि] सताईस चन्द्रमाको विचा दँ ॥ ७७ ॥ 
ऊनो देवल, देतय, नाग, गी, पक्षी, गर्व, अपार और 
दानव आदि उत्पत्र हुए ॥ ७८ ॥ है मय | दक्षके समयसे 
ही प्रआाका मैथुन (खती-पुरुष-सम्बन्ध) द्वार उत्पन्न होना 
आरम्भ हुआ है । उससे पहले तो अत्यन्त तपसी प्राचीन 
सिद्ध पुरुषोके तपोअलसे उनके संकल्प, दर्शन अथवा 
स्मास ही प्रजा उत्पन्न होतो थी ॥ ७९ ॥ 

आत्रेयी बोले--हे महायुने तो सुना था 
कि दशका जन्म बाके दाये अगे हुआ था, फिर लै 
प्रचेताओके पुत्र किस प्रकार हुए? ॥ ८० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
मेरे हदवे यह चढ़ा सन्देह है कि सोमदेके दौहित 
(देखते) होकर भी फिर वे उनके श्रशुर हुए ! ॥ ८१ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! प्राणियोके 
उत्पति और नाश [ अवाहरूपसे ] निस्तर हुआ करते 
है। इस विषयमे ऋषियों तथा अन्य दिव्यदृष्ट-पुरुयोको 
कोई मोह नहीं होता ॥ ८२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! ये दक्षादि 
चुग युगमे होते हैं और फिर लीन हो जाते है; इसमे 
शिद्धानको किसी प्रकारका सन्देह नहीं होता ॥ ८३॥ हे 
जतम ! इने पहले किसी प्रकारकी येता अथवा 
कनिष्ता भी नहीं थो । उस समय तप और प्रभाव ही 
उनकी ज्येछठताका कारण होता था॥ ८४॥ 


अ १५] 


६९ 


ऑकीवउकच 
देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्तिं विस्तरेणेह मम ब्रह्मत्रकीत्तंय ॥ ८५ 
अपार उवाच 
अजा: सुजेति व्यादिष्ट: पूर्व दक्ष: स्वयम्भुवा । 
यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महामुने ॥ ८६ 
मानसान्येव भूतानि पूर्व दक्षोःसूजत्तदा । 
देवानृषीन्सगन्थर्वांनसुरानयन्नगांस्तथा ॥ ८७ 
यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ता: प्रजाः । 
ततः सञ्चित्य स पुनः सृष्टिहेतोः प्रजापति: ॥ ८८ 


सैथुनेनैव धमेण सिसुकषर्विविधा: प्रजा: । 
असिक्रीमावहत्कत्यां वीरणस्य प्रजापतेः 


सता सुतपसा युक्ता महती स्प्रेकधारिणीम्‌ ॥ ८९ 
अध पुन्रसहस्राणि वैरुण्या पञ्च वीर्यवान्‌ । 
असिक्न्यां जनयामास सगहितोः प्रजापति: ॥ ९० 
तान्दृठा नारदो विप्र संविवर्ड्थिषून्रजा: । 
सङ्गम्य प्रियसंवादो देवर्विरिदमत्रवीत ॥ ९१ 
है हर्यश्वा महावीर्याः प्रजा यूयं करिष्यथ । 
ईदृशो दृशयते यत्रो भवतां श्रूयतामिदम्‌॥ ९२ 
बालिका जत यूयं बै नास्या जानीत यै भुय: । 
अन्तरूध्वमधक्षैव कथं सुक्ष्यथ तै प्रजाः ॥ ९३ 
ऊर्ध्व तिर्यगधश्चैव यदाउप्रतिहता 
तदा कसा नान्तै सवै उश्यथबालिक्षा: ॥ ९४ 


ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतो दिशम्‌ । 
अद्यापि नो निवर्त्त समुद्य इवापगाः ॥ ९५ 


श्रीमैत्रेयजी बोले--हे हान्‌! आप मुझसे देव, 
दानत, गन्धर्व, सर्प और राक्षसॉकी उत्पति विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ८५॥ 

श्रीपराशरजी चोले--हे महामुने ! स्वय्भू- 
भगवान्‌ ब्याजको ऐसो आज्ञा होनेपर कि "तम प्रजा 
उत्पन करो' दके पूर्वकालमे जिस प्रकार प्राणियोकी 
रचना की थी वह सुनो ॥ ८६ ॥ उस समय पहले तो दक्षने 
ऋषि, गन्धर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियोको 
है उत्पन्न किया ॥ ८७ ॥ इस प्रकार रचना करते हुए. 
जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्राजापतिने 
सृष्टिको वृद्धिके लिये मनमे विचारकर मैथुनधर्मसे 
जाना प्रकारको प्रजा उत्पन्न करोकी इच्छासे बीएण 
अजापतिकी अति तपिनी और लोकधारिजी पुत्री 
अस्निक्रीसे विलाह किया ॥ ८८-८९॥ 

कन्त करार्‌ा दक्षे स्की गपि 
'लिये वीरणसुता असीस पान सहस पुत्र उत्पन्न किये 
॥ ९० ॥ उन्हे घजा-वुदधिके इच्छक देख प्रियवादी देवर्ष 
नारे उनके निकट जाकर इस घकार कहा-- ॥ ९१॥ 
"ह महापरक्रमी हर्वश्यणण | आप लोगोंकी ऐसी चेष्टा 
अतत होली है कि आप प्रजा उत्पन्न करगे सो मेरा यह 
कथन सुनो ॥ ९२ ॥ खेटकी बात है, तुम लोग अभी निरे 
अनभिज्ञ हो क्योकि तुम इस पृथिवीका मध्य, कर्य 
(ऊपरी भाग) और अधः (जीचेका भाग) कुछ भी नहीं 
जते, फिर प्रजाकी रचना किस प्रकार करोगे ? देखो, 
कुरी गति इस ब्रह्मष्डमें ऊपर नीले और इधर-उधर 
सब ओर अप्रतिहत (बे रोकटोक) है; अतः हे 
अयो ! तुम सब मिलकर इस पृथिवीका अन्त क्यो 
नही देखते ?” ॥ ९३-९४ ॥ नासदीय वचन सुनकर 
वे सब भिन्न-भिन्न दिशाओंो चले गये और सप्रे 
जाकर जिस सकार नदियाँ नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी 
आजतक नहीं स्टे ॥ ९५ ॥ 

हर्के इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओंके पुत्र 
दे वैठ्णीसे एक सहस पुत्र और उत्पन्न किये ॥ ९६॥ 
जे काठा भी प्रजा बढ़ातेके इच्छुक हुए, किन्तु हे 
उन्‌! उनले तारदऔीने ही फिर पूर्वो खातें कह दीं। 


[अन 


अन्योउन्यमूचुस्ते सर्वे सम्बगाह महामुनिः 
आतूणां पदवी चैव गन्तव्या नत्र संशयः ॥ ९८ 
ज्ञात्वा प्रमाणं पृथ्व्याक्ष प्रजास्त्रक्ष्यामहे ततः । 
तेचि तेनेव मानण प्रयाताः सर्वतोमुखम्‌ । 
अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥ ९९ 
ततः परभृति चै भ्राता ्रतुरेषण हिज । 
अयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता ॥ १०० 
तापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान दक्ष: प्रजापति: । 
क्रोधं चक्रे महाभागो नारदे स शशाप: 
सर्गकामस्ततो विद्वन्स मैत्रेय प्रजापति: 
बढि दक्षेडसूजत्कन्या वैरण्यामिति न: शरुतम्‌ ॥ १०२ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 
सप्तविंशति सोमाय चतस्रोऽरिष्ठनेभिने ॥ १०३ 
दै चैव बहुपुत्राय दे चैवाङ्गिरसे तथा । 

हे कृशाश्ाय विदुषे तासां नामानि मे शृणु ॥ १०४ 
अरूतती वसुर्याभिर्लम्बा भाुर्मु्यती । 
स्कुल्या च मुहूर्त च साध्या विश्वा च तादी । 
धर्मपल्यो दश त्वेतास्तास्वपत्यानि मे शृणु ॥ ९०५ 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साच्या साध्यानजायत । 
मसुत्वत्यौ मरुत्वन्तो बसोक्ष वसव: स्मृताः । 
भानोस्तु भानवः पुत्रा मुह्ताया मुहूर्तजाः ॥ १०६ 
लम्बायाङैव घोषोऽथ नागवीथी तु याधिजा ॥ १०७ 
पृथिवीविषयं सर्वमर्न्यत्यामजायत । 
सङ्कलुपायास्तु सर्वात्मा जने सङ्कल्प एव हि ॥ १०८ 
ये त्वनेकवसुप्राणदेवा ज्योति:पुरोगमा: । 
वसवोष्टौ समाल्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्वरम्‌ ॥ १०९ 
आपो धुवश्च सोमश्च घमं्चेवानिलोऽनलः । 
अत्यषश्च प्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृताः ॥ ११० 
आपस्य पुत्रो वैतण्ड: श्रम: झान्तो ध्वनिस्तथा । 

श्वस्य पुत्रो भगवान्कालो स्ग्रोकप्रकालन: ॥ १११ 
सोमस्य भगवान्वर्चा वर्चस्वी येन जायते ॥ ११२ 
धर्मस्थ पुत्रो इविणो 

मनोहरायां झिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा ॥ १९३ 


०१ 


रब बे सब आपसमे एक-दूसरेसे कहने लगे--'महासुनि 
नाजी ठोक कहते हैं; हमको भो, इसमें सेह नहीं; 
अपने भाइ मार्गका हो अवलम्बन करना चाहिये । हम 
परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे इस प्रकार 
चे भी उसी सार्गसे समस्त दिशाओको चले गये 
और समुट्रगत नदियोकि समान आजतक नहीं लौटे 
॥९७--९९ | हे द्विज! तबसे हो यदि भाईको 
'खोजनेके लिये भाई हो आय लो बह नष्ट हो जाता है, अतः 
कि पुरुषको ऐसा न करना चाहिये ॥ ९०० ॥ 


महाभाग दक्ष परजापतिने उन पुत्रोको भी गये 
जान नारदजीपर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दै 
दिया ॥ १०९ भ है मय! हमने सुना है कि फिर 
डस बिडान्‌ प्रजापतिने सर्गवृद्धिकी इच्छाले जैरुणीमें 
खाठ कन्या उत्पन्न की ॥ १०२॥ उनमेसै उन्होंने दस 
धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) को 
और चार अरिहनेमिको दी ॥ १०३ ॥ तथा दो बहुपुत्र 
डो ऑक्षिरा और दो कृशाश्रकों विलाहीं। अब उनके नाम 
सुनो ॥ ६०४॥ अर्शी, बसु, यामी, एता, भानु, 
मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा--यें 
दस धर्मको पलियां माँ; अब तुम इनके पुबोका 
विवरण सुनो ॥१०५॥ विश्वाके पुत्र किचदेव थे, 
साध्यासै साध्यगण हुए, मस्त्वतीसें महत्यान्‌ और 
सुले तसुगण हुए तथा भानुसे भानु और मुहूर्तसे 
मुहुताभिमानी देवगण हुए॥ १०६॥ लम्याले घोष, 
चामीसे नागवीची और असुन्धतीसे समस्त पूयी” 
विषयक प्राणी हुए तथा सदूस्पासे सर्वात्मक सङ्कल्पकी 
उति हुई ॥ १०७-१०८ ॥ 

जाना प्रकारका बसु (तेज अथवा घन) ही जिनका 
प्राण है ऐसे ज्योति आदि जो आठ वसुगण विरात है, 
अन गै उनके वेशा विस्तार बताता हूँ ॥ १०९ ॥ उनके 
(नाम आप, धुल, सोम, धर्म, अनिल (वायु), अनल 
(अधि), प्रसव और प्रभास कहे आते है॥ ११० ॥ 
आपके पत्र बैतप्ड, श्रम, झाल और ध्यनि हुए 
त्या भुवे पुत्र लोक. संहारक भगवान्‌ काल 
हुए ॥ १११४ भगवान्‌ खर्चा सोमके पुत्र थे जिनसे 
ए वर्चसी (तेजस्वी) हो जाता है और धर्मे 
उनकी भार्या सनोहरासे ड्रतिण, हुत एवं हव्यवह तथा 
शिशिर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए ॥ १९२-१९३ ॥ 


आ १५] 


अनिलस्य शिवा भार्या तस्या: पुत्रो मनोजवः । 
अविज्ञातगतिशैव हो पुत्रावनिलस्य तु ॥ ११४ 
अपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । 
तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ ११५ 
अपत्य कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति समृतः ॥ ११६ 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्र ऋषि नाम्राथ देवलम्‌ । 
है पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तो मनीषिणौ ॥ ११७ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वर्न ब्रह्मचारिणी । 
योगसिद्धा जगत्कृत्खमसक्ता विचरत्युत । 
प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनामष्टमस्य तु ॥ ११८ 


पनुष्याक्षोपजीवनसि यस्य शिल्पं महात्पन: ॥ १२० 
तस्य प्रसत चत्वारस्तेषा नामानि मे शण । 
अजैकपादहिर्बुष्यस्वष्टा 


अली पती दिला थी; उससे अनिलके मनोज 
और अविज्ञातगति--ये दो पुत्र हुए ॥ १९४ ॥ अधिके 
प कुमार सस्ल्य (सरकणे) से उस्न हुए थे, ये 
कृतिकाओके पुत्र होलेसे कार्तिकेय कहत्मये। झाख, 
विशाल और तैगमेय इनके छोटे भाई घे ॥ ९९५-९९६॥ 
देवल नामक ऋषिको अतपा पुत्र कहा जाता है । इन 
देवलके भी दो क्षमाशील और मनीषी पु हुए ॥ १९० ।। 

बृहस्पतिजीकी बहिन रखी, जो ब्रहाचारिणी और 
सिद्ध योगिनी चौ तथा अनासक्त-भावसे समस्त 
भूमण्डले विचरती थी, आठवे यस प्रभास भार्या 
इ ॥ १६८ ॥ उससे सहस शलय (कारगरियों) के 
कर्ता और देवताओके शिल्पी महाभाग प्रजापति 
(कर्मका जच हुआ॥११९॥ जो समस्त 
लपका ओइ और सब प्रकारके आधूषण बनानेवाले 
हुए ठया जिन्हेनि देवताऑके सम्पूर्ण विमानेकी रचना 
की और जिन महात्याकी [ आधिष्कृता ] दिल्प- 
ते आश्रगसे बहुत-से मनुष्य जीवन-निर्षीह करते 
१॥ १२० ॥ उन विकि चार पुत्र ये; उनके नाम 
द, आतु, त्वष्टा और परमपुरुषा्थी 


वीर्यवान्‌ 
क्षपयतः पुत्र विश्वरूप महातपाः ॥ १२१ | र थे। उनेर त्वाशके पुत्र महातपस्वी विश्वरूप 


हरक्ष बहुरूपश्च य्यक पराजितः । 
वृषाकपिश् श्म कपर्दी रैवतः सृतः ॥ १२२ 
मृगव्याधक्ष दार्वक्ष कपाली च महापुने । 
एकादरौते कथिता स्द्रास्िभुवनेश्वरा: । 


खे १२१॥ हे महामृग । हर, बहुरूप, भ्यमजक, 
अपराजित, सुषाकांपे, दान, लसी, रवत, मृगस्य, 
शर्व और कपाली--ये छिलोकीके अपी ग्यारह रुट 
कहे गये है। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादशा रूह 


शत तेक समाख्यात रुदाणापमितौजसाम्‌ ॥ १२३ | द है ॥ २२२-६२३ ॥ 


कश्यपस तु भार्या यास्तासां नामानि मे शृण । 

च सुरसा खसा ॥ १२४ 
सुर्सभर्विनच चेत ताथा क्रोपतया इग । 
कहुर्मुनिश्ष धर्मज्ञ तदपत्यानि मे शृणु ॥ १२५ 
पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन्पुरोत्तमा: । 
तुषिता नाम तेऽन्योऽयमूनुवैवस्वेऽतरे ॥ १२६ 
उपस्थितेःतियझसश्षाक्षुपस्ान्ते मनोः। 
समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम्‌ ॥ १२७ 


जो | दक्षकन्याएँ ] कश्यपजीकी स्त्रियां हुई उनके 
जम सुलो--बे अदिति, दिति, दनु, आरिष्ट, सुरसा, 
खसा, सुर्राभ, विनता, ताच्या, क्रोषवशा, इर, कू और 
मुनि थीं। हे शर्म । आव तुम उनकी सन्तानका विवरण 
अवण करो॥ १२४-१२५॥ 

र्ल (क्ष) मनुत नामक बारह शेठ 
देवगण थे । ये यशस्वी सरे चाक्षुष मन्वन्तरके पश्चात्‌ 
 सैवस्वत-मन्वन्तरके उपस्थित होनेपर एक-दूसरेके पास 
आकर मिळे और परस्पर कहने ूगे-- ॥ १२६-१२७॥ 


श्र 


_श्ीविष्णपुराण 


[अ ९५ 


आगच्छत हुतं देवा अदिति सम्प्रविश्य वै । 
अनन्तरे प्रसूयामस्तत्रः श्रेयो भवेदिति ॥ १२८ 
एमा तु से सर्वे चाक्षुषस्थान्तरे मनोः । 
मारोचात्कञ्यपाजाता आदित्या दक्षकन्यया ॥ १२९ 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि । 
अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥ १३० 
विवस्वान्सविता चैव पित्रो वरुण एव च । 
अंशुर्भगश्चातितेजा आदित्य दवद स्मृताः ॥ १३१ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुरा: 
वैवस्वतेऽन्तरे ते वै आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १३२ 
याः सवितः क्ताः सोमपल्योऽव सुब्रता: । 
सर्वानक्षत्रयोगिन्यस्तत्राल्यक्ैव ता: सृतः ॥ १३३ 
तासामपत्यान्यभवन्दीपरान्यपितनेजसाम्‌ । 
अरिहनेमिपत्रीनामपत्यानीह घोइश ॥ १३४ 


बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युत: स्मृताः ॥ १३५ 


एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि। 
सर्वे देवगणास्तात अयु छन्दजा: ॥ १३७ 
तेषामपीह सततं निरोधोत्यत्तिरच्यते ॥ १३८ 
यथा सूर्यस्थ पैत्रेय उदयास्तमनाबिह। 
एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥ ९३९ 


सिंहिका चाभवत्कनयाविप्रचते: पहः ॥ १४१ 
हिरण्यकशिपोः पुत्राअत्वारः प्रथितौजसः । 
अनुहादश्ष हाद प्रहादछैव बुद्धिमान । 
संहादश्च महावीर्या दैत्यवंशनिवर्दधनाः ॥ ९४२ 


"हे देवगण ! आमो, हमलोग सीत ही अदितिके 
सर्भे प्रवेश कर इस वैदस्वत मन्म जन्म ले, इसोमे 
हमाश हित हे” ॥ १२८॥ इस प्रकार नाशु अनन्ते 
लिकर उन सबने परोचिपुत्र कश्यपजीके यहाँ दक्षकत्या 
अदितिके गर्थसे जन्य लिया ॥ १२९ ॥ थे अति तेजी 
उससे उत्त होकर विष्णु, इर, अर्थमा, घाता, त्यहा, पूषा, 
शिस्न, सवित, गैर, वरुण, अंशु और भग नामक 
दश आदित्य करवे ॥ १३०-१३१॥ इस प्रकार 


हक क 
जळे क चुके है ने सब नक्योगिनी है और उन मोसे 
ही विख्यात है॥ १३३ ॥ उन अति तेजखिनियोसे अनेक 


उरत विधुत, कही जाती हैं॥ १३४-१३५॥ 
जहार्वियोले सत्कृत ऋचाओफि अभिमानी देवसर 
प्रे उत्पत्र हुए है तथा शासे अभिमानी 
डेबप्रहरण नागक देवग देवर्ष कृशाश्रकी सन्तान कहे 
जाते हैं ॥ १३६ ॥ हे तात। [ आठ ससु, ग्यारह स्ट, 
कारक आदिल, प्रजापति और वटका] ये तैतीस भेटो 
| देखता अपनी इचकनुस्तर ज्य लेनेवाले है । कहते हैं, इस 
कम इनके उत्पाति और निरोध विसर हुआ करणे है। ये 
एक हार इतके अन्तर पुनःपुनः उत्पन्न होते रहते 
| ३७ १३७-१३८ ॥ हे मग्रे | जिस परर लेक सूर्यके 
अस्त और उदय निरन्तर हुआ करते है उसी प्रकार ये 
देवगण भी युग यमे उत्पन्न होते रहते है ॥ १३९ ॥ 
हमले सुना है दितिके कएयफजीके वीर्थसे परम 
दुर्जय हिरण्य्कसिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र तथा 
सिंहिका नामकी एक कन्या हुई जो विप्रचितिको विवाही 
यी ॥ १४०-१४१ ॥ हिरण्यकशिपुके अति तेजस्वी और 
महापरातरमी गु, हाद, दुन प्रहद और सहाद 
कमक चार पुत्र हुए जो दैत्यवेशको वढामेवाछे थे ॥ १४२ ॥ 


+ स्वोकि सास कहा हे 


ताय कपिर 


सायास 
अर्थात्‌ किल (प) र्णी नबी 
और सिता (देन) दर्षी सूचना यी 


हेत है। 


क बर्फच बिजया द्क्षाय सिता भवेत्‌ ॥ 


कु केबी, अतस्त सेत पूष निकाठलेवाली, चतरा पृष्ट ललेजाली 


अ? ९५] 


तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदृम्वशी । 
प्रह्वादः परमां भक्ति य उवाच जनार्दने ॥ १४३ 
देत्येळदीपितो वह्निः सर्वाङ्गोपचितो द्विज । 
ज ददाह च यं विप्र वासुदेवे हदि स्थिते ॥ १४४ 
महार्णवान्तःसलिले स्थितस्य चलतो मही । 


शैलराकरानदेहोःपि यः स्मरसपुरुषोत्तमम्‌ । 
तत्याज नाः प्राणान वि्ुरणदितः ॥ १४८ 


पतन्तमुधादवनिर्यमुपेत्य महामतिम्‌ । 
दधार दैत्यपतिना कि स्वर्गनिवासिना ॥ १४९ 
यस्य संशोषको खायुदेँहे दैत्येज्योजित: । 
अबाप सङ्घं सद्चाकित्तस्थे मधुसूदने ॥ १५० 


विषाणभप्ठमुष्पत्ता पदहानिं च दियाजा: । 
यस्य बक्षः स्थले प्राता दैतये्रपरिणामिताः ॥ १५९ 


शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिनः । 
यिमक चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ॥ १५३ 
देतयन्द्रसूदोपहतै यस्य हालाहले विषम्‌ । 


जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ॥ १५४ 
सफचेता जगत्यरिमन्यः सर्वे जन्तु । 
यथात्मनि तथान्येषां पर गुणान्वितः ॥ १५५ 
धर्मात्पा सत्यशशयांदिगुणानामाकर: पर: । 


ज्म अंक 


३ 


हे महाभाग ! उनमे अझादजी सर्वत्र समदी और 
नय थे, जिन्होंने औिष्णुभगवान्‌की परम भक्तिका 
वर्णन किया था॥ ९४३ ॥ जिनको दत्यरजद्ार दो 
किसे हुए अभिने उनके सर्वाङ्गे व्याप्त होकर भी, 
हदये वासुदेव भगाने स्थित रहनेसे नहीं जला 
वा ४ १४४ ॥ जिन महाबुद्धिमानके पाशवद होकर 
समुझके जले पढ़े-पड़े इधर-उधर हिलने-डुल्नेरे सारी 
पुकची हिलने लगी घो ॥ (४५ ॥ जिनका पर्वतके समान 
कोर झी, सर्व भगवशित रेके कारण दैत्यरजके 
चलाये हुए अख्न-दाखरोसे भौ छित्न-भत्र नहीं 
डुआ ॥ १४६ ॥ दैत्यराजदाा भित विषा चत 
मुखलारे सर्प भौ जिन महातेजस्बीका अन्त नही कर 
सके ॥ १४७ ॥ जिन्हेनि थणतत्स्यणकपी कवच धारण 
(के रहनेके कारण पुरषोतम भगधाना स्मरण करते हुए 
परेकी मार पइनेपर भौ अपने प्राणोको नहीं 
छे ॥ १४८ ॥ सियासी दैल्यपतिद्ारा परे गिराये 
जानेपर जिन महामतिको पृचिवीने पास जाकर बीचही ये 
अपनी गोदये धारण कर लिया ॥ १४९॥ चितम 
शमधुसूदसभगवान्के स्थित रहनेसे दैत्यराजका नियुक्त 
ल्य हुआ सबका शोषण केवा बायु जिनके शीएमे 
लगनेसे सान्त हो गया ॥ ९५० ॥ दैत्य आक्रमणके 
छे नियुक्त कमत विणजोके दाँत जिनके वस्म 
लगनेसे ६2 गये और उनका सारा मद चूर्ण हो 
गया ४ १५९ ॥ पूर्वकालमें देत्यतजके पुगेहितोकी उत्प 


जयुक्त की हुई अति मायावी दाम्यरासुरकी 

कस व्यर्थ हो गयी॥ ९५३ ॥ जिन 
मतिमान्‌ और निर्मत्सरे दैल्यराजके रसोइयोकि खाये हुए. 
हलाहल विषको निर्विकार भावसे पचा ल्या ॥ १५४॥ 
जो इस संसारमै समस्त प्राणियोकि प्रति समानचित्त 
और अपने समान ही दूसरोंके लिये भी परमभेमयुत्त 
ये॥ १५५॥ और जो परम रमाला महापुरुष, सल एवै 
र्य आदि गुरोकी सानि तया समस्त साधु-पुरषोके छिपे 


उपमानमझेषाणां साधूनां यः सदाभवत्‌ ॥ १५६ | उपमास्बरूप हुए चे ॥ ९५६ ॥ 


>> 
इति श्रीविष्णुपुराणे थमेऽ पञ्जदशोञ्च्यायः ॥ १५ ॥ 


—<— 


[अ°१६ 


सोलहवाँ अध्याय 


वसिहावतारविषयक प्रश्न 


उचच 
कथितो भवता वंशो मानवाना महात्यनाम्‌ । 
कारणं चास्य जगतो विष्णुरेब सनातनः ॥ 
यत्त्वेतद, भगवानाह प्रह्मादं दैत्यसत्तमम्‌ । 
ददाह नाभिनांखे श्व क्षण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ॥ 
जगाम वसुधा क्षोभं यत्रान्धिसलिले स्थिते । 
पाझैबंडे वलति विक्षिप्त: समाहता ॥ 
शैलैराक्रान्तदेहोघि न ममार च यः पुरा । 
त्वया चातीव माहात्यै कथितं यस्य धीमतः ॥ 
तसय प्रभावमतुलं विष्णोभ्तिपतो पुने । 
श्रोतुमिच्छामि यस्थैतधरित दीज़तेजस: ॥ 
कित्रिपित्तमसौ शखर्विक्षिप्र दितिजैरुने । 
किमर्थ चाब्धिसलिले विहि धर्मतत्पर: ॥ 
आक्रान्त: पर्वत: कस्पाइ्रकैव महोरगैः । 
क्षिप्त:किमब्रिशिखरात्किं वा पावकसञ्जये ॥ 
दिग्दक्तिनां दत्तभूमि स च कस्पात्रिरूपितः । 
संशोषकोऽनिलश्चास्य प्रयुक्तः किं महासुरैः ॥ ८ 
कृत्या च दैत्यगुरवो युयुसुस्तत्र कि मुने । 
शम्बरक्षापि मायना सहस्र कि प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
हालाहल॑ विषमहो दैत्यसूदैर्महात्पन: । 
कस्माहत्तं विनाशाय यजीर्ण तेन थीमता ॥ १० 
एतत्स महाभाग प्रहवादस्य महात्मनः । 
ओतुपिच्छापि पहामाहाल्यसूचकम्‌॥ ११ 
न हि कौतूहलं तत्र यहतयर्न हतो हि सः। 
अनन्यमनसो विष्णो कः समर्थो निपातने ॥ १२ 
तस्मिखर्मपरे नित्यं केशवाराधनोदाते । 
स्ववंशप्रभवेदैत्वे: कृतो ढरेषोउतिदुष्कर: ॥ १३ 
धर्मात्पनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे। 
दैतेवै: पहतं कस्मात्त्ममास्यातुमहेसि ॥ १४ 


३ 


x 


५ 


द्‌ 


| 


मैज्ेयजो ओले--आएने महात्मा मुके 
अशोका वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगतके 
सन्तन कारण भगवान्‌ विष्णु ही -हैं॥ १ ॥- किना, 
| भगडन्‌ ! अलपने जो कहा कि देत्य्रेष्ठ ादजीको न तो 
अने हो अस किया और न उन्होंने अख-पाखखसे 
(आपात किदे जानेपर ही अपने परालको छोड़ा ॥ २ ॥ तथा 
बद होकर समूहे जलम पड़े रहनेपर उनके हि्रो- 
डुलत हुए. अंगोसे आहत होकर पूयी इगमणाने 
लगी ॥ ३ ॥ और शरीरपर पत्यरोको नौर पढ़नेपर भी ये 
जले मरे इस प्रकार जिन महाबुद्धिमानुका आपने बहुत ही 
साहाल्य स्न किया है ॥ ४ ॥ हे मुने ! जिन आति सैजरली 
साहात्माके ऐसे चरित्र हे, मैं उन परम विषु 
अदालत पभाव सुना चाहता हूँ॥५॥ है मुनिवर | 
जे ते आदे हे. धमप चे, फिर. 
अखन-झखोंसे पौहित किया और क्यों समुद्रके जले 
आह ? ॥ ६ ॥ उन्होंने किसलिये उ रवते दवाय ? 
किस करण सर्फसे हैसाया ? क्यो पर्ति गया 
और क्यों आपये डळ्याचा ? ॥ ७ ॥ उन महादे उन्हे 
हिज दोसे ज्यो शैधवाया और क्यों सर्प, 
आयुको उनके लिये नियुक्त किया ? ॥८॥ है सुने ! 
उतर दैत्यगुरूभोनि किसलिये कृत्यका प्रयोग किया 
और जलसे क्यों अपनी ससो मायाओका खार 
किया ? ॥ ९ ॥ उन महामाको मेके लिये दैत्यणजके 
रसोइये, जिसे ले महजुद्धिमान्‌ पचा गवे, थे. ऐसा 
हाह विष क्यों दिया ? ॥ ९०॥ 


६७ ९६ ॥ यदि देत्वगण उन्‍हें हों मार सके तो इसका मुझे 
कोई आर्य नहीं है, क्योकि जिसका मन अनत्यभावसे 
भगवान्‌ विष्णुम लगा हुआ है उसको भला कौन मार 
सकता है? ॥ २॥ [आश्चर्य तो इसीका हैकि] जो 
लित्यधर्मपरायण और भगवदाराधनामे तत्पर रहते थे, उनसे 
उनके हो कुले उत्पन्न हुए देन ऐसा अति दुष्कर डरे 
किया ! [ क्योकि ऐसे समदी और र्मी पुरुसे तो 
किसका भी य होना अत्यन्त कठिन है ] ॥ १३ ॥ उन 
र्ता, साभ, मल्सरहीन विष्णु-भक्तको रयो किस 
करसे इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ 


अ१ १७] 


७५ 


प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेदृशे । 
'गुणैस्समन्विते साधौ किं पुनर्यः स्वपक्षज: ॥ १५ 
नदेतत्कध्यतां सर्व विस्तरान्पुनिपुङ्गय । 


दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छाम्यञेषतः 38. 


मलोग तो ऐसे गुण-सम्पत् धुके विसी 
हेर भ उनपर किली प्रकारका प्रहार नही करवे. फिर 
स्वप्ने होनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥ १५ ॥ इसलिये तै 
डू! यह समन्स 
उन दैत्वराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ १६॥ 


इति औविष्णुपुदाणे प्रयमेऽरो घोडशोःध्याय: ॥ १६॥ 


सतरहवाँ अध्याय 
हिरण्यकजिपुका दिष्विजय और प्रमाद -चरित 
पराशर उवाच 'औपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! उन सर्वदा 
म्र शूयता सम्यक्‌ चरित तस्य थीमतः | | उदारचरित पए महात्मा प्हादजीका च तुम 


प्र्वादस्य सदोदारचसितिस्य महात्मन: 
हिः पुन्न महाबीयों हिरण्यकः पुरा । 
त्रैलोक्य बशमानिन्ये ब्रह्मणो वरदर्पितः ॥ २ 
इनरत्वमकरोहैत्यः स चासीत्सविता स्वयम्‌ । 
आयुरक्रिरपां नाथः सोपक्षाभून्यहासुर: ॥ ३ 
धनानामधिप: सोऽत एवासील्वय यप: । 
यज्ञभागानभेषांसु स स्वयं बुधुजेअसुरः ॥ ४ 
देवाः स्वर्ग परित्यज्य तत्रासा-्भुनिसत्तप । 
विचेरुसवनी सर्वे बिभ्राणा मानुषी ततुम्‌॥ ५ 
जित्या त्रिभुवन सर्व त्रैलोक्वैश्वर्यदर्चितः । 
उपगीयमानो गन्धने विषयाजियान्‌ ॥ ६ 
पानासक्ते महात्पान॑ हिरण्यकशिपुं तदा । 
उपासाञ्चक्रिरे सर्वे सिडगन्धर्वपन्नगाः ॥ ७ 
अवादयन्‌ जगुआन्ये जयशब्दे तथापरे । 
दैत्यराजस्य पुरतः सिद्धा मुदान्विता: ॥ ८ 
तत्र प्रनृत्ताप्सरसि स्फाटिकाभ्रमयेञ्सुरः । 
पपौ पानं मुदा युक्तः प्रासादे सुभनोहरे ॥ ९ 
तस्य पुत्रो महाभागः परहदो नाय नामतः । 
पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेहड्डतोउर्भक: ॥ १० 
एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । 
पानासक्तस्य पुरतः  पि््दैत्यपतेस्तदा ॥ ११ 


र्क श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकालमे दितिके पुत्र 
महाबली हिरण्यम, ऋदजीके बरसे रवयत 
(सश) होकर समरण रको आपने बशीत का 
लिया था ॥ २ ॥ वह दैत्य इनद्रपदका भोग करत था । बह 
महान्‌ असुर सवव ही सूर्य, वायु, अघि, तरुण और चना 
चन हुआ था ॥ ३ ॥ सह सवये ही पेर और यमराज भी 
चा और पह असुर स्वयं ही सम्पूर्ण कक भागेको भोगता 
था ॥ ४ ॥ हे सुनिसत्तम ! उसके भयसे देवगण स्वर्णको 
जोड़कर मनुष्य-शगैर घारणऊर भूमण्डल बिचरते रहते 
चै॥५॥ इस प्रकार सपूर्ण श्रिलोकको जीतकर 
शरिभुवनके वैभबसे गित हुआ और गग्कतेसि अपनी 
सति सुता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगेको भोगता 


कजे जजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति 
अस्त होकर जयजयकार करते॥८॥ तथा वह 
असुर्णज वहाँ स्फटिक एवं अभ-विलके बने हुए 
मनोहर महले, जहाँ अप्यराओका उत्तम नृत्य हुआ 
करता था, भरते साच मान करता रहता 
उसका प्रहाद नामक महाभाग्यबान्‌ फु था। 
यह आलक गुल्के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने 
“०११ ९० एक दिन यह धर्मातमा खालक गुर्जीके 
साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया जो उस समय 


७६ 


(अ-९७ 


पादप्रणामावनतं तमुत्थाप्य पिता सुतम्‌ । 

हिरण्यकशिपुः प्राह प्रह्वादपपितौजसम्‌ ॥ १२ 
हलिया 

पठ्यतां भवता यत्स सारभूतं सुभाषितम्‌ । 

कालेमैतावता यत्ते सदोयुक्तेन शिक्षितम्‌॥ १३ 

हाद उणच 

श्रूयतां तात यक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया । 

“समाहितमना भूत्वा यने चेतस्पवस्थितम्‌ ॥ १४ 

अनादिमध्यान्तमजमवृद्धिक्षयमच्युतम्‌ । 

्रणतोऽसम्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणम्‌ ॥ १५ 
यार उच 

एत्य दैत्ये सकोपो रक्तलोचनः । 

विलोक्य तदगुरुं प्राह स्फुरिताधरपल्लव: ॥ १६ 


हतणण्ककीपुर्याच 
अहावन्धो किमेतते विदक्षस्तुतिसंहितम्‌ । 
असारं प्राहितो बालो घामवज्ञाय दर्षते ॥ ९७ 


गरष 
द्र न कोपस्य वशमागन्तुमहँसि । 
ममोपदेजनितं नायं बदति ते सुतः ॥ १८ 


शुच 
अनुदिष्टोअसि केद्र कथ्यताम्‌ । 
मयोपदिष नेत्येष प्रज्रबीति गुरुव ॥ १९ 
व्हत सक 
पालो (जगतो यो हदि स्थितः । 
परमात्याने तात कः केन शास्यते ॥ २० 


हिरण्य्करितुत्कचा 
कोऽयं विष्णु: दरु य बरवीषि पुनः पुन: । 
जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसरभ॑ मम ॥ २१ 
हाद उत 
न झब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्‌ । 
यतो यक्ष खये विश्व स विष्णु: परमेश्वर: ॥ २२ 
परमेश्वरसंज्ञोपज्ञ किमन्यो मय्यवस्थिते । 
तथापि मर्तुकामस्त्यै ग्त्रवीधि पुनः पुनः ॥ २३ 


मातम लना हुआ '्क॥ ११ ॥ तब, अपने चरणो 


के हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहादजोको उठाकर पिता 
'िरण्यकरिपुने कहा ॥ १२ ॥ 
'हिरण्वकशिपु बोल्शा--वत्स! अबतक 


ध्यव निरन्तर र रहकर सुमने जो कुछ पढ़ा है 
उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ॥ १३ ॥ 
आहादजी लोले--पिताजी ! मेरे मतये जो सबके 
सरूपे स्थित है बह मै आपको आशानुसार सुनाता 
हू. सावधान होकर सुनिये ॥ १४ ॥ जो आदि, मध्य और 
अले रहित, अज, वृद्धिकषय-शुत्य और अच्युत है, 
समस्त कारणोंके कारण तथा जगतूके स्थिति और 
अन्तकरा उन रहरको सै प्रणाम करता हँ॥ १५॥ 
श्रीपराशरजी घोले--यह सुन दैन 
हिरण्यक ख़ेघसे नेत्र ताल कर प्रहादके गुरुकी 
ओर देश कात हुए ओटोसे जहा ॥ १६ ॥ 
'हिरण्यकल्िपु बोल्का--रे दुर्वुद्ध ब्राहणाधम ! 
यह कया ? हुने मेरी अवज्ञा वर इस बालकको मेरे 
_विपक्षीकी स्तृतिसे युक्त असार शिक्षा दी है] ॥ १७॥ 
गुरुजीचे कहा--दैत्यराज । आपको धके 
दमून होना चहिये । आपका यह पुत्र मेरी सिखायी 
हुई वात नह कह रहा है ॥ १८॥ 
'हिरण्यकशिपु ओर चेट प्रहाद ! बताओ तो 
जुम यह शिक्षा किसने दी है ? तुम्हे गुरुजी कहते हैं 
कि गे तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं है ॥ १९ ॥ 
अहादजी खोले--पिताजी ! दयम स्थित 
भगवान्‌ बिष्णु ही तो सम्पूर्ण जगते उपदेशक है। उन 
'परमाह्याको खोडकर और कौन किसीको कुछ सिशा 
सकता है ?॥ २०७ 
हिरण्यकभिपु ओला--ओरे मूर्ण । जिस 
कुक तू मुझ जगदी सामने प्ृ्ठापूर्वक निइशंक 
लोकर बारम्बार वर्णन कस्त है, कह कौन है ?॥ २१॥ 
अक्रादजी बोले--योगियेकि ध्यान कसेयोणय 
जिसका परमपद वाणीका विषय नहीं हो सकता तथा 
किससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं निरू हे बह 
परमेश्वर टी विष्णु है ॥ २२ ॥ 
हिरण्यकशिपु बोला--अरे मूड ! मेरे रहते 
हुए और खत परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी 
तू मौतळे मुखमे जानकी इच्छासे आरण्वर ऐसा चेक 


कहा हे ॥ २३७ 


अजम अंस 


'हिरण्यकशिएस्वाच 
निष्कास्यतामय॑ पापः शास्यतां च गुरोगृहि । 
योजितो दुमतिः केन विपक्षविषयस्तुतौ ॥ २७ 

ऑपराजर उवाच 
इत्पुक्तोडसौ तदा दैत्यैनीतो गुरुगृह पुनः । 
गुरुशुभ्रषणोद्यत: 


जप्राह विद्यामनिशं : ॥ २८ 
कालेऽतीतेऽपि महति प्रह्ञादमसुरेश्वरः । 
समाहयात्रवी द्वाथा काचित्पुत्रक गीयताम्‌ ॥ २९ 


क करण 
साजर 
कारणे सकलस्यास्य स नो विष्णुः ॥ ३० 


'हिरण्यकरिपुर्ताच, 
दुमा वथ्यतामेष नानेनारथॉगस्ति जीवता । 
स्वपक्षहानिकर्तत्वादय: कुलाङ्गारता गतः ॥ ३१ 
पराप उवाच 
इत्याज्ञप्तास्ततस्तेन 1 
उद्यतास्तस्य नाझाय दैत्याः झतसहस्नझ: ॥ ३२ 


अहादउवाच 
विष्णु: शस्त्रे युष्मासु मवि चासौ व्यवस्थित: । 


दैतेयास्तेन सत्येन माक्रमस्वायुथानि मे ॥ ३३ 


अह्वादजी योले--हे तात ! वह जह्ाभूत विष्णु तो 
केवल मेरा हो नही, चक सम्पूर्ण प्रजा और आपका भी 
कर्ता, निपा और परमेश्वर है। आप अन्न होये, व्यर्थ 
क्रोध क्यो करते है ॥ २४ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोला--अरे कौन पापी इस 
दरि बालकके ददयमें घुस बैठा है जिससे आतिए- 
चित्त होकर यह ऐसे अमङ्गल वचन बोलता है ? ॥ २५॥ 

'अ्ादजी ओले--पिताजी ! बै विष्णुभगवान्‌ तो 
मेरे ले हदको नही, बलक सम्पूर्ण लोको स्थित है । वे 
सर्वगा लो मुझको, आप सबको और समस्त मणयो 
अपनो-अपनी चेष्टओमे प्रवृत्त करते है ॥ २६ ॥ 

हिरण्यकशिपु खोला--इस पापीको हाँसे 
शिकले और गुरुके यहाँ रे जाकर इसका भली प्रकार 
(रन करो । इस दुर्मति नजाने किसने मेरे विपक्षोकी 
ज्शसामे नियुक्त कर दिया हे ? ॥ २७॥ 

अपराशरजी ओलळे--उसके ऐसा कहनेपर 
दाण उस बालको फिर शीक यहाँ ठे गये और ये 
अह तुकजीची एत-दिन भली प्रकार सेव स्पा करते हुए 
'कि्यप्ययन करने लगे ॥ २८ ॥ बहुत काल व्यतीत हो 
जानेपर दैत्याने घ्हादजौको फिर बुलाया और कहा-- 
'ेश ! आज कोई गाथा (कथा) सुनाओ' ॥ २९॥ 

प्रह्वावजी बोले--जिरसे प्रधान, पुरुष और यह 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सकल प्रप कारण 
ऑविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न हे ॥ ३० ॥ 

हिरण्यकञिपु बोला--अे ! यह बढा दुरा 
है! इसको सार डालो; अब इसके जीनेसे कोई हभ 
नही है, क्योकि स्वपक्षकी हानि केवल होनेसे यह तो 
आपने कुलके लिये अंगाररूप हो गया है ॥ ३१ ।। 

श्रीपराझस्जी बोले--डसकी ऐसी आशा ऐनेपर 
सैकढ़ो-हजायें देत्यगण बढ़े-बढ़े अख-दाख लेकर उरे 
मासे लिये तैयार हुए॥ ३२॥ 

हादी ओले-- अर दैत्यो ! भगवान्‌ विष्णु तो 
बे. तुमत्त्रेगोमि और मुद्ममे-सर्वज ही स्थित है। 
इस सत्यके प्रभावले इन अरू-सखोका मेरै ऊपर कोई 
अघाय न हो ॥ ३३॥ 


Lets 


नाउ 
ततसशशतशो द्यः सखोेराहतोऽपि सन्‌ । 
नावाप वेदनामल्पामभूशव पुनर्नवः ॥ ३४ 


हिरश्यककरपस्वात 
रुद्धे विनिवर्तस्व वैरिपक्षस्तवादतः । 


अभ ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिर्भव ॥ ३५ 


उच 
भयं भयानामपहारिणि स्थिते 
_ जनस्यनलो भम कुत्र तिष्ठति। 
यस्मित्पृते जन्पजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ ३६ 
भो भो सर्पा: दुराचारमेनमत्यन्तदुर्मतिम्‌ । 
'विषज्यालाकुलेबंकौ: सञ्चो नयत सङ्गयम्‌ ॥ ३७ 
णकर उच 


स त्वासक्तपति. कृष्णे दश्यमानो महोरगैः । 
न विबेदात्मनो गाजर तत्ृत्याहादसुस्थितः ॥ ३९ 


दष्टा विशीर्णा पणय: स्फुटन्ति 
णेषु तापो हदयेषु कम्प: । 
जास्य त्यचः स्वल्पमपीह भिन्नै 
प्रशाधि दैतयेश्वर कार्यमन्यत्‌ ॥ ४० 
शर 


यथाउरणेः प्रन्वलितो हताशः ॥ ४९ 
औपराशर उवाच. 

ततः स दिगाजैयालो भूभृच्छिखरसत्रिभैः । 

पातितो धरणीपृष्ठे विषापीर्वावपीडित: ॥ ४२ 

स्परतस्तस्य गोविन्द्मिभदन्ता: सहख्रशः । 

र्णा चक्ष्व प्राप्य स रह पितर सतः ॥ ४३ 


'औपराशरजीने कहा--तब तो उन सैकड़ों 
डैत्कॉके शाख-समूहका आघात. होनेपर भी उनको 
तनिक-सो भी बेदना न हुई, वे फिर भी ज्यों-के-त्यों नवीन 
बल-सम्फन सी रहे ॥ ३४ ॥ 

हिरण्यकक्षिपु बोला--रे दुर्वद्धे | अब तू 
पक्की स्तुति करना छोड़ दे; जा, मै तुझे आभय-दान 
हुँ, अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५॥ 
हजी ओोले--हे तात ! जिनके रगरणमात्रसे 
जन, जए और मृत्यु आदिके समरत भय दूर हो आते रे, 
उन सकल-भवहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते मुझे भय 
| कहाँ रह सकता हे ॥ ३६॥ 
॥__ हिरण्यकशिपु लोत्मा--ओरे रूपों | इस अत्यन्त 
पकट और चारको अपने विषाभि-स्ताप मुखले 
खटकर शोध हो नष्ट कर दो ॥ ३७॥ 

श्रीपराशरजी बोले -- ऐसी आजा होनेपर अतिक 
और विषार तक्षक आदि सपनी, &नके समस्त अगे 
काटा॥ ३८ ॥ किन्छु महे. तो शकृष्णचन्द्रमै आसक्तः 
(चित रेके कारण घणवलमरणके परमा हवे रहतेसे 
उन महासपेकि काटनेपर भी आपने शरौरकी कोई सुधि 
नही हुई ॥ ३९ ॥ 

सर्प ओले--हे दैलवतज।! देखो, हमारी दावे 
दट गर्यौ, मिण उरखने लग, फण पीड़ा होने लगी 
और हदय काँपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा 
जी नहीं कटी । इसलिये अब आप हमें कोई और कार्य 
बताइये ॥४०॥ 

हिरण्यककिपु ओोल्का--हे दिण | | तुम सव 
अपने संकीर्ण दाँतोको मिलाकर मेरे शत्र-पक्षद्वारा 
[ बहकाकर 1 मुझसे विमुख किये हुए इल बालकको 
मार डालो । देखो, जैसे अरणीसे उत्पन्न हुआ अग्नि उसीको 
जला डालता है उसी प्रकार कोई-कोई जिससे उत्पन होते. 
ह उसके नाश कलेबले हो जाते है ॥ ४९॥ 

ऑपराझरजी बोले--तथ पर्वत-शिखरकै समान 
विशालकाय दिग्गजेनि उस बालकको पृथिवीपर पटककर 
आपने दाँतोंसे खूब रौंदा॥४२॥ किन्तु श्रीगोविन्द्का 
सरण करते रहनेसे हाथियोकि हजारों दाँत उनके 
'यक्षःत्थलसे टकराकर टूट गये; तब उन्होनि पिता 


अ ९७] 


उमजला गजानां हे 
चेते न बलं ममैतत्‌। 

महाविपत्तापविनाशनोऽयं 

____उनााुस्रणानुभावः 


हिरवा 
ज्वाल्यतामसुरा वहिरपसर्पत दिगाजाः । 
वायो समेथयाश्िं तवं दह्मतामेष पापकृत्‌ ॥ ४५ 


ne 


पश्याचि पद्यास्तरणास्तृतानि 
शीतानि सर्वाणि दिश्ाम्मुखानि ॥ ४७ 


पयर उच 
अथ दैतय ्रोचु्ार्गवस्यात्मजा दविजाः । 
पुरोहिता महात्यान: साग्र संस्तूय बाग्पिन: ॥ ४८ 
पेता कक 
राजश्रियम्यतां कोपो ालेऽपि तनये निजे । 
कोपो देवनिकायेषु तषु ते सफलो यतः ॥ ४९ 
तथातधैन आलं ते झासितारो कथं नृप । 
यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति ॥ ५० 
बालत्वं सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदै यतः । 
ततोऽत्र कोपमत्यर्थ योक्तुमर्हसि नार्भके ॥ ५१ 
न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं बचनाद्यदि । 
ततः कृत्या वधायास्य करिष्यमोऽनिवरतिनम्‌ ॥ ५२ 
परासर उवाच 
एवमध्यरधितस्तैसत दैत्यराजः पुरोहितैः । 
दैत्यैनिष्कासयापास पुत्रं पावकसञ्चयात्‌ ॥ ५३ 
ततो. गुरुगृहे बाल: स वसन्यालदानबान्‌ । 
अध्यापयामास सुहुरुपदेशान्तरे गुरोः ॥ ५४ 


'हेरण्यकसिपुसे कडा-- ॥ ४३॥ “ये जो हाधियोके 
के समान कठोर दाँत टूट गये है इसमें मेत कोई बळ 
रही है; यह के! औजनार्दतथगवाल्कै महिपति और 
क्ेशोके नष्ट करणेबाले स्मरणक ही प्रभाव है” ॥ ४४ ॥ 
'हिरण्यकशिपु बोल्श- अरे दिग्गजों तुम हट 
जाओ दैत्यगण । तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु ! तुम 
आग्रिको प्रज्वलित करो जिससे इस पापीको जल्म डाला 
जाय॥४५॥ 
| श्रीपराझरजी खोले--तय अपने स्वामौकी आझासे 
दानवगण काउके एक बड़े देरमे स्थित उस असुर 
राजकुमारको आग्रि प्रण्पलित करके जलाने लगे ॥ ४६॥ 
अह्लादजी बोले--हे तात ! पवनसे प्रेरित हुआ भी 
यह आप्रि मझे नहीं जलाता । मुझको तो सभी दिशा 
हेल सोत प्रतीत होती हैं मानी मरे चारो ओर कमल 
बिके हुए हो॥ ४७॥ 
आ्रीपराझरजी खोले --तटनन्तर, शुक्रजीके पु 
बहे वागमी महाहमा [ षण्डामर्क आदि ] पुरोहितगण 
सामनीतिसे दैत्यराजकी बढाई करते हुए खोले ॥ ४८ ॥ 
पुरोहित बोले--हे राजन,! अपने इस बालक 
उके प्रति अपना क्रोध पशत कीजिये; आपको तो 
देशकओपर ही कोष काला चाहिये, क्योकि उसकी 
सफलता लो कहीं है ॥ ४< ॥ हे राजन्‌ | हम आपके इस 
बालकको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्षके नाशका 
कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो 
जायगा ॥ ५० ॥ है दैत्यज ! बाल्यावस्था तो सब 
अरे दोषे आश्रय होती ही है, इसलिये आपको 
| इस वालकापर अल रोषको नही कली चाहिये 
| ११०९ ॥ द हमारे डने भी यह विष्णुका पक्ष नही 
छेडेल तो हम इसको नष्ट केके लिये किसी प्रकार न 
दलेवल कृत्वा. उत्पन्न कोरो ॥ ५२ ॥. 
औपराजरजीने कहा--पुरोहितोंके इस प्रकार 
आरवला कारनेपर हैत्यरजने दैत्यवर प्रहादको 
अग्रिसमूहसे बाहर निकलयाया ॥ ५३ ॥ फिर प्रहादजी, 
गुरुजीके यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकनेपर अन्य 
'दानवकुमारोको बार-बार उपदेश देने खगे ॥ ५४ ॥ 


आद उवाच 
शरूयतां परमार्थो मे दैतेया दितिजात्मजा: । 
न चान्यथैतनपन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌ ॥ ५५ 
जन्प बाल्यं ततः सर्वो जन्तुः प्रोत यौवनम्‌ । 
अव्याहतैव भवति ततोउनुदिवस जरा ॥ ५६ 
ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुदैत्येश्वरात्पजा: । 
प्रत्यक्ष दृश्यते चैतदस्माकं भयतां तथा ॥ ५७ 
मृतस्य च पुनर्जन्य भवत्येतञ्च नान्यथा । 
® आगमोऽयं तथा यद्च नोपादानं विनोद्धव: ॥ ५८ 
गर्भवासादि याखतु पुनर्जन्मोपपादनम्‌ । 
समस्तायस्थकं तावहुःखमेवावग्यताम्‌ ॥ ५९ 
खुत्तृष्णोपशम तढच्छीताद्युप्षमं सुम्‌ 
मन्यते आलबुद्धित्वाहु:खमेव हि तत्पुनः ॥ ६० 


कोति ध न मी, हे 
ताबन्यात्र स एवास्य दु:ख चेतसि यच्छति 


जन कुरत जन्‌ सप्यर्‍्यापरस प्रियान्‌ । 
मले ह क । ९९ 
प नसि यम वाया तन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठत: । 

गे तस्य तिष्ठति ॥ ६७ 


यावन्पात्रं परिप्रहम्‌। 
ne 


_मोविव्णुपुरण 


अ? १७ 


अफादजी बोले-हे दलो असया ! 
सुने, मै कवे परमा्थका उपदेश करता है. तुम इसे अन्यथा न 
समह, क्योकि मेरे ऐसा कहें किसी प्रकारका सभा 
| ऋण नहीं है ॥५५॥ सो जोव जत, बाल्यावस्था और 
कर घडन माह कले हैं, तसात्‌ दिन दिन वृद्धावस्थाक 
नि भौ अनिवार्य ही वै ॥ ५६॥ और हे दैत्यपजकुमार! 
| किर यह जीय मृत्युके मुखमें लम जाता है, यह हम और तुम 
सभी प्रत्यक्ष देखते है ॥ ५० ॥ म पुन होल है, यह 
नियम भौ कभी नहो टलला। इस विषये [तुति 
सुशक) आगम भी प्रमाण है कि विना उपादानके कोई 
लु उत नही होती” ॥ ५८ ॥ पुर परा करप 
रास आदि जितनी अवस्था है उन सबको दुःखरूप हो 
ने ॥ ५९ ॥ मनुष्य मुर्खताबश भु, तृष्णा और शौतदिकी 
| को सुख गनत है, पस्नु वासे तो मे दुमाग ह 
ह॥६७॥ जिनका शी ( खातादि दोषसे) अस 
| ह हो जात है उले जिस प्रका व्यायाम सुसर 
हेत है बसे अमर जिती दे पिकाने कती ह कर 
सुखरूप आन पढत है ॥ ६१ ॥ अहो ! कहाँ तो कफ 
आर म फटाका समृहकप तीर और कहाँ करत 
कोष, सौरं एव रसणीवश आदि दिव्य गुण ? ( तथापि 
जुष्य इस त झे करत आदिका आरोप फर सुर 
आने लगता है ] ॥६२॥ यदि किस मूर पुरुषको मांस, 
सि पी, विश, गृह, आयु, मज्जा और असवो 
'समूहरुष इस शीति हो सकती हे तो उसे नरक भी ए 
लग सकता है॥ ६३ ॥ आग, जल और भात शत, तष और 
जथे कारण हौ सुखी होते है और इनके प्रतियोगी अल 
आहि भी अपनेसे भित्र अधि आदिके करण ही सुके हेत 
हेहै ६४ ५ 

है दले! विषयोका जितना-जितना संग्रह 
किया जाता है उतना-उतना ही वे मुके चित्ते दुःख 
बढ़े हैं ॥ ६८ ॥ जीव अपने मनको पिय लगनेवाले 
जिसने हो सम्बनधोको बढ़ाता जाता है उतने ही उसके 
ददे ओकरुपी शल्य ` (काटे) स्थिर होते जाते 
है ४६६ ॥ परमे जो कुछ धन-धा्यादि होते हे मके 
जल हाँ (फसे) रोपर थी वे पदार्थ उसके चिते 
कने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदिवी समरी 
मे उसोमे मजूर रहती है। [ अर्थात्‌ परमे स्थित 
जाके सुरक्षित रहनेपर थी मनस्थिति पाचि नाझ 


+ कह फुर्ज हे सकि है क्लोकि जबतक पूर्व-कभळे के हर, शा कम कारणका होता न माना जाय 
ततक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार, जब इस जने शुभाशुभका आरम्प हुआ है तो इसका कार्यकप 


पुज भी अवशय होगा। 


१७1 


उल्म यमा ु:खं प्रियमाणस्य चापि तत्‌ । 
यातनासु यस्थ गर्भसवक्रमणेपु च ॥ ६८ 
भेषु सुखलेसोऽपि _भवद्धिुमीयते। 
यदि तत्कथ्यतामेवं सर्व दुःखमयं जगत्‌ ॥ ६९ 
ee भवार्णवे 
सत्यं : परायणः 
मा जानीत व्य बाला देही देहेपु शाश्वत: । 
जरावीचनजमाचा धा देहस्य नामनः 
बालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये शरेयसे युखा । 
युवाहं वारके पासे करिष्याम्यात्मनो हितम्‌ ॥ ७२ 
कृद्धोज्हे मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे । 
कि करिष्याम मन्दात्मा समर्थन न यत्कृतम्‌ ॥ ७३ 
एवं दुराशया क्षिप्तमानस: पुरुषः सदा । 
ओयसो5भिमुखं याति न कदाचित्पिपासित: ॥ ७४ 
eri क्रीहनकासक्ता योजने 
अशा नयन्यशवत्या च बु॥७५ 
तस्माद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा । 
जाल्ययीवनवृद्धारदेंहपाबैससयुत: ७६ 
तदेतद्रो मयाख्याते यदि जानीत नानृतम्‌। 
तदस्पत्रीतये विष्णु: स्पर्यतां बन्धपुक्तिद: ॥ ७७ 
प्रयास: स्मरणे कोउस्य सृतो यछति झोभनम्‌ 
वापक्षयश्च भवति स्मरतो तपहर्निस़पु॥७८ 
सर्वभूतस्थिते तस्मित्पतियैंत्री दिखानिशम्‌। 
अबता जायतामेख सर्वक्रेशाप्रहास्वथ ॥ ७९ 
तापतरवेणाभिइते प 
तदा शोच्येषु भूतेषु हे प्राज्ञः करोति 
अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम्‌ । 
मुद तदापि कुर्वीत हानिदेषफले यतः ॥ ८१ 


७१ 


आदिकी भावनाले पदार्थ-नाराका दःख प्राप्त हो जाता 
है ] ॥ ६७ ॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहा 
होत ही है. मरनेपर भी यम-यातनाओंका और गर्भ- 
ऋवेझकः उ कष्ट भोगना पड़ता है ॥६८॥ यदि 
के गर्भकासमें लेशमाप भौ सुखका अनुमान होता हो 
लो कडे। सारा संसार इसी प्रकार अत्यन्त दुःखमय 
है॥ ६९ ॥ इसलिये दुःखोकि परम आश्रय इस संसार- 
समु एकमात्र विष्णुभगबान्‌ ही आप लोगोंकी परमगति 
है--यह पै सर्वथा सत्य कहता है ७० ॥ 

ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक है, बोकि 
जरा, यौचन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके ही धर्म हैं, 
सरका अध््ाता आत्मा तो नित्य है, उसमे यह कोई धर्म 
जहाँ है ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी दुराशऑसे विकषित 
रहता है कि 'आधी यै वालक हूँ इसलिये इच्छापुसार 
खेल-कूद, युवावस्था प्रा होनेपर कल्याण-साधनका 
सन कहा [ फिर युवा हेनिपर कहता है कि ] 'अधी 
लो यै युवा हू. येमे आत्यकल्थाण कर हा और 
([ वृद्ध होनेपर सोचता है कि ] 'अब मै बू हो गया, अब 
तो मेरी इनि अपने कग अवत ही नहीं होती, पाके 
शिल हो जानेपर अब मैं कया कर सकता है? समर 
रहते तो वै कुछ किया हो नही वह अपने कल्याण- 
पपर कणी अपसर नहीं होता; केबल भोग-तुष्णामे ही 
व्याकुछ रहता है॥७२--७४॥ मूर्शलोग 
आल्यावरधायें खेल कूदे 


असमरथतके करण व्यर्थ ह काटे है ॥ ७५॥ इसलिये 
(ती पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और वृद 
आदि अवरा अपेक्षा न करके बाल्यास्थामे हो 
अपने कल्याणका यल करे ॥ ७६ ॥ 

मन तुम ल्येगोसे ओ कुछ कहा है उसे यदि तुम 
विजया नहीं समझते तो मेरी सरके लिये ही घनो 
कुबरे के॥७७॥ 
उनका स्मरण केम परिश्रम भी कया है? और 
स्मरणमातरसे ही चे अति सुभ फल देते है तथा रात-दिन 
क्षक स्मरण करनेखालोका पाप भी नष्ट हो जाता 
३१७८ ॥ उन सर्वभूतस्थ परभुमे तम्हारी बुद्धि अनिश 
लगी रहे और उनमें निरन्तर तुहा प्रेम बढ़े; इस प्रकार 
कुत्रे समस्त हे दूर हो 

जन कि यह सभी संसार 
लो इन भेचारे शोचनीय जीयोसे कौन बुद्धिमान दे 
करेगा ? ॥ ८० ॥ यदि [ ऐसा दिखायी दे कि] 'और 


धर 


ओषु 


[अ १७ 


he भूतानि देष चेत्ततः । 
स त नरम ८२ 


'एते भिन्नदृशां दैत्या विकल्पाः कथिता मया । 
कृत्वाभ्युपगमं तत्र सङकेपः शरूयतां मम ॥ ८३ 
विस्तार: सर्वभूतस्य विष्णो: सर्वभिदं जगत्‌ । 
द्रहव्यपात्यवत्तस्मादभेदेन रक्षणः । 


८४ 


समुत्सुज्यासुर॑ भावं तस्माद्यूयं तथा बयम्‌ । 
तथा यत्र करिष्यामो या प्राप्याम निवृतम्‌ ॥ ८५ 
या नाझिना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना । 

पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धैर्न राक्षसैः ॥ ८६ 
न यक्षोर्न च दैयनोरणैर्न च किक्ररैः । 
न भनुष्यैन पशुभिदेविनैवात्यसम्धवै; ॥ ८७ 


ज्वराक्षिरोगातीसारपीहगुल्मादिकेस्तथा । 
हेषेष्यांमत्सरादर्वा रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥ ८८ 
न चान्यैनीयते कैङषि्ित्या यात्यन्तनिर्मला । 
तामाम्रोत्यमले नयस्य केझवे हृदयं नरः ॥ ८९ 


आतमा ककी चात तोष प्रसभ बीमि । 


सर्वत्र हत्यास्समतामुपेत २. 
तस्मन्प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 


समातिताहातरोरलत २. 
निःसंशय प्राप्यथ वै महत्फलम्‌ ॥ ९१. 


जीव तो आनन्दम है, मै हो परम शक्तिहीन हूँ' तय भी 
असन ही होना चाहिये, क्योकिदेकका फल तो रूपही 
है ॥ ८६ ॥ यहि कोई जाणी वैरभाजसे रे भी करें तो 
िचासवानोके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्या 
है!” इस प्रकार अत्यक्त शोचनीय ही हैं॥ ८२॥ 

हे दैत्यगण ! ये मैने भित्रभित्र ृष्टिाल्लेके विकल्प 
(भिन्न उपाय) कहे। अब उनका समन्कयूर्वक 
सिप्र विचार सुनो॥८३॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सर्वभूतमथ भगवान्‌ विष्णुका विस्तार है, अत; विचक्षण 
पोको इसे आखाके समान अभेद्रूपसे देखना 
चाहिये ॥ ८४ ॥ इसि दैत्याकको छोड़कर हम और 
तुम ऐसा चल करे जिससे सान्त लभ कर सके ॥८५॥ 
जो [ परम शान्ति ] आगि, सूर्य, चन्रमा, बायु, मेभ, 
बरुण, सिड, सक्षल, यक्ष, देत्यणज, सर, किर, मनुष्य, 
परा और अपने दोषोले तथा ज्वर, रोग, अति परी 
(किल्ली) और गुल्म आदि रोगोसे एत दष, र्या, मत्सर, 
रग, लोभ और किसी अन्य भावते भी कभी क्षीण नहीं 
होती, और जो सर्वदा अत्यन्त निर्मल है उसे मनुष्य 
कनल 
॥८६--८९॥ 

हे दैतय । मै आम्हपूर्वक कहता हू. तुम इस 
असार संसारकै विषयोमि कधी सनुह मत होना। तुम 
सर्वत्र समद्र करो, क्योंकि समता ही श्रीअध्युतकी 
[तास्तविक ] आशधना है ॥ ९० ॥ उन अच्युतके 
असम्न होनेपर फिर संसारमै दुर्केप ही नया हैं? तुम 
र्म, अर्थ और कामळी इच्छा कधी न करना; वे तो 
अत्यन्त तुच्छ हैं। उसे बहूप महावृक्षका आश्रय 
देर लो तुम निःसन्देह [ मोक्षरूप ] महाफल मरा 
कर ल्को॥९६॥ 


७००० कि कक 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेञ्े सप्तदशोउध्याय: ॥ १७॥ 
~ 


अ? ९८1 उच्य अञ ८३ 
अठारहवाँ अध्याय 
हादको घारनेके लिये विष, झाख और अधि आदिका प्रयोग 
एवं प्रह्मदकृत भगवत-स्तुति 
पर उवाच आपराझरजी बोरे--उनकी ऐसी चेष्टा देख 
तसयैतां दानवाश्ेष्टा दृष्टा दैत्यपतेर्भयात्‌ । | देल्योने दैत्यरज हिरण्यकशिपुसे डरकर उससे सारा 
आचचख्युः स चोबाच सूदानाहूय सत्वरः ॥ १ | वृत्तान्त कह सुनाया, और उसने भी तुरन्त अपने 
हिरश्यककियुरवाच 'रखोइयोको बुकर कहा ॥ ९७ 
हे सूदा मम पुत्रो5साबन्येषामपि दुर्मतिः । हिरण्यकशिपु ओोला--अरे सूदगण | मेश यह 
कुमागदिझिको दुष्टो हन्यतामविलष्बितम्‌ ॥ २ | दृष्ट और दुर्घति पुत्र ओरेको भी कुमार्गका उपदेश देता है, 


ततः सूदा भयत्रस्ता जीणै दृष्टा महद्विषम्‌। 
दैत्पेश्वरमुपागम्य ्रणिपत्येदपन्नुवन्‌ ॥ ७ 


सूय चुः 
दैत्यराज विषं दत्तमस्माधिरतिभीषणम्‌ । 
जीर्ण तेन सहाक्नेन प्रह्देन सुतेन ते॥ ८ 
ra 
र्यत सर्त हे हे सद्यो दैतयपुरोहिता: 
कृत्या तस्य विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌॥ ९ 
औपरासर उवाच 
सकाशमागम्य ततः परमद पुरोहिताः । 
सामपूर्वमथोचुस्ते पर्द विनयान्वितम्‌ ॥ १० 


जातखैलोक्यविस्थात आयु्न्रह्णः कुले 
दैत्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिपोर्भवान्‌ ॥ ११ 
कि देवैः किमनन्तेन किमन्येन तवाञ्जयः । 
पिता ते सर्वलोकानां त्तथैव भविष्यसि ॥ १२ 


अतः तुम शोध हो इसे मार डालो ॥ २ ॥ तुम उसे उसके 
बिना जाने समस्त स्शच्यपदारथॉमे हलाहल विष मिलाकर 
दो और किसी प्रकारका शोच-किचार न कर उस पापीको 
मार डाले ॥ ३॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हब उन रसोइयेंनि महात्मा 
ज्रहाटको, जैसी कि उनके विताने आज्ञा दी थी ठसीके 


५ | अ बिष दे दिया ॥ ४ ॥ हे मैतेय | तथ से उस घोर 


हलाहल विषको भगकामके उभारणे अभिमन्तित कर 
आहे साथ खा गये ॥ ५॥ तथा भगवत्रामकै घ्रभावसे 
हले हुए उस विषको शकर उसे बिना (कसो वारके 
पकर खल्य चित्तसे यत रहे॥६॥ उस महान्‌ 
विषको पचा हुआ देख रोशन भयस व्याकुल हो 
हिएण्यकशिपुके पास जा उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७॥ 
सूदणण जोले--हे दैत्यज ! हमने आपकी 
आकासे अत्य तीक लिप दिया था, तथापि आपके पुत 
हदे उसे आते साथ पचा छिया ॥ ८ ॥ 
'हिसण्यकशिपु बोल्ला--हे पुरोहितगण ! शीभ्रता 
के, सीरा करो ! उसे नष्ट कलेके लिये अब कृत्या 
उत्पन्न करो; और देतेन करो ॥ ९ ॥ 
परासरी खोले -- तब पुरोहितोनि अति विनीत 
हदसे, उसके पास जाकर इतस्ूर्वक कहा ॥ १० ॥ 
घुरोहित बोले--हे आयुष्पन्‌ ! तुम त्रिलोकीमे 
ख्या हाके कुले उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज 
हिसव्यकक्िपुके पुत्र हो॥ ११॥ तुम्हे देवता अनन्त 
अथवा और भी किसीसे क्या प्रयोजन है ? तुम्हो पिता 
कुहरे तथा सम्पूर्ण लोकोके आश्रय हैं और गुम भी ऐसे 


हु 


औ्विष्णुपुराण 


[अर १८ 


तस््ात्परित्यजैना त्वे विपक्षस्तवसंहिताम्‌। 
इष्यः पिता समस्तानांगुरूणांपरमो गुरु: ॥ ९३ 
उदज 


एखमेतनमहाभागाः इलाध्यमेतत्महाकुलूम्‌ । 
मे सकलया जोक नान्यथा वदेत्‌ ॥ १४ 
पिता च मम सर्वीरिमञ्जगत्युतकृषेषठितः 
एतदप्यवगच्छापि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥ १५ 
गुरूणामपि सर्वषां पिता परणको गुरु: । 
युक्त भ्ान्तिस्ततापिस्वल्पापि हि न विहते ॥ १६ 


पिता गुरुन॑ सन्देहः पूजनीयः प्रयत्नत:। 
तत्रापि नापराध्यामीत्येब॑ मनसि से स्थितम्‌ ॥ ९७ 


यश्वेतत्किमनन्तेनत्युक्त युध्याभिरीद्शम्‌ । 
को ब्रवीति यथान्याय्य कि तु नैतदरचोःथंबत्‌ ॥ १८ 
सुकला मोपभतष्धौनी तेषां गौरतयच्चित । 
प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति ॥ १९ 
साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम । 
श्रयतां यदनन्तेन यदि खेदं न यास्यथ ॥ २० 
धर्मार्थकामभोक्षाक्ष पुरुयार्था उदाहृताः । 
चतुष्टयमिदै यस्पात्तस्पात्किं किषिदं वचः ॥ २९ 
॥ 


'मरीचिमिश्रर्दक्षादैस्तशैवान्यैरनन्ततः 
धर्म: प्रापस्तथा चान्यैरर्थ: कामस्तथाऽपरैः ॥ २२ 


तत्ततववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाथिभिः 
अबापु्ुक्तिमपरे पुरुषा ध्वस्तबन्यना: ॥ २३ 


सम्पदैशर्यपाहाल्यज्ञानसल्ततिकर्मणाम्‌.। 
कपुक्तेेकतो ल्य सूलमारायने हरे: ॥ २४ 
यतो धर्मोर्थकापास्थं पुक्तिआपि फले जाः । 
तेनापि कि किमित्येबमनन्तेन किमुच्यते २५ 


कि चापि भवन्तो गुरवो मम । 
बद साधु वासाथु विवेकोऽसाकमल्पकः ॥ २६ 


ख होगे ॥ ६२ ॥ इसलिये तुम यह विपक्षकी स्तुति करना 
छोड दो ! तुम्हारे पिता सब परकार प्रशंसनीय हे और वे ही 
समत गुरे परप गुरु हैं ॥ १३ ॥ 

हादी ओले महाभागगण ! यह ठीक ही 
है। इस सम्पूर्ण जिलोकीमे भगवान्‌ मरीचिका यह महान्‌ 
कुल आवस हौ प्रश्ंसतीय है। इसमें कोई कुछ भी 
अन्यथा नही कह सकता ॥ १४ ॥ और मेरे पिताजी भी 
सम्पूर्ण जगतय बहुत बड़े पराक्रमी है; यह भी मै जानता 
६. यह यात घी बिलकुल ठोक है, अन्यथा नहीं॥ ९५॥ 
और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओंमें पिता ही परम 
मुक है इसमे भी मुझे लेशमात्र सन्देह नही है॥ ९६ ॥ 
हिता परम गुर है और प्यक पूजनीय है--इसमे 
को सन्देह नहीं। और मेरै चितम भी यही विचार स्थित है 
कि मैं उनका कोई अपराध नही करूँगा ॥ १७॥ किन 
आपने जो यह कहा कि “तुझे आनने क्या प्रयोजन है ?' 
सो ऐसी आतको भला कौन न्यायोचित कह सकता है? 
आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है॥ १८ ॥ 

देखा कहकर ले उनका गौरव रखनेकै छिये चुप हो 
“गये और फिर हैसकर कहने लगे--'तुझे अननस कया 
प्रयोजन है ? इस विचारको धन्यवाद है ! ॥ १९ ॥ हे मेरै 
गुण| आप कहते है कि तुझे अनने कथा प्रयोजन 
है? धन्यवाद है आपके इस विचारको । अच्छा, यदि 
आपके चु न लगे तो मुझे अन्ते जो प्रयोजन है सो 
सुनिये ॥ २० ॥ ध्म, अर्थ काम और मोक्ष--ये चार 
पुषं के जाते है । ये चारो ही जिनसे सिर होते है 
उससे क्या प्रयोजन ?-- आपके इस कथनको क्‍या कहा 
जाय ! ॥ २६ ॥ उन अत्तसे ही दक्ष और मरीचि आदि 
तथा अन्या को धर्म, फिन्हों अन्य मुतीधरोंको 
अर्थ एवे अन्य कित्तीको कमक प्राप्ति हुई है॥ २२॥ 
किन्छ अन्य महापुरुषेनि शान, ध्यान और समाधिके दार 
उहाँकै तत्वको जानकर अपने संसार-बन्धनको काटकर 
मोद प्र्त किया है ॥२३॥ अतः सम्पत्ति, ऐश, 
नाहल, ज्ञान, सन्तति और कर्म तथा मोक्ष--इन 
सबब एकमाष मूल औहरिकी आराधना ही उपार्जनीय 
है ॥ २४ ॥ हे दिजगण ! इस प्रकार, जिनसे अर्थ, धर्म, 
अस और मोख--ये चारो ही फल प्रत होते है उनके 
लिये भी आप ऐसा क्यों कहते है कि 'अनन्तसे तुझे क्या 
प्रयोजन है?" ॥ २५ ॥ और बहुत कहनेसे वया स्प 
आपलोग लो भर गुर है; उचित-अनुचित सभी कुछ कह 


बन अस 


८५ 


दहामानस्त्वपस्माधिरप्रिता बाल रक्षितः । 
'भूयो नवक्ष्यसीत्येव नैवज्ञातोस्यबुद्धिमान्‌ ॥ २९ 
यदास्म्चनान्मोहपाहं न त्यक्ष्यते भवान्‌ । 

ततः कृत्यां बिनाझाय तव ख्रक्ष्याम दुर्घते ॥ ३० 


भे रक्षते 
हति रक्षति सैवात्मा हासत्साथु समाचरन्‌ ॥ ३१ 
कर्मणा जायते सबै कर्व गतिसाधनम्‌। 
तस्ारव्रय्रन साधुकर्ष समाबरेत्‌ ॥ ३२ 


CTC 
इत्युक्तास्तेन ते करुद्धा दैतयराजपुरोहिताः । 
कृत्यामुत्यादयामामुप्वालापाल्स्रेश्प्व्परकृतिम्‌ ।। ३३ 
अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षिति: 
चलेन साथु सहका ते जघानाशु वक्षसि ॥ ३४ 


तत्तस्य हृदयं प्राच्य शुरं बालस्य दीसिमत्‌ । 
जगाम सखण्ड भूम तत्रपि तथा गतम्‌ ॥ ३५ 


यत्रानपायी भगवान्‌ हद्याले हरिरीश्वरः । 
सङ्गो भवति सतर तत्र शूलस्य का कथा ॥ ३६ 
अपापे तत्र पापैक्ष पातिता दैत्ययाजकै: । 

तानेव सा जघानाशु कृत्या नासं जगाम च ॥ ३७ 


जहर सार 
सर्वव्यापिन्‌ जगदूप जगत्लहर्जनादन। 
पाहि विश्रानिमानस्पादु:सहान्पनत्रघावकात्‌ ॥ ३९ 


सकते हैं। और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम 


२७ | हे ॥ २६ ॥ इस विषयमे अधिक क्या कहा जाय ? [ मेरे 


विचारसे तो ] सबके अन्त-करणोमे स्थित एकमात्र वे ही 
संसारके स्वामी तथा उसके रचविता, पालक और संहारक 
हैं॥ २७ ॥ वे हो भोक्ता और भोज्य तथा ये ही एकमात्र 
अगटीचर है। हे गुरुणज । मैंने बाल्यभावसे यदि कुरू 
अलि कहा हो तो आप क्षमा के” ॥ २८॥ 
'ओोले--अरे बालक ! हमने तो यह 
समर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा तुझे अभि 
जल्नेसे बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा 
बुद्धिहीन है ? ॥ २९ ॥ रे दुर्मते ! यदि तू हमारे कहनेसे 
अपने इस मोहमय आपहको नहाँ जोढ़ेग। तो हम तुझे 
नह कसक ले कृत्वा उत्पन्न रे ॥ ३० ॥ 
बोले--कौन जीव किससे गारा जाता 
है और कौन किससे रकि होता है ? शुभ और अशुभ 
आचरणोके द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश 
करता है ॥ ३१ ॥ केकि कारण ही सब उत्पन्न होते हैं 
और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियोंके साधन हैं। 
इर्लाल्ये प्रयत्नपूर्वक शुभकरो ही आघरण करना 
चाहिये ॥ ३२ # 
परासी ओले--उतके ऐसा काहनेप उन 
दके पुरोहिेनि क्रोधित होकर आपरिशिखाके समान 
ज्वलित 'सगैरवाली कृत्या उत्पन्न कर दी ॥ ३३ ॥ उस 
अति भर्यकरीचे अपने पादाघातसे पृथितीको कग्गित करते 
हुए वहाँ प्रकट होकर यहे रोधसे प्रक्ञादजीकी ख़तीमें 
कलसे महा किया॥ ३४ ॥ किला उस बालकके 
कक्षःल्पलमे लगते ही तह तेजोमय त्रिशूल दूटकार 
पूथिवीपर गिर पढ़ा और वहाँ गिरनेसे भौ उसके सैकहों 
देह गये ॥ ३५ ॥ शिस हदस निस्तर अकषण्णभावसै 
्रहरिगलान्‌ विराजते हैं उसमें गेस तो वजके भी टूफ- 
दर के जाते है, जिरली तो बात ही कया है ? ॥ ३६॥ 
उन पापी पुरोहिलोनि उस निष्पाप आलकपर कस्याका 
अयोग किया था; इसलिये तुरन्त हो उसने उनपर वार 
किया और सय भी नष्ट हो गयी॥३०॥ अपने 
गुरुओको कलया जले जाते देख मामि माद हे 
कृष्ण ! रक्षा करो । हे अनन्त ! बचाओ !' ऐसा कहते 
हुए उनकी ओर दौड़े ॥ ३८ ॥ 
हादी कहने लगे--हे सर्वव्यापी, रुप, 
लिश्वतष्टा जनार्दन ! इन जाह्मणोंकी इस मन्लाग्रिरूप 
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यथा सेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगदगुरू: । 
बिष्णुरेख तथा सर्वे जीवन्ते पुरोहिताः ॥ ४० 
यथा सर्वगत विष्णु मनयमानोऽनपादिनम्‌। 
चिन्तयाम्यरिपश्षेअपि जीवन्तेते पुरोहिता: ॥ ४१ 
थे हन्तुमागता द यैष यैहुताशनः 
चैदिंगाजैरह कषु्णो दष्टः सर्पश्च चैरपि ॥ ४२ 
तें मित्रभावेन सम: पापोउशिय न क्लित्‌। 
यथा तनाय सत्येन जीवन्तवसुरयाजकाः ॥ ४३ 
पार उवाच 
इु्तासतन ते सर्वे संसृष्टा निराया: । 
समुत्तसदुद्विजा भूयस्तमूचु; फ्रऋयान्वितम्‌॥ ४ 
isd 
दीर्घायुरप्तिहतो बलवीर्यसमन्वितः । 
पुत्रथैश्ु्तो बत्य वयोः ॥ ४५ 


औपरापार उवाच 
इत्युक्या तै ततो गत्वा यथावत पुरोहिता: । 
दैत्यराजाय सकलमाचचस्युर्महासुने ॥ ४६ 


सह दुःखले रक्षा करो॥ ३९ ॥ “सर्वव्यापी जगदुर 
भगवान्‌ विष्यु सभी प्राणियोमे व्याप् है -इस सल्यके 
भासे ये पुरोहितगण जीवित हो जायें ॥ ४० ॥ यदि 
मैं सर्वव्यापी और अक्षय अपने 
पचो भी देखता हो ये पुरोहितगण जीवित हो जाये 
॥४१ जो लोग मुझे मारनेके र्ये आये, जि्हंने मुझे 
विष दिया, जिन्होंने आगमे जलाया, चिहने दिएजोसे 
फेडत कराया और नेने सपे साया उन सबके प्रति 
बदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप - 
बुद्धि नही हुई तो उस सतय प्रभासे थे दैत्यपुरेहित 
जी कहें ॥ ४२-४३ ॥ 

ऑपराझरजी: ओले--ऐेला कहकर उनके स्पर्श 
कसो हो थे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस 
'विनयावनत बालकसे कहने लगे ॥ ४४ ॥ 

पुरोहितगण बोले--हे वत्स | तू बड़ा रहै । तू 
दीरषायु, निह, बल वयप तथा पुत, पौष एतै 
'घन-ऐशयाँदिसे सम्पन हो ॥४५॥ 

औपराझरजी बोले--हे महामुने | ऐसा कह 
पुरोहित दैत्यराज हिरण्यकशिपु पास जा उसे सारा 
समाचार ज्यो-का-्यो सुका दिया ॥ ४६ ॥ 


नल 


इति विषुणे प्रथमेऽसे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


i 
उन्नीसवाँ अध्याय 
अङ्ादकृत भगयत्‌-गुण-वर्णन और प्रह्वादकी रक्षाके लिये धगवानका 
सदर्शनचक्रको भेजना 

औपरारार उवाच औपराशस्जी खोले--हिरण्यकशिपुने कृत्याको 
हिरण्यकशिपुः शा ता कृत्या वितथीकृताम्‌ । | भी लिफल हुई सुन अपने परह खुझाकर उनके इस 
आहूय पुत्र पप्रच्छ प्रधावस्थास्थ कारणम्‌ ॥ १ | भावक कारण पूछ ॥ १॥ 

हिल्यकपिषुस्शच 
हद सुप्रभायोषसि कियते विचेषितम |, शिपि चज ह 
एतन्मनरादिजमितमुतहो सहजे तब ॥ २ 21 कक ये चेष्टाएँ मन्त्रादिजनित हैं या 

बयर उवाच Neste 


एवं पृष्टस्तदा पित्रा ्रहमदोऽसुर्बालकः । 


परारी खोल्ले--पिताके इस प्रकार पूछनेपर 


प्रणिपत्य पितुः पादाविदै वचनमद्रवोत्‌॥ ३ | दैत्यकुमार प्रह्मदजीने उसके चरणोमि प्रणाम कर इस 
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उन 
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अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा । 
तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान्न विद्यते ॥ ५ 
कर्मणा मनसा वाचा परपीडा करोति यः । 
तीज जन्भ फरूति प्रभूरत तस्य खाशुभम्‌ ॥ ६ 
सोऽन पापभिच्छामि न करोमि वदामिया । 


इति शुतवा स दैत्येन प्रासादशिखरे स्थितः । 

क्रो धान्थकारितमुख: प्राह दैतेयकिङ्करान्‌ ॥ १० 
कुणाच 

दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्रासादाच्छतयोजनात्‌ । 

गिरिपृष्ठे पतत्वस्मिन्‌ शिलाभित्नाङ्गसंहतिः ॥ ११ 

ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे बालं दैतेयदानवाः । 

पपात सोप्यधः श्षिप्तों हृदयेनोदृहन्हरिम्‌ ॥ १२ 

पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केझवे । 

भक्तियुक्तं दधारैनमुपसङ्गघ्य मेदिनी ॥ १३ 

ततो विलोकय तै स्वस्थपविशीणास्थिपञ्जरम्‌ । 

हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बर॑ मायिनां वरम्‌॥ १४ 
हिमाल 

जास्माभि शाक्यले हुप दुर्बँदवालक । 

मायां लेत्ति भवांस्तस्मान्याययैन निषूदय ॥ १५ 

उवर उता 

सूदयाम्येव दैत्येन्र पश्य मायावरूं सम । 

सहमत पायानाँ पश्य कोटिशतं तथा ॥ १६ 
आपणस उन 

ततः स ससूजे माया प्रहवादे झम्बरोउसुर: । 

बिनाशमिच्छन्दुबुदधिः सर्वत्र समदर्शिनि॥ १७ 


अकार कहा--- ॥ ३ ॥ “पिताजी ! मेरा यह प्रभाव न तो 
मन्त्रादिजनित है और न स्वाभाविक हो है, बल्कि जिस- 
जिसके इदयमे श्रोअध्युतभगवानका निवास होता है 
उसके लिये यह सामान्य बात है ॥ ४ ॥ जो मनुष्य अपने 
समान दूसरों चुरा नहीं सोचता, हे तात ! कोई कारण न 
रहनेसे उसका भी कभ बुरा नही होता ॥ ५॥ जो मनुष्य 
सन. वचन या कमसे दूसरोंको कष्ट देता है उसके उस 
परपौडाकूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यन्त अशुभ 
फल मिलता है॥६॥ अपनेसहित समस्त प्राणियॉमे 
शको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा 
चाहत हू और न कहता या कस्ता ही हूँ ॥ ७ इस प्रकार 
सर्वत्र सुभचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक 
अथक भौतिक दुःख किस प्रकार प्रात हो सकता 
है ? ॥ ८ ४ इसी प्रकार भगबान्‌को सर्वभूतमथ जानकर 
'विद्वानोंको सभी प्राणियोमे अविचल भक्ति (प्रेम) करनी 
चाहिये” ॥ ९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-- अपने हलको आझिसपर 
हे हुए उस दैन यह सुनकर मधान हो अपने 
दैल-अनुचेसे कहा ॥ १० ॥ 

हिरण्यकशिपु लोला--घह जड़ा दुर्म है, इसे 
इस सौ योजन ऊंचे महलसे सिरा दो, जिससे यह इस 
पर्वलके ऊपर गिरे और शिलाऔंसे इसके अंग-अंग 
कित्र-भिन्न हो जावै ॥ ११॥ 

तब उन समस्त दैत्य और दनवने उन्हे महले 
शरा दिया और वे भी उनके वकेलनेसे हृदयमें श्रीतरिका 
स्मरण करो"करते नीचे गिर गये ॥ १२॥ जगत्कर्ता 
भान्‌ केशकके परमभतत अहादजीके गिरते समय उने 
अगद्धाजी पूथियीने निकट जाकर अपनी गोदमें के लिया 
॥ ६३ ॥ तब बिना किसी ह्टी-पसलीके टूटे स्यथ 
देख दैत्यशज हिरण्यकडिपुने परममायाबी शम्बरास्रसे 
का ॥ १४ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोला--यह दुर्बद्धि बालक कोई 
ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, 
इसलिये आप मायासे ही इसे मार हालिये ॥ १५ ॥ 

सम्बरासुर खोला--हे देर ! इस बालो में 
अभी मरे दार हूँ, तुम मेरी मायाका बल देखो । देखो, मै 
उन्हें सैकड़ो-हजायों-करोड़ों माया दिखलाता हूँ॥ १६॥ 

औरासरजी बोले--तब उस हुड 
अम्बरासुरले समी हाके लिये, उनके नाशकी 
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समाहितमतिर्भूत्वा शम्बरेऽपि विमत्सरः । 
मैत्रेय सोऽपि प्रह्मादः सस्मार मधुसूदनम्‌ ॥ १८ 
ततो भगवता तस्य रक्षार्थ चक्रमुत्तपम्‌ । 
आजगाम समाज ज्वालामालि सदनम्‌ ॥ १९ 
तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्वाशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकैकं च विशोधितम्‌ ॥ २० 
संशोषकं तथा वायु दत्ेरस््विदपदरवीत्‌। 
जीघ्रमेष ममादेशाहुात्मा नीयतां क्षयम्‌ ॥ २१ 
तथेत्युक्ता तु सोऽ विवेश पवनो लघु । 
झीतोऽतिरूक्षः शोषाय तहेहस्यातिदु:सह: ॥ २२ 
तेनाविष्टमथात्याने स बुदृध्वा दैत्यबालक: । 
हदयेन महातपा दधार धरणीघरम्‌ ॥ २३ 
हृदयस्थस्ततस्तस्व तं वायुमतिभीवणाम्‌। 
पपौ जनार्दनः कुद्धः स ययौ पवनः क्षयम्‌ ॥ २४ 
क्षीणासु सर्वमायासु पवने च क्षयं गते । 
जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ॥ २५ 
आहन्यहन्यथाचार्यो नीति राज्यफलप्रदाम्‌। 
आहयामास त॑ बालै राज्ञामुनसा कृताम्‌ ॥ २६ 
गृष्टीतनीतिशासत्र त॑ विनीतं च यदा गुरु: । 
मेने तदैनं तत्परे कथयामास शिक्षितम्‌ ॥ २७ 
आचार्यज्वाच 
गृहीतनीतिझाखस्ते पुत्रो दैत्यपते कृत: । 
प्रद्भादस्तत्वतो येतत भार्गवेण यदीरितम्‌ ॥ २८ 


'कितप्दकिपुस्वाच 
मित्रेषु वर्तेत कथमरितर्गेषु भूपतिः । 
प्रहाद तरिषु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत्‌ ॥ २९ 
कथं मर््िप्मात्येषु बाह्मप्ाभ्यत्तरेषु च। 
चारेषु पौरेषु सहितेबितरे च ॥ ३० 
कृत्याकृत्यविधानञ्च दुर्गाटविकसाधनम्‌ । 
प्रहद कध्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशोधनम्‌ ॥ ३१ 


इन्ठासे बहुत-सो मायाएँ रची ॥ १७॥ किन्तु, हे त्र ! 
आाम्वरासुरके प्रति भी सर्वथा द्वयहीन रहकर, प्रहादजी 
सावधान चितसे श्रीमधुसूदनपणवान्‌का स्मरण करते रह 
॥ १८॥ डस समय भगवान्‌की आज्ञासे उनकी रक्षके 
लिये कहाँ ज्वात्तरमाल्यरओसि युक्त सुदर्शनचक्र आ 
जया ॥ १९॥ उस रवैभगामो सुदर्शनवकने उस 
लकी रक्षा करते हुए अम्बरासुएकी सहस्तों मायाओको 
एक-एक करके नष्ट कर दिया॥ २०॥ 

तब दैत्यराजने सबको सुखा डालनेवाले वायुसे कहा 
कि मेरी आशे तुम शीघ्र ही इस दुरात्याको नष्ट कर 
सो ॥ २६ ॥ अतः उस अति तीन शौतल और क्ष बायु, 
जो अति असहनीय था 'जो आज्ञा' कह उनके रोएको 
सुखानेके लिये उसमे प्रवेश किया ॥ २२ ॥ अपने शरीरे 
जायुका आवेश हुआ जान दैत्यकुमार प्रह्मादने भगवान्‌ 
'घरणौधरको हटयमें धारण किया ॥ २३ ॥ उनके हटयमें 
हित हुए श्ीजनार्दनने छू होकर उस भौषण वुको पी 
लिया, इससे यह क्षण हो गया ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायके क्षीण हो 
आनेपर महामति प्रहादशी अपने गुरे! घर चले 
जाये ॥ २५ ॥ तनकार गुरुजी उन मित्यप्रति पुक्ाचार्यअबी 
बनायी हुई राज्यफलप्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन कराने 
लगे ॥ २६ ॥ जब गुरुजीने अरे नीतिआाखमे निपुण और 
विनयसम्पनन देखो तो उनके पितासे कहा--'अब यह 
सुशिक्षित हो गया है' 

आचार्य ओले--हे दयान ! अब हमने तुम्हा 
पु नौतिशासे पूर्णतया निपुण कर दिया है, भृगु 
नदन जुक्ाचार्यजीने जो कुछ कहा है उसे प्रहद तत्त्वतः 
जानता है ॥ २८ ॥ 

हितण्यकल्षिपु ओला--प्रहाद ! [यह तो 
अतत] राजाको भित्रोसे कैसा बर्ताव करना चाहिये ? 
और शहुओंसे कैसा? तथा पिलोकीयें जो मथ 
(दोनो पक्षोके हितचिन्तक) हों, उनसे किस प्रकार 
आचरण करें? 4 २९॥ मन्तियों, अमात्ये, बाहा और 
अत्तःपुरके सेवकों, शुत्तयरों, पुरवासियों, शङ्कित 
(कहे जीतकर बलात दास बना लिया हो) तथा 
अन्यान्य जनोके प्रति किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिये ? ॥ ३० ॥ हे प्रह्मद ! यह ठीक-ठीक बता कि 
| करने और न कस्नेयोग्य काका विधान किस प्रकार 
करे, दुर्ग और आटविक (जंगल्तर मनुष्य) आदिको 
किस प्रकार वज्ञौभूत करे और गुप्त काजुरूप काटेको 


अ" ९९) 


बम अज्ञ 


४९ 


एतान्य सकलपधीतं भवता यथा । 

तथा मे कथयतां त तवेच्छामि मनोगतम्‌ ॥ ३२ 
पटर उवाच 

अणिपत्य पितुः पादौ तदा प्र्रयभूषणः । 

आहादः पराह दैत्येच कृताञजलिपुटसतथा ॥ ३३ 
हद उवाच 

मषोषदिष्ट सकलं गुरणा नाज सशयः । 

गृहीतन्तु पया किन्तु न सदेतन्मतं मम ॥ ३४ 

साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ । 

उपायाः कथिताः सर्वे भित्रार्दीनो च साथने ॥ ३५ 


कैसे निकाले? ॥ ३९ ॥ यह सब तथा और भी जो कुछ 
चे पढ़ा हो वह सब मुझे सुना मै तेरे मनके भोको 
जाके लिये बहुत उत्सुक है ३२ ॥ 

_औपराशरजी लले --तब विनयभूषण प्रहमदजीने 
चरणोगे प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपुरो हाथ 
जोड़कर कहा ४ ३३ ॥ 

प्रकवादजी ओोले--पिताजी ! इसमें सन्देह नही, 
गुने तो मुझे इन सभी विषयोकी शिक्षा दी है, और मे 
उन्हे रूपझ थी गया हुँ पर्नु मेश विचार है कि चे नीतियाँ 
अच्झी नहों है ॥ ३४॥ साम, दण्ड और 
सेद--ये सब उपाय दिके साधनेके जिये बतलाये 
शवे है ॥ ३५ ॥ किलत, पिताजी ! आप ध न के, मुझे 


लेत हो क्‍या टे?॥३५॥ हे तात! सर्वभूताताक 


सारमुत्तमम्‌ । 
_निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते ॥ ४२ 
न चिन्तयति को राज्यं को धने नाभिवाज्छति । 


सर्व एव महाभाग महत्तव प्रति सोद्यमाः । 
तथापि पुसा आग्यानि नोदयया भूतिहेतवः ॥ ४४ 
जडानामविवेकानामश्राणामपि_ प्रभो । 


जगाद जगस्य परमात्मा गोवे भत्ता एतु मिकी 
आत ही कहाँ है ? ॥ ७ ॥ ब्रीविष्शुभगवान्‌ तो आपे, 
मुझसे और अन्यतर भी सभी जगह वर्तमान है, फिर 'यह 
येथ मित्र है और यह इज है' ऐसे भेदभावको स्थान ही 
कहाँ है? ॥ ३८ ॥ इसलिये, है तात ! अविद्याजन्य 
दुष्क्मेनि प्र्त करनेशाले इस लास्जारूकों सर्वथा 
कहकर अपने शुके लिये ही पत्र काला चाहिये॥ ३९॥ 
हे दैत्यराज ! आञके कारण ही मुष अनिद्य 
शिण यु हेली है। बालक कया अनह सोको 
हो आर नही समझ लेता ? ॥४०॥ कर्म ही है जो 
बका कारण त हो और विद्या भी वही है जो सुतकी 
सिक हो । इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रमरूप 
तथा अन्य विँ कला बौदालमात्र ही हैं ॥४९॥ 
है महाभाग । इस प्रकार इन सबको असार 
समझकर अब आपको प्रणाम कर दै उत्तम सार बतलाता 
है, आप श्रवण जिये ॥ ४२ ॥ राज पानेकी चिन्ता किसे 
जे होली और भनकी अभिलाषा भी किसको नहीं है ? 
तथापि ये दोनों मिलते लहो है जिन्हें मिलनेवाळे होते 
है ॥ ४३ ॥ हे महाभाग ! महसन लिये सभी यल 
करले है, तथापि वभव ब्र तो मुय भाग्य ही हे, 
उम नहीं # ४४॥ हे भो | जड, अनेक, निर्वल 
और असोतिज्ञोको भी भाग्यवश नाना प्रकारे भोग और 
'राज्यादि आत होते हैं ॥४५॥ इसलिये जिसे महान्‌ 
भवन इच्छा हो उसे केवल पुण्यसकयका ही चक 


देवा मनुष्या: पव: पक्षियक्षसरीसुपा: । 
कपयेतदनस्य वष्र स्थिटम। ४७ 
नत य सर्व 


॥ 
उ्ट्यपात्म वे बिश्वरूपथृक ॥ ४८ 
एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्रः । 

प्रसीदत्यव्युतस्तस्मिन्रसत्रे_ क्रेशसहुय: ॥ ४९ 


अपयश उच 
'एतच्छुल्ा तु कोपेन समुत्थाय वरासनात्‌ । 
हिरण्यकशिपुः पुत्ने पदा वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ५० 
उवाच च स कोपेन सामर्ष: प्रज्वलन्निव । 
'निष्पिष्य पाणिना पाणि ह्तुकाघो जगद्याचा ॥ ५१ 


पिपरा 
है विप्रचित्ते हे राहो हे बळेष महार्णवे । 
'नागपाशौद्दिरवदप्या क्षिप्यतां पा विलम्ब्यताम्‌ ॥ ५२ 
अन्यथा सकला लोकास्तथा दैतेयदानवाः । 
अनुयास्यन्ति मूढस्य मतमस्य दुरात्पनः ॥ ५३ 


ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्ध्वा तै नागबन्धनै: । 
भर्तुराजञा पुरस्कृत्य विक्षिपुः सलिलार्णवे ॥ ५५ 
ततश्चचाल चलता प्रह्वादेन महार्णव: । 
उडेलोपभूत्पर क्षोधमुपेत्य च सन्ततः ॥ ५६ 
भूलॉकमखिलं दृष्टा प्राव्यमान महाम्भसा । 


हिरण्यकशिपुर्त्यानिदमाह 
'शिष्पकदषतुस्वाय 
दैतेया: सकलैः शैलैखैव वरुणाल्ये । 
निरि; स्वः सर्वक्षीयतामेष दतिः ॥ ५८ 
नाम्रिदी्ति नयां शाखैज्छिन्रो न चोरणे: । 
क्षय नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया ॥ ५९ 
नमायाधिर्न चैवोच्चात्पातितो न च दिमाजै: । 
बालोऽतििोऽयं नानेनार्थोईस्ति जीवता ॥ ६० 


महामते ॥ ५७ 


[१९ 


करना चाहिये; और जिसे मोक्षको इच्छा हो उसे-भी 
समत्वलभका ही प्रमत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ देव, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरोसूप--ये सब भगवान्‌ 
विष्णुसे भिन्र-से स्थित हुए भी वास्तवमे अत्ते ही 
रूप हैं ॥४७ ॥ इस बातको जाने पुरुष सम्पूर्ण 
चशाचर जगत्को आत्मवत्‌ देखे, क्योकि यह सब विश्व 
रूपधारी भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥ ४८ ॥ ऐसा जान नपर 
चे आनाह परमेश्वर भगवान्‌ अध्युत प्रसन्न होते है और 


बक्षःस्थलगें ल्त्रत मारी ॥ ५० ॥ और क्रोध तथा अमर्षसे 
जले हुए मानो सम्पूर्ण संसारको मार डाठेगा इस प्रकार 
हथ मलता हुआ खोला ॥ ५१॥' 

हिर्ण्यकशिपुने कहा--हे तिपि ! हे राहो | 
है बल | तुमल्येग इसे भर्ती प्रकार नागपाशसे बाँधकर 
महासागर डाळ टो, देरी पत करो ॥ ५२॥ नहीं, तो 
सपूर्ण लोक और दैत्य-दान वाद भी इस मब दुक 
मतका हौ अनुगमन करेंगे [ अर्थात्‌ इसकी तरह बे भी 
विष्णुभक्त हो आयेंगे ] ॥ ५३ ॥ हमने हसे बहते रोका, 
तथापि यह दृष्ट राजकी ही स्तुति किये जाता है। ठीक है, 
डुशको लो मार देना ही स्मरभदायक होता है ॥ ५४ ॥. 

श्रीपराशरजी खोले--तब उन दैत्यॉने अपने 
साकी आजको शिरोधार्य कर तुर ही उ नागपाशसै 
आंधळकर समुद्रे ढाल दिया ॥५५॥ डस समय 
अहादजोके हिलते-इलनेसे समर महासागर हलचल 
मच गयी और अत्यन्त धोधके कारण उसमें सन ओर 
ङँची-ङँची लहरे उठने लगीं ॥ ५६ ॥ हे. महामते । उस 
महान्‌ जले सम्पूर्ण पृथिचीको डूबती, देख 
हिरक यो इस रकार कहा ॥ ५७॥ 

हिरण्यकरिपु ओोला--अरे हैलो! तुम इस 
दतक इस समुहके भीतर ही किसी ओरसै सुला न 
सक्र सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतोंसे दवा दो ॥ ५८॥ 
देखे, इसे न लो आतिने जलाया, न यह खोसे कटा, 
न ससे नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्यासे 
हो खण हुआ, तथा न यह मायाओसे, ऊपरसे 
शिदलेसे अचला दिणोसे ही गा गया। यह जालक 
अहत दृष्टीस है, अव इसके जीवनका कोई 


अचय अश 


1] 


तिठत्वब्दसहसराने प्राणाऱहास्यति डु प्र 
ततो दैत्या दानवाश्च पर्वतैस्तं महोदधौ । 
आक्रम्य चयनं चक्रयोजनानि सहखशः ॥ ६२ 
स चित्तः पर्वतैरन्तः समुद्रस्य महामतिः । 
ष्टाह्िकवेलायामेकाग्मतिरचयुतम्‌ ॥ ६३ 
हर उच 
जमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमसे पुरुषोत्तम । 
नमसते सर्वलोकात्पन्मस्ते तिग्मबक्रिणे ॥ ६४ 
जमो ब्रह्मण्यदेबाय गोब्राह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ ६५ 
तै 


देवा यक्षासुराः सिद्धा नागा गन्थर्वीकित्ररा: । 


त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफले च यत्‌ ॥ ७१ 


सु सवच स पायच भूतेषु भुवनेषु च । 
तवैव व्याप्तिरैशर्यगुणसंसूत अज्र 
जो योगिन्या त्वा यजन्ति च याजकाः । 
ह्पकव्यभगेकर सतृदेवल्यभक्‌ ॥ ७३ 
रूपं महते स्थितमत्र विश्व 

ततश्ष सूक जगदेतदीश । 
रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदा- | 

17 हषन्तरत्माख्यमतीव सूक्ष्मम्‌ ॥ ७४ 

हिकु ४ 


अवोजन नही है ॥ ७९-६० 0 अतः अब यह प्यते 
आ हजारे जर्षतक जलें ही पढ़ा रहे, इससे यह 
खव ले ऋण जोड़ देगा ॥ ६१1४ 

तब दैत्य और दानवोंने उसे रूमुद्रमें ही पर्वतोसे 
कैककर उसके ऊपर हजारों योजनका ढेर कर दिया 
॥६२॥ उत महामतिने समुद पर्वतोसे लाद दिये 
जालेपर अपने नित्यकर्मोके समय एकाग्र चिततसे 
अच्चुतभगवानूकी इस पकार स्तुति की ॥ ६३॥ 

अह्लादजी खोले--है कमलनयन | आपको 
नमस्कार है। हे पुसुणोत्तप । आफको नमस्कार है। हे 
सर्वल्मेबरत्यर्‌ * आपको नमस्कार है। हे तीक्षणचक्रधारी 
जो! आपको यासब नगए है॥६४॥ गो- 
ल्यण-हितकारी बहाण्यटेव भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार हे । 
जगत हिकः श्रीगोवनदको बारम्बार नमस्कार है ॥ ६५॥ 

आप ब्रहारूपसे विश्वकै रचना करते हैं, फिर उसके 
स्थित हो जानेपर विष्णुरूपसे पालन करते है और असमे 
सरू संहार करते है--पऐसे जिूर्तिधा!ी आपको 
जस है ॥ ६६ ॥ हे अच्युत | देव, यश, असुर, सिर, 
जाग, गन्ध, कि, पिशाच, रम, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
स्थावर, पिपीलिका (चटी), ससू, पूचिती, ज, 
अम, आकाश, आयु शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध, 
मन, बड, आसा, काल और पुम--इ+ सबके 
पस्थ रूप आप खै है, वासवमे आप ही ये सब 
१॥६०--६९॥ आप ही विद्या और अविधा, सत्य 
और असत्य तथा विष और अमृत हैं तथा आप ही वेदोक्त 
अकृत और निकृत कर्म है॥ ७०॥ हे विष्णो ! आप हौ 
समस्त कयोकि भोक्ता और उनकी सामग्री है तथा सर्व 
फरमेक्रि जितने भी फर है घे स भी आप हौ है ॥ ७१ ॥. 
हे रो! मुझमें तथा अस समस्त भूतो. और भुवे 
गुण और ऐेर्यकी सूनिक त्याहि हो रही 
1.) ओमिगण आफ्हीका ध्यान धरते हैं और 
 साजिकगाश आपहीका यजन करते हैं, तथा पिठ्गण 
और देवगणके रूपसे एक आप हो हत्य और कत्यके 
खा हैं ॥७७ | 

हे ईक ! यह निखिल अरहाण्ड ही आपका स्थूल रूप 
है. उससे सुक्ष्म वह संसार (पृथिबीमष्डल) है, उससे भी 
सूक्ष्म ये भत्र-भित्र रूपधारी समस्त प्राणी है; उनमें भी जो 
अत्तरात्या है वह और भी अत्यन्त सूक्ष्म है॥ ७४॥ 


x गस [३०९९ 
तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणाना- उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणोंका अविषय 
ˆ बोचरे यत्परमात्मरूपम्‌। | आएक कोई अनित्य परमात्मसवरूप है उन पुरयोत्तमरूप 

ह आक ह 11 आपको नमस्कार हे ॥ ७५ ॥ हे सर्वान्‌! समस्त भूतो 
किमि तव न तस नमले पुरुवोतमाय ॥ ७५ | आपकी जो गगा पाकि है, हे सर! उस 
"५ | नित्यस्बरूपिजीको नमस्कार है॥ ७६ ॥ जो वाणी और 


EE SE सरवा्या जक्तिरपरा तव । 
गुणाश्रया EE णन सवर ७६ 
यातीतगोचरा खाजा मनसा 
ज्ञानिज्ञानपरिक्छेद्या ता वनदे सशरी स पराम्‌ ॥ ७७ 
ॐ नमो वासुदेवाय तसै भगवते सदा । 
उति यस्याति व्यतिस्कोउसिलम्य यः ॥ ७८ 
नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै महात्मने । 
जाम रूप ज यस्को योलिसेोपल भ्यते 
यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति दिखोकसः । 
अपश्यन्तः परे रूपं नमस्तस्यै महात्मने ॥ ८० 
योऽत्र पश्यतीश: 1 
ते सर्वसाक्षिणे विश्वं नमस्ये 


nee 


७९. 


मके परे है, विशोषणरहित तथा तिये जञाने 
परे है उस स्वता पराशक्तिकी मै यन्ना करता 
हुँ ॥७७॥ ३ उन भगवान्‌ गासुदेकको सदा नमस्कार है, 
जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु कहीं है तथा जो खय 
सबसे अतिरिक्त (असग) हैं॥ ७८ ॥ जिनका कोई भी 
जाम अशा रूप नहीं है और जो अपनी सत्तामातरसे ही 
उपलब्ध होते है उन महलको नमस है, नमस्कार है, 
न है॥ २६ ॥ निन मो न जाने हु 
छी देखतागण उनके आवतार जीरक सम्यक्‌ 

करते हैं उन महात्माकों नमस्कार है ॥ ८०॥ जो ईश्वर 
के अत्तः स्थित होकर उनके शुभाशुभ कमको 
देखते है उन सर्वसाक्षी चिश्रकप परमको मै नमस्कार 
कता है॥ ८१॥ 

'जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न है उन ष 
'अगवान्‌को नमस्कार है वे जगतके आदिकारण और 
शिये ध्येय अव्यय हरि मुझपर प्रसन्न हों॥८२॥ 
जिनमें चर सम्पूर्ण विश्व ओतो है वे अक्षर, अध्यय 
और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न हो ॥ ८३ ॥ 3» 
नमे सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन हुआ है और 
जो सय सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्रीविष्णू" 
भगवान्‌ नमस्कार है, उन सरवर नमस्कार है ॥ ८४॥ 
भगवान्‌ अनन्त सर्वगामी है; अतः बे ही मेरे कूपे सयित 
है, इसलिये यह सपूर्ण जगत्‌ मुझहीले हुआ है, मै ही यह 


सब कुळ हुँ और मुझ सनातनम हो यह सव स्थित है 
१८५॥ मैं ही अक्षय, नित्य और आत्याधार परमात्मा 
हैं; तथा मै हो जगत्के आदि और अन्तमे स्थित 
अहासेश्क परमप हूँ ॥ ८६ ॥ 


की 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे एकोनविशतिटमोञध्यायः ॥ १९ ॥ 
RF 


अ" २०] 


पथम अक्ष 


९३ 


'बीसवाँ अध्याय 


अक्लाबकृत भगवत्‌-स्तुति और भगवानका आविर्भाव 
औपराशर उन 
एवं सश्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो वज । 
तन्पयत्वमबा्याप्रयं मेने चात्यानमच्युतम्‌ ॥ १ 
विसस्मार तथात्यानं नान्यत्किञ्जिदजानत । 
अहमेवाव्ययोःनन्त: .. परमात्मेत्यचित्तयत्‌ ॥ २ 
तस्थ तद्भावनायोगास्क्षीणपापस्थ वै क्रमात्‌ । 


स च त॑ बौलसद्ाते देतैन्यस्तमथोपरि । 
ठतिक्षप्य तस्मात्सलिलाश्निक्षक्राम पहामति: ॥ ६ 
दृष्ठा च स जगद्धूयो गगनाद्युपलक्षणम्‌ । 
प्रह्वादोउस्मीति सस्मार पुनरात्पानघात्पनि॥ ७ 
तुष्टाव च पुनर्धींमाननादि पुरुषोक्तपम्‌। 
एकाप्रपतिरव्यग्रो यतवाक्कायमानसः ॥ ८ 
ह ज्याच 
ॐ नमः परमाथार्थ स्थूलसूक्ष्म क्षराक्षर । 
व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरक्षन॥ ९ 


न्‌ गुणस्थित । 
करालसौम्यरूपातमन्विदयऽविद्यामयाच्युत । 
सदसदूपसद्धाव सदसद्धावभावन ॥ ११ 
नित्यानित्यप्रपज्चातपन्रिष्पपञ्ामलाश्चित । 
एकानेक नमस्तुभ्ये बासुदेवादिकारण ॥ १२ 


_औपराझरजी योह दिन ! इस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुको अपनेसे अभिन्न चिन्तन करते करते पूर्ण तन्मयता 
आ हो जेस उन्होंने अपनेको अच्युत रूप ही अनुभव 
किया ॥ ९ ॥ ले अपने-आपको भूल गये; उस समय उन्हे 
त्रकिषणुभगवान्के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता 
था। बस, केवल यही भावना चिलम थी कि गै ही अव्यय 
और अन्त पाह हैँ ॥२॥ उस भावनाके योगसे 
जे क्षोणन-्पाप हो गये और उनके सुद्ध अन्त कणसे 
तस्वरूप अच्युर श्ीविष्णुभगवान्‌ विराजमान हुए ॥ ३ ॥ 

है करय ! इस प्रकार योगबलसे असुर प्रहादजीके 
बिज्नुमब हो जानेपर उनके वचात होनेसे वे नागपापा 
एक क्षणधरमे ही टूट गये ॥ ४ ॥ गील हण 
और तरलतरगोसे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर कुथ हो गया, 
तथा पर्वत और खनोपवनीसो पूर्ण समस्त पृथी हिलने 
लगी ॥५॥ तथा महामति प्रह्मादजो अपने ऊपर 
द्योण लादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत-्समूहको दूर 
केकवर जलसे आहर निकर आये॥६॥ तब 
आकाशदिरूप जगत्‌को फिर देशकर उन्हे निलो यह 
जन्य कि मे कद 0०0 और का 

सर, बाणी और शरे संघमपूर्क धैर्य 
णक एकाय-चितसे पुन: भगवान्‌ अनादि 
पुस्योतमढी सुति की ॥ ८ 

अक्ादजी कहने लगे--हे परमार्थ । हे अर्थ 
(दयक) ! हे स्थूलसूक्षय (जाग्रत-स्पप्दृशय- 
खूप) ! हे कषणक्षर (कार्य-कारणकूप) हे त्यक्त 
(डुइयाटुश्यस्वरूप) | हे कर्मतीत ! हे सकलेश्वर 
निर्जन देव । आपको नमस्कार है॥ ९॥ हे गुशोको 
अलुरज्ञित केबल ! हे गुणाधार ! हे निर्शणातन्‌ ! हे 
शुणस्थित ! हे मूर्त और अमूर्तरूप महामूर्तिमन्‌। हे 
सुमते! हे प्रकाशाप्रकाशस्वरूप । [आपके नमसकार 
है] ॥ ६० ॥ हे सिर और सुत्दररूप ! हे विद्या और 
अविद्यामय अध्युत ! है सदसत्‌ (कार्यकारण) रूप 
जगत्के ङद्वस्थान और सदसज्जगतके पालक! 
[ आपको नमस्कार है] ॥११॥ हे. नित्यानित्य 
(आक्राकाबटादिरूप) प्रपक्षासन्‌ ! हे प्रप्से पृथक 
रहनेवाले हे झोके आश्रयरूप ! है एकानेकरूप 
आदिकारण वासुदेव ! [ आपको नमस्कार है ] ॥ १२ ॥ 
जो स्थूल-सूक्यरूप और स्फुट-प्रकाशमय हैं. जो 


| 


इड 


_विष्णुपुराण, 


[९२० 


 यत्ञैलदविशहेतो- 
"7 जओड्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥ १३ 
परार उच 
तस्य तस्चेतसो दवः स्तिमि प्रकुर्वतः । 
आविर्बभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरो हरि: ॥ १४ 


ससम्प्रमलमालोक्य समयायाकाषाम्‌ । 
नमोऽस्तु विष्णावेत्येतद्‌ व्याजहारासकृद्‌ द्विज ॥ १५ 


आहद उवाच 
देव प्रपन्ना्तिहर प्रसादं कुरु केशव। 
(अवलोकनदानेन भूयो मां पावयाच्युत ॥ १६ 


पस 
कुर्वतसो सऽ भक्तिमव्यभिचारिणीप्‌ । 
यथाभिलषितो मत्त: प्रह्मद त्रियतां वर: ॥ १७ 


oF 'व्रजाम्यहम्‌ । 
व रत स्व ive 


य 
मथि भक्तिस्तवास्येव भूयोऽ भविष्यति । 
बरसत मत्त: प्रहाद बरियता यस्तवेप्सितः ॥ २० 

हा उवाच 


दवेषानुबन्थो:भूत्संस्तुतावुद्यते तव । 
मत्ितुस्तत्कृत पापं देव तस्थ प्रणश्यतु ॥ २९ 
शख्त्राणि पातितान्यड्ले किलो यश्ाअसंहतो । 
दशितश्चोरगर्ले यद्विषं मम भोजने ॥ २२ 
बदा समुद यतिकष्तो यश्चितोःस्मि शिलोचये: । 
अत्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे ॥ २३ 
त्वयि भक्तिमतो द्वेघादघे तत्सम्भवं च यत्‌ । 
त्व्रसादात्रभो सहास्तेन मुष्यत मे पिता ॥ २४ 


अन्यश्च ते दरं ददि त्रियतामसुरात्मज ॥ २५ 


अधिकानरूपसे सर्वभूतस्वरूप तथापि वस्तुतः सम्पूर्ण 


| चुलादिसे परे है, चिके कारण न होनेपर भी जिनसे यह 


समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है; उन पुरुषोत्तम भगवान्को 
उम्म है ॥ १३ ॥ 

औपराशस्जी बोस्के-- उनके इस प्रकार तन्पयता- 
पूर्वक स्तुति कपर पौताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान्‌ हरि 
फकट हुए ॥ १४ ॥ हे ज ! उरे सहसा प्रकट हुए देख 
जे जड़े हो गये और गद वाणीसे 'विष्णुभगवान्‌को 
नमस्कार हे | विष्णुभगवान्‌को नमस्कार है!” ऐसा 
आएबार कने लगे ॥ १५॥ 

अकादजोी बोले--ह शरणागत-दुःखहारी 
ऑकेशबदेव ! प्रसन्न होइये। हे अच्युत ! अपने पुण्य- 
दरस मुझे फिर भी पितर कोजिये ॥ ९६ ॥ 

श्रीभगबान, बोले--हे हम । मै तेरी 
अनन्यभक्तिसे अति प्रस्न हूँ; तुले जिस 4९की इच्छा हो 
त केत १७ 

अकादजी बोले--हे नाथ ! सहो वोनियोमेसे गै 
शिस-निसमे भी जाडी उसी-उसीमें, हे अच्युत ! आपमे 
मेते. सर्वदा क्षण भक्ति रहे। १८॥ अनिवेकी 
पुरुषो विषयोमि जैसी अविचल प्रीति होती है यसी 
हो आपका स्मरण करते हुए मेरे हदयरो कभो दूर 
जहो॥१९॥ 

श्रीधगवान्‌ घोल्े--हे हाद । मुझे तो तेरी भक्त 
है है ओर आगे भी ऐसी हौ रहेगा; किन्तु इसके अतिरिक्त भौ 
चे और जिस तरी इच्छा हो मुझसे माँग ले ॥ २० ॥ 

अह्वादजी ओले--हे देव ! आपकी सतिमे पूत 
होलेसे मेरे पिताके चित मे प्रति जो देय हुआ है उरे 
उसले जो पाप लगा है बह नष्ट हो जाय ॥ २१ ॥ इसके 
अहिर [ उनको आजे} मेरे पागैरपर जो दाखाधात 
किये गये--सुझे अभ्रिसमूहमे डात्त्र गया, ससे 
कटवाया गया, भोजनमें विष दिया गया, बाँधकर 
सममे डाला गया, शिलाओसे दबाया गया तथा और 
चो जो-ओे दुर्व्यवहार पिताजीने मेरै साथ किये है, ये सब 
आफ्ने भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति डेच होनेसे, उन्हे 
उनके कारण जो पाप लगा है, हे अघो ! आपकी कृपे 
मे पिला उससे शीर ही मुक्त हो जाये । २२--२४॥ 

श्रीभगवान्‌ ओोले-- माद ! मेरी सस तुम्हारी 
जे सब इच्छा पूर्ण होगी । हे असुरकृमार ! मै तुमको एक 
जर और भी देता हू, कष्ट जो इच्छा हो माँग लो ॥ २५॥ 
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बम ओस 


२५ 


अकाद जकच 
कृतकृत्योऽस्मि भगवन्वरेणानेन यत्वयि । 
भवित्री त्वासादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ २६ 
घरकाम: कि तस मुक्तस्य करे स्थिता । 
समस्तजगर्ता पूछे यस्य भक्ति: स्थिरा तवथि ॥ २७ 


जज 
यथा ते निश्चले चेतो मयि भक्तिसमन्ितम्‌ । 
तथा त्वे मत्रसादेन निर्वाणं परपाप्स्वसि ॥ २८ 
परासर उच 
हत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुस्तस्य मैत्रेय पश्यतः । 
स चापि पुनरागम्य बबन्दे चरणौ पितुः ॥ २९ 
ते पिता पूर्व्युपाघ्ाय पर्य च पीडितम्‌ । 
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्याईनयनो द्विज ॥ ३० 
प्रीतिमा शा;भवलस्पित्रनुतापी महासुरः 
गुरुपित्रोश्षकारैव शुषा सोऽपि धर्मवित्‌ ॥ ३१ 
पितयुंपरतिं नीते नरसिंहस्वरूपिणा । 
विष्णुना सोऽपि दैत्याना पैत्रेयाभूत्पतिस्तत: ॥ ३२ 
तता गनय प्राण कमग दिज । 
प्रपत्र सुबाहूनयाप्वैशर्यमेव च॥ ३३ 
क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवर्जितः । 
तदा स भगवद्धघनात्पर निर्वाणमापवान्‌ ॥ ३४ 
एवं प्रभावों दत्योऽसौ मैत्रेयासीत्पहापति । 
प्रहवादो भगवद्धक्तो य॑ त्वै मामनुपृच्छसि ॥ ३५ 
यस्त्वेतशरिते तस्य प्रहस्य महात्मनः । 
शृणोतिः गच्छन्तिङ्कयम्‌॥ ३६. 
अहोरात्रकृतं पापं प्रहमद्चरितं नर: । 
शृण्वन्‌ पढें पैज्रेय व्यपोहति न संशय: ॥ ३७ 
पौर्णमास्याममावास्यामष्टप्यामथ वा पठन्‌ । 


हादश्यां वा तदाप्नोति गोप्रदानफले द्विज ॥ ३८ | 


प्रहादं सकलापत्सु यथा रक्षितवान्हरि: । 
तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥ ३९ 


| उकादजी जोले--हे भगवन्‌! मै तो आपके इस 
| बरे ही कृतकृत्य हो गया कि आफ कृपासे आपे मेरी 
हिस्र अविचल भक्त रहेगी ॥ २६ ॥ हे मो! सम्पूर्ण 
जगते कारणरूप आपे जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्त 
घो उसी मे रहती है, फिर रम, अर्थ, कामस तो उसे 
देना हो क्या है ? ॥ २०॥ 

श्रीभगवान्‌ बोळे--हे भहाद ! नेरी भक्तिसे युक्त 
केस [वष जैसा निकल हे उसके कारण तू मेरी कृपासे परम 
निर्वाणपद प्राह् करेगा ॥ २८ ॥ 

श्रीपराशरजी ओले--हे मैत्रेय !. ऐसा कह 
भगवान्‌, उनके देखाते-देखाते अन्तर्थान हो गये; और 
उन्ह घो फिर आकर अपने पिताके चरणोकी वन्दना फी 
॥ २९॥ हे हिज! तब पिता हिरण्यकशिपु, जिसे 
जाना प्रकारसे पीडित किला था उस प्रका सिर सका, 
ऑलोमे आंसू भरकर कहा--'बेटा, जीता तो है।' 
0 ३० ॥ यह महान्‌ असुर. आपने कियेपर पछताकर 
कर मासे प्रेम कले लगा और इसी प्रकार धर्मश 
| हाजी भी अपने गुरु और माता-पिताकी सेणा-शखूषा 
कले लगे ॥ ३१ ॥ हे मैय ! तदनकतर पूर्सिहरूपधारी 
भगवान्‌ विणा पिताके मारे जानेपर जो दैस्पेकि 
राजा हुए॥३२॥ है दिज। फिर प्रार्धक्षयकारिणी 
रुज्यलकष्यी, बहुत से पुन पौत्रदि तथा परम ऐं पाकर, 
कर्मौथिकारके क्षीण होनेपर पुण्य-पापसे रहित हो 
भगवानका ध्यान कसै हुए उत्होंते परम निर्वाणपद्‌ भह 
किया॥ ३३-३४॥ 

हे मरय | जिनके विषयको तुने पूछा था ये परम 
पवक यमति दैत्यवर महादजी ऐसे प्रभावशाली 
(५ ॥ उन महात्मा प्रहादजीके इस चरिकको जो पुरुष 
सुनता है उसके पाप झप्र हौ नष्ट हो जाते है ॥३६१ हे 
मय ! इसमें सन्देह नही कि मनुष्य घाहाद-चरितके सुनने 
सा पदनेसे दिन-शातके (निरन्तर) किये हुए पापसे अवश्य 
छूट जाता है ७३७॥ हे. द्विज | पूर्णिमा, अमागास, 
अष्टमी अथवा दादशीको इसे पढ़नेसे मनुष्यको गोदानका 
फल मिलता है ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार भगवनत घरहादजीकी 
सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी उसी प्रकार ले सर्वदा 
उसको घी रक्षा करते हे जो उनका चर सुनता है ॥ ३९ ॥ 


2०००० कळ, 
इति श्रीविष्णुपुराणे अथयेऽसे बिंशोऊच्यायः ॥ २० ॥. 


+ 
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[अःर१ 


इक्कीसवाँ अध्याय 


कऱ्यपजीकी अन्य श्ियोके वा एवं मरुक्रणकी उत्पसिका वर्णन 


ऑपरापार उवाच 
संहादपुत्र आयुष्पाज्छिविर्बाष्कल एव च। 
विरोचनस्तु ्राह्मादिबंलिर्जज्ञे विरोचनात्‌ ॥ १ 
अले: पुरतं त्वासीद्वाणज्येष्ठे महामुने । 
हिणण्याक्षसुताश्वासन्सर्ब एव महाबलाः ॥ २ 


उत्कुरः शकुनिश्चैव भूतसत्तापनस्तथा । 

महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापर: ॥ ३ 
हिसा सष्वरस्तथा । 

अयोघुसः शङ्कशिराः कपिल: शङ्करस्तथा ॥ ४ 


एकचक्रो महाबाहुस्तारकश् 

सभानां च पुलोमक्ष महाबल: ॥ ५ 
एल दनोः सुता: ख्याता विप्रचितिकषवीर्यवान्‌ ॥ ६ 
स्वरभानोस्त प्रभा कन्या झार्मि्ठा वार्षपर्वणी । 
उपदानी हयर स्याता वरकन्यकाः ॥ ७ 
वैद्चानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा । 

उभे सुते महाभागे मारीच परिग्रहः ॥ ८ 


दारुणास्ततिनिर्पुणा: 

विचिः सुतास्तथा ॥ १० 
व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नभश्चैव महाबल: । 
वातापी नमुचिश्चैव इल्वलः खसृमस्तथा ॥ ११ 
अन्यको नरकश्चैव कालनाभस्तथैव च। 


स्वर्भानुश्च महावीर्यो ववत्रयोधी महासुरः ॥ १२ 
एते वै दाना: श्रेष्ठा दुुबंशकिवर्दना 
पुत्रपौत्राक्च झतशोऽथ सहस्चञ्ः ॥ १३ 


कट्‌ सताः सुमहास्वास्ताग्रायाः परिकीर्तिताः 
शुकी इयेनी च भासी च सुपरीवीशुचिगृद्धिका: ॥ १५ 


औषराझरजी बोले--सादके पुत्र आयुष्मान्‌ 
किनि और बाष्कल चे तथा प्रदे पुत विरोचन थे और 
विरेचने बिका जन हुआ ॥ १ ॥ हे महामुने ! बलिके 
सी पुत्र थे जिनमे खाणासुर सबसे जड़ा था । ण्ये 
कुन उलन, कके, भूतसन्तापन, महानाभ, महानाहु तथा 
कालनाभ आदि सभी महाबलवान्‌ थे ॥ २-३॥ 

(कश्यपर्जीकी एक दूसरी कवी) दणके पुर्वमा, 
श्वर, अयोमुख, कुशि, कपिल, शंक, एकक, 
महाबाहु, तारक, महाबल, सर्वर, महाबली 
पुम और परमपराक्रमी विप्रचिति ये । पे सब दनुके पुत 
हल्यात है ॥ ४-६ ॥ स्की कन्या पथा थी तथा 
अर्थिक, उपदानी और हृयशिता--वे बृप परम 
सुन्दरी कन्या विख्यात है ॥ ७ ॥ वानी पुलोमा और 
कालका दो पिँ था हे महाभाग ! के दोनों कन्याएँ 
दत कशयपजीकी भार्या हुई ॥८॥ उनके पुत्र 
साठ हजार दानव: शरष्ठहुए । महैचिनन्दन कश्यपजीके ये 
सणी पु पौलोम और कालकेय कहा ॥ ९ ॥ इनके 
सिवा विप्रचितिके सिंहिकाके गर्भसे और भी बहुत से 
महाबलवान्‌, भयंकर और अतिकूर पुत्र उत्पन्न हुए 
॥ ९७ ॥ चे जा, शल्य, बलवान्‌ नभ, महाबली 
जापी, नमुच, इल्वल, खसूम, अन्यक, नरक, 
लाच, मलावी, साधत और महादैत्व वका यी थे 
॥ ९६-६२ ॥ ये सब दानवे दनुके वशो बढ़ानेवाले 
जे) इसके और भी सैकड़ो-हजारों पुत्रादि हुए 
॥ ६३ ॥ महान्‌ तपस्य आस्य्ञानसम्फत्र दैत्यवर 
अहुदजीके कुले निवातकवच नामक दैत्य उत्पन्न 
हए॥ ₹४॥ 

करवफजोकी सी ताधाकी सी, स्येन, भासी, 
सुव, सुचि और गृदच्चिका--ये छः अति प्रभाव- 
सिनी कन्य कही जाती हे ॥ १५॥ 
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शुकी  झुकानजनयदुलूकप्रत्युलूकिकान्‌ । 
सनी नस्ता भासी भासान्गृ्कष गकप ॥ १६ 
शुल्यौदकाम्यक्षिणणान्सुपीवी द्‌ वयजायत । 
अश्चानुष्टानगर्दभोञ्च ताप्रावंशः प्रकीर्तितः ॥ १७ 
ब्रिनतायास्तु हौ पुत्री विख्यातौ गरुडारुणो । 
सुपर्ण: पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशनः ॥ १८ 
सुरखायां सहखे तु सर्पाणामभितौजसाम्‌। 
अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ १९ 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्रममितौजसः । 
सुपर्णवशगा ब्रह्मन्‌ जजिरे नैकमस्तकाः ॥ २० 
तेषां प्रधानभूतास्तु सेषवासुकितक्षकाः । 
शक्षक्वेतो महापदाः तथा ॥ २१ 
एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकवनज्यौ । 
एते चान्ये च बहबो दन्दशूका विषोल्बणाः ॥ २२ 
गणं क्रोधवशै विद्धि तसयाः सवें च दंद्टिण: । 
स्थलजाः पक्षिणोःब्जाक्ष दारुणाः पिशिताशनाः ॥ २३ 
क्रोधा तु जनयायास पिशाचांश महाबलान्‌ । 
गास्तु वै जनयामास सुरभिमंहिषास्तथा । 

श्व सर्वज्ञः ॥ २४ 
खसा तु यक्षरक्षांसि मुनिरप्सरसस्तथा । 
अरिष्टा तु महासत्त्वान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥ २५ 
एते कश्यपदायादाः कीर्तिताः स्थाणुजङ्गमाः । 
तेषां पतराश्च पौत्रा झतसोऽथ सहस्वः ॥ २६ 


एष मन्वन्तरे सगो ब्रह्मस्वारोखिये स्पृतः ॥ २७ | चरणन कहा जाता ह॥२७॥  वैकश्त-म- 


वैवस्वते च महति वारुणे वितते कृतौ । 
जुह्णानस्य ब्रह्मणो वै प्रजासर्ग इहोच्यते ॥ २८ 
पूर्व यत्र तु सप्र्षीनित्यन्नास्सप्मानसान्‌। 
पितृत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामह: । 
गन्धर्वभोगिदेवाना दानवानां च सललम ॥ २९ 
दितिरबिनष्टपुत्रा वै तोषयामास काश्यपम्‌ । 
तया चाराधित: सम्यक्वाश्यपस्तपता वर: ॥ ३० 
बरेणच्छन्द्यामास सा च वक्रे ततो यरम्‌ 
पुत्रमि्दरबधार्थाय समर्थममितोजसम्‌ ॥ ३१ 


झुकले मुक, उलूक एच उके अतिपक्षी काक आदि 
उत्पन्न हुए तथा श्येनीसे इयेत (बाज), भासीसे भास और 
रहि गोका जच हुआ ।॥ १६ ॥ शुचिसे जले 
रक्षिगण और सुप्रीचोसे अश्व, उडू और गर्दधोंको उत्ति 
ह । इस प्रकार यह ताम्राका वैश कहा जाता है ॥ १७ ॥ 
हिने गरुङ और अरुण ये दो पुत्र विख्यात है । इसमे 
'पक्षियोमे श्रेष्ठ सुपर्ण (गरुहजी) अति भेकर और 
सोने खानेवाले है ॥ १८ ॥ हे मन्‌ | सुरसासे सहस 
सर्प उत्पन्न हुए जो बढ़े ही प्रभावशाली, आकाशमें 
 शिचरनेवाले, अनेक 'िरोंधाले और बड़े विशालकाय 
चे॥ १९॥ और चूके पुत्र भौ महाबलो और अमित 
तेजसी अनेक सिरवाले सहस स ही हुए जो गरुङजीके 
जशवती थे॥ २०॥ उनयेंमे शोष, वासुकि, तक्षक 
खेत, महा, कम्बल, अश्वतर, एल्ापुत्र, नाग, 
कटक, चनजब तथा और भी अनेको उप्र विषधर एवं 
'काटेवाले सर्प प्रधान है ॥ २१-२२ ॥ क्रोधवशाके पुत्र 
ज्हेषबशगण है। जे सभी बही-बही दादोवाले, भवंकर 
और कचा पौस खानेवाले जलचर, स्थरूचर एव पक्षिणण 
है ॥ २३ ॥ महाबली पिशाचो भौ रधाने ही जभ दिया 
है। सुरे गौ और महिष आदिकी उत्पति हुई तथा इसे 
जक, लता, बेल और सथ प्रकारे तृण टान हुए 
है॥२४॥ छापने यक्ष और रक्षसो, सनो 
अप्सर तथा अध्ने अति समर्थ गन्थबॉको जन्प 
दिया ॥ २५ ७ दे स्व स्थावर-जंगम कश्यपजीबी सन्न 
हुए। इसके और भी सैकहो-हजारो पुष-पौषादि हुए 
॥ २६ ॥ है आहन्‌! यह खारोचिव मन्यती सृष्टिक 
तके 
आरम महान्‌ वारुण यज्ञ हुआ, उसमें हाजी होता थे, 
अब सै उनकी प्रजाका वर्णन करत हूँ ॥ २८ ॥ 

है साघुतरेष्ठ ! पूर्-मन्चन्तरमे जो समर्विगण स्वयं 
हाके गानसपु्ूप उत्पन्न हुए धे, उनो बाने 
इस कल्पने गन, साग, देव और दानवादिके पितृरूपसे 
हित किया ॥२९॥ पुदरोके नष्ट हो जानेपर दितिने 
कस्यपजोको असन्न किया। उसकी सम्यक्‌ आगधनासे 
सलत हो तपलियॉमे आष्ट कश्यपजीने उसे वर देकर 
अख किया। उस समय उसने इतके वध कले 
समर्थ एक अति तेजस्वी पुर चर मांगा ॥ ३०-३१ ॥ 


१८_______________ वपता [अर्र 


स च तस्मै वर प्रादद्धार्यायै मुनिसत्तम:। 
दत्ता च वरमत्युप्रं कश्यपस्तामुवाच ह ॥ ३२ 
जकर पुत्रो निहन्ता ते यदि गर्भ झरच्छतम्‌ । 
समाहितातिप्रयता शौचिनी थारविष्यसि ॥ ३३ 
'इत्येवपुक्‍त्वा ता देवी सङ्गतः कश्यपो मुनि: । 
दार सा च ते गर्भ सम्यवछौचसमन्विता ॥ ३४ 
गर्भमात्यवधार्थाय त्वा त॑ मघवानपि। 
शुभ्रपुस्तापथागच्छद्विनयादमराधिपः ॥३५ 
तस्वाश्षैवान्तरप्रेप्सुरतिष्ठत्याकझासन: । 
अले वर्षशते चास्या ददरशान्तरमातना ॥ ३६ 
अकृत्वा पादयोः शौचं दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निदा चाहारयामास तस्याः कुष रविश्य सः ॥ ३७ 
काग्रपाणिर्महागर्भ चिष्छेदाथ स सप्तथा। 
सम्पीड्यमानो नरेण स रुरोदातिदारुणम्‌ ॥ ३८ 
मा रोदीरिति तं शकरः पुनः पुनरभाषत । 
सोऽभवत्पनधा गर्भस्तमिन: कुपित: पुनः ॥ ३९ 
एकैकं सप्तधा चक्रे क्ग्रेणारिविदारिणा । 
मरुतो नाम देवस्ते बभूबुरतियेगिनः ॥ ४० 
युक्तं चै भगवता सेमैव मरुतोऽभवन्‌ 
देवा एकोनपञ्चाशत्सहाया वञ्रपाणिनः ॥ ४९ 


ज ककी त मारण दितिको बह बर 
(दिया और उस अति उग्र रको देते हुए वे उससे बोले-- 
॥ ३२ ॥ “यदि तुम भगवा ध्यानमें तत्पर रहकर 
अपना मर्थ शौच” और संयमपूर्वक सौ तर्षतक धारण 
कर सोशी तो तुम्हास पुत्र इन्द्रको मारनेवाल्य 
होणा” ॥ ३३ ॥ ऐसा कहकर मुनि कइवपजोने उस देवीस 
संगमन किया और उसने बड़े जौचपूर्वक रहते हुए बह 
गर्भ धारण किया ॥ देश ॥ 
उस गर्भको अपने वथका कारण जान देवराज 
इन्द्र भी वितयपूर्वक उसकी सेता केके लिये आ 
गये ॥ ३७ ॥ उसके शौचादि कभी कोई अन्तर पढ़े-- 
ही देखनेकी इच्छे इर जहाँ हर समय उपस्थित रहते 
थे। अलले सौ वर्षमे कुछ हौ कमी रहनेपर उग एक 
आर देखा हो लिया ॥ ३६ ॥ एक दिन दिति बिना चरण 
सि किसे ही अपनी शाब्यापर लेट गयी। उस समय 
जित्ने उसे घेर छिया । तब इत हाथमें सज लेकर उसकी 
कुशे घुस गये और उस महागर्भके सात इकडे कर 
हाले । इस प्रकार चसे पीडित होनेसे बह गर्भ जोर- 
जरे रोने लगा ॥ ३७-३८ ॥ रे उससे पुनः-पुन: वा 
कि “मत रो । किन्तु जब तह गर्भ सात भागोमे विभक्त हो 
सवा, [ और फिर भी न मए ] तो इरे अत्यन्त कुपित हो 
अपने शु विनाशक बजे एक एकके सात- सात ढुकड़े 
और कर दिये । वे ही अति वेशवान्‌ मत्‌ नामक देवता हुए. 
॥ ३९-४० ॥ भगवान्‌ इरे जो उससे कहा था कि 'मा 
रोदीः' (मत रो) इसीलिये ले मरुत्‌ कहर । ये ठनचास 
महण इनके सहायक देवता हुए ॥४१॥ 


—*~— 
इति श्रीविषणुपुराणे प्रथमेउदो एकिोऽधयायः ॥ २१ ॥ 


—+— 


म शौच आहे नियम मतले इस मकार बे मये हे 
“सक्या मैय भोक्ते रिया यरवनि। न स्थातब्द न ल्य दृशु सर्वद ॥ 
जनत्‌ कलते लोके गत्र तथैच च। कोन्पुककेशी मङ्ेघ नशः स्त, कदाचन ॥ 
हे सुन्दर ! गर्भिणी खोको चाहिये कि साठा भोजन न के, क नचे न जाय और न यहाँ तहरे ही तथा 

लोगेके साथ कलह और अणक लेना कोड दे. कची केझ खुला न रखे और न अपवित्र ही रहे। 
हा भगवते भी कहा हे--'न हिलालामलनि न सेत दहेत इत्याद । अर्थात्‌ परणियोकी हिंसा न करे, 


किसीको युरा-भला न कहे और कची झूठ न बोले । 


अ-२२] 


अप अ २९ 


बाईसवाँ अध्याय 
बिष्णुभगबान्‌की विभूति और जगत्‌की व्यवस्थाका बर्णन 


ऑप उवाच 

यदाभिषिक्तः स पृथुः पूर्व राज्ये महर्षिभिः 
ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः 
नक्ष्रग्रहविप्राणा बीरुथां चाप्यशेषतः 
सोपं राजये दभा यज्ञानां तपसामपि ॥ २ 
राजञां वैश्रवर्ण राज्ये जलानां वरुणं तथा । 
आदित्यानां पतिं विष्णु वसूनामथ पावकम्‌ ॥ ३ 
प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि । 
दैत्यनां दानवानां च प्रहमादमधिपं ददो ॥ ४ 
पूणा धर्मराजं तै यपं राज्येड््यकेचयत्‌। 

गजेत्राणामझेषाणां पतिं ददौ ॥ ५ 
पतलिणां तु गरुडं देवानामपि वासवम्‌ । 
उच्चैःश्रवसमश्चानो वृषभं तु गवाप्रषि॥ ६ 
मृगाणां चैव सर्वेषं राज्ये सिंहं ददौ प्रभुः । 
शेष तु दन्दशुकानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ ७ 
हिमालयं स्थावराणां मुनीनां कपिल मुनिम्‌ । 
नसि ष्टण चव मृगाणां व्याप्रमीश्चरम्‌ ॥ ८ 
बनस्पतीनां राजानां प्रक्षमेवाभ्यवेचयत्‌ । 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोखभून्‌॥ ९ 
एवं विभज्य राज्यानि दिशा पालाननन्तरम्‌ । 
प्रजापतिपति्रेह्मा स्थापयामास सर्वतः 
पूर्वस्या दिझि राजान वैराजस्य प्रजापतेः 
दिशापालं सुधन्वाने सुतं वै सोःभ्यवेचयत्‌ ॥ ११ 
दक्षिणस्यां दिशि तथा कर्दमस्य प्रजापतेः । 
पुत्र ङखपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १२ 
पश्चिमस्था दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुपन्ते महात्पानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १३ 
तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः 
उदीच्या दिशि दुव राजानमभ्यवेचयत्‌॥ १४ 
तैरियं पृथिवी सर्वा सद्वीपा सफ्लना । 
यथाप्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥ १५ 


ओऔपराझरजी बोले--पूर्वकालमें महर्षयो 
जय महाराज पृथुक राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो 
'लोक-पितामह राजने भी क्रमले राया बटण 
किया॥ १॥ बहाजीने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, सम्पूर्ण 
दनहपति और बज तथा तप आपके राज्यपर चन्द्रमाको 
युक्त किया ॥ २ ॥ इसी प्रकार विश्वके पुत्र फुवेरजीको 
राजाओँका, वरुणको जत्रा, विष्णुको आदित्योका और 
रको खसुगणोका अधिपति बनाया॥३॥ दक्षको 
अजापतियोंका, इन्द्रको मणका तथा प्रहमदजीको दैत्य 
और दानयोका आधिपत्य दिया॥४॥ पितृगणके 
र्य्दपर धर्मणा यमको आव किया और सम्पूर्ण 
गएका स्वामित्व ऐणयतको दिया ॥ ५॥ गरको 
पषा, इन्द्रले देवताओका, उसै: श्रवाको घोकोका 
और कृषभको गौओक अधिपति बनाया ॥ ६ ॥ 
असु बहाजीने समस्त मृगो (चन्यपराओ) का राज्य 
सिंहको दिया और सर्पोका सभो शेषनागको बनाया 
॥७ ॥ स्थावरोका स्वामी हिमालयको, मुनिजनोका 
कपिलदेवजीक् और नख तथा दाढ़वाले मृगगणका राजा 
व्याघ्र (जाप) को जनाया ॥ ८ ॥ तथा प्लक्ष (पाकर) को 
तानस्पतियोका राजा किया। इसी प्रकार ब्रहमजीने 
और-औरर जातियोंके प्राधान्यकी भी व्यवस्था की ॥ ९॥ 
इस प्रकार राज्योका लिभाग केके अनन्तर 
अ्रजापतियोकि स्वामी आह्याजीने सब ओर दिकपालोंकी 
स्थापना की॥१०॥ उन्होंने पूर्व-दियामें चेरा 
अजापतिके पुत्र राजा सुधन्वाको दिकपालपदपर अभिषिक्त 
किया ॥ ११॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम प्रजापतिके पुत्र 
साय अंखपदको नियुक्ति की॥ १२॥ कभी च्युत न 
कनके रसर महाला कुभो उन्होने पशिप- 
दिशाये स्थापित किया ॥ १३ ॥ और पर्जन्य प्रजापतिके 
गुर अति दुर्य राजा हिरण्यरोमाको उत्तर-दिशामे 
अभिषिक्त किया ॥ १४ ॥ जे आजतक सात द्वीप और 
असेकों नगरे युक्त इस सम्पूर्ण पूथिवीका अपने-अपने 
विभागानुसार घर्मपूर्वक पालन करते है ॥ १५॥ 


९ 


ओष्ण 


[अर रर 


से सर्वे र्स्य स्थितौ विष्णोमंहात्यन: । 
'बिभूतिभूता राजानो ये चन्ये मुनिसत्तम ॥ १६ 
ये भविष्यन्ति ये भूता: सर्वे भेरा द्विज । 
ते सर्वे सर्वभूतस्य विण्णारेशा ढिजासम ॥ १७ 
ये तु देवाधिपतयो चे च दैत्याधिपास्तथा । 
दानवानां चये नाथा ये नाथा: पिसिताशिनाम्‌ ॥ १८ 
पशूला ये पतयः पतयो ये च पक्षिणाम्‌ । 
मनुष्याणं च सर्पाणा नागानापथ्िपाक्ष ये ॥ १९ 
वक्षणा पर्वतानां च ग्रहाणाचापि ेऽधिपाः । 
अतीता कत्त॑यानाक्ष ये भविष्यनति चापर । 
ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशसमुद्धवा: ॥ २० 
न हि पालनसामर्थ्यमृते सर्वरं हरिम्‌ । 
[थित स्थितो महाजज भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ २१ 
च जन्त स ल ॥ 


चतुर्थिभाग; सृष्टो चतु सस्थितः स्थिती । 
अलयं च करोत्यश्ते चतुभेदो जनारदनः ॥ २३ 
एकेनांशेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूर्तिमान्‌ । 

मरीचिमिश्राः पतयः प्रजाना चान्यभागश: ॥ २४ 


कालस्तृतीयस्तस्थांश: सर्वभूतानि चापरः । 
इत्थं चतुर्धा संसृष्टौ वर्ततेऽसौ रजोगुणः ॥ २५ 
एकांशेनास्थितो विष्णु: करोति प्रतिपालनम्‌ । 
मन्वादिरूपक्षान्येन कालकूपोऽपरेण च ॥ २६ 
सर्वभूतेषु चान्येन संस्थितः कुरुते स्थितिम्‌ । 
सत्त्व गुण सपाभ्रित्य जगतः पुरुषोत्तम: ॥ २७ 


आश्रित्य तमसो वृत्तिमन्तकाले तथा पुन: । 
स्वरूपो भगवानेकांशेन भवत्यजः ॥ २८ 
अझ्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वर्तते । 
कालम्वरूपो भागो यस्सर्वभूतानि चापरः ॥ २९ 
विनाश कुर्वतस्तस्य चतुव महात्मन: । 
बिभागकल्यना ब्रहान्‌ कथ्यते सार्वकालिकी ॥ ३० 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथैवास्िलजन्तबः 
विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः 


है मुनिसतम | ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण 
रुजात्रेग है जे सभी विके पालनमे परतत परपात्पा 
तिगे चभूतूप है ॥ १६ ॥ हे दिजोत्म | 
जे जो भूतधिपति पहले हो गये है और जो-जो आगे होगे 
के सभी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुक अंश है ॥ ९७ ॥ जो-जो 
भ देवठाओं, दैत्य, दानको और मौसभोजियेकि अधिपति 
है, जो-जो पशुओ, पक्षिय, मुष्यो, सप और नागेकि 
अघिलाखक है, जो जो बशो, पर्वतो और के खामी है 
तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमानकालीन जितने 
भेर है बे सभी सवभूत भगवान्‌ विष्णुको अंशसे उत्पन्न 
हुए हैं ॥ १८-२० ॥ हे महाप्राज] सृष्टे पालन- 
जन प्रकृ सरवे श्रीहरि छोड़कर और किमे भी 
फलन केकी झक्ति नही है ॥ २१ ॥ रजः और ससाद 
गुणे आरसे ले सनातन प्रभु ही जगती रचनाके 
समय रचना करते ह, स्थितिके समय पालन करते हैं और 
अन्तसमयमे कालकूपसे संहार करते है ॥ २२ ॥ 


जे जनादन चार विधागसे सिके और चार तिभागसे 
ह के समय राहते हैं तथा चार रूप धारण करके ही 
अन्ते प्रख्य करते है॥२३॥ एक अंझषसे वे 
अव्यततस्वरूप ज्मा होते है, दुस अशे मरीचि आदि 
जापति होते हैं, उनका तीसरा अश काळ है और चौथा 
सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार चे रजोगण होकर चार 
पे सृष्टिक समय स्थित होते है ॥ २४-२५ ॥ फिर वै 
पुर्पोसस सल्वगुणका आश्रय लेकर जगती स्थिति करते 
है। उस समय वे एक असे विष्णु होकर पालन करते है, 
खे अ मु आदि होते है तथा तीसरे अशे काल 
और चेस सर्वभूतोंमे स्थित होते है॥ २६-२७॥ 
| ठा अन्तकालमे बे अन्या भगवान्‌ तमोगुणकी वृत्तिका 
आश्रय ले एक अंशे सरू, दूसरे भागले अपि और 
जनत रूप, तोर कालरूप और चसे सम्पूर्ण 
| भूरूप हो जाते टे ॥ २८-२९ ॥ हे हम्‌ विनाश 
केके किये उन महात्माको यह चार प्दारकी 
सार्वकालिक निघागकल्पना कही जाती है ॥ ३० ॥ नहा, 
(दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समसत प्राणी--ये 
हिली विभूति जगती सूष्टिकी कारण हैं॥ ३९ ॥ 


अ २२] 


१०३ 


विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च ढिज । 
स्थितेनिचित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः ॥ ३२ 
रुद्रः कालान्तकाद्याक्ष समसताञ्चैव जन्तवः । 
चतुर्था_ प्रलयायेता जनादनखिभूतयः ॥ ३३ 
जगदादौ तथा मध्ये सृष्टिराप्रलया हिज । 
घाना मरीचिमिश्रैक्ष क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥ ३४ 
हम सुजत्यादिकाले परीचि्रमुखास्ततः । 
उत्यादवत्तयपत्यानि जन्तवश् प्रतिक्षणम्‌ ॥ ३५ 
कालेन न विना ब्रह्मा सृष्टिनिष्पादको हिज । 
न प्रजापतयः सर्वे न चैवाखिलजन्तवः ॥ ३६ 
[एवमेव विभागोऽयं स्थितावष्यूपदिश्यते । 
चतुर्था तस्य देवस्य मैत्रेय प्रलये तथा ॥ ३७ 


तचच ज्ञानमयं व्यापि स्वसंवेद्यामनौपपम्‌ । 

चतुष्मकारं तदपि स्वरूपं परमात्मनः ॥ ४२ 
राच 

चतुष्मकारतां तस्य बरह्मभूतस्य हे सुने । 

ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमं पदम्‌ ॥ ४३ 
 ओपरादाए उवाच 

रय कारणं क्त साधनं सर्ववस्तुषु । 

साध्यं च वस्त्भिमतँ यत्साथवितुमात्मन: ॥ ४४ 

योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌ । 

साध्यं च परम ब्रह्म पुनर्नावर्सते यतः ॥ ४५ 


हे ज! विष्णु, मत॒ आदि, काल और समस्त 
भूतगण--ये जगतूकी सिथितिके कारणरूप भगवान्‌ 
विष्णुकी विधूतियां है॥३२॥ तथा स, काठ, 
अत्तकादि और सकल जीव- -त्रीजनार्दनकी ये चार 
विभूतियाँ भरूयकी कारणरूप है ॥ ३३ ॥ 

हे हिज | जगतके आदि और मध्यमे तथा प्रल्य- 
र्तत भो ब्रह्म, मरोजि आदि तथा भिन्न भित्र जीवोसे हो 
सृष्टि हुआ करी है ॥ ३४ ॥ सृष्टिके आरम पहले 
हज एना कराते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण 
और कदर समस्त जीव क्षण-क्षणमें सन्तान उत्पन 
के रहते है॥ ३५ ॥ हे ब्रिज ! कालके विना बहा, 
रपति एवे अन्य समस्त प्राणी भ सृष्टि रचना नही कर. 
सकते ( अतः भगवान्‌ कालकप विष्णु ही सर्वदा पृषे 
कारण टे] ॥ ३६॥ हे य 1 इसी प्रकार जगती 
स्थिति और लयम भो उन देवदेवे चार-चार विभाग 
जाये जाते है ॥ ३७ ॥ हे ड्रिम ! जिस किसी जीवद्वारा जो 
कुछ भी रचना जी जात है उस उत्पन्न हुए औवकी ठलरियें 
[सर्वथा औला शरीर हो कारण है॥ ३८॥ हे मय ! 
'स प्रकार जो कोई सथावर चम भूतोमिंसे किसीको नह 
झरत है, यह नारा करलेबात्म भी श्रौजनादनका 
अत्तकारक रीह्ररूप ही है॥३९॥ इस प्रकार ये 
अलार्टनदेव ही समका संसारे रचयिता, पालनकर्ता और 
सेहरक हैं तथ्य थे ही स्वयं जगत्‌-रूप भी है ॥ ४० ॥ 
जगती उत्पति, स्थिति और अनके समय थे इसी प्रकार 
तीन गणी जासे र होते है, तथापि उनका परमपद 
मा्‌ निग है ॥ ४१ ॥ परमात्माका वह सरू ज्ञाय, 
जापक, सवेष (स्वये-प्रकाझ) और अनुपम है तथा 
चह भौ चार प्रकारका ही है ॥४२॥ 

आपैत्रेयजी ओोले--हे मुने! आपने जो 
भगवानका परम पद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है ? 
बह आप मुझसे चध्पर्वक किये ॥ ४३ ॥ 

औपराशरजी खोले--है चरेय! सब वसतुओन्तर 
ज कारण होता है बही उनका साधन भी होता है और जिस 
अपने अभिमत वसुको सिद्धि की जाती है यही साध्य 
कहो है ॥ ४४॥ मुक्तिको इच्छजाले योगिजनेकि 
हे प्राणायाम आदि साधन है और परहा ही साध्य है, 


साधनाल्म्बन ज्ञान घुक्तये योगिना हि यत्‌ । 
स भेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वै मुने ॥ ४६ 
युक्त: कषेशषमुवत्वर्ध साध्ये यग योगिनः । 
तदालम्बनविज्ञानै द्वितीयोंउशो महामुने ॥ ४७ 
उभयोस्वविभागेन साध्यसाधनयोर्हि यत्‌ । 
विज्ञानमद्दैतमयं तद्धागोऽ्यो मयोदितः ॥ ४८ 
ज्ञानत्रयस्य वै तस्य बिश्ोषो यो महामुने। 
तक्षिराकरणद्वारा. दर्शितात्पस्वरूपवत्‌ ॥ ४९ 
निव्यांपारमनाख्येयं व्याप्तिसाजमनूषणम्‌। 
आत्यसम्बोधविषर्य सत्तामात्रमलञ्षणम्‌ ॥ ५० 
शान्तमभयं शुद्ध दुर्विभाव्यपसंश्रयम्‌। 
विष्णोज्ञांनमदस्योक्ते तज््ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥ ५९ 
तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । 
संसारकर्षणोगौ ते यान्ति निजता द्विज ॥ ५२ 


ततो मनुष्याः पश्वो मृगपक्षिसरीसृपाः । 

न्यूनान्नयूनतराश्वीब वृक्षगुल्यादयस्तथा ॥ ५९ 
सदेतदक्रै नित्य जगपुनिवराखिलान। | 
आविर्भावतिरोभावजनानाशविकल्पवत्‌ ॥ ६० 


जसे फिर लटन नही पढ़ता ॥४५॥ हैं 
जोगीकी मुक्तिका कारण है; चह 
उस बहभूत परमफदका प्रथम भेद है* ॥४६॥ 
कैश-ब्धनसे मुक्त होनेके लिये योगाध्यासी योगीका 
साध्यरूप जो अय है, हे महामे ! उसका जान ही 
'आलम्बन-विज्ञान' नामक दूखय भेद है ॥ ४७॥ इन 
दोनो साध्य-साधनोका अधेदपूर्वक जो " अट्रलमय ज्ञान है 
उसको मैं लसग भेद कहता हँ ॥ ४८ ॥ और हे महामुने ! 
उत्त तीने कारके नकी विशेषताका नितकरण करनेपर 
हून समान ण भगवान 
विष्णुका अननय, व्यपतिमाज, अनुपम, 
अश्फयोधस्वरूप, सताम, अलक्षण, शात्त, अभय, 
चर. भावनातीत और आश्रषहीन रूप है, पह “बहा 
नामक ज्ञान | उसका चौथा भेद ] है ॥४९--५९ ॥ है 
क्विज ! जो योजन अन्य शोका निरोधकर इस (चौथे 
भेद) ये हो लोन हो जाते है वे इस संसार करके भीतर 
औीजारोपणरूप कर्म के नवी (आसवारहित) होते 
है। [अर्थात्‌ ले लोकसप्रहके लिये कर्म का भी रहते है 
खो भी उले उन कमोंका कोई पाप-पुण्यकप फल प्रा नही 
होता) ॥ ५२॥ इस प्रकारका कह निर्मल, नित्य, 
व्याफक, अक्षय और समस्त हय गुणोसे रहित विष्णु 
जामक परमपद है ॥ ५३॥ पुण्य-पापका क्षय और 
कोक निति होनेपर जो अत्य निर्म हो जाता हे बही 
योगी उस परतत आकष लेता हे जहत बह फिर नहीं 
टता ॥ ५४॥ 
उस बहे मूर्त और अमूर्त दो रूप है, जो क्षर और 
अक्षरल्पसे समस्त णयो स्थित है ॥ ५५॥ अक्षरही 
बह पहा है और क्र सम्पूर्ण जगत्‌ है। जिस प्रकार 
 एकदेशोय अप्रिका प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ परबह्ाबी ही शक्ति है ॥ ५६ ॥ है 
व | mind a Ye विका 
उसके प्रकाशमें भौ अधिकता और न्यूनताका भेद रहता है. 
उसी प्रकार अहाकी जक्तिमे भी तारतम्य है॥ ५७४ 
है असन्‌! अह, विष्णु और शिव आहासी प्रधान 
किया हैं, नसे न्यून देवगण हैं तथा उनके अनार 
दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं॥५८॥ उनसे भी न्यून 
पुष्य, पशु, पक्षी, मृत और ससाद है तथा उनसे भी 
अल्वा न्यून वृक्ष, गुल्म ओर लता आदि हैं॥ ५६॥ 
अतत: हे मुनिषर ! आविर्भाल (उत्र होना) तिरोभाव 


७ आणायामादि साधनाविषयक जलको 'साधनालम्बन-खान' कशे हि 


अर २२] 


सर्वशक्तिमयो विष्णु: स्वरूप ब्रह्मणः परम्‌ । 
म्स यद्योगिभिः पूर्व योगासम्पेषु चिन्वते । ६१ 


साहम्बनो महायोग; सबीजो यत्र संस्थितः । 
मनस्यव्याहते सम्यन्युक्रता जायते मुने ॥ ६२ 
स पर: परशक्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । 


'कथयामि यथाख्यातँ वसिष्ठेन समाधवत्‌ ॥ ६७ 
आह्यानपण्य जगतो निर्लेषमगुणामलम्‌ । 
विभर्ति कौस्तुभमणिस्वरूप॑ भगवान्हरः ॥ ६८ 
औवल्ससंस्थानधरमनन्चेन 


सपाश्रितम्‌ । 
प्रधानं बुद्धिरप्पास्ते गदारूपेण माजे ॥ ६९ | 


भृतादिमिचियादि च हिघाहकारमी चवर: । 
भर्ति झङ्घरूपेण झाईरूपेण च स्थितम्‌ ॥ ७० 
चला्वूपमतपन्तंजवेनात्तरितानिलम्‌। 
चक्रसरूपं च मनो धत्ते विष्णुको स्थितम्‌ ॥ ७१ 
पञ्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गदाभृतः । 
सा भूवहेतुसह्ाता भूतमाला च वै हिज ॥ ७२ 
यानीद्धियाण्यशेषाणि बुद्िकर्मात्मकानि वै । 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनार्दनः ॥ ७३ 


इत्थे पुमाग्रधान॑ च बुद्धधहङ्कारमेव च । 
भूतानि च हधीकेझे मन: सर्वेन्दवाणि च । 
विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समा्रितम्‌ ॥ ७५ 


ज्म अंद 


१०३ 


(प जाना) जच और नरा आदि विकल्पनुक्त थी यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ वास्तवमे नित्य और अक्षय ही है ॥ ६० ॥ 

'सर्वझाक्तिमय विष्णु हो बहे पर-खरूप तथा 
मूर्त है जिनका योगिजन योगार पूर्व चिन्तन करते 
६१७ हे सुने! नों गरको सम्यक्‌-प्रकाससे 
एकाग्र कालेको आरख्बनयुक्त सबोज 
(यज्ञात) सहादोगको जि होती है, हे महाभाग | हे 
रवय शोतिष्णुभगतान्‌ समस्त परा शक्तियोधे प्रधान 
और जहे अत्यन्त निकटक्त मूतर 
है॥ ६२-६३ ॥ हे मने! उम यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ओठ है, उसे उप हुआ है, उन्हंम स्थित है और 
स्त वे ही समस्त जगत्‌ है ॥ ६४ ॥ क्राक्षरमय (कार्य- 
'कारण-लप) इधर बिष्णु ही इस पुरुष-परकृतिमय सम्पूर्ण 
असवले अपने आभूषण और आयुधरूपसे धारण 
कर्णे है ॥ ६५॥ 

'बओोले---भगबान्‌ विष्णु इस संसारको 
पस और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण कराते है यह 
आप मुझे कहिये ॥ ६९॥ 

श्रीपराझरजी जोले--हे भुने । जगत्का पालन 
नेचे अएमेय शविष्णुभगवान्‌को : 


रार के 
जैस्तुपमणिरूपसे धारण करते है॥ ६८॥ श्रीअनन्ने 
आपान श्रीकतसरूपसे आश्रय दिया है और मुद्धि 
ओमाधककी गदारूपसे स्थित है ॥ ६९ ॥ भूतोंके कारण 
तामस अहंकार और इनो कारण रजस अहंकार इन 
दनको जे सख और शा धनुवरूपसे धारण करते 
है & ७० ॥ अपने सेगसे पतनको भी पराजित करोबाला 
अल्प चळल, सात्विक अहैकाररूप मन श्रीविष्णु 
भगला कर-कमलॉमे स्थित चक्का रूप धारण करता 
है॥ ७९ ॥ हे हिज! भगवान्‌ गदाधरकी जो ( मुक्ता, 
लिख्य, मरकत, इनी और होरकमयी ] पञ्चरूपा 
फी माया है पह पशतन्पावाओ और पूता हो 
त है ७७२ ॥ जो जान और कर्ममयी इत्या है 
बाणरूपे धारण करते 
है ९७३७ भगवान्‌ अच्युत जो आत्यन्त निर्मल खद॒ग 
धारण करते हे वह आविदामय कोशसे आच्छादित 
विलय ज्ञान ही है ॥ ७४ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार पुरुष, 
धान, दि, अहंकार, जूट, मन, इत्या तथा विद्या 


१०४ 


 ओविष्णुपुराणा 
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अज्नभूषणसंस्थानस्वरूपं रूपवर्जितः । 
बिभर्त्ति मायारूपोउसौ श्रेयसे प्राणिनां हरिः ॥ ७६ 
सविकारं प्रधान च पुमांसमखिलं जगत्‌ । 
बिभति पुष्डरीकाक्षस्तदेव॑ परमेश्वर: ॥ ७७ 
या विद्या या तथाविद्या यतद्धाधासदव्ययम्‌ । 
आहा न EE nee 


कालस्वरूपो भगवानपापो हरिरव्ययः ॥ ७९ 
भूलोकोऽय भुक्लोंक: सलॉको मुनिसलम । 

महर्णनस्तप: सत्यै स लोका इमे विभुः ॥ ८० 
लोकात्मपूरति: सर्वे पूर्वेचामपि पूर्वज: । 

आधार: सर्बविद्याना स्वयमेव हरि: स्थित: ॥ ८९ 
देवमानुषपञ्चादिस्वरूैर्बहुभि: 
ततः सर्वेशरोइनन्तो भूतमूर्तिस्पू्तिमान्‌ ॥ ८२ 

यणि सामानि तथैवाधर्वणानि 

इतिहासोपबेदाश्व वेदान्तेषु तथोक्तयः 
वेदाङ्गानि समस्तानि मन्ादिगदितानि च । 
जाखाण्यशेषाण्यास्थानान्यनुवाकाञ्ज ये कबित्‌ ॥ ८४ 
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त: अथम: पुराणस्यास्य वे बिज । 
यसि पापैः प्यते ॥ ८८ 
कात्तिक्यो पुष्करखाने दसद यत्फलम्‌ । 
तदस्य श्रबणात्सवँ मैत्रेयाप्रोति मानव: ॥ ८९ 
देवर्षिपितृगन्धर्वयक्षादीनां च सम्मयम्‌। 
अवन्ति शृण्वतः पुंसो देवाद्या यर्दा मुने ॥ ९० 


और अविद रधो औहपीकेसमें आश्रित हँ ॥ ७५॥ 
हरि रूपरहित होकर भी मायामयरूपसे प्रणियोकि 


सविकार प्रधान [ निर्विकार ], पुरुष तथा सम्पूर्ण 
जगत्को चारण करते हैं॥७७॥ जो कुछ भो विद्या- 
आव्द्या, सत्‌-डासत्‌ तथा आव्ययरूप है, हे मैत्रेय ! चह 
सब सर्वभूतेखर ओमधुसूदनमे हो स्थित है॥७८॥ 


कल, काटा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्षल्पसे 
खै करळस्वरूप निष्पाप अव्यय श्रीहरि ही विराजमान 
११४९५ 

है मिरे भूलोक, भुबत्मॅक और खलोक तथा 
सह, जन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक 
भगवान्‌ ही हैं ॥ ८० ॥ रूधी पूर्णजेकि पूर्वज तथा समस्त 
'विद्याओंके आधार श्रीहरि ही स्वयं लोकमयस्वरूपसे स्थित 
हैं 0८१ ॥ निराकार और सर्वेक्षर श्रौअनन्त ही भूतस्वरूप 

देल, मनुष्य और पशू आदि नानारूपोरे स्थित 

६७ ८२ ॥ अह, यज्‌, साम और आधवे, 
(महाभारतादि), उपवेद (आयुर्वेदादि), वेदान्तयावय, 
समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मास, 
गुणादि सकल शाख, आख्यान, अनुवाक (कल्पसूत्र) 
तथा समर काष्य-चर्चा और रागराणिनी आदि जो कुछ 
जह ये सब सबदि परमाएमा विष्णुका हो शरीर 
हैं ॥ ८३--<८५ ॥ इस लोकमै अथवा कहीं और भी 
जितने मूर्त, अपूर्व पदार्थ हैं, वे सब उहीका शरौर 
है ॥ ८६ ॥ “भै तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनार्दन शरीरि ही 
है; उनसे भिन्न और कु भी कार्य-कारणादि नही है" 
जिसके चिते ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य शग- 
षद इन्द्र रोगकी पर मही होती ॥ ८७ ॥ 

हे हिज! इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले 
शका यधावत्‌ वर्णन किया। इसका श्रवण करनेसे 
मुच्य समस्त पाले मुक हो जाता है ॥ 2८ ॥ य ! 
आह जतक कार्तिक मास पुमे खान करनेसे जो 
फल होता है, यह सव मदुष्पको इसके श्रवणमात्रसे मिल 
जाता है ॥ ८९ ॥ हे मुर! देव, ऋषि, गर्व, पितू और 
यक्ष आदिकी उत्पत्तिका श्रवण करनेवाले पुरुषको चे 
देवादि वरदायक हो जाते है ॥ ९० # 


इति श्रीविणणुपुराणे थमेऽ दाविशोञ्ध्याय: ॥ २२ ॥ 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके : 'किष्णु- 
महापुराण ्रथमोऽशः समाप्त: ॥ 


जगतः सर्गसम्बाखि यतहोऽसि गुरो यया॥ १ 
योऽंशो जगसृष्टिसम्ब्धो गदितस्त्यया । 


करी बोले--हे भगवन हे गुरे ! मैने 


| जात सहनाय आपसे जे कुछ पूछा था वह सब 
| आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
| जगती ससी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है, 


त्रां श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम ॥ २ | उसकी एक बात गै और सुनना चाहता हू । २ 


प्रियत्नतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य यौ। 
तयोरुत्तानपादस्य धुव: पुत्रस्त्वयोदितः ॥ ३ 


महाग्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिता पितुः । 
अ्रियब्रतसुता: ख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु ॥ ६ 
आग्रीध्रश्वाभिवाहुक्ष वपुष्मान्युतिमांस्तथा ! 
मेधा मेधातिथिर्भव्यः सवनः पुत्र एब च ॥ ७ 
ज्योतिष्पान्दशमस्तेषां सत्यनामा सुतोऽभवत्‌ ; 
प्रियव्रतस्य पुत्रास्ते प्रख्याता बलवीर्यतः ॥ ८ 
मेधाभिचाहदुतराल्लु परयो योगपरायणाः 
जातिस्परा महाभागा न राज्याय मनो दुः 


र्भके जो पिपत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, 
उनसेसे उतानपादके पुत्र भके थिये तो आपने 
कहा १ ३ ॥ कितु, हे दज । आपने प्रियज्रतकी सन्तानके 
विषयमे कुछ भी नहीं कह, अतः मै उसका वर्णन सनता 
चाहता हैँ, सो आप प्रसतनतापूर्वक कहिये ॥ ४ ॥ 


ऑपराशरजी बोले--प्रियनतने कर्दमजीकी 
दये विवाह किया ध्य । उससे उनके सम्राट्‌ और कलि 
नमी दो कन्याएँ तथा दस पुत्र हुए ॥ ५ ॥ रिय्तके पुत 
बडे बुद्धिमान्‌, बलवान, विनयसन्पन्न और अपने माता- 
घटके अत्यन्त जिव कहे जाते हे; उनके नाम सुनो. 

॥ ६ कने आमी, अभ्िबाह, बुन्‌, दतिमान्‌, मेघा, 
दधाति, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा दसवाँ 
कार्मा ज्योतिष्यान्‌ था। चे प्रियत्रतके पुत्र अपने 
| जल-पयरमके कारण विख्यात चे॥७-८॥ उने 
महाभाग मेघा, अभिवाहु और पुत्र--ये तीन योगपरायण 
था अपने पूर्वज वृतान्त जानेले थे। उन्होने 
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निर्मलाः सर्बकालन्चु समस्ता्थें वै मुने । 
चकुः क्रियां यथाऱ्यायमफलाकाङ्किणो हि ते ॥ १० 
प्रियव्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम । 
सम्वीपानि मैत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम्‌ ॥ ११ 
जम्प महाभाग साप्रीध्राय ददौ पिता । 
प्रेधातिथेस्तथा प्रादात्परक्षद्दीपं तथापरम्‌ ॥ १२ 
झाल्मले च वपुष्मन्तं नरेन्दरमभिषिक्तवान्‌ । 
ज्योतिष्पन्ते कशह राजानं कृतवान्त्रभुः ॥ १३ 
हझतिमन्त च राजानं क्रौजद्रीपे समादिशत्‌। 
शाकहीपेश्वरे चापि भव्यं चक्रे प्रियतः । 
पुष्कराधिपतिं चक्रे सवनं चापि स प्रभुः 
जा्बुहीपेश्वरो यस्तु आश्रीध्रो मुनिसत्तम ॥ १५ 
तस्य पुत्रा अभूयत प्रजापतिसमा नव। 
नाभिः किम्पुरुषश्ैव हरिवर्षं इलावृतः ॥ १६ 
रण्यो हिणण्यान्पषठक्च कुरुभद्राश्न एव च। 
केतृपालस्तथैवान्यः साधुचष्टोऽभवश्रपः ॥ १७ 
श्र तेषां विप्र निझामय । 
पित्रा दत्त हिमा तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणम्‌ ॥ १८ 
हेमकूटं तथा वर्ष ददौ किम्पुरुषाय सः । 
तृतीयं नैषधे वर्ष हरिवर्षाय दत्तवान्‌ ॥ १९ 
इलावृताय प्रददौ वेरुयतर तु मध्यम: । 
नीलाचलाश्रितं वर्ष रम्याय प्रददौ पिता ॥ २० 
शेतं तदुत्तर वर्ष पित्रा दज हिरण्वते ॥ २१ 
यदुत्तरं शङ्गबतो वर्ष तत्कुरवे ददौ। 
मेरोः पूर्वेण यह भव्नाश्चाय प्रदत्तवान्‌ ॥ २२ 
गन्धमादनवर्ष तु केतुमालाय दत्तवान्‌। 
इत्येतानि ददौ तेथ्य: पुत्र्यः स नरेश्वरः ॥ २३ 
वर्षेध्रेतेषु तान्पुत्रानभिषिच्य स॒ भूमिपः । 
झालप्राम॑ महापुण्यं मैत्रेय तपसे ययौ ॥ २४ 
यानि किय्पुरुषादीनि वर्षाण्य महामुने । 


तेषां खाभाविकी सिद्धि: सुखप्राया यत्रतः ॥ २५ | उनमें 


राज्य आदि भोगोमे आपना छित्त नहीं लगाया ॥ ९ ॥ हे 
मुने ! वे निर्मलचिल और कर्ष-फलकी इच्छासे रहित 
चे तथा समस्त विषयोमे सदा न्यायानुकूल ही प्रवृत्त 
हेते थे # १०॥ 

हे सनष ! राजा धिये अपने दोष सात महात्मा 
पुरेको सात दप बाँट दिये ॥ ११ ॥ हे महाभाग ! पिता 
प्ते आको अम्बरीष और मेधातिथिबो प्रश 
नामक दूसरा ड्रीप दिया ॥ १२॥ उन्हेनि शाल्भलद्रीपमे 
अपुष्मानको अभिषिक्त किया; ज्योतिष्मानको कुराद्रीपका 
राजा: चनाया॥ १३॥ दयुतिमान औकटीपके 
_्ञासनपर नियुक्त किया, भव्यको प्रियत्रतने शकद्रीफ्क। 
सामी बताया और सवनको पुष्करढीपका अभिपति 
किया ॥ १४॥ 

है मुनिसलम ! उनमे जो जमे अधीर राजा 
आणो थे उके प्रजापतिके समान नी पुर हुए। से नाभि, 
कष, हर, इर्त; रम्य, हिरा, कुरू, भ्र 
और सत्कर्मशोल राजा केतुमाल ये |,१५--१७॥ है 
छिप अब कने जम विभाग, सो । पिता 
आऔधने दक्षिणको ओरका हिमवर्ष [जिसे अब 
भारतवर्ष कहते है] नाभिको दिया | १८ ॥ इसी प्रकार 
कुलको हेमकूट तथा तरणो तीसरा व 


| दया ॥ १९ ॥ जिसके मध्ये मेयर ह बह इलावृतवर्ष 


उत्ते इल्मबृतको दिया तचा नला लगा हुआ चष 
रको दिया ॥ २० ॥ 

झला. आफ्रीभने उसका उतरवत शेव 
हिरल्यान्को दिया तचा जो वर्ष भैगवानूर्वतके उता 
शिवत है वाह कुरुको और जो मेके पूव स्थित हैं बह 
भाको दिया तथा केतुमालो गत्धमार्दनवर्ष दियो। 
इस परार राजा :आओधने अपने प्रो. ये रष 
दिये ॥ २६-२३ ॥ हे यरय ! अपने पो इन वर्षोमे 
अभिपिक कर. ये तपसे: रिडये दालमरास,नामक 
शापच क्षेत्रको चले गये ॥ रड ॥. 

हे महामुने ! किु्य आदि जो आठ वर्ष है 
बुर हैं और बिना यलके खभावसे 


मः) 


दितीय अंश 


१०७ 


विपर्ययो न तेष्वस्ति जरामृत्युभयं न च। 
धर्माथ्मो न तेसां नोत्तमाधममध्यमाः । 
न तेश्स्ि युगावस्था टस सर्वदा ॥ २६ 
हिमाह्रय तु बै वर्ष नाभेरासन्महात्पन: 
तस्थर्चभोञ्भवतुत्रो मेख्देव्या ह्यतिः ॥ २७ 
ऋषधाऊरतो जले ज्येष्ठ: पुत्रशतस्थ सः । 
कृता राज्य वेण तथेट्ठा विविधान्मखान्‌ ॥ २८ 
अभिषिच्य सुत वीर भरतं पृथिवीपतिः । 
तपसे स महाभागः पुलहस्पाभ्रम ययौ ॥ २९ 
बानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः । 
तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः 
तपसा कर्षतयथ को धमनिसन्ततः । 
नमो यीं मुखे कृत्वा वीराध्वाने ततो गतः ॥ ३१ 
ततक्ष भारतं वर्षमेतलछोकेषु गीयते । 
भरताय यतः पित्रा दलं प्रातिहठता चनम्‌ ॥ ३२ 
सुमति्रतस्याभूसु्रः परमधार्मिक: । 


३० 


कृत्या सम्यग्ददौ तस्मै राज्यमिष्टपख: पिता ॥ ३३ | 


पुझ्सङक्रामितश्रीस्तु भरतः स महीपतिः । 
योगाध्यासरत: प्राणाज्दालग्रामे!त्यजन्युने ॥ ३४ 
अजायत च विप्रोऽसौ योगिता प्रवरे कुले । 
मैत्रेय तस्थ चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥ ३५ 
सुकतेस्तेजसस्तस्मादित्रसुन्लो व्यजायत । 
परमेष्ठी ततस्तस्पाठातिहारस्तदन्वयः ॥ ३६ 


नरो गयस्य तनयस्तसुत्रोभृद्विाद्‌ ततः 
तसय पुत्रो महावीर्यो धीमांस्तस्मादजायत । 
महान्तस्तत्सुतश्ाभून्पनस्युस्तस्व चात्पज: ॥ ३९ 
ठा वहश्च विरजो स्जस्तस्थाप्यधूल्सुतः। 
झतजिदरजसस्तस्य जज्ञे पुरश सुने ॥ ४० 


ही समस्त भोग सदयो ह हो जाती हैं ॥ २५॥ उतमे 
कसो स्के विपर्यय (असुख या आकाल 
आदि) तथा जरा-मुल्यु आदिका कोई भय नहँ होता 
न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदिका 
ही भेद है। उन आठ वरषेमि कभी कोई युगपरिवर्तन भी 
नही होता ॥ २६॥ 

महात्मा नाभिका हिम नामक वर्ष था; उनके 
मेस्देवीसे अतिशय कान्तम्तन्‌ ऋषभ नामक पु 
जुन ५२७ ॥ सणी भका ज हुआ न 

पुमे सबसे बड़े थे। महाभाग पृचियीपति 
ऋष्पदकओ सर्मपू्कक रख शासन तथा जोरा 
अतुक्षन केके अनन्तर अपने कौर पुत्र भरतफो 
रन्याधिार सौपकर तपस्याके लिये पुरहाश्रमको चले 
गये॥ महाराज ऋषधने वहाँ भी वान 
आजकी लिचिसे रहते हु नि्षयपूर्यक तपस्या को तथा 
'तिषमानुकूल ञान किये ॥ ३० ॥ से तपस्थाके कारण 
सूखकर अत्यन्त कूज हो गये और उनके भरीसकी सिरा 
(र्तताहिनी नाड़ियाँ) दिखायी देने लगी । अन्तमे अपने 
मुखे एक पस्थरकी बाटिया रखकर उन्हाने नगनावस्थामे 
महाप्रस्थान किक ॥ $१॥ 

चिता ऋषघदेबाजीने बन जाते समय अपना राज्य 
अरतजोको दिया था; अतः तबसे यह (हिमकर्ष) इस 
सेक भारतवर्ष नमसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ भरतजीके 
सुरति नगक परग धार्मिक पुत्र हुआ। पिता (भात) जे 

'यचेच्छ राज्य-सुख भोगकर उसे 

सुमतिको सोप दिया ॥ ३३ ॥ है मुने ! महाराज भरने 
पुसको राज्यलक्मो सौपकर योगाभ्यासमें तत्पर हो अन्तमे 
झालआयक्षे्रमे अपने प्राण छोड दिये ॥३४॥ फिर 
इन्होने योगय पवित्र कलमो आहाणरूपे जन्प लिया । 
हे मैरेय । इनका वह चरै तुमसे फिर का ॥ ३५ ॥ 

तद्र सुमतिके वर्स इरा जन्म हुआ, 
उससे परनेछी और परीका पुत प्रतिहार हुआ ॥ ३६ ॥ 
तिरके प्रतिहर्ता नामसे विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ 
ज्या तिहा पुत्र भव, भवका उद्रौध और उद्रीथका 
पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ ॥ ३७॥ प्रस्ताखका 
दन और सका सुन भय हुओ। गये जर्जर 
उसके विर्‌ नामक पुत्र हुआ ॥ ३८॥ उसका पु 
महार्थ, उससे घौमानूका अन! हुआ तथा भीमाना 
पुत्र महान्त और ठसका पुत्र मनसु हुआ॥३९॥ 
सलस्युका पूत्र तव, त्वष्टका विरज और विरजका पुत्र 
स हुआ) हे मुने! स्नके पुत्र झातजित्के सौ पुत्र 


4.4. 


वियतः प्रधानासते वैरिमा र्तः प्रजा: । 
तैरिदै भारतं वर्ष नवभेदमलक्कूतम्‌ ॥ ४१ 


तेषां वंतश्च भुक्तेयं भारती पुरा। 
कृततरेतादिसरगेण युगाख्यामेकसप्तिम्‌ ॥ ४२ 


एष स्वायम्भुब: सगो येनेदं पूरितं जगत्‌ । 
वाराहे तु मुने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिप: ॥ ४३ 


उद हुए ॥ ४० ॥ उनमें व्योति प्रधान था । उन सौ 
पेसे बहक माजू बढ़ गयी। तब उन्होंने इस 

भरतवर्ष नौ. विभक्त किया। (अर्थात्‌ वे 
खन इसको नौ भागो बाँटकर घोगने लगे] ॥४१॥ 
उहाँकै बशा पूर्वकालमे कृततेतादि युग्मे 
इकरतर युगपर्वन्त इस चारतभूमिक भोगा था ॥ ४२ ॥ हे 
जुने ! यही इस वाराहकल्पमें सबसे पहले मन्वन्तराधिप 


स्वायम्भूजमनुका 
संसारको व्याए किया हुआ था ॥ ४३॥ 


इति ऑ्रकिल्णुपुराण दितीेउशो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


म मळ 
दूसरा अध्याय 
गोळा विवरण: 


अय उवाच 
कथितो भवता त्रहान्सर्ग: स्वायम्धुवक्ष मे । 
श्रोतुमिच्छाम्यहे त्क्त; सकलं मण्डलं धुव: ॥ १ 
यावन्तः सागरा द्वीपास्तथा वर्षाणि पर्वताः । 
वनानि सरितः पुर्यो देवादीनां तथा मुने ॥ २ 
यठामाणमिदं सै यदाधारै यदात्मकम्‌ । 
संस्थानमस्य च मुने यथावडक्तमहीसि ॥ ३ 
र उच 
मरय  श्रूयतमेतससङ्गाइदतो मम। 
नास्य वर्षशतेनापि वकं क्यो हि विस्तरः ॥ ४ 
जम्यूप्तक्षाह्ययौ हीपौ शाल्मलश्चापरो द्विज । 
कुशः क्रौकस्तथा झाकः पुष्कर सप्तम: ॥ ५ 


जम्बृद्रीप: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । 
तस्यापि मेरुमैत्रिय मध्ये कनकपर्वतः ॥ ७ 


चतुरशीतिसाहस्रो योजनेरस्य चोच्छ्रयः ॥ ८ 
रिष्टः घोडञाधस्तादार्त्िस्पूर्लि विस्तृत: । 


मूले षोडशसाहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः ॥ ९ | 


ओपैत्रेयजी ओले--हे बहन! आपने मुझे 
'खायन्भुवमनुके बैशका वर्णन किया। अथ मै आपके 
मुदे सम्पूर्ण पृथिवीमण्डलका विवरण सुनना 
चाहता हूँ॥ १॥ हे मुने ! जितने भी सागर, दरप, वर्ष, 
पर्बत, चन, नदियाँ और देवता आदिकी पुरा है, उन 
सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार है, जो 
उपादान-कारण है और औसा आकार है, वह सब आप 
बघाव बर्णन कौजिये॥ २-३ ॥ 


श्रीपराशरजी ओले-- हे त्रय ! सुनो, पै इन स्र 
जहाँका सछे वर्णन कराता हूँ, इनका वतप 
खर्णन तो सौ वर्षमे भी नही हो सकता ॥ ४ ॥ हे द्विज ! 
ज, पर, सलपल, कुश, छ, शाक और सातवां 
पुरे खातों द्वीप चारों ओरसे खारे पानी, इक्षुरस, 
मदिरा, घृत, दि, दुग्ध और मीठे जलके सात समुद्रोसे 
हिरे हुए है॥ ५-६॥ 

हे मैत्रेय ! जग्बृद्रीप इन सबके मध्यमे स्थित है और 
उसके भी वीचो-खीचमे सुवर्णमय सुमेरुपर्वत है ॥ ७ ॥ 
इसके ऊँचाई चोयस हजार योजन है और नौचेकी ओर 
सह सोलह हजार योजन पथमे घुसा हुआ है। इसका 
विस्तार ऊपरी भ्यागमें खतीस हजार योजन हैं तथा नीचे 
(लोमे) केवल सोलह हजार योजन है । इस कोर 


०२1 


तीय अश 


१०९ 


भूपद्मस्यास्य झैलोऽसौ कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ १० 
हिमवान्हेमकूटश्च निषधस्य दक्षिणे । 

नीलः श्वेतक्ष शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥ १९ 
लक्षप्रमाणो द्वौ मध्यौ दशहीनास्तथापरे । 

सहह्द्वितयोचछ्यस्तावदविस्तारिणश्च ते ॥ १२ 
भारतं प्रथमं वर्ष ततः कि्पुरूषं स्मृतम्‌ । 
हरिवर्ष तथैवान्यन्पेरो्देक्षिणलो द्विज ॥ १३ 


यकं चोरं वर्ष तस्यानु हिरण्यम्‌ । 
उत्तराः कुर्वक्ञैव यथा जे भारत तथा ॥ १४ 


नवसाहस्रमेकैकमेतेषां ्विजसत्तम । 
इलावृते च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुकच्छितः ॥ १५ 
मेरो्तर्दिशं तत्त नवसाहस्रविस्तृतम्‌। 
इलावृतं महाभाग चत्वारक्षात्र पर्वताः 
विष्कम्धा रचिता पेरोयॉजनायुतपुच्छिता- 
पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । 
विपुलः पश्चिमे पारें सुपार्श्वक्षोततरे स्मृत: ॥ १८ 
कदम्बस्तेषु जम्यूक्ष पिप्पलो वट एव च। 
एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतवः ॥ १९ 
जम्बृद्रीपस्य सा जम्बूर्नामहेतुर्महामुने । 
महागजप्रमाणानि जमञ्ास्तस्याः फलानि वै । 
पतन्ति भूभृतः पृष्ठे झीर्यमाणानि सर्वतः ॥ २० 
रसेन तेवां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । 
सरिते चापि पीयते तन्निवासिभिः ॥ २१ 
न खेदो न च दौर्गख्यं न जरा मेनद्रियक्षयः 
तत्पानात्बच्छमनसां जनानां तत्र जायते ॥ २२ 
तीरमृतद्रसे आप्य सुखवायुविशोषिता । 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवण सिमद्धभूषणम्‌ ॥ २३ 
भद्रां पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पञ्जिमे। 
वर्षे द्वे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलावृतः ॥ २४ 


बह पर्वत इस पथिबीरूप कमी कर्णिका (को) के 
समान है ॥ इसके दषम हिमवान, हेमकूट 
(ओर निषध तथा उत्तमे नोल, श्वेत और. श्री नामक 
वर्षपर्वत हैं [जो भिनन-िन्न बोका विभाग करते है] 
॥ ११॥ उनमे बोचके दो पर्वत [निषध और नील] 
[एक-एक लास योजनतक फैले हुए है, उनसे दूसरे-दूसेर 
डस-दस हजार योजन कम हैं। [अयात्‌ हेमकूट और शत 
जब्बे-नब्ने हजार योजन तथा हिम्‌ और शकी 
अस्ती-अस्ती सहस्र योजनतक फैले हुए है) वे सभी 
दो-दो सहस योजन ऊचे और इतने ही चड़ हैं ॥ १२ ॥ 

हे रिज! मेरपर्वतके दक्षिणकी ओर पहा भारतवर्ष 
है तथा दूसरा किम्पुरूणवर्ष और तीसरा हरि है॥ १३ ॥ 
उतत ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय और तदनन्तर 
उल्तसकुस्वर्ष है जो [द्टौपपष्डलकी सौमापर होनेके 
कारण) भारतवर्षके समान [घनुषाकार] है॥ १४॥ है 
हिले ! इनमेले पर्येकका विस्तार नौ-नौ हजार योजन है 
तथा इन सबके चें इलत है जिसमें सुवर्णमय 
सुमेकपर्खत खड़ा हुआ है॥ ६५॥ है महाभाग | यह 
इततच सवेरे चारो ओर नौ हजार योजनतक फैला 
हु है । इसके चारो ओर चार पर्वत ह ॥ १६ ॥ गे चारों 
पर्वत मानो सुसेरुको धारण करनेके तिये ईभरकूत कौलियाँ 
है (क्योकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मूलमे 
संकुचित होनेकै उसण सुमेके गिरकी सम्भावना है] । 
इनसे मन्दर पूवे, गन्धमादन दक्षिणम, विपुल 
चश्चिममे और सुपार्च ठतरमे है। ये सभी दस-दस हजार 
ओजन ऊँचे है ॥ १७-१८ ॥ इसपर पर्वतोकी ध्वजाओंकि 
समान क्रमश: व्यारह-व्यारह सौ योजन ऊँचे कटम्य, 
जम्बू, पीपल और चटके वृक्ष है॥ १९ ॥ 

है महासने! इतने अम्‌ (जामुन) वृक्ष 

ज्बु्रीयके नामका कारण ६! उसके फल महान्‌ 
अजराजके समान बहे होते है । जब वे पर्वतपर गिरते है 
खो फटकर सब ओर फैल जाते है ॥ २० ॥ उनके रससे 
शिकली ज्यू नामकी प्रसिद्ध नदी वहां सहती है, 
किसका जल बहक रहनेवाले पीते हैं॥ २१ ॥ उसका 
पाल कसेसे यहाँके शाद्धचित लोोको पसीना, दुर्ग, 
जुदफा अथवा इश्रियक्षय नहीं होता ॥२२॥ उसके 
नरकी मृत्तिका उस रससे मिलकर मन्द-मन्द वागुसे 
सुखनेपर जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध 
पुर्कोंका भूषण है ॥ २३ ॥ मरके पुरे भद्राय और 
चक्षिमपें केतुमाल हे तथा हे मुनि! इन दोनोके 


१९० 


किलल 


(३ 


बने चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्यमादनम्‌। 
चैश्राज पञ्चमे तहरे नन्दन समृतम्‌॥ २५ 
अरुणोदं महाभद्रमसितोद॑ समानसम्‌। 
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥ २६ 
जीताम्मशच कुमन्द कुरी माल्यवांस्तथा । 
वैकङ्कत्रमुखा मेरो: पूर्वतः केसराचलाः ॥ २७ 
त्रिकृटः शिशिर पतङ्गो रुवकस्तथा। 
निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः 
शिखिवासा. सबैडूर्य: कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रमुखास्तदवपश्चिमे केसराचलाः 
मेरोरनन्तर्गषु जठरादिव्रवस्थिताः । 
ऋषभो हंसो नागस्तथापरः । 
कालक्ाद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः 
चतु्दशसहख्राणि योजनानां महापुरी । 
मेरोरुपरि मैत्रेय बरह्मणः प्रथिता दिवि ॥ ३१ 
तस्यास्समन्ततक्षाषटी दिशासु विदिशासु च । 
इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याताः प्रवरा: पुर: ॥ ३२ 
विष्णुपादविनिष्क्रान्ता प्रावयित्वेन्दुमण्डलम्‌ । 
समन्ताद्‌ ब्राह्मण: पुर्या गङ्गा पतति वै दिवः ॥ ३३ 
सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिषद्ाते । 
सीता चालकनन्दा च चक्षुभद्रा च वै क्रमात्‌ ॥ ३४ 
पूर्वेण झैलात्सीता तु लं यात्यज्तरिक्षणा । 
ततश्च पूर्वअर्षेण भद्राश्वनैति सार्णवम्‌ ॥ ३५ 
तथैबालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम्‌ । 
प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ॥ ३६ 
पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः । 
पश्चिम केतुमालाल्य वर्ष गत्वैति सागरम्‌ ॥ ३७ 
भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांआ तथा कुरून्‌ । 
अतीत्योत्तरमम्मोधिं समभ्येति महामुने ॥ ३८ 
आनीलनिषधायामौ माल्यवद्रयमादनौ । 
तयोर्मध्यगतो पेरु: कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ ३९ 
भारताः केतुमालश्च भद्ाञचः कुरवस्तथा । 
पत्राणि ररोकपद्मस्य मर्यादातौलबाह्यतः ॥ ४० 


२८ 


२९ 


ओचमे इत्कवृतवर्ष है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार उसके पूर्वकी 
ओर चर, दक्षिण ओर गन्धमादन, पश्चिमी ओर 
ज और उको ओर नन्दन नामक वन है २५॥ 
तथा सर्वदा देखताओसे सेवनीय अरुणोद, महाभा, 
_असितोद और मानस--ये चार सरेवर है ॥ २६॥ 

य! शीन, कुमुनद, क, माल्यवान,तथा 
जक आदि रणत (भूफ्यकी कार्णेकारूप] ये पूर्ण- 
हिशाके केसरादर है ॥ २७॥ त्रिकूट, शिशिर, पता, 
उक और विषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर 
ह॥ २८ ॥ हिना, मेय, कपिल, गपादन और 
जाग आदि उसके पक्षिमोय केसरपर्वत हैं ॥ २९ ॥ तथा 
मेके अति समोषस्थ इत्मयृतवर्षमे और जठरादि देशोमे 
शिवत अङक, ऋषभ, हस, नाग तथा काल आदि 
पर्वत उदाकतेकेसयचल हैं॥ ३७ ॥ 

है मैत्रेय | मेके ऊपर अन्तरिक्षमे चौदह सहल 
जनके विस्तारली ब्रहमाजकी महापु (हु) 
है ३६१ उसके सब ओर दिसा एवं बिदिशओग रादि 
ल्येकपालोके आठ आति रमणीक और विख्यात नगर 
है। ३२ ॥ वणुन रङ्गी चन्म चारो 
ओरते आपात कर तवर्गलोकसे गिती 
हे) ३३ ॥ वहाँ रपर वे चारो दिशाओंगें मरे सीता, 
_अलक्नन्‍्दा, चक, और भट्ट नमसे चार भागोमे विभक्त हो 
जाती हैं॥ ३४॥ उनमेसे सीता पूर्वकी ओर आकाश- 
मार्गले एक पर्वतरो दूसरे पर्वतपर जाती हुई अततम 
चाल वर्षो पारकर समुहे थिल जाती 
है॥३५॥ इसी परकार, है महामुने! अलकनन्दा 
दकषिण-दिशाळी ओर भारतवर्षमें आतो हैं और सात 
भागो विभक्त होकर समुदरमे मिल जाती है ॥ ३६ ॥ चक्षु 
चंक्षमदिशाके समस्त पर्वतोको पारकर केतुमाळ नामक 
से बहती हुई अते सागरमे जा गिरती है ॥ २७ तथा 
हे महामुने ! वा उकं पर्वतो और उत्तरकुस्वरषको पार 
करती हुई उतरीय समुदें भिल जाती है॥ ३८ ॥ 
साल्यवान्‌ और गन्धमादनपर्वत उत्तर तथा दक्षिणकी ओर 
कलाचल और निषघपर्वततक फैसे हुए है उन के 
कीचे किना पर्त स्थित है ॥ ३९ ॥ 

है त्रे! मर्यादापर्वतोके चिराग स्थित भारत, 
केतमाल, भद्रा और कुरुवर्ष इस स्मेकपद्के पोक 


अर] 


दिलीय अस 
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जठरो देवकूटश्च मर्यादापर्वतावुभौ । 
तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतौ ॥ ४९ 


नकला पतु १ 
अशीतियोजनाथायावर्जयाकर्तचसिकिी ॥ ४र 


निषधः पारिवात्रक्ष मर्यादापर्वतावुभो 
मेरो: पक्चिपदिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थिती ॥ ४३ 
रिभ जारुधिक्षव उत्तरो वर्षपर्वतौ । 
पूर्वपक्षायतावेतावर्णवात्तर्व्यवस्थितो ॥ ४४ 
इयते मुनिवर्योक्ता मर्यादापर्वतास्त । 
जठराद्या: स्थिता रोषं दोहो चतुर्दिशम्‌ ॥ ४५ 
क्तरि ये तु प्रोक्ताः केसरपर्वताः । 
शीतान्ाद्या मुन तेामतीव हि मनोरमा: । 
झैलानामन्तर णयः सिद्धचारणसेविता: ॥ ४६ 
सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च । 


गन्धव॑यक्षकक्षांसि तथा दैतेयदानवाः । 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु शौलद्रोणीब्हर्निशम्‌ ॥ ४८ 
भौमा होते स्मृता: स्वर्गा धर्मिणामालया मुने । 
नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्पशतैरपि ॥ ४९ 
भद्राश्चे भगवान्विष्णुरास्ते हयशिरा हिज । 
वराहः केतुमाले तु भारते कूर्मरूपृक्‌ ॥ ५० 
मल्यरूपश्च गोविन्द: कुरुख्वास्ते जनार्दन: । 
विश्वरूपेण सर्वत्र सर्वः सर्वत्रगो हरिः ॥ ५१ 
सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयालेऽसिलात्मकः ॥ ५२ 
यानि किप्पुरुवादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने । 
न तषु शोको नायासो नोडेगः क्षुद्धयादिकम्‌ ॥ ५३ 
स्वस्था: प्रजा निरतङकासर्वदु विवर्जिताः । 
दशद्वादशवर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः ॥ ५४ 
न तेषु वर्षते देवो भौमानयष्भासि तेषु बै । 
कृतत्रेतादिक नैव तेषु स्थानेषु कल्पना ॥ ५५ 
सर्वेश्षेतेषु वर्षेषु सप्त सप्त कुलाचलाः । 
नदाञ्च शतशस्तेभ्यः सूता या द्विजोत्तम ॥ ५६ 


समान है॥४०॥ जठर और देवकूट--चे दोनो 
र्द्व है जो उत्तर और दक्षिणकी ओर नील तथा 
'निषधपर्वततक फैले हुए हे ॥ ४१ ॥ पूर्व और पश्चिमकी 
ओर कैले हए गन्धमादन और कैलस--े दो पर्वत 
[नका विस्तार अस्स योजन है, समुद्रे भीतर स्थित 
है ॥ ४२ ॥ पके समान मेसो पक्षिण ओर थी निषध 
और पारियात नामक दो र्द्य स्थित है ॥४२॥ 
उरी ओर वनज और जारि नामक र्त हैं। ये 
दोनो पूर्व ओर पचमी ओर समुदरके गर्भ स्थित 
है ४४४ ॥ इस प्रकार, हे मुनिवर । तुमसे जठर आदि 
र्दा वर्णन किया, जिनमे दो-दो मकी चारो 
हिसा स्थित है ॥ ४५ १ 

हे न! मेक्के चारो ओर स्थित जिन यतात आदि 
केसरपर्वतोके विषये तुमसे कहा था, उनके बीचमें 
क्ड-चात्यादिसे सेवित अति सुन्दर करए है ॥ ४६ ॥ 


सुर मन्दिर हैं जो सदा किमहो सवित रहते रे 
॥ ४3 ॥ उन सुद पर्वत योव गन्धर्व, यक्ष, कषस, 
द्य और दानवादि अहा रषा करते है ॥ ४८ ॥ हे 
मुत! ये सम्पूर्ण स्थान भौम (पृथिवीकै) स कहे 

र्मिक पोक निवासस्थान है । पापकर्म पुरुष 
इले सौ जमे भी नही जा सकते ॥ ४९॥ 

है हिड! श्विष्णुभगवान्‌, 
रूपले, केयुमालर्षमे वराहरुपसे और भारतवर्ष 
कूर्मरूपसे रहते है॥ ५०॥ तथा थे भक्तप्रतिपालक 
गोविन्द कुक मल्यकपसे रहते हैं। इस प्रकार 
जे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्वकूपसे सर्वत्र हो रहते 
ह हे त्य! खे सबके आधारभूत और सर्वापक 
है ॥ ५१-५२ ॥हे महायुने । कुष आदि जो आठ वर्ण 
है उसे शोक, श्रम, उदेग और खुधाका भय आदि कुछ 
नह है ॥ ५३ ॥ बहर प्रजा खस्थ, आतळूहीन और 
समस्त खोसे रहित है तथा यकि से दस-बारह 
हजार वर्षकी स्थिर आयुवाले होते हे ॥ ५४ ॥ उनमें वर्षा 
की वही होती. केवल पार्थिव जल ही है और न उन 
स्थालोमे करा युगोकी हो कल्पना है ॥५५ हे 
लम ! इन सभी वच सात-सात कुरत हैं और 
उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ ह 0 ५६॥ 


ळक कनक 


इति श्रीविष्णुपुराण दितीयें5डो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
जळ 


र्र 


आविष्यपुराण 


तीसरा अध्याय 
भारतादि नौ खण्डोंका विभाग 


परार उवाच 
उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेऔँव दक्षिणम्‌। 
वर्षै तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति: ॥ ९ 
न्योजनसाहस्रो विस्तारोउस्य महामुने । 
कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्‌ ॥ २ 
महेन्दरो मलयः सहाः शुक्तिमानृक्षपर्वतः । 
विश्यक्ष पारियात्रश्न सपत्र कुलपर्वताः ॥ ३ 
अतः सम्प्राप्य स्वगॉ मुक्तिमस्माख्रयाल्त वै । 
तिर्यक्त्वं नरकं चापि यात्यतः पुरुषा मुने ॥ ४ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्ये चान्तक्ष ग्यते । 
न खल्वन्यत्र मर्त्या कर्म भूमौ विधीयते ॥ ५ 
भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्निज्ञामय । 
इनद्वीपः कसेरुक्ष ताप्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ ६ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्वथ वारुण: । 
अये तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः ॥ ७ 
योजनानां सहसत दीपोऽयं दक्षिणोत्तरात्‌ । 
पूवे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या मध्ये शुद्राक्ष भागञ्ञः । 
इज्यायुधवाणिज्यादर्वतयन्तो व्यवस्थिताः ॥ ९ 
शतबूचनद्रभागाद्या. हिमवत्पादनिर्गता: । 
बेदस्पृतिमुखाद्याक्ष पारियात्रोद्धवा मुने ॥ १० 


गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा । 
सह्यपादोद्भवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः ॥ १२ 
कृतमाला ताप्रप्ीप्रमुखा पळयोळवा । 
त्रिसामा चार्यकुल्याद्या महेन्रप्रभवा: स्मृताः ॥ १३ 
क्रबिकुल्याकुमाराद्या: ुक्तमत्ादसम्पवः 


आसां नशुपनद्श्च सन्यन्याञ्च सहत्नश: 


ऑपराशरजी योले--हे मरय ! जो समुद्रके उत्तर 
उचा हिमालये दक्षिणमे स्थित है वह देश भारतवर्ष 
कहलाता है उसमे भरतको सन्तान यसी हुई है ॥ ९ ॥ हे 
सहायुने ! इसका विस्तार नौ हजार योजन है। यह सर्ग 
और आसव भात कसलेवालोबी कर्मभूमि है ॥ २ ॥ इसमें 
महेन्द्र, मल्य, सह, सकमन, कक्ष, विश्व और 
'फरियाइ--ये सात कुलपर्वत है॥ ३ ॥ है मुने ! इसी 
देशे मनुष्य शभक सरण अथवा मोक्ष प्राप्त करे 
सकते है और यहँसे [ पाप-कमॉमे प्रकृत होनेपर ] खे 
जएक आघवा तिर्वष्योनिमें पढ़ते है॥४॥ हीस 
(क्सार ] से, मोक्ष, अरारि अधना पाताल 
आदि लोकको प्राप्त किया जा सकता है, पृचितीमै 
हक सिता और कही भी मुके लिये र्मकी सिधि 
जह है॥ ५॥ 

इस भारतवरषके नौ भाग है; उनके नाम ये है. 
इप, कसेर, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान्‌, नागद्ीप, सौम्य, 
र्व और बाह तथा यह समुदसे घित हुआ टीप उनमें 
जला है॥ ६-७ ॥ यह ड्रीप उत्तरे दक्षिणतक सहस 
योजन है। इसके पूर्वीय भागमें किरात लोग और 
वश्चिमौयमे यवन बसे हुए हैं ॥ ८ ॥ तथा यज्ञ, युद और 
ब्यापार आदि अपने-अपने कमॉकी व्यवस्थाके अनुसार 
आचरण करते हुए ण, क्षत्रिय, सैश्य और शुरण 
अणीबभागाुसार मध्ये रहते है ॥ ९ ॥ हे मुने ! इसकी 
सतहू और चनद्रभागा आदि नदियाँ हिमालयकी तैसे 
बेद और सूति आदि परि पर्वतसे, नर्मदा और सुरसा 
आदि तिर्याचलसे तथा तापी, पयोष्णी और निर्व्या 
आदि ऋक्णिरिसे निकली हे ॥ १०-११॥। गोदावरी, 


ओर तरणं आदि मलयाचले, जिसामा और आर्य” 
कुल्या आदि महेन्दरगिरिले तथा ऋषिकुल्‍या और कुमारी 
आदि नदियाँ शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली हे । इनकी और 
जो सहसो साला नदियों और उपनद्या है ॥ १३-१४॥ 


अड] 


दिलय अ 


३१३ 


तास्तिमे कुरुपाञ्चाला मध्यदेशादयो 
पूर्वदेशादिकाञ्चैव कामरूपनिवासिनः 
पण्डः कलिङ्ग मगधा दक्षिणाद्याक्ष सवः । 
तथापरान्ता: सौराषट्र: श्राभीरास्तथाबुंदा: ॥ १६ 
कारूषा मालवाझैव पारियात्रनिवासिन: । 
सौवीर: समयवा हूणाः साल्वः कोशलवासिन: । 
माह्रारामास्तधाम्यष्ठा: पारसीकादयस्तथा ॥ १७ 
आसां पित्रन्ति सलिळं वसन्ति सहिताः सदा । 
समीपतो महाभाग हष्टपुष्जनाकुला: ॥ १८ 
चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने । 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चान्यत्र न क्कचित्‌ ॥ १९ 
तपस्तप्यन्ति मुनयो जुद्धते चात्र यज्विनः । 
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ २० 
पुरुै्यषपुुषो जम्बुहीपे  सदेज्यते । 
यशैयंज्ञमयो विष्णुरन्यदवीपेषु चान्यथा ॥ २९ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठे जम्बुड्रीे महामुने । 
यतो हि कर्मभूरेषा हयतोऽन्या भोगभूमयः ॥ २२ 
अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम । 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात्‌ ॥ २३ 
गायन्ति देयाः किल गीतकानि 


प (आरत भूमिभागे । 
न्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ २४ 
कर्मापयसङ्कलपततत्फलानि 
____ संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते । 
अच बन 
ये ये त्वमलाः प्रयान्ति ॥ २५ 


१५ 


जा का हीना रब 


एल. जदियोकि तटपर दुर, पाछाल और 
मध्ये रहनेवारे, पूर्वदेशा और ऊामरूपके 
हास, पुणु, किग, मगध और दाक्षिणात्यलोग, 
अपजनदेशयासी, सौयटूगण तथा झूर, आभीर और 
अर्जुदगण, क्यरूष, मालय और पारिवात्रनिवासी, सौवीर, 
सं, हण, सालय और कोशल देवासी तथा माह, 
आराम, अप्य और पात्सीगण रहो है ॥ १५--१७॥ 
हे महाभाग! वे लोग सदा आपसे मिलकर रहते है और 
इका जल पान करते हे इनकी स्रि काण ते बड़े 
रपट ले है॥ ९८ ॥ 


है सुने । इस भारतवर्षे ही सत्यपुर, बेत, रपर 
और काल नामक चार युग है, अन्यत्र कहीं नही ॥ १९॥ 
इस दे परजेकके लिये मुनिजन तपस्या करो है, 
शिक लोग यशनुहान करते है और दानीजन 
आदरपूर्वक दान देहे है॥ २०॥ जम्प यमय 
_यहपुरुण भगवान्‌ का सदा यशेदवारा यजन किया 
जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्मे उनकी और-और 
अके उपासना होती ह॥२१॥ हे महामे | इस 
जपम भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ कोकि यह कर्मभूमि 
है इसके अतिरि अन्यान्य देश भोग-भूमियाँहै ॥ २२॥ 
है सत जीतको सहसो अनके अनन्तर महान 
जे उदय होनेपर ही कभी इस देशे मनुष्य-जत्य 
आल होता है ॥ २३ ॥ देवगण भी मए बही गान करते 
है कि एनेन सगं और अपवरक मार्गभूत भारतवर्ष 
जिया है वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
पन्य (बड़माणी) हैं ॥ २४ ॥ जो लोग इस कर्मभूमिमे 
ज लेकर अपने फला रहित कमको परमाप 
सरूप श्रतिष्णुभगवान्‌को रपण केसे निर्मल 


| (पापपुण्यसे रहित) होकर उन आनम ही लीन हो जाते 


है [जे क्‍न्‍य है |] ॥ २५॥ 

ता हीं, अपने स्वगंपरदकर्पोका क्षय होतेपर हम 
कहाँ जन्म अहण करेंगे! धन्य तो खे ही मनुष्य हैं जो 
स्तभि उत्र होकर इनी सिसे हीन नहीं 
हुए है ॥ २६७ 


1 


LN 


नववर्ष तु मैत्रेय जम्बुत्रीपमिदे मया । 
लक्षयोजनविस्तारं सङ्केपात्कथित तव ॥ २७ 
ज्रं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः 

म्य वलयाकारः स्थित: क्षारोदथिबीहिः ॥ २८ 


हे वरय इस प्रकार ख योजनके विस्तारवाले 
चरः विष्ट इस जम्बो मन तुमसे संक्षेप वर्णन 
७२७ हे त्य ! इस अको याहर चारो 
ओस्से सख योजनके विस्तारवाले बलयाकार खरे 
पानीको समुहले घेरा हुआ है ॥ २८॥ 


—<— 


इति श्रोविष्णुपुराणे वितीय ततोयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 


== 
चौथा अध्याय 


प्क्ष तथा झाल्मस्क आदि हीपॉका विशेष वर्णन 


संबेष्ट्य क्षारमुदधिं प्रक्षदरीपस्त्था स्थितः ॥ ९ 
जपस्य विस्तार: शतसाहस्रसम्मितः 
स एव हिणुणो ब्रह्मन्‌ प्रक्षहीप उदाहतः 
सप्त मेधातिथेः पुत्रा: पक्षदीपेशवरस्थर जै। 
ज्येष्ठ: शान्तहयो नाम झिशिरस्तदनन्तरः 
सुखोदयस्तथानन्दः शिव: क्षेमक एव च 
धु सप्पस्तेषां प्रक्षद्ीपेश्व हि ते॥ ४ 
पूर्व शात्तहय॑ वर्ष शिशिरं च सुखं तथा । 
आनन्दै च शिवं चैव क्षेपकं धुवमेव च 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः 
सपरज तेषां नामानि शणुप्र मुनिसत्तम ॥ ६ 
गोमेदश्ैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा । 
सोमकः सुमनाझ्ैव वैभ्राजश्चैव सप्तम: ॥ ७ 
बेल येन्‌ मोही सनः 
वसन्ति देवगन्धर्वसहिताः सततं प्रजाः 
तेषु पुण्या जनपदाश्िरा्च प्रियते 
नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हितत्‌ ॥ ९ 
तेषां नस्तु सैव वर्षाणां च समुद्रगाः 
नामतस्ता: प्रवक््यामि श्रुता: पपं हरन्तिया: ॥ १० 
अनुतप्ता सिखी चैव विपा त्रिदिवाङ्कमा । 


आपरासरजी ओोले--जिस प्रकार जमी 
जारसमुदसे चिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुट्को घेरे 
हु प स्थित है ॥ १ ॥ जम्का तिस्तार एक 
हश योजन है; और हे ह्‌! परेकट्रीफका उससे दूना 
कश जाता है ॥ २ ॥ प्रक्दीपके स्वामी मेधातिथिके सात 
पुग हुए। ठनमै सबसे बाढ़ नतह था और उससे 
छोटा जिक्र ५३ ॥ उनके अनन्तर क्रमश: मुखय, 
आनन्द, शिव और हक ये तथा साता धु धा। ये 
रष. दीपे अधौधर हुए॥४॥ [उनके 
अपने-अपने अधिकृत चेम] प्रथम ततय है 
तथा अन्य शिक्षिसवर्य, सुखोदयवर्ष, ' आनन्दवर्ष, 
हियर, क्षेमकयर्ष और धुनबर्थ हे ॥ ५ ॥ तथा उनकी 
मर्यादा भिकषित कलेबाले अन्य सात पर्यत. है। हे 
मुले । उतके नाम ये है, सुनो-- ॥६॥ गोमेद, 
चक्र, जागद, डुनदुभि, सोमक, सुपना. सौर सातवा 
बेरन ॥७॥ 

इन अति सुर्य वर्ष पर्वते और वर्षोचे देवता और 
गकि सहित सदा लिष्पाप प्रजा निवास करती है॥ ८॥ 
हक निवासीणण पुष्ववान्‌ होते हे और वे निरकालतक 
जीवित रहकर मरते है. उनको किसी प्रकारकी आधि- 
ज्याच नहीं होती, विल्तर सुख ही रहता है ॥९॥ उन 
कॉक सात हौ समुदरगामिनी नदियों हे । उनके नाम मै तुम्हे 
दला हूँ नके वणमा वे पाको दूर कर देती 
है ॥ १० ॥ वहाँ अतुला, सिखी, विपाशा, विदिवा, आहमा, 


अमृता सुकृता चैव सप्तैतास्तत्र निम्नगा: ॥ ११ | अमृता और-सुकृता--ये हौ सात नदियाँ हैं॥ ११॥ 


आड़ 1 
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एते झैलास्तथा नद्यः प्रधानाः कथितास्तव । 
अदशैलास्सथा नयत सत्ति सहस्रः । 
ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते ॥ १२ 
अपसर्पिणी न तषा वै न चैवोत्सर्पिणी द्विज । 
न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु स्थानेषु सप्तसु ॥ १३ 
त्रेतायुगसमः कालः सर्वदेव महामते । 
प्क्षदीपादिषु व्रहाज्छाकड्रीपान्तिकेषु वै ॥ १४ 
पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवस्त्यनामया: । 
धर्मा: पञ्च तथैतेषु वर्णाग्रमविभागशः ॥ १५ 
वर्णाश्च तत्र चत्वारस्तात्रियोध वदामि ते ॥ १६ 
आर्यकाः कुरराश्चैव विदिश्या भाविनश्च ते । 
विप्रक्षत्रियवैश्यास्ते शुद्राआ मुनिसत्तम ॥ १७ 
जम्बूृक्षप्रमाणस्तु तन्मध्ये सुपहास्तरुः । 
प्रक्षतम्रामसंजोज्यै प्रक्षद्रीी द्विजोत्तम ॥ १८ 
इज्यते तत्र भगवास्लर्वणैरायंकादिधि: 
सोमरूपी जगत्त्रष्टा सर्वः सर्वेश्वरो 
प्रक्षद्रीपप्रमाणेन प्नक्षद्वीप: समावृतः 
तथैवेक्षुरसोदेन परिवेषानुकारिणा ॥ २० 
इत्येचै तव मैत्रेय प्रक्षद्रीप उदाहतः 
सङ्गेपेण पया भूयः झाल्यल॑ मे निशापय ॥ २९ 
जाल्यलस्येश्वरो वीरो वपुष्मास्तस्सुताज्कूणु । 
तेषां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि खै ॥ २२ 
तोऽथ हरितश्चैव जीमूतो रोहितस्तथा । 
बैद्यतो मानसञ्चैव सुप्रभश्न महामुने ॥ २३ 
झाल्मलेन समुदरऽसौ ह्रीपेनेकषुरसोदकः । 
'बिस्तारद्विगुणेनाथ सर्वतः संवृतः स्थितः ॥ २४ 
तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनय: । 
वर्षाभिव्यक्षका ये तु तथा सपन च निन्नगा: ॥ २५ 
कुमुदश्वोन्रतज्ञै तृतीयश्व बलाहक: । 
णो यत्र महोषध्यः स चतुर्थो महोधरः ॥ २६ 
कडुस्तु पञ्चमः षष्ठो महिषः सप्तमस्तथा । 
ककु्यान्यर्वतवर: सरित्रापानि मे शृणु ॥ २७ 


अह मैने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और नदियोका 
बर्णन किया है; वहाँ छोटै "छोटै पर्वत और नदियाँ तो और 
कसे है । उस दशके ष्ट पष्ट लोग सदा उननदियोंका 
जल पान कराते है ॥ १२ हे द्विज! उन लोगोमि हास 
अधा वृद्धि नहीं होतो और न उन सात चषि युगको ही 
कोई अवस्था है॥ १३॥ हे महामते! हे ब्रह्‌! 
जकादीपसे लेकर राकक्ीपपर्यत्त छो होमे सदा 
णके समान समप रहता है ॥ १४ ॥ इन ्ीपोके मनुष्य 
सदा नग रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते है और इनमें 
वर्णाश्रम-विभागालुसार पाँचो शर्थ (अहिसा, सत्य, 
असत, बहाचर्य और अपरिप्रह) वर्तमान रहते है ॥ १५॥ 

वहाँ जो चार वर्ण है वह मै तुमको सुनाता हुँ ॥ १६॥ 
है मुनिलतम | उस पये जो आर्यक, कुर, निदिइय और 
आयी नामक जातिया हैं; वे ही क्रससे लहाण, क्षत्रिय, 
स्य और खुद है॥ १७॥ हे हिजोतम | उसीमें 
जम्दूवृक्षके हो परियाणवाला एक प्क्ष (पाकर) का वृक्ष 
है, जिसके नासे उसकी संक ्ष््प हुई है ॥ १८ ॥ 
जहाँ आर्थकादि यणो जगत्लाटट, सर्वरूप, सरवे 
भनन्‌ हका सोमरूपसे यजन किया जाता है ॥ १९ ॥ 
लीप अपने ही सरार परिमाणवाले वलाका इशुरसके 
समसे वि हुआ है ॥ २० ॥ हेते! इस प्रकार ने 
ससे संलेपये प्कषट्रीयका वर्णन किया, अब तुम 
'फाल्यलढीपका विवरण सुनो ॥ २१॥ 

लपले स्मो वीवर बुष चे । उनके पे 
जाय सुनो--हे महामुने ! वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, 
बद, मानस और सुभण चे । उनके सात वर्ष उके 
जामानुखार संकारे है॥ २२-२३॥ यह (परदीपको 
चेलेवाला) इश्ुसका समुद्र अपनेसे दूने विस्तारवाछे 
इस झल्मलद्ीपसे चारो ओरसे पिरा हुआ है ॥ २४ ॥ वहाँ 
जी रोके उ्वस्थानरूप सात पर्वत है, जो उसके सतो 
के विभाजक टे तथा सात नदियाँ है ॥ २५ ॥ पर्वतेमि 
पहल कुमुद, दूसरा उतरत और तीस बलाहक है तथा 
चौका द्रोणाचल है, जिसमें जाना रकी महौषधियाँ 
है४२६॥ पच कळू. छठ मिष और सातवाँ 
लिशवर ककुखान्‌ है। अब नदियोंके नाम सुनो ॥ २७ 


१९६ 


हपु 


[अ'४ 


'बोनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्र मुक्ता विमोचनी । 
निवृत्तिः सपमी तासा स्मृतास्ता: पापशात्तिदा: ॥ २८ 
श्रेतज्ञ हस्ति चैव वैद्युते मानसं तथा । 
जीमूतं रोहित चैन सुप्रभ चापि झोभनम्‌। 
स्तानि तु वर्षाणि चातुर्वण्ययुतानि वै ॥ २९ 
ाल्पळे से तु वर्णाश्च वसन्यते महामुने । 
कपिलाश्रारुणाः पीता: कृष्णा पृथक्‌ पृथक ॥ ३० 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैद्या: झुद्राज्ञैव यजन्ति तम्‌ । 
भगवन्तै समस्तस्य विष्णुमात्मानमष्ययम्‌ । 
वायुभूतं मखज्रे्रयज्वानो यज्ञसंस्थितिम्‌ ॥ ३९ 
देवानामत्र सात्रिध्यमतीव सुमनोहरे । 
शाल्मलिः सुमहान्वृक्षो नाप्रा निवृतिकारक: ॥ ३२ 


यथोक्तकर्पकर्तृत्वात्वाधिकारक्षयाय 
तत्रैव तै कुशद्वीपे ब्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । 


यजन्तः ःपयन्युममधिकारफलप्रदम्‌ ॥ ४० 
विहुमो हेमशौलश्ष झुतिपान्‌ पुष्पवांस्तथा । 


कुशेशयों हरिक्षैय सप्तयो मन्दराचलः ॥ ४९ | हमे 


वर्षाचलास्तु समे तत्र ये महामुने । 
नद्यश्च सप्त तासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात्‌ ॥ डर 
धूतपापा शिवा चव पवित्रा सम्पतिस्तथा । 

विद्युदम्पा मही चान्या सर्वपापहरास्त्विया: ॥ ४३ 


खे योनि, खोया, विहूष्ण, चन्र, मुक्ता, विमोचनी और 
त है तथा सरमे ही सारे पापोंको श्त कर 
देनेवाली हैं ॥ २८ ॥ श्वेत, हरित, अैद्युत, मानस, जीमूत, 
रोहित और आति शोभायमान सुप्रभ- उसके चारों 
बसि युक्त स्वत वर्ष है ॥ २९॥ हे महामुने | 
आत्मलदीपमे कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण--ये चार 
वर्ण निवास करते हैं जो पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः ब्राहाण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुट हैं। ये यजनशील लोग सबके 
आल्या, अव्यय और यशके आश्रय वायुरूप विष्णु- 
णशा ष्ट जा यजन करते हे ॥ ३०-३९ ॥ इस 
आलत मनोहर पे देवगण सदा विराजमान एते हैं 
इसे झल्ल (सेमल) का एक महान्‌ वृक्ष है जो अपने 
नामके ही अत्यन्त शान्लिदायक है ॥ ३२ ॥ यह द्वीप अपने 
_समान ही विस्तारवाले एक मदिराके समुद्रसे सत्र ओरसे 
पूतया धिण हुआ है ॥३३॥ और यह ससम 
शाल्मलदीपसे दूने विस्तारवाले कुशदीपद्ाण सब ओरसे 
त्वित है ॥ ३४॥ 

कसी (हंक अधिपति) ज्योतिशाने सात 
ज ये, उनके नाम सुनो । बे उद्धिद, बेसुमार, बैरथ, 
बन, पूति, प्रभाकर और कपिल थे | उनके नामानुसार 
ह बहे वेकि नाम पडे ॥ ३५-३६ ॥ उसमें दैत्य और 
| दानबोके सहित मनुष्य तथा देव, गन, क्ष और किर 
आदि निवास करते है॥ ३७॥ हे महामुने ! वहा भी 


'८ | अपने-अपने कर्मेमि तत्पर दमी, सी, खेह और 


मन्देहनामक चार ही वर्ण है, जो क्रमशः आहण, क्षत्रिय, 
वैश्य और सू ही हैं॥ ३८-३९ ॥ अपने भारव्य्षयके 
समित शामन कर्म करते हुए बह कद्व 
अद्मरूप जलार्दनको ठपासनाद्वारा अपने प्रारब्धफलके 
अत्युप्न अहँकारका क्षय करते है ॥४०॥ हे 
! उस वी बुम, मैल, घुतिमान्‌,पुष्पवान, 
कुझेझय, हरि और सातवा मऱ्दराचल--ये सात बर्षपर्वंत 
है; तथा उसमे सात हो नदियां है, उनके नाम क्रमशः 
सुने - ॥४१-४२ ॥ ये धूतपापा, शिवा, पवित्रा, 
सम्मति, विद्युत्‌, अम्भा और मही हैं। ये सम्पूर्ण पो 


अन्डा] 
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अन्याः सहलशस्तत्र क्षुद्नदास्तथाचला: । 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बः संज्ञया त्य तत्स्मृतम्‌ ॥ ४४ 


तत्प्रमाणेन स द्वीपो समावृत्तः । 
घृतोदश्च समुद्रो बै संवृतः ॥ ४५ 
क्रौञ्चदीपो महाभाग श्रूयताज्ञापरो महान्‌ । 


कुशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणो यस्य विस्तरः ॥ ४६ 
क्रौञ्चदीपे 


हरलेवासी है ॥ ४३ ॥ बहाँ और भी सहस्त्रों छोटी-छोटी 
जदियाँ और पर्वत हे। कुमे एक कुराका जाए है। 
सीके कारण इसका यह नाम पड़ा है ॥ ४४ ॥ यह द्वीप 
अपने हो बरावर विस्तास्वाले घीके समुद्रसे घिरा हुआ है 
और वह दूत-समुद पसे परिवेष्टित हे ॥ ४५ ॥ 


हे महाभाग! अब इसके अगले क्ौशनामक 
महाङ्वीपके विये सुनो, जिसका विस्तार कुटे दूना 


झुतिमतः 
तन्नामानि च वर्षाणि तेयां चक्रे महीपतिः ॥ ४७ | है ॥ ४६ ॥ ऋषे महात्मा चुतिमानके जो पुत्र धे; 


कुशलो मन्दगक्षोष्ण: पीयरोऽधाकारकः। 


उनके नुसार ही महाराज सुति उनके वेकि नाप 


सुनि दुनदुभशचैव सौते तत्सुता मुने ॥ ४८ | रणे ॥ ४७३ मने! उसके कुशल, मद, तण, पे 


सुमनोहरः । 


तृतीयश्चान्यकारकः 
चतुर्थो रतरशैलक्च स्वाहिनी हयसञ्निभः ॥ ५० 
दिवावृतपञ्चमक्षात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 
दुन्दुभिक्ष महाशैलो ढ्विगुणास्ते परस्परम्‌ । 
पा पष ये पौला यथा हपु ते तथा ॥ ५१ 
स्तेषु रम्येषु तथा ौलवरेषु च। 
निवसन्ति निरातङ्गा: सह देवगणैः प्रजा: ॥ ५२ 
पुष्कराः 'महामुने । 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शुद्राक्षानुक्रमोदिता: 
नदीपैत्रेय ते तत्र या: पिबन्ति शण 
सप्रधानाः झतझस्तत्रन्या: क्ष््निव्रगा: ॥ ५४ 


तत्रापि विष्णुर्भगवान्युष्कराडीर्जनारदन: । 
यागै सुतस्वरूपश्च इस्यते यज्ञसज्िधो ॥ ५६ 
क्रोञ्चदीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन च । 
आवृतः सर्वतः क्रोशद्वीपतुल्येन मानत: ॥ ५७ 
दधिमण्डोदकश्चापि झाकहीपेन संवृतः । 
क्रोडडीपस्थ विस्ताराद्‌ द्विगुणेन महामुने ॥ ५८ 
जञाकढीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः । 
सपैव तनयास्तेषां ददौ वर्षाणि सप्त सः ॥ ५९ 


अन्धकारक, मुनि और दुभि ये सात प्र थे ॥ ४८॥ 
जहाँ भी देवता और गन्धवोसि रोवित आति मनोहर सात 
जर्ष हे हे महाबु | डनके नाम सुनो-- ॥ ४९ ॥। 
उनमें पहल आळ, दूसरा वामन, तीसरा अन्धकारक, 
चोचा ओोझीके मुखे समान रलमय स्थाहिनो पर्वत, 
पाँचया दिवावृत्‌, उठा पुष्दरीफयानू और, सातवाँ 
महापर्वत दुभि है। वे द्वीप परस्पर एक दू दूत है 
और उन्होंकी भाँति उनके पर्वत भी [उततरोतर द्विगुण] है. 
॥ ५०-५६ ॥ इन सुरम्य षो और परत्र देबगणोके 
सहित सम्पूर्ण प्रा निर्भय होकर रहती है । ५२॥ हे 
महामुने! हाक हाण, कति, स्य और श रमसे 
पुलका, पुष्कल, धन्य और तिष्य कहलाते है ॥ ५३ ॥ है 
कष | वही जिनका जल पान किया जाता है उन 
जदियोका विवरण सनो । उस वीमे सात प्रधान तथा अन्य 
सैकड़ों खु नदियाँ हैं॥५४॥ वे सात वर्षनदियाँ 
गैरी, कुमु, स्य, रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और 
पुरक है ॥ ५५ ॥ वहाँ भी सूयी जनार्दन भवान, 
हिली पुष्करादि सण सशादिसै पूजा की जाती 
है ॥ ५६॥ यह कोप चात ओरसै अपने तुल्य 
वरिमाणताले दधिमण्ड (मड) के समे घिरा हुआ है 
॥ ५७॥ और है महामुने ! यह मेका समुद्र भी 
स्तकडोपसे चिर हुआ है, जो विसे पे 
दूना रै॥५८॥ 


'आाकट्ठीपके राजा महात्मा भव्यके भी सात ही 
फु ये। उनको भी उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ सात वर्ष 
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आणत 


[ar 


जल्दक्ष कुमारश्च सुकुमारो मरीचकः। 
कृसुमोदश्च मौदाकिः सप्तमश्च महाः ॥ ६० 
तत्सज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्‌ । 
तत्रापि पर्वताः  सप्न वर्षविच्छेदकारिणः ॥ ६१ 
ूरव््रोदयगिरिजलाधारस्त्ापः । 
तथा रैवतकः श्यामस्तथैवास्तगिरिद्धिज । 
आग्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्वतोत्तमः ॥ ६२ 
कस्तत्र महावृक्ष: सिद्धग्धर्वसेवित: । 
यञ्रत्यवातसंस्पर्शादाहादो जायते परः ॥ ६३ 
तत्र पुण्या जनपदाशातुर्वण्यसमन्विता: । 
नदक्षात्र महापुण्याः सर्वपापभयापहाः ॥ ६४ 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी घेनुका च या । 
इक्षुश्च वेणुका चैव गभस्ती सप्तमी तथा ॥ ६५ 


रु ते जनपदाः स्वगाद्ेत्य पेदिनीम्‌ ॥ ६७ 
धर्महानिर्न तेश्रस्ति न सुर्य: परस्परण्‌। 
मर्यादाव्युत्कमो नाधि तेषु देशेषु सप्सु॥ ६८ 


खैश्यास्तु मानसास्तेषां शुद्रास्तेषां तु मन्दगा: ॥ ६९ 
शाकट त तैविं्णुः सूर्यरूपधरो सुने । 
सम्यक्कर्मधिर्नियतात्पचिः ॥ ७० 
शाकद्वीपस्तु यत्रय क्षीरोदेन समावृतः । 
झाकहीपप्रमाणेन बल्येनेव वेष्टित: ॥ ७९ 
कर्धि सरवतोबरहमुष्कराख्येन ठितः । 
पेन झाकडीपाऱु दिगुणेन साम्नः ॥ ७२ 
पुष्करे सवनस्यापि महाबीरो5भवत्सुत: । 
धातकिश्च तयोस्तत्र दे वर्षे नामखिहिते । 
महावीर तथैवान्यद्धातकीसण्डसंज्ितम्‌ ॥ ७३ 
एकश्चात्र महाभाग अख्यातो वर्षपर्वतः 
'मानसोत्तरसंशो वै मध्यतो वल्त्याकृतिः ॥ ७४ 


दिये॥५९॥ बे साठ पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, 
अतैचक, कुखुमोद, मोदि और महाहुम ने । उनके 
जामानुसार वहाँ क्रमरा: साल वर्ष है और वहाँ थी वर्षाका 
हाण फेवर सात ही पर्वत है ॥९०-६९॥ हे 
द्विज! वहाँ पहला पर्वत उदवाचल है और दूसरा 
जलाए तथा अन्य पर्वत पैवतक, इयाम, अस्ताचल, 
आध्निकेय और अति सुरम्य षठ केसर है ॥ ६२ ॥ 
वहाँ सिड और गन्धरवोसि सवित एक अति महान्‌ 
उ है जिसके चायुका स्पर्श केसे हदयमे परम 
अब्द उत्पन्न होता है ॥६३॥ वहा तसे 
डुक अति पक देश और समस्त पाप तथा भयको दूर 
केवाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इशु, 
नेणता और गभसी--ये सात महापवित्र नदियाँ 
ह ॥ ६४-६५ ॥ है हु! इसके सिला उस द्वौपे और 
क॑ सक टोट नदियां और सैकहो "हजारे पर्वत 
है ॥ ६६ ॥ खर्ग-घोगके अन्तर निह पृचिनी-सलपर 
आकर जलद आदि चषि जच प्रहण किया है चे लोग 
बल होकर उनका जल पान करते है ॥ ६७ ॥ उन सातो 
ज धर्मका हास पारसपरिक संघर्ष (कलह) अथवा 
र्का ल्न कपी नही होता ॥ ६८ ॥ अही बैग, 
गण, मानस और मन्दग--थे चार कर्ण है । इने बंग 
सर्वे आहाण है, मागध क्षत्रिय है, मानस तैश्य है 
तथा मदग झट है॥६९॥ हे मुने । पाके 
जू कर्म करनेवाले पथो चारो वरणो संवत 
से विधिपूर्वक सूर्यरूपघरी भगवान्‌ वि्णुकी 
उपासना की जाती है ॥ ७० ॥ हे मैतरेय ! बह शाकद्वीप 
अपने हो बराबर विस्तारवारे मष्हलाकार दुष्धके 
समुद्रसे चिर हुआ है॥७१॥ और हे महान्‌ | वह 
खर समुद शाकडीपसे दते परिमाणवाले पुष्कखडीपसे 
पित है उर ॥ 

पीप यकि अधिपति महाराज सणनके 
महावीर और चातकिलामक दो पुत्र हुए। अतः 
उन देके सामातुसार उसमे महावीए-खष्ड और 
चातक-ख्डनामक दो वर्ष हे ॥ ७३॥ हे महाभाग ! 
इसमें मानसोतरतामक एक ह वर्ष-पर्वल कहा 
जाता है जो इसके मध्यमे बलयाकार स्थित है 


हेली अंश 
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तावदेव च विस्तीर्ण: सर्वतः परिमण्डलः ॥ ७५ 


पुष्करद्वीपवलयं मध्येन विभजन्निव । 
स्थितोऽसौ तेन विच्छ जाते तदर्षकडयम्‌ ॥ ७६ 
'बलयाकारमेकैकं तयोर्व्षं तथा 


अधमोत्तमौ न तेस्ता न वथ्यवथकौ द्विज । 
नेष्यांसूया भव द्वेष दोषो लोभादिको न च ॥ ७९ 
महावीरं यहिर्वषै धातकीखण्डमन्तत: । 
मानसोत्तरशैलस्‍्य. देबदैत्यादिसेवितम्‌ ॥ ८० 
सत्यानृते न तत्रात द्वीप पुष्करसंजिते । 
न तत्र नद्यः दौला या हीपे वर्षदयान्विते ॥ ८९ 
तुल्यवेषास्तु मनुजा देवास्तत्रैकरूपिण: । 
वर्णाश्रमाचारहीन॑ धर्माचरणबर्जितम्‌ ॥ ८२ 
प्रयी वार्ता दण्डनीतिशुश्रषारहितक्क यत्‌ । 
षदं तु पैत्रेय भौमः स्व्ोग्यमुत्तम: 
सर्वतुसुखद: कालो जरारोगादिवर्जित: 
धातकीखण्डसंजेठथ महावीरे च वै मुने ॥ ८४ 
न्यग्रोधः पुष्करीपे ब्रह्मणः स्थानपुत्तमभ्‌ । 
जश्सिश्निकसति ब्रह्मा पूज्यमानः सुरासुर: 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टित: 
पुष्करस्यैव विस्ताराच्पण्डले तथा ॥ ८६ 
एवं वीपाः समुद्रैश्च सप्त सप्तभिरावृताः 
पक्व समुद्रश्च समानौ ढ्विगुणो परौ ॥ ८७ 
पयांसि सर्वदा सर्वसपुद्रेष समानि बै । 
न्यूतातिरिक्तता तेषां कदाचिप्रैव जायते ॥ ८८ 
स्थालीस्थममिसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा । 
तथेनदुवृद्धौ सलिलमग्थोधो पुनिसत्तम ॥ ८९ 
अन्यूनानतिरिक्ताश्व वर्षल्यापो हसन्ति च । 


८३ 


८५ 


उदयास्तमनेब्रिन्दो: पक्षयोः शुङ्कृष्णयोः ॥ ९० 


तथा पचास सहर योजन ऊँचा और इतना ही सय ओर 
गोलाकार फैल्म हुआ है ॥ ७४-७५॥ यह पर्वत 
प्करडांपरूप गोलको मानो बोचयेसे विभक्त कर रहा है 
और इससे विभक्त होनेसे उसमे दो वर्ष हो गये हैं; 
उसमेंसे अक वर्ष और बह पर्वत जलयाकार हो 
हे॥ +६-७०॥ यहाँके मनुष्य रोग, शोक और 
द्दे रहित हुए दस सहस तर्षतक जीनित रहते 
है ॥ ३८ ॥ हे द्विज ! उनमें उत्तम-अधम अथवा ल्य 
बाधक आदि (बिरोधी) भान नहीं है और न उनमें 
इ, असूया, चव, द्वेष और लोभादि दोष ही 
है ॥ ७६ ७ महार मानस पर्वतके याहरकी ओर 
है और घातकी खण्ड चौतरकी ओर। इनमे देय और 
दैत्य आदि निकास करते हैं॥ ८०॥ दो खण्डोसे युक्त 
उस पृष्क्ोपमे सत्य और पिध्याका ब्यबहार नहीं है 
और न उसमें पर्वत तथा नदियाँ हो है ॥ ८१ ॥ वर्हके 
मनुष्य और देवगण समान वेष और समान रूपवाछे 
होते है! है य! वर्णाश्रमाचारहो हीन, काण्य करमेसि 
रहित तथा वेदज़वी, कृषि, दप्डनीति और सुपा 
आदिसे शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो आशम भौम 
(लीके) स्वर्त है॥८२-८३॥ है मूले? उन 
सहानौर और  धातकी-सण्डनामक बर्थ काल 
(समय) समस्त ऋतुओंयें सुशदायक और जरा तथा 
शेषादिसे रहित रहता है ॥ ८४ ॥ पुष्करदीपमे ्ह्माजीका 
उत्म निवासश्थान एक न्यम्नोध (वट) का वृक्ष है, जहां 
देवता और दानकादिसे पूजित श्रोभह्याजी विजते 

॥८५॥ पुष्कर चारों ओरले अपने ही समान 
शिस्तारवाळे मीठे पानके समे मध्दलके समान चिरा 
हुआ है ॥ <६॥ 

इ अपर सातो दीप सात समुहे हुए है और वे 
डप तथा [उने सेवाले] समु परस्पर सपान हैं, और 
उतरोतर दूने होते गये है ॥८७॥ सभी समुददोमे सदा 
मन जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता 
जहाँ खेती ॥ ८८ ॥ हे मुनि! पात्रका जल जिस प्रकार 
अप्निक्ा संयोग होनेसे उबललने लगता है उसी प्रकार 
ची कर्जओके बेस समुदवत जल भी बढ़ने 
लगता है॥८९॥ शुक और कृष्ण पक्षोमि चत्रमाके 
उदय और आस्से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता 
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दशोत्तराणि पञ्च हाङ्गलानौ झतानि छै । | और बढ़त है ॥ ९० ॥ हे महासुने समके जलकी वारि 
अपा वृद्धिक्षयो दृष्ठो सापुद्रोणां महामुने ॥ ९१ | और क्षय पाँच सौ दस (५१०) अंगुल्तक देखी जाती 
भोजने है ॥ ९९ ॥ हे ति! पुष्करीपये सरण मार्ग सर्वदा 
पुष्करहीपे तत्र स्वयमुपस्थितम्‌ (हिना अयलके] अपने-आप हो प्राप्त हुए घडूरस 
'षढ्सं भुझते विप्र प्रजा: सर्वाः सदैव हि ॥ ९२ | भोजनका आहार करते है ॥ ९२ ॥ 

सूतक (मीठे पानीके) समुट्के चारों ओर लोक 
वासले शुन्य और समस्त जालोँसे रहित उससे दूनी 
सुवर्णमयी भूमि दिखायी देती हे ॥ ९३ ॥ वहाँ दस सहस 
लोकालोक-पर्वत है। वह पर्वत 
ङँचाईति भी उतने ही सहस योजन है ॥ ९४॥ उसके 
आगे उस पर्षतको सब ओरसे आणृतकर घोर अन्धकार 
काया हुआ है, तथा वह अन्धकार शार ओरसे 
अहाण्ड-कटाहसे आणृत है॥९५॥ हे महामुने | 
अध्डकटाहके सहित द्वीप, समुद्र और पर्वतादियुक्त 
६ | यह समस्त भूमण्डल पचास करोड़ योजन विस्तारवाला 
है॥ ९८॥ हे रय | आकाशादि समस भूतोसे अधिक 
गुणवाली यह पृथ्वी सम्पूर्ण जगत्न आधारभूता और 

उसका पालन तथा उद्भव केवाली है ॥ ९७ । 


oar 


सात चालाललत्रेकोका खर्णन 
औपराशरजी बोले-हे दिन! गे पुरो यह 
पूथिवोका विस्तार कहा; इसकी ऊँचाई भी सतर सहल 
जोजन कही जाती ह ॥१॥ हे मुनिसतम ! अतल, 
पातालं मुनिम । | वितल, नितल, गर्लान, महातल, सुतल और पाताल 
अतलं वितलं चैव नितं च गभस्तिमत्‌ । hd क ल दस क bs 
ल चापं पतालं चापि १२ हे यय | सुन्दर भत बरकी 
र्ता च समम २ | जुङ, कृष्ण, अरुण और पोत वर्क तथा 
जर्कशयची (कॅकरीली), सैली (पत्थरको) और 
सुवर्णमयौ है ॥ ३ ॥ हे महामुने । उनमें दानव, दैत्य, यक्ष 
| क लविचक 


स्वर्लोकादपि रम्याणि पातास्त्रनीति नास्दः । एक बार नास्दजोने पाताललोकसे स्वर्गमे आकर 
प्राह स्वर्गसदां मध्ये पातालाभ्यागतो दिवि ॥ ५ | वहकि निवासियोंसे कहा था कि 'पाताछ तो स्वर्शसे भी 
आहादकारिण: शुर मणयो यत्र सुप्रभाः । | अधिक सुन्दर है ॥ ५॥ जहाँ खागगणके आभूषणे 


नागाभरणभूषासु पातालं केन तत्समम्‌ ॥ ६ | सुन्दर प्रभायुक्त आढादकारिणी शुभ्र मणिर्या जड़े हुई हैं 
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दैत्यदानवकन्याधिरितश्चेत्च  झोभिते । 
पाताले कस्य न प्रीतिरबिमुक्तस्पापि जायते ॥ ७ 
दिवार्करशपयो यत्र प्रा तन्चन्ति नातपम्‌ । 
'शक्षिरश्मिर्न शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ॥ 
अक्ष्यभोज्यमहापानमुदितैरपि भोगिभिः । 
चत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ॥ ९ 
चनानि नद्यो रम्याणि सरासि कमलाकराः । 
पुंसकोकिलाभिलापाक्ष मनोज्ञान्यम्बराणि च ॥ १० 
भूषणान्यतिशुभ्राणि गन्धां चानुलेपनम्‌ । 
बीणावेणुमूदङ्कना स्वनास्तूर्याणि च द्विज ॥ ११ 
एतान्यन्यानि चोदारभाण्यभोग्यानि दानवैः । 
दैत्योरगैश्च भुज्यन्ते पाताल्न्तरगोचैः ॥ १२ 
पातालानामधकषसते विष्णोर्या तामसी तनु; । 
शेषाख्या यज्रुणानवक्तु न शक्ता दैत्यदानवाः ॥ १३ 
योऽनन्तः पठ्यते सिद्धो देर्षिपूजितः । 
स सहस्रशिरा व्यक्तस्वस्तिकामलभूषणः ॥ १४ 
फणामणिसहस्रेण य: स विद्योतयन्दिशः । 
सर्वान्करोति निरवीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसुरान्‌॥ १५ 
मदापूर्णितनेत्रोःसौ यः सदैवैककुण्डलः । 
किरीटी धरो भाति साप्रि: श्वेत इवाचल: ॥ १६ 
नीलबासा मदोत्सिक्त: श्वेतहारोपशोभित: । 
साभ्रगङ्गाप्रबाहोज्सौ कैलासाद्रिरिवापरः ॥ १७ 
लाङ्गरासक्तहस्ताग्रो बिभ्रन्युसलमुत्तमम्‌ । 
उपास्ते स्वयं कच्या यो वारण्या च मूतय ॥ १८ 
कल्पान्ते यस्थ वकोच्यो विधानलशिखोस्ल्वल: । 
सङकर्षणातपको सदो निष्कम्याति जगायम्‌ ॥ १९ 


तस्य वीर्य प्रभावश्च स्वरूप रूपमेव च। 
न हि वर्णयितु झक ज्ञातुं च त्रिदकषैरपि ॥ २१ 
यसपा सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा । 
आस्ते कुसुममालेव कस्तडीय॑ बदिष्यति॥ २२ 


उस पातालको किसके समान कहें ? ॥ ६ ॥ जहाँ-तहाँ 
दैत्य और दानको कन्चाओसे सुशोभित पाताललोकमे 
किस मुक्त घुरुपकी धी औत न होगी ॥ ७ ॥ जहाँ दिनमें 
यी किरणे केवल प्रकाश ही करती हे, घाम नहीं करतीं; 


< | कथा यतमे चन्द्रमाको किरणोसे सीत नहीं होता, केबल 


चाँदनी हो फैलती हे ॥८॥ जहाँ भक्ष्य, भोज्य और 
महापानादिके भोगोंसे आनन्दित सर्पं तथा दानवादिकोको 
समय जाता हुआ भी प्रतीत नही होता ॥ ९ ॥ जहाँ सुन्दर 
उन, बदि रमणीय सरोवर और कमलके वन है, जहाँ 
जक सुमधुर कूक गत है एवं आकाश 

हारी है ॥ १० ॥ और हे दविज ! जहाँ पातालनिवासी 


सुगन्यमथ अनुलेपन, चण, वेणु और पृ्दगादिके स्वर 
जघा वू ८ रुक एव भाण्यशालिपोरे भोगतोय और 
जी अनेक भोग भोगे जाते है॥ ६१-१२ ॥ 

'फातालेकि नौणे विष्युधगवान्‌क। शेष नागक जो 
तमोमय विह है उसके गुणका दैत्य आधा दानयगण भी 
रणत तही कर सकते ॥ १३ ॥ जिन देचर्तिपृजित देयता 
सिड्धौण 'अनन्त' कहकर बखान काते है ते अति निर्मल, 
स्पष्ट स्वस्तिक विहे निभूषित तथा सहल सिरबाले 
है # ६४७ ओ अपने फशोकी सहर सणियोंसे सम्पूर्ण 
दिशाको देटीप्क्यान करो दए संसारके कल्याणे लिखे 
सभरा असरको वयही करते रहते हँ ॥ १५॥ मदके 
कारण अरुणतयन, सदैत एक ही कुण्डल पहने हुए तथा 
मुक और माल आदि धारण किये जो अभ्ियुकत चेत 
पर्षतके समान सुशोधित हैं॥ १६ ॥ मदसे उर हुए जो 
जीलाम्बर तथा केत हमसे सुशोभित होकर मेधपाला और 
रगापरयाहसे युक्त दूसरे कैलमस-पर्यतके समान बागान 
है ॥ १७ ॥ जो अपने होम हल और उत्तम मूखल धारण 
किये है तथा जिनकी उपासना शोभा और वारणी देवी स्वयं 
मूर्तिमती होकर करती है ॥ १८॥ कल्यान्तमे जिनके 
सुखोसे वियागरिशिखाके समान देदीष्पपान संकर्षण 
नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकोका भक्षण कर जाता 
३११९७ जे समस्त देवगणोंसे बनत शेषभगवान्‌ 
अतो भूमण्हलको मुकुटवत्‌ धारण किये हुए पाताल- 
उठे विराजमान है॥२०॥ उनका बल-बीः् 
भाच, स्वरूप (तत्व) और रूप (आकार) देवताओसे 
शी नही जाना और कहा जा सकता ॥ २१ ॥ जिनके 
फोक मियो आभासे अरुण वर्ण हुई यह समस्त 
ककी फूलोँकी मालके समान रखी हुई है उनके 
बरवा वर्णन भल्या कौन करेणा ? ॥ २२ ॥ 
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यदा विुम्भतेऽनन्तो मदाघूर्णितलोचनः । 
तदा चलति भूरेषा साव्धितोया सकानना ॥ २३ 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणा: । 
(न गुणान छनि ेननन्तोयमचययः ॥ २४ 
यस्य नागवधुहरूलेँपित हरिचन्दनम्‌! 
मुहुः श्वासानिलापास्ते याति दिक्ष्दवासताम्‌ ॥ २५ 
यमाराध्य पुराणि ज्योतींषि तत्वत: । 
ज्ञातवान्सकलं चैव निमित्तपठितं फलम्‌॥ २६ 


ल समय मदमतनयन कषी जमे है उस सगय 
समुद और यन आरिके सहित यह समय पिवी चलायमान 
हो ऊत है ॥ २३ ॥ इनके गुणोका अनत ग्र, अपा, सिद, 
झि, सात और चारण आदि कोई भ नही ज के इसलिये 
चे अ देव “अन कलात हे ॥ २४ ॥ मनका नग 
उ लेपित हरिम पुनःुनः स बापु छूट 
टकर दिओको सुगन्धित बरला रहता है ॥ २५ ॥ मी 
आणने पूरवकालीन महर्षि रि समल ज्ेतिमध्छल 
(मनका) ओर सलुन-अपशुादि नमिति फलको 
तः जाना था ॥ २६॥ उन नगत शोषजीने इस पधिवीको 
आपे मकप धारण किया हुआ है, जो खय भौ दे, असुर 


नेनेचं नागवण शिरसा विधृता मही | | कके सहित सू कमाल (पातर सगल 
बिभर्ति मालां लोकाना सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ २७ | लोको) से घण क हुए है॥ २७॥ 
a 


तत नरका विप्र भुवोः सलिलस्य 
पाधिनो येषु पात्यन्ते ताञ्णु् महामुने ॥ १ 
शैरवः सूकरे रोधस्तालो विशसनस्तथा । 
महाज्वालस्तप्कुष्भो लवणोऽथ विलोहितः ॥ २ 
रुषिराष्धो वैतरणिः कृमीशः कृमिभोजनः 
असिपत्रवनं कृष्णो लालाधक्षक्ष दारण: ॥ ३ 
तथा पूयवहः पापो बहिन्वालो झा: चिर: । 
सन्दंशः कालसुत्रक्ष तमश्चावीचिरेव च ॥ ४ 
शभोजनोज्याप्रति्झ्ाप्रचिक्ष तथा पर: । 
इत्येवमादयश्चा्ये नरका भूझदारूणा:॥ ५ 
यमस्य विषये घोराः झाखामिभयदायिन: । 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकर्मरतस्तु ये॥ ६ 
कूटसाक्षी तथा5सम्यक्पक्षपातेन यो यदेत्‌ । 
यश्चान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७ 


भरूणहा पुरहन्ता च गोव्रश्व मुनिसत्तम । 
यान्ति ते नरकं रोध यक्षोच्छवासनिरोधक: ॥ ८ 


पराशरजी ओोले--हे विप्र! तदार गृथिवी 
और जलके नीले नरक हैं जवम पापी लोग गिरे 
जते है। हे महामन | उनका वितरण सुनो॥ १ ॥ 
गैरव, सूकर, रोध, ताल, विशासत, महाज्वाल, 
कसो, कृमिभोजन, असिफाबन, कृष्ण, छाजभछ, 


और अप्रचि--ये सब तथा इनके सिचा और 
अनेको महाधयक्कुर नरक हैं, जो यमराजके पाहसनाधीन 
ह. और अति दारण डाख-भय तथा आघ्रि-भय 
दलेले हैं और जिनमें जो पुरुष पापरत होते है वे ही 
हिले हैं॥ २--६॥ 

जो पुरुष कूटसाक्षी (झूठा गवाह अर्थात्‌ जानकर भी 
न बहलेबात या कुळ-का-कुळ कहनेवात्त) होता है 
अना जो पद्मपातसे यथार्थ नहीं बोलता और जो 
मिध्या-भाषण करता है यह रौरवनरकमे जाता है ॥ ७॥ 
है मुनिसत्तम ! भ्रूण (गर्भ) नष्ट करनेवाले आमनाशक 
और गो-हे रोग गध नामक नरकमें आते हैं जो 
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सुराषो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च सूकरे । 
पान्ति नरके यक्ष तैः संसर्गमुपैति बै ॥ ९ 


राजन्यवैश्यहा ताले तै गुरुतल्पगः । 
तपकण्डे ससूगापी हन्ति राजभटौक्ष य: ॥ १० 


साध्वविकरयकृङ्यपालः केसरविक्रयी । 
तपनलोहे पत्येते यक्ष भक्तं परित्यजेत्‌ ॥ १९ 


खुप सुती चपि गत्या महाज्वाल निपात्यते । 
अवमन्ता गुरूणां यो यश्ञाक्रो्ट नराधमः ॥ १२ 


वेददूषयिता यक्ष वेदविक्रयिकक्ष यः। 
अग्यगामी यष स्पासे यन्ति लवणे हिज ॥ १३ 
चरो बिलोहे पतति मर्यादादूषकस्तथा ॥ १४ 


देवब्विजपितृद्देश रत्रदूषयिता च यः। 
'स याति कृमिभक्षे वै कृमीशे च दुरिष्टकृत्‌ ॥ १५ 
पितृदेवातथीयत्वा पर्यश्नाति नराधमः । 
लालाभक्षे स यात्युप्रे रकता च वेधके ॥ १६ 
करोति कर्णिनो यक्ष यक्ष सहगादिकृम्ररः । 
अयान्येते विशसने नरके भृशदारुणे ॥ १७ 
असत्मतिगृहीता तु नरके यात्यथोमुखे । 
अयाज्ययाजकञैव तथा नक्षत्रसूचकः ॥ १८ 
बेगी पूयवहे चैको याति पिष्टान्नभुङ्नरः ॥ १९ 
लाक्षामांसरसानां च तिलानौ स्थ्यणस्य च । 
विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विज ॥ २० 


'मार्जास्कुकटच्छागश्ववराहबिहड्ूमान्‌ । 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजस्य ॥ २९ 
रङ्गोपजीवी कैवर्तः कुण्डाशी गरदस्तथा । 
सूची याहिषकशैव पर्वकारी च यो दिजः ॥ २२ 
हि पुः ५ 


आसोच्कवासकों येकनेवाला है॥८॥  मच्य-पान 
केवल, घात, सरण चुरानेवाला तथा जो पुरुष 
सका संग करता है ये सब सूकरनरकमे आते हे ॥ ९॥ 
निय अधवा वैशय बघ करनेवाला तालनरकमें तथा 
गुरखंके साथ गमन कलवाल, भगिनोगामी और 
राजदु्ेंके मारनेवारा पुरूष ताककुष्ठनस्कों पड़ता 
है॥ ९० ॥ सती खीको जेचनेवात्ज, कारगृहरक्षक, 
अधिकता और पक्तपुरुषका त्याग कानेवाल ये सब 
मेन तोहरे बिते हैं ॥ १६ ॥ पुत्र॒धधू और के 
साथ विषय केलात पुरुष महाज्चालनरकरमे गा 
जाता है, तथा जो नराधम गुरुना अपमान कनेथाला 
और उनसे दुर्वचन बोलनेबात्य़ होता है तथा जो बेदकी 
हिला कराल, वेद बेचनेवाल। या अगम्या खीसे 
सध करता है, हे द्वज! नै सब छवणतरकमे जाते 
है॥ १३-१३ ॥ चोर तथा मर्यादावा ललन करनेवाला 
पुय विलोहितनकमे शिरता है॥ १४॥ देल, हिज 


केया कृमिभक्षनरकमे और अनिष्ट यज्ञ लेया 
कृसीसनसकमे जाता है ॥ ९५॥ 

जो नशम पितूगण, देवगण और अतिथियोको 
कूकर उनसे पहले भोजन कर लेता है लह आति उम 
ल्यलाभक्नस्कये पहता है; और आण अनानेवात्त्र 
वेषकनरकमे आता है॥ १६ ॥ जो मनुष्य कर्णी नामक 
जाण जनत है और जो खड्गादि शाख बनानेवाले हैं ले 
अति दारण विझसननर्क्े गिरते है ॥ ९७॥ असत्‌- 
अतिमह. (दूषित उपायो घने) कलेवाला, 
अयान्य-याजक और नक्षजोपजीवी (नक्षत्र-िद्याकों न 
जानकर भौ उसका ढोंग रचनेताला) पुरुष अधोपुख- 
नसके पढ़ता है ॥ १८ ॥ साहस (निहु कर्म) करनेवाला 
पुरुष पूयवहनरकमे जाता है, तथा [ पुत्र-मिशाटिफ्ी 
चना करके! अकेले ही स्वाद भोजन करनेवाला 
और लाख, मास, रस, तिल तथा लवण आदि बेचनेवाला 
ह्मण धी उख (पूयवह) नरकमें गिरता है॥ १९-२० ॥ 
है दिजब्रेड! बिल्व, कुकुट. छाग, अध, शूकर 
तथा पक्षियोको [जौनिकाके लिये) पालनेसे भी 
पुरूष उसी नरकमे जाता है॥२१॥ नट या मल्ल- 
जतिले रहाल, घोयसका कर्म करनेवाला, कुष्ड 
(डपपतिसे उज सान) का अन्न खनवाल, विष 
देनेवाल, चुगलखोर, खोकी आस्तिके आश्रय 
रेत, चन आदिके समसे विना पके अमावास्या 


र्र 


ओऔविष्णपुराणा 


[६ 


आगारदाही मित्रप: शाकुनि््रामयाजकः । 
रुधिरान्धे पतत्त्येते सोम॑ विक्रीणते च ये ॥ २३ 
'मखहा आमहन्ता च याति वैतरणीं नरः ॥ २४ 
रेतःपातादिकत्तारो मर्यादाभेदिनो हि ये। 
ते कृष्णे याचत्यशौचाञ्च कुहकाजीविनक्व ये ॥ २५ 
असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथैव य: । 
औरश्रिको मृगव्याधो वहिन्वाले पतन्ति वै ॥ २६ 
यान्ते द्विज तत्रैव ये चापाकेषु वहिदा: ॥ २७ 
रतानां लोपको यक्ष स्वाश्रभाद्विच्युतक्ष य: । 
सन्दंशयातनामध्ये  पततस्तायुभावपि ॥ २८ 
दिवा स्वप्ने च स्कन्दनले ये नरा ब्रह्मचारिणः । 
फुनैरध्यापिता ये च ते पतन्ति श्रधोजने ॥ २९ 
एते चान्ये च नरकाः झतझो5थ सहस्रः । 
येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥ ३० 
यथैव पापान्येतानि तथान्यानि सहत्तरश: । 
भुज्यन्ते तानि पुरुषैर्नरकान्तरगोच: 
वर्णाश्रमविरुद्धै च कर्म कुर्वन्ति ये 
कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते॥ ३२ 
अधःशिरोभिदृश्यन्ते नारकैर्दिवि देवताः । 
देवाक्षाधोपुखान्पर्तानध: पशयन्ति नरकान्‌ ॥ ३३ 
स्थावराः कृमयोच्व्नाञ्च पक्षिण: पशयो नराः । 
धार्मिकाखिदशासतहन्पोक्षिणश्ष यथाक्रमम्‌ ॥ ३४ 
सहस्रभागप्रथमा द्वितीयानुक्रमास्तथा । 
सर्वे होते महाभाग यावन्पुक्तिसमाश्रयाः ॥ ३५ 
यावन्तो जन्तवः स्वं तावन्तो नरकौकसः । 
पापकृद्याति नरकं प्रायक्षित्तपराड्सुखः ॥ ३६ 
पापानामनुरूषाणि प्रायक्षित्तानि यद्यथा । 
तथा तथैव संस्मृत्य शोक्तानि परमर्षिभिः ॥ ३७ 
पापे गुरूणि गुरुणि स्वल्पान्यल्पे च त्विः । 
आयशित्तानि मैत्रेय जगुः स्वायप्युबादय: ॥ ३८ 
आयश्चित्तान्यहोषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । 
यानि तेषामशेषार्णा कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ ३९ 


३१ 


आदि पकोदेनोंका कार्य करानेवाल्म द्विज, घरमे आग 
ल्गनेकाल्ा, मित्रको हत्या करेवात्, शकुन आदि 
'बतानेवात्र, आमका पुरोहित तथा सोम (मदिरा) बेचने- 
ाल्य--चे सव सधिठन्पनरकमे गिरते है ॥ २२-२३ ॥ 
सञ्च अचवा घामको नष्ट करलेवाल्य पुरष सैतरणीनरकमें 
जाता है, तथा जो लोग चोर्यपातादि करनेवाले, खेताँकी 
आड़ तोड़नेवाले, अपवित्र और छलवूिके आश्रय 
रहेकाले होते है वे कृष्णनसकरमे गिरते हैं॥ २४-२५॥ 
जो यदा ही वनोको काटता है वह: 
जाता है। मेषोपजीबी, (गृरिये) और व्याधगण 
अद्विस्यालनरकमे गिरते है तथा हे हिज ! जो कले पह 
अथवा ईंट आदिको फ्कनेके लिये उनमें आप्रि डालते है, 
जे भी उ (वहिन्वालनरक) में ही जाते है ॥ २६-२७॥ 
लेक तयर सेवाले तथा अपने आकस पतित दोनों 
खे काके पुरूष सन्देश नामक नरकमे गिते है ॥ २८ ॥ 
हित आहारय दिनमे तथा सोते समय [बुरी 
आयने] ोर्दपात हो जाता है, आथवा जो अपने ही 
पेसे पढ़ते है १ लोग छभोजननरकमे गिरते है ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकह-हजारो नरक हैं, जिनमें 
हुष्करमी लोग जाना प्रकारकी यातनाएँ भोगा करते 
है॥ ३० ॥ इन उपरोक्त पापॉके समान और भी सहसो 
पाप-कर्म है, उनके फल मनुष्य सिभ-सिभ नरवोमि भोगा 
कण है ॥ ३९ ॥ जो लोग अपने कर्णाश्र-धर्मके विरु 
मन, बचन अधवा कर्मसे कोई आचरण करते हे नरक 
शिरते. है॥३२॥ अभोमुशनरकनिवासियोको खर्ग- 
लोके देवगण दिखायी दिया करते है और देवता लोग 
जौचेके रोके नरकी जीयोको देखते है ॥ ३३ ॥ पापी 
लोग नरकथोगके अन क़मसे स्थावर, कृमि, जलचर, 
पक्षी, पशु, मुय, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमृशु 
होकर ज्य ग्रहण करते हैं॥३४॥ है महाभाग | 
मुपुशुपर्कत इन सत्ये दूसरोकी अपेक्षा पहले णी 
[हरयो सहखगुण अधिक है ॥ ३५॥ जितने जील 
म हैं उतने शी नरके हैं. जो पापी पुरुष [अपने 
सरका) प्रायखित नहीं करते वे ही रकमे जाते है ॥ ३६॥ 
'भित्र-भिक पापोके अगुरूप जो-जो प्रायश्चित है 
उन्ले उक महर्षये वेदका स्मरण करके बताया 
६८२७५ के केव | सु म सह 
महान्‌ पापोके लिये महान्‌ और अल्योंके रिव्ये अस्प 
आलोक व्यवस्था को है॥३८॥ कि जितने 
भो तपत्यामक और कर्मात्मक आयित है उन समे 


अ] 


अंक १२५ 


'कृते पापेज्नुतापो वै यस्य पुसः प्रजाते । 
यशि तु तस्वैक हरिसंस्मरणे परम्‌ ॥ ४० 
उकास्न, जा संस्मरन्‌ । 
2 - सकाः पारः. 


वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । 
तस्यान्तरायों सैप्रेय देवे्त्यादिक फलम्‌ ॥ ४३ 


क _ नाकपृष्ठगयने पुनरावुत्तिलक्षणम्‌। 
क जयो चास्येति मुक्तीजमनु्तम्‌ 


a 


क्क जपो प डड 


तस्यादहनिंझै विष्णुं संस्पस्पुरुषो मुने । 

ज याति नरक मर्त्य; सङ्घीणाखिलपातक: ॥ ४५ 

मनऔतिकरः स्वगो नरकस्तद्विपर्ययः । 

जरकस्वर्गसंज्षे वै पापपुण्ये हिजोसम ॥ ४६ 
॥ 


वस्तेकमेय साय सुखाये्यांगपाय घ :खाय 0 1 010 च 
चः ६: ॥ ४७ 

र जी पा अलान आची प्रीतये भूत्वा पुनदुं:खाय जायते । 
यतः प्रसादाय च जायसे ॥ ४८ 

bo । किञ्चित्सुखात्पकम्‌ | 
मनसः परिणायोउये सुखदुःखादिलक्षणः ॥ ४९ 


ज्ञानमेव परै बरहा ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिद विश्व न ज्ञानादिहते परम्‌ । 
िद्यावि्ति_ भ्य ` ज्ञानमेवोपधारय ॥ ५९ 
'एबमेतन्मयाख्याते भवतो मण्डलँ भुवः । 
पातालानि च सर्वाणि तथैव नका द्विज ॥ ५२ 
समुद्रः पर्वताश्ले द्रीपा वर्षाणि निम्नणा: । 
सङेपातर्वमास्थारत कि भूयः श्रोतुपिच्ठसि ॥ ५३ 


कृष्णस सर्वश्रेष्ठ हे ५ ३९ ॥ जिस पुरुषके चिलम 
काप-कर्मके अन्तर पक्षाताष होता है उसके लिये ही 
किलो विधान है। कित यह हरिस्मरण तो एकमात्र 
स्वयं ही परम प्रायश्चित है ॥ ४० ॥ भतल, साल, 
सतिमे अथवा मध्याहमे किसी भौ समय श्रीनारायणका 
उरण केसे पुरके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते 
है ४१ ॥ ओविष्णुभगवान्‌के स्मरणसे समस्त पापरसिके 
भस्म हो जानेसे पुय मोक्ष पाह कर लेता है, खर्ग-लाभ 
को उसे लये विरूप मना जाता है ॥ ४२ ॥ ब्र ! 
जिसका चित जप, होम और अर्चनादि कसो हुए नतर 
भगवान्‌ वासुदेकमें लगा रहता है उसके लिये इन्द आदि 
कल लो आनत (बि) हैं ॥४३ ॥ कहाँ ते पुनर्जके 
के डालनेवाली खर्ग-प्ासि और कहाँ मोक्षका स्ोतम 
बीज 'वासुदेव' नामका जप ! ॥ ४४॥ 

इसलिये हे मने! श्ीतिष्णुभगवानका आहर्मिश स्मरण 
केसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर 
नरके नही जाता ॥ ४५ ॥ पिको मिय नेतात ही 
र्ल है और उसके विपरीत (निय खनाल) ही नर्क 
है रे यतम ! पाप और पुण्यक दूसरे नाम नरक और 
सर्ग है | ४६ ॥ जब कि एक ही वस्तु सुख और दुःख तथा 
ला और झोपका कारण हो जाती है तो उसमें यस्तूता 
((मियतखभावत) ही कहाँ है 2 ॥ ४७ ॥ क्योकि एक हो 
दल कणी तकी कारण होती है तो बही दूस समय 
इःदायन हो जाती है और चहो कभी क्रोधकी हेतु होती 
है तो कभी प्रनत देनेवाली हो आती है ॥ ४८ ॥ अतः 
कोई भी पदार्थ दुःखमय नही है और न कोई सुखमय 
सुखदुः लो सनके ही विकार है ॥ ४९ ॥ [परमार्थतः] 
ज्ञान ही परूकहा है और [अविद्या उपाधिसे) वही 
चन्धनका कारण है यह सम्पूर्ण विश्व नमय ही है; नसे 
चित्र ओर कोई वस्तु हीं है! हे मैत्रेप ! विद्या और 
अविक भी तुम ज्ञान ही समझे॥ ५०-५१ ॥ 

दे दिन! इस प्रकार मैने तुमसे समस्त भूषण्डल, सम्पूर्ण 
'पाताललोक और नसकेका वर्न कर दिया॥५२॥ 
समुह, पर्वत, डर, वर्ष और नदियाँ -इन सधी मैने 
सोसे व्याख्या कर दी; अन, तुम और कया सुनना 
चाहते जे ॥ ८३॥ 
x 


रर 


सिप 


[अन 


सातवाँ अध्याय 
भूर्भणः आदि सात कर्ष्वलोकोंका वृत्तान्त 


तथैव प्रहसंस्थान प्रमाणानि यथा तथा । 
समाचक्ष्व महाभाग तन्महां परिपृच्छते ॥ २ 
पयस उवाच 


रबिचत्रमसोर्यावत्मयूखैरवभास्यते । 
ससमुत्रसरिषला तावती पृथिवी स्मृता ॥ ३ 
यावहामाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ । 
नभस्ताबठामाणै वै व्यासमण्डलतो हिज ॥ ४ 
भूमेयॉजनलक्षे तु सौर त्रय मण्डलम्‌ । 
लक्षाहिवाकरस्यापि मण्डल झक्षिन: स्थितम्‌ ॥ ५ 


नक्षत्रमण्डलं 
है लक्षे खोले बहान बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ । 


मेढीभूतः सपस्तस्थ ज्योतिशक्रसय वै धुव: ॥ १० 
लोक्यमेतत्कथितमुत्सेधेन  महामुने । 
इल्याफलल्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥ ११ 
शुबादृष्वी महलॉको यत्र ते कल्पवासिनः । 
एकयोजनकोटितत यत्र ते कल्पवासिनः ॥ १२ 
दे कोटी तु जनो लोको यत्ते ब्रह्मण: सुता: । 
सनन्दनाद्याः प्रथिता मँत्रेयामलचेतसः ॥ १३ 
चतुरगुणोत्रे चोध्व जनलोकात्तपः स्थितम्‌। 
वैराजा यत्र ते देवा; स्थिता दाहविवर्जिताः ॥ १४ 


औवैतरेयजी योले--बहान्‌ | आपने मुझसे समस्त 
भूमष्डलका बर्णन किया । हमने ! अब मैं भुवलॉक 
आदि समस्त ल्मेकोके विषयमे सुनना चाहता हँ॥ १ ॥ है 
महाभाग ! मुझ जिज्ञाससे आप प्रहगणकी स्थिति तथा 
उनके परिमाण आदिका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

श्रीपराशरजी बोले--जितनी दूरतक सूर्य और 
माकी किरणो प्रकाश जाता है; समु, नदी और 
वर्षतादिसे युक्त उतना प्रदेश पृथिवी कहलाता है ॥ ३ ॥ हे 
द्विज ! जितना पृथिवीका विस्तार और परिमण्डल (घेरा) 
है उतना ही विस्तार और परिमप्डल भुवलॉकका भी 
ह॥४॥ हे म्प ! पिसे एक लाख योजन दूर 
सूर्वम्डल है और सूर्यमण्यलसे भी एक रक्ष योजनके 
अत्तर कत्रमध्हाल है ॥ ५॥ चनास पूरे सौ हजार 
(एक रा) योजन ऊपर सम्पूर्ण कषत्रमप्डल प्रकाशित 
करहाहै॥६॥ 

है तरहन्‌ नकषतर दो छाल योजन ऊपर बुध 
और जुघसे भौ दो रक्ष घोजन ऊपर शुक्र स्थित है ॥७॥ 
सते इतनी ही दूरैपर मंगल है और मंगलसे भी दो लाल 
औजन ऊपर बृहस्पतिजी है॥८॥ हे द्विजोत्तम | 
बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर पानि है और नसे 
एक लक्ष योजनके अन्तरपर सार्पिम्डल है॥९॥ 
था सा्र्षियोंसे भी सौ हजार योजन ऊपर समस्त 
स्योतिअक्रकी ताधिरूप भ्ुवमप्डल स्थित है ॥ १० ॥ है 
हुन | दैन दुपसे यह जिलोकीकी उच्ताके विषयमे 
र्न किण । यह त्रिलोकी यशफलकी घोग-भूमि है और 
तुकी स्थिति इस भरतव ही है ॥ १६॥ 

धुवसे एक करोड़ योजन ऊपर महल्लॉक है, जहाँ 
कल्पानत-पर्वच्त रहनेवाले भूश आदि सिद्धणण रहते 
है ६२ ॥ हे व्य | उससे भी दो करोड़ योजन ऊपर 
जनलोक है फिसमें हाके प्रख्यात पुत्र निर्मलचित्त 
सनकादि रहते है ॥ १३ ॥ जनलोकसे चौगुना अर्थात्‌ 
आठ करोड़ योजन ऊपर तपलोक है; बहाँ वैराज नामक 
देखणणोका निवास है जिनका कभी दाह नहीं होता ॥ १४ ॥ 


अ९७] 


बडगुणेन तपोलोकात्सत्यलोको बिराजते । 
अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हि स समृतः ॥ ९५ 


पादगप्वन्तु यत्किशिइस्त्वस्ति पृथितीमयम्‌ । 
स भूलोकः समाख्यातो विस्तरोएस्य मयोदितः ॥ १६ 
भमिूर्यानतरं यच सिद्धादिमुनिसेबितम्‌ । 
भुवर्लॉकस्तु सोउप्युक्तो ह्ितीयो मुनिसत्तम ॥ ९७ 
धुवसूर्यान्तर यथ नियुतानि चतुर्दशा । 
सलक: सोऽपि गदो लोकसस्वानचिततकैः ॥ १८ 
अलोक्यमेतत्कृतक॑सैत्रेय परिपठपते। 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं प्रयम्‌ ॥ १९ 
'कृतकाकृतयोमंध्ये महलोक इति समृतः । 
शयो भवति कल्पास्ते योउत्यस्तै न विनश्यति ॥ २० 


'कपित्थस्य यथा बीज॑ सर्वतो बै समावृतम्‌ ॥ २२ 
दशोत्तरेण पयसा मैत्रेयाप्ड च तहुतम्‌ । 
सवॉज्युपरिधानोउमौ वहिना वेष्टितो हिः ॥ २३ 
बहिक्ष वयुना बायुपैत्रेय नभसा वृतः । 
भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः । 
दशोत्तराण्यशेषाणि पैत्रेयेतानि सप्त बै ॥ २४ 
महान्तै च समावृत्य प्रधानं समवस्थितम्‌ । 
अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यान॑ चापि विद्यते ॥ २५ 
तदनन्तमसंख्यातप्रमाण आपि वै यतः । 


फित अं 


१२७ 


जतपलोकसे छःगुना अर्थात्‌ बारह करोड़ योजनके 
अत्तरपर सत्यलोक सुशोभित है जो ब्रहालोक भी 
कहलाता है और जिसमें फिर न मस्लेबाले अमरगण 
हिशस करे हैं॥९५॥ जो भी पार्थिव वस्त 
चरणसञ्चारके योग्य है वह भोक ही है। उसका विस्तार 
मै कह चुका ॥ १६ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ । पृथिवी और सूर्यके 
मध्ये जो सिद्धणण और मुनिगण-सेबित स्थान है, बही 
दूसण भुवलॉक है ॥ १७ ॥ सूर्य और धुवके बीचमें जो 
चोद लक योजनका अन्तर है, ठसीको लोकस्थितिका 
विचार करनेवालोनि स्वलोक कहा है ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय | 
थे (घुः, खः) 'कृतक' बरैलोक्य कहलाते है और 
जन, तप तथा सत्य--ये तोनों 'अकृतक' लोक 
है॥ १९ ॥ इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियोकि मध्यमे 
मॉक कहा जाता है, जो करपते केबल जनशून्य हो 
जाता है, आस्यन्त नष्ट नहीं होता (इसलिये यह 
ृतकाकृत' कहल है] ॥ २० ॥ 

है मैत्रेय । इस प्रकार मैन तुमसे ये सात लोक और 
सात हौ पावाल कहे । इस बह्माप्डका जस इतना ही 
विस्तार है॥२१॥ यह ब्रह्माण्ड कपित्थ (कैये) के 
जीअके समान कपर-नीचे सथ ओर अण्डकटाहसे घिरा 
हुआ है ॥ २२ ॥ है मय ! यह अण्ड अपनेसे दसगुने 
जलसे आवृत है और बह जलका सम्पूर्ण आवरण 
अमिले भिर हुआ है ॥२३॥ अभि बायुसे और वायु 
आकारे परिपेहित है तथा आकाश भूतेके कारण 
तामस अहंकार और अहंकार महतत्वसे घिरा हुआ है। 


हे कैय। ये सातो उतरोशर एक-दूसरेसे दसते 


है॥ २४ ॥ महतको भी रनने आवृत कर रखा है । 
वह अनन्त है; तथा उसका न कभी अन्त (नाश) होता 
है और न को संख्या ही है; क्योकि हे मुने | वह 


हेतुभूतमशेषस्य प्रकृतिः सा परा मुने॥ २६ | अनन्त, असंख्येय, अपरिमेय और सम्पूर्ण जगत्‌का 


अण्डानो तु सहस्नाणां सहल्लाण्ययुतानि च । 
दूना तथा तत्र कोटिकोटि्तानि च ॥ २७ 
दारुण्यप्रिपंथा तैले तिले तहत्युमानपि। 
प्रधानेःबस्थितो व्यापी चेतनात्पात्पवेदन: ॥ २८ 
प्रधान च पुर्व सर्वभूतात्यघूतया। 
विष्णुशवत्या महायुद्धे वृतौ संश्रयधर्मिणौ ॥ २९ 


| एण है और वही पर प्रकृति है॥ २५-२६ ॥ उसमे 


पेले देले हजारे, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्राण्ड 
है॥ २७ ॥ जिस प्रकार काये अभि और तिरय तैल 
रहता है उसी प्रकार स्वप्रकाज चेतनामा वयाप पुरुष 
जनमे स्थित है॥ २८ ॥ हे महाबुद्धे! ! ये संश्रयशील 
(आपसे मिले हुए) प्रधान और पुरुष थी समस्त 
चूलोको स्वरूपभूता विष्णु“शक्तिसे आवृत है ॥ २९॥ 


१२८ 


न्यया 


[es 


तथोः सेब पृथग्पावकारणा स्यस्व च । 
क्षोभकारणभूता च सर्गकाले महामते ॥ ३० 
यथा सस्त जले वातो बिभर्ति कणिकाशतम्‌ । 
शक्ति: सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुवात्यकम्‌ ॥ ३१ 
यथा च पादपो मूलस्कन्यञ्ञाखादिसंयुतः । 
आदिबीजात्रभवति बीजान्यन्यानि वै. 
भवन्ति ततस्तेध्य: सम्धवन्त्यपरे माः । 
तेऽपि तल्लक्षणङ्रव्यकारणानुगता मुने ॥ ३३ 


तेभ्यक्ष पुत्रासतेषा च पुत्राणापपरे सुताः ॥ ३४ 
'बीजादृुकषप्रोहेण यथा नापचयस्तरोः । 
भूतानां भूतसर्गेण नैवास्यपचयस्तथा ॥ ३५ 
सक्षिधानाद्यधाकाशकालाधा: कारणं 
तथैवापरिणामेन विश्वस्य भगवान्हरिः ॥ ३६ 
ब्रीहिबीजे यथा मूलं नारं पत्राङुरौ तथा । 
काण्डं कोषस पुष्प॑ क्षीरं तदृ तण्डुलाः ॥ ३७ 
तुषाः कणाश्च सन्तो वै यात्याविधावमात्यनः । 
परोहेतुसामग्रीमासा् मुनिसत्तम ॥ ३८ 
तथा कर्मस्वनेकेषु देवाद्या: समवस्थितः । 
विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ ३९ 
स च विष्णु: परं ब्रह्म यतः सर्वभिदं जगत्‌ । 
जगच यो यत्र चेदे यस्मिश्च लयमेष्यति ॥ ४० 


स एव मूलग्रकृतिव्धक्तरूपी जगध स: । 


हे ! महामते | वह विष्णु-शक्ति ही [प्रलयके समय) 
उनके पर्चक्य और (स्थितिके समय] उनके सब्मिलनको 


बायु र 
को धारण करता है उसी प्रवार भगवान विष्णुकी शात 
'प्रधान-पुरुषसय जगते धारण करती है ॥ ३९७ 
हे मुने ! जिस प्रकार आदि-बौजसे हो मूल, सकन 
और शाखा आदिके सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और 
वदनन उससे और भी चीज उत होते है, तथा डन 
नोते अर्‍्यऱय वृक्ष उत्पन्न होते हैं और चे भी उन्हीं 
क्षण, इय और कारणो युक्त होते है, उसी प्रकार पहले 
ब्याक (प्रधान) से महतत्वसे लेकर पञ्चभूतपर्यत 
| (रण विकार] उत्पन्न होते है तथा उनसे देव, असुर 
| आदिका जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन प्रि 
अन्य पुर होते हैं ॥ ३२--३४॥ अपने खीजसे अन्य 
नुक उता होसे जिस प्रकार पूर्वगुशाकी कोई क्षति नही 
ही उसी प्रकार अन्य आरणियोकि उत्पन्न होनेसे उनके 
जनपदा पिबा हास नही होता ॥ ३५ ॥ 
किस प्रकार आकाश और काल आदि सत्ििमात्रसे 
ह बभे कारण होते है उसी प्रकार भगवान्‌ हरि भी 
बिना परिणामक; ही विश्वकै कारण हैं॥३६॥ हे 
| जिल प्रकार धानके थीजमे मूल, नाल, पते, 
आणु का, कोष पथ, आर गणला, कग 
तथा अङुरोत्यतिकी हेतुभूत ( भूमि एवं जल 
आदि] सामे प्राप्त होनेपर ये प्रकट हो जाते हैं 
उसी परकार अपने अनेक पर्वको स्थित देवता आदि 
कत्या आश्रय पानेपर आविर्भूते हो जाते 
है ॥ ३७-३६ जिसे बह सपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है, जो स्व जगत्ूपसे स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा 
जिसमें यह हन हो जायगा यह परा हो विष्णुभगतान्‌ 
है ॥४०॥ बह ब्रह्म ही उन (विष्णु) का. परमधाम 
(परस्बरूप) है, वह पद सत्‌ और असत्‌ दोनॉसे विलक्षण 
है तथा उससे अभित्र हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
उससे उत्तर हुआ है ॥ ४९ ॥ वहा अव्यक्त मूलत, 
जी व्यक्तस्वलूप संसार है, उसीमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीग 
हेला है तथा उसके आश्रय स्थित है॥ ४२ ॥ यज्ञादि 
क्रियाओंका कर्त यही है, यज्ञूपे उसीका यजन किया 
जाता है, और उन सज्ञादिका फलस्वरूप भी बही है तथा 
चाके सरम जो शु आदि है वे सब भी ह्ये 
और कुछ नही हे॥ ४३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे ढितीयेज्यो सप्नमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 
sti 


दिलीप अंक 
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आठवाँ अध्याय 
सर्च, नक्षत्र एवं राक्ियोंकी व्यवस्था तथा काळचक, स्पेकपाल और गङ्गाविर्भावका वर्णन 


औपराशर उवाच 
व्याख्यातमेतद्हाण्डसंस्थान तव सुकरत। 
ततः प्रयाणसंस्थाने सूर्यादीना शद्ग पे ॥ १ 
योजनाना सहस्राणि भासस्य रथो नव । 
ईबादण्डस्तथैवास्थ द्विगुणो मुनिसत्तम ॥ २ 


सार्धकोटिस्तथा सप नियुतान्यधिकानि वै । 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्र चक्क प्रतिष्ठित ॥ ३ 


मानसोत्तरहौलस्थ पूर्वतो वासवी पुरी । 
दक्षिणी त्‌ य्रसन्याऱ्या परीच्या यस्णास्य च । 
उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे णु ॥ ८ 
वस्वौकसारा झक्रस्थ याम्या संयमनी तथा । 
पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च विभावरी ॥ ९ 
काष्ठा गतो दक्षिणतः क्षिसेषुस्ति सर्पति । 
फैय भगवानभानुज्योतिषां चक्रसंयुतः ॥ ९० 
अहेरात्रव्यवस्थानकारणे भगवात्रविः । 
देवयानः परः पन्था योगिन शसु ॥ ११ 
दिवसस्य रविर्मध्ये सर्वकालं व्यवस्थित: । 
सर्वषु मैत्रेय निशाधस्य च सम्मुखः ॥ १२ 


औपराझरजी योले--हे सुब्रत ! मैंने तुमसे यह 
जाणी स्थिति कही, अब सूर्य आदि रही स्थिति 
और उनके परिमाण सुनो १ १॥ हे मुनितरेष्! सूर्वदेवके 
रथका विस्तार नौ हजार योजन है तथा इससे दूना उसका 
ईबान्दाण्ड (जुझा और रशके बोचका भाग) है॥ २॥ 
उसका पुरा डेढ करोड़ सात लाख योजन लम्ना है जिसमें 
उसका पहिया लगा हुआ है ॥ ३ ॥ उ परवाह, मध्याह 
और परू लोन नाभि, परिबत्सरादि पाँच अरे और 
हुप छः नेमियाफे अक्षपसूप सैवत्सरात्पक 
चे समपू्कालचकर स्थित है ॥ ४ ॥ सात छन्द ही 
उसके थोड़े हैं, उनके नाम सुनो--गायमी, बृहती, 
उष, जगती, जिहुप, अनुहप्‌ और पैक्ति--ये छद ही 
सरक स्वत घोड़े कहे गये है ॥ ५ ॥ हे महामते ! भगवान्‌ 
सूक रथका दूसरा धुरा सावे पैतालीस सह योजन 
लम्बा हे ॥ ६॥ दोनों धुरोके परिमाणके तुल्य हो उसके 
गुणाद (ओ) का परिमाण है, इनमेसे छोटा धुरा उस 
सके एक युग्य (जूर) के सहित धुक्के आधारपर 
स्थित है और दुसे घरका चक्र मानसोतरपर्वतपर स्थित 
ns 

इस मानसोतरपर्यतळे पूरे इतकी, एशिणमें यमकी, 
ज्म बरूणकी और उत्तरमे चमकी पुरी शै; उन 
परिये नाम सुने ॥ ८ ॥ इतकी पुरी वस्ौकसारा है, 
जमो संघमनो है, वरणकी सुखा है तथा चन्ट्रपाकी 
विभावरी है॥९॥ हे मैत्रेय ! ज्योतिअक्रके सहित 
भबान्‌ भानु दक्षिण-दिशाे प्रवेशकर जोड़े हुए बाणके 
समान लीक नेगसे चलते हैं ॥ १०॥ 

भगवान्‌ सुरयटेव दिन और त्री व्यबस्थाके कारण है 
ओर रागादि कोकि क्षीण हो जानेपर े ही क्रममुक्तिभागी 
लनो देवयान नामक मग है ॥ ११ ॥हे मैत्र ! 
सभी दीफोमे सर्वदा मध्याह तथा मध्यरातरिके समय सदत 
सध्व-आकाशर्गे साम्मेकी ओर रहते हे*॥ ₹२॥ 


अत्‌ चस होप या सने से महे समय सम्मुख पढ है उससे समान रखा दूसत ओर स्थित 


पाने खे उसी प्रकार मध्यराकिके समय रहते हे 
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उदयास्तमने चैव सर्वकालं तु सम्मुखे । 
विदिशासु त्वशेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु च ॥ १३ 
श्र दूयते भास्वान्स तेषामुदयः 
तिरोभावं च यत्रैति तत्रैवास्तमने रवेः ॥ १४ 
नैवास्तमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः । 
उदयास्तमनास्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः ॥ १५ 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्पृशत्येष पुरत्रयप्‌ । 
बिकोणो झै विकोणस्थखीन्‌ कोणा पुरे तचा ॥ १६ 


उदितो वर्द्धमानाभिरामध्याह्वात्पश्रविः । 
ततः परं हसन्तीभिर्गोभिरस्त॑ नियच्छति ॥ १७ 
उदयास्तमनाध्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशो । 
यावत्पुरस्तासपति तावत्पृष्ठे च पार्यो: ॥ १८ 
ऋतेऽमरगिरेमेरोरुपरि ब्रह्मणः सभाम्‌। 
ये ये मरीचयोऽर्कस्य प्रयान्ति ब्रह्मण: । 
ते ते निरस्तास्तद्धासा प्रतीपमुपयान्ति वै ॥ १९ 
तस्माहिश्युनरम्यौ यै दिवारात्रि: सदैव हि । 
सबॅषा द्वीपवर्षाणां मेरुरुत्तरतो यत: ॥ २० 
प्रभा विवस्थतो रात्रावस्तै गच्छति भास्करे । 
विशत्यभ्रिपतो रात्रौ यहिदूरा्रकाशते ॥ २१ 
यहः प्रभा तथा भानुरदिनेश्ाविशति द्विज । 
अतीव वहिसंयोगादतः सूर्य: प्रकाशते ॥ २२ 
तेजसी भास्कराग्रेये प्रकाशोष्णस्वरूपिणी । 
परस्परातुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिश्ञम्‌॥ २३ 
दक्षिणोत्तरभूम्यद्धे समुत्तिष्ठति भास्करे । 
अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमः प्राकाश्यजञीलयत्‌ ॥ २४ 
आताम्रा हि भवन्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌। 
दिनं विति चैवाष्यों भास्करेःस्तपुपेयुषि । 
तश्याच्छु्ला भवस्यापो नक्तम: प्रवेशनात्‌ ॥ २५ 


सली प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक-दूसरेके 
सम्मुख हो होते हे। हे बहान्‌ ! समस्त दिशा और 


रूपसे छत सूर्वदेवका, वास्तवमें न उदय होता है और न 
अस्त; बस, उनका देखना और न देखना ही उनके उदय 
और अल हैं॥९५॥ मध्याहकालमे इनादिमेसे 
इपर प्रकाशित होते हुए सूर्यदेव [पाती 

पुरियोकि सहित] तीन पुरियो और दो कोणों (विदिशा). 
को कडित करते है, इसी प्रकार अमि आदि कोणेपिंसे 
(किसी एक कोणने पक्सि होते हुए ले (पार्वत दो 
कोणोकि सहित) तीन कोण और दो परियो प्रकाशित 
करते है॥१६॥ सूर्यदेव 
मध्याहपर्यन्त हुई किरणोसे तपते हैं और 
कर क्षण होती हुई किरणोंसे अस्त हो जाते है " ॥ १७॥ 

सुर्वके उदय और अस्तसे हो पूर्व तथा पश्चिम 
दिआओकी व्यवस्था हुई है । नयमे DNs 
र्मे प्रकाश करते है उसी अकार पक्षिम तथा पार्न 
[उतर और दक्षिण) दिशाओपि भी करते है॥ १८ ॥ 
सदेव देवप सुमेके कपर स्थित ग्रह्माजीकी सभवे 
अतिरि और सभी स्थालोको प्रकाशित करते है; उनकी जो 
किणे हाजी सभे जाती है वे उसके तेजसे निरस्त 
होकर उल्टी लट आही हैं ॥ १९ ॥ सुमेशपर्यंत समस्त 
दष और वर्षेके उत्तरमें है इसलिये उत्तरदेशाे 
(मेखुपर्तपर) सदा [ एक ओर] दिन और [ दूसरी 
ओर ] यत रहते है ॥ २० ॥ के समय सुके अस्त हो 
आतेपर उसका तेज आष्ट हो आता है; इसिये उस 
समय अती दूरहीसे प्रकाशित होने लगता है ॥ २६ ॥ इसी 
अ हे दिक ! दिनके समय अका तेज र्मे प्रविष्ट हो 
जाता है; अतः अगरिके संयोगले ही सूर्य अल प्रासे 
कित हेला है ॥ २२ ॥ इस प्रकार सूर्य और अप्रिके 
अश तथा उष्गतामय तेज परस्पर मिलकर दिनम 
बुक जा होते रहते है ॥ २३॥ 

मेके दक्षिणी और उत्तरी भम सूरयके प्रकाशित 
होते समय आन्धकारमयी राखि और प्रकाशमय दिन 
क्रमसः जलमे प्रवेश कर जाते है ॥ २४॥ दिनके समय 
रके प्रवेश केसे ही जल कुछ ताप्रवर्ण दिखायी देता 


+ होतीस; हाल एत ललल मद अ सूक सीप ओर दूर होनेस मु अलुभनके मजार 


कही गयी है। 
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एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकर: । 
ब्रिश्यागन्ु मेदिन्यास्तदा मोहुर्तिकी गतिः ॥ २६ 


ततः कुम्भ ख मीन च राहो राझ्यन्तर॑ द्विज ॥ २८ 


त्रि्ेतेष्षथ भुक्तेषु ततो बैषुबती गतिम्‌। 
प्रयाति सविता कुर्बत्रहोरात्रं ततः समम्‌ ॥ २९ 
ततो रात्रि: क्षये याति बर्दतिनुदिन दिनम्‌ ॥ ३० 
ततश्च पिथुनस्यान्ते परां काष्ठासुपागतः । 
राशि कर्कटक पय कुरुले दक्षिणायनम्‌ ॥ ३१ 


'कुलालचक्रपयंन्तो यथा सीं प्रवते । 
दक्षिणप्रक्रमे सूर्यस्तथा शीर प्रबर्तते ॥ ३२ 
अतिवेगितया कालै 
तस्माठाकृष्टा भूमि तु कालेनाल्पेन गच्छति ॥ ३३ 
सूयं दशभिः शैत्रया्ुहवदशि्णायने । 
त्रयोदशार्द्धपक्षाणामहा तु चरति हिज । 
सुहस्ताबदृक्षाणि  न्तमष्टादवीक्षरन्‌ ॥ ३४ 
कुलालचक्रमध्यस्थो यथा मन्दं सर्पति । 
तथोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः ॥ ३५ 
तस्माहीघेंण कालेन भूमिमल्पां तु गच्छति । 
अष्टादशमुहूतं यदुतरायणपश्चिमम्‌ ॥ ३६ 
अहर्भवति तशचापि चरते मन्दविक्रमः ॥ ३७ 
तु ऋक्षाणां चरते रविः । 
सुह्तावदृक्षाणि रत्रौ द्वादशभिक्षर्न्‌ ॥ ३८ 


बिलय अज्ञ 


अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्रं मति वै यथा । 
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है, किन्तु सूर्व अस्त छो जानेपर उसमें दिनका प्रवेश हो 
जाता है; इसलिये दिनके रेके कारण ही त्रिके समय 
चह शर्ण हो जाता है ॥ २५॥ 
इस प्रकार जब सूर्य मध्ये पहुँचकर 
सा भाग पार कर लेता है तो उसकी बह गति 
एक मुहूरतको होती है । [ अर्थात्‌ उतने भागके अतिक्रमण 
करने उसे जितना समय लगता है वही मुहूर्त कहलाता 
है] ॥ २६ ॥ हे दिज ! कुलाल-चक्र (कुम्हारके चाक) 
के सरेर घूमते हुए जोवके समान भ्रमण करता हुआ यह 
सूर्य पसिकके तसे भागोंका अतिक्रमण करप एक 
दिख करता है॥२७॥ है हिज । उतरायणके 
आ सूर्य सबसे पहले मरणम जाता है, उसके 
पात यह कुम्भ और मीन राजियोचे एक रिस दूसरी 
कामे जाता हे ॥ २८ ॥ इन तीनों राडियोको भोग चुकमोपर 
सूर्य अबे और दिनको समान करता हुआ बैपुबती गतिका 
अवलम्बन करता है, [ अर्थात्‌ वह भूमध्य-रेखाके बीचमें 
शी चलता है] ॥ २९ ॥ उसके अन्तर नित श्रि 
क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने छगता है । फिर [ मेष 
तथा वृष यिका अतिक्रमण कर] भिधुनराशिसे 
'निकलकर उतशयणकी अशम सीमापर तपस्थित हो 
बह कर्कराकिमे पैचकर दक्षिणायनका आरम्भ करता 
है ॥ ३०-३६ ॥ जिस प्रकार कुलाल-चक्रक सिप स्थित 
जोष अति शौप्रतासे घूणता है उसी प्रकार सूर्य भी 
दक्षिणायनको पार कालेमे अति शीप्रतासे चलता 
७ ३२ ॥ अतः बह अति शीर्षक वायुवेगसे चलते 
हू लु मक कै समीर त 
३३॥ हे हिज! दक्षिणायने दिनके समय 
'उभतापूर्वक चलनेसे उस समयके साहे तेरह नधतरोको 
सूर्य बारह मुहूलेमि पार कर लेता है, किन्तु रात्रिके समय 
(दाम होनेसे) ठतने ले नक्षत्रको अठारह महति पाए 
करा है ॥ ३४ ॥ कुल्पल-चकके मध्ये स्थित जीव जिस 
कार धिरे चलता है उसी प्रकार उततरायणके समय 
सूर्य मन्दगतिसे चलता हे ॥३९॥ इसलिये उस समय 
वह घोडो-सी भूमि भी आति दौर्थकालम पार करता है, 
अतः उतरायणका अतय दिन अठारह मुहूर्तका होता 
है, उस दिन भै सूर्य अति मन्द्गतिसे चलता है और 
ज्बेतिकळार्थके साढे तेर नकत्रोको एक दिलमें पार 
अहता है किन्तु रिक समय वह उतने ही (साढ़े तेह) 
नखो बारह ममि हौ पार कर छेता है॥ ३६--३८ ॥ 
जिस प्रकार नाभिदेशे चक्रके मन्द-मन्द भूमनेसे 


मृत्पिण्ड इब मध्यस्थो धुवो भ्रमति वै तथा ॥ ३९ | यहाँका मृत्‌-पिष्ड थी मनदगतिसे घूमता है उसी प्रकार 


>> 


Ire 


कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तत्रव यतते । 
शुवस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवर्तते ॥ ४० 
उभयोः काषटयोर्षये अमतो मण्डलानि तु । 

दिवा नक्त च सूर्यस्य मन्दा शीम्रा च वै गतिः ॥ ४१ 
'मन्दाहि यस्थिज्ञयने शीघ्रा नक्त तदा गति: । 

शीघ्रा निशि यदा चास्य तदा मन्दा दिवा गति: ॥ ४२ 
'एकत्रमाणमेवैच मार्ग याति दिवाकरः 
अहोरात्रेण यो भुङ्के समस्ता राशयो हिज ॥ ४३ 
षडेव राशीन्‌ यो भुङ्के रात्रावन्यांक वडदिवा ॥ ४४ 


राक्षिप्रमाणजनिता दीर्घहुस्वात्मता दिने । 
तथा निशाया राशीनां प्रमाणैर्लखुदीर्घता ॥ ४५ 
दिनादेर्दीर्घहस्वत्वे तद्धोगेनैव जायते । 
उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निझि मन्दा गतिर्दिवा ॥ ४६ 
दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवस्वतः ॥ ४७ 
उषा रात्रि सपाख्याताव्यष्टिध्ा्युच्यते नम्‌ । 
च्यते च तथा सन्ध्या उाव्यु्ट्योयंदत्तरम्‌ ॥ ४८ 
सन्ध्याकाले च सम्प्र रौद्रे परमदारुणे। 
मन्देहा राक्षसा घोरः सूर्यमिच्छन्ति सादितुम्‌ ॥ ४९ 
परजापतिकृतः झापस्‍्तेषां पैत्रेय रक्षसाम्‌ । 
अक्षयत्ै शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥ ५० 
ततः सूर्यस्य तैरयुद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम्‌ ! 
ततो हिजोत्तमास्तोये सङ्किपन्ति महामुने ॥ ५१ 
अश्कारहासंयुक्तै गाक्या चाभिमन्तितम्‌। 
तेन दहान्ति ते पापा ब्रजीघूतेन वारिणा ॥ ५२ 


अभिधायक ॐ्कारस्तस्य तठोरकः परः ॥ ५५ 


ज्योतिडक्रके मध्यमे स्थित घुव अति भन्द गतिसे घूमता 
है ॥ ३९ ॥ हे मैय जिस प्रकार कुल्अल-चक्रकी नामि 
अपने स्थानपर ही भूपती रहती है, सी प्रकार धुन भी 
अपने स्थानपर ही घूमता रहता है ॥ ४० ॥ 

इस अकार उतर तथा दक्षिण सोमाओंके मध्यमे 
मस्का घूमते रहनेसे सूर्यको गति दिन अथवा रके 
समय मन्द अचना शत्र हो जाती है ७ ४९ ॥ जिस अयनमे 
सूर्वको गति दिनके समय मन्द होती है उसमें तिके समप 
'स होती है तथा जिस समय रातरि-काउमें शीघ्र होती है 
उस सम हिनमें भन्द हो जाती है॥४२॥ हे दिज! 
सूरो सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पढ़ता है; एक 
दिल रात यह समस्त राशियोका भोग कर लेता है ॥ ४३ ॥ 
सूर्य ऊ रिवो राजिके समय भोगता है और छत्को 
(के समय । शिक परिमाणानुसार ही दिनका बक्ना- 
ट होता है तथा रिकी लघुता-दीर्घता भी रिषे 
पिस ही होती है ॥ ४४-४५ ॥ राजियोकै भोगालुसार ही 
दिन अथवा रात्रिको लपुता अथवा दर्षत होती है। 
उतरावणमे सूर्थकी गति तकाले शध होती है तथा 
हि मन्द । दक्षिणायनपे उसकी गति इसके विपरीत होती 
Rives 

खी उषा कहलाती है तथा दिन हि (प्रभात) कहा 
जता है; इन डग तथा व्युहिके बीचके समयको सख्या 
कहते है * ॥ ४८ ॥ इस अति दारूण और भयानक सच्या” 
कालके उपस्थित होनेपर मन्देहा नामक भयर राक्षसगण 
सुर खाना याहत है ॥ ४९ ॥ हे मरय ! उन राष्ासोयो 
ऋषापतिका यह शाप है कि उनका शारीर अक्षय रहकर भी 
मरण निलापति हो ॥ ५० ॥ अतः सभ्या -कालमे उनका 
सुर्वे अति भीषण बुड होता है; हे महायुने ! उस समय 
डिजोतमगण जो. जहमखरूप अन्कार तथा गायजरसे 
अधिमन्नित जल छोड़ते है उस वरूप जलसे वे दृष्ट 
गस दध हो जते हैं॥ ५९-५२ ॥ अगो जो 'सुयोँ 
जिः इत्यादि मने प्रथम आहुति दी जाती है उससे 
सहर दिननाथ देदीप्यमान हो जाते है ॥ ५३ ॥ उकार 
हि, तजस और प्राइकूप तीन धामोसे युक्त भगवान्‌ विष्णु 
है तथा सम्पूर्ण वाथियो (मेदो) का अधिपति है, उसके 
उच्ासणमात्रसे ही वे रक्षसगण नह हो आते हैं ॥ ५४ ॥ सूर्य 
िष्णुपसवान्‌का अति श्रेष्ठ अश और विकारहित अन्त- 
जसू है। अका उसका जाचक है और चह उसे 
उन राकषसोके वचनें अत्यन्त प्रेरित केवला है॥ ५५ ॥ 


क (व्य और उदा हेन और रक वैदिक लाग है; यपा-- र्व उच आहि ” 


८] 


हीय अं 
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तेन सम्प्रेरितँ ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीस्षियत्‌ । 
दहत्यशेषरक्षासि मन्देहाख्यान्यघानि वै ।। ५६ 
उरणाब्ोल्लट्टत काय सब्योपासतकमंण. । 
सर हन्ति सूर्य सयाया नोपास्ति कुरुले तु यः ॥ ५७ 
ततः प्रयाति भगवान्त्राहाणौरभिरक्षितः । 
'ालरिबल्यादिभिश्चैन जगतः पालनोद्यात: ॥ ५८ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैब 

ब्रिंशच काष्ठा गणयेत्कलां च । 
कलरवं 

'ैस्िहाता रात्र्यहनी समेते ॥ ५९ 
हासवृद्धी त्वहधांगैर्दिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
सन्ध्या मुहर्तमात्रा बै हासवृद्धपो: समा स्मृता ॥ ६० 
रेखाप्रभृत्यथादित्थे गते स्वर । 
तः स्मृतस्ततः कालो भागक्षाह: स पञ्चपः ॥ ६१ 
त्माद्रातलनात्कालातिमुहुतँलु सङ्कव:। 
मध्याहर्िमुपूर्तस्तु तस्मात्काल्ात्तु सङ्गयात्‌ ॥ ६२ 
तस्माचयाथ्याहिकात्काल्ादपराहू इति समृतः । 
तरय एव मुहूर्तास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः ॥ ६३ 
अपराहे व्यतीते तु कालः सायाह्न एव च । 
दश्पक्पुहुतां वै पुहुताखय एव च।॥ ६४ 
वशपञ्चमुहत चे अहबैधुबत॑ स्मृतम्‌ ॥ ६५ 
वरते हसते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तों। 
आहसत असते रात्रि रातरिप्रसति वासरम्‌॥ ६६ 
शर्सन्तयोर्मथ्ये विषु तु विभाव्यते । 
तुलामेषगते भानौ समरात्रिदिनं तु तत्‌ ॥ ६७ 
कर्कटावस्थिते भानौ दक्षिणायनमुच्यते । 
उत्तरायणपप्युक्त॑ मकरस्थे दिवाकरे ॥ ६८ 
त्रिशन्पुहरत कथितमहोरात्रै तु यन्पया । 
तानि पञ्चदश ब्रह्मन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते ॥ ६९ 
मास: पक्षदवयेनोक्तो ह मसौ चार्कजावृतु: । 
तुयं चाप्ययनं हवेने वर्षसंजिते ॥ ७० 


उस अल जेरणाले अति अदीत होकर वह ज्योति 
भनदेहा ममक सम्पूर्ण पापी यसको दगध कर देती 
है ४ ५६ ॥ इसलिये समोपसनकर्मका उल्लंघन कभी न 
डस चाहिदे । जो पुरुष सम्ध्योपासन नहीं करता बह 
भगवान्‌ सूर्य घात करता है ७ ५७॥ तदनन्तर [उन 
रस बघ कके पश्चात्‌] भगवान्‌ सूर्य सारके 
पलन मू हो यालया ब्रहमणोसे सुरक्षित होकर 
| मन करले है ॥ ५८ ॥ 
कह निमेषकी एक करा होती है और तीस काक 
| एक कर गिनी जाती है। लीस कल्मओका एक मुहूर्त होता 
है और तीस मकि सर्ज राते-दिन होते हैं॥ ५९ ॥ 
देका हास अथवा वाड क्रमश: तकाल, मध्याइकाल 
आदि दिलसापोके हास गाडे कारण होते है; कित 
लोके घटते-बढ़ते होप भी सख्या सर्वदा समान भवरे 
एक महक ही होती है ॥ ६० ॥ उपसे लेकर सूर्यकी तीन 
मी गतिके कालको 'ऋत:काल' कहते हँ, यह सम्पूर्ण 
(न पाँजया भाग होता है॥ ६१॥ इस आरत'मालके 
अन्तर तीन मूका समब 'सङ्गव' कहलाता है तथा 
से, पक्षात तीन मूका 'मध्याह' होता 
४१ ६२॥ सध्याड़कालसे छेका समय “अपण 
का है इस काल- भागको भी खुधजन तीन मूक ही 
जताते है ॥ ६३ ॥ षाह औतमेपर 'सायाह' आता है। 
इस प्रकर [समू दनय] परह मुहूर्त और [रेक 
दिबसौशमे] तीन मुह होते है ॥ ६४ ॥ 
औैतुत्तत दिवस पन्द्राह मुहूर्तका होता है, किन्तु 
उत्तय और दकान क्रमशः उसके बि और 
हा होने लगते है । इस प्रकार उततरायणमे दिन रिका 
छ टे और दक्षिणायनमे सति दिनका घास 
॥ ६५-६६ ॥ झरद्‌ और यसते 
ध्ये सकि तु अथवा भेस लेप "नगव 
| है। ठम समय दिन और रात्रि समान होते 
ह॥७७॥ सके कर्ये उपस्थित होनेपर 
दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकररादिपर 
आलेले उत्तणपण कहरता है ॥ ६८ ॥ 
है जम्‌! मैने जो तीस मूक एक रातदिन करे 
है देखे प्रह राजि-दिक्सका एक 'पक्ष कहा जाता 
है७६९॥ दो पक्षका एक मास होता है, दो सौरमासको 
क कत और तीन तुक एक आयन होता है तथा दो 
अचन ही [ घिलाकर ] एक वर्ष कहे जाते हैं ॥७० ७ 


३४ 


संवत्सरादयः पञ्च 


चतुर्मासविकल्पिता: । 
निक्षयः सर्वकालस्य युगमित्यभिधीयते ॥ ७१ 


तयोर कौल शूहुबानिति विश्ुतः । 


तदा तुल्यमहोराष्री करोति तिमिरापहः । 


यत कर इकलतज यदा भास्वांस्तदा हशी । 
१७६ 

प यदा ॥ 

तदा च ns 


सिनीवाली कुहूश राका चानुमतिस्तथा ॥ ८० 
तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च 
शुक्रः शुचिक्ञायनमुत्तरे स्थात्‌ । 
नभोनभस्यौ च इवस्तथोर्ज- 
सहःसहस्याविति दक्षिण तत्‌ ॥ ८१ 


(रौर, सावन, चात तथा नाक्षत्र-इत] चार प्रकारके 
मासक अनुसार विजिधरूपसे कल्पित सवति पाँच 
'ज़कारके वर्ष 'युग' कहलते हैं यह युग ही [मलमासादि] 
सब प्रकारके काल-निर्णयका कारण कहा जाता 
है ॥ ७९ ॥ उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा 
इ, चौथा अनुवत्सर और पौरा चत्सर है । यह काल 
“यु नामसे विख्यात है ॥ ७२ ॥ 

तवक उतरमे जो शान नामसे विख्यात पर्वत है 
उसके लीन शु है, जिनके कारण यह गचन कहा जाता 
है॥ ७३ ॥ उनमेसे एक जङ्ग ते, एक दक्षिणे तथा 


हे मे ! मेष अथवा तुलाके आर्भमे तिमिरापहारी 
वेव वियु स्थित होकर दिन और रातिको समान- 
परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पत्द्रह-फ्द्रह 
मुहूर्त होते हैं ॥ ७४-७५ ॥ हे मने | जिस समय सूर्य 
कृषकका प्रथम घाग अर्थात षरि अनये तथा 
चत्या निक्ष हो चिशाखके चतुषीरा [ अर्थात्‌ वृक्षिकके 
आर्ष] मै हो; अथवा जिस समय सूर्य वाक तृतीय 
चात अर्थात तुके अन्तिमीदाका भोग करत हो और 
च्मा कृशे पथम भाग अर्थात्‌ मेषान स्थित आन 
हें तथी यह 'वियुव' नामक अति पवित्र काल कहा जाता 
है; इतर समय देखता, हण और पिट्गणके देसे 
संयतचित होकर दानादि देने चाहिये। यह समय 
दानहणके किये मानो देवताओंके जुले हुए मुके समान 
है। अतः विषुण कालचे दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य 
हो जाता है ॥ ३६-७६ ॥ यागादिके काल-निर्णयके लिये 
भली प्रकार जानना चाहिये। राका और अनुमति दो 
अकारकी पूर्णमासी* तथा सिनीवाली और कुटू दो प्रकारकी 
अमावास्या | होती है ॥८०॥ माघ-फालगुन, 
चैकवैशासतर ता ज्येषठ-आषाइ--ये छः मास उत्तयण 
होते है और श्रावण-भाद, आख्विन-कार्तिक तथा अगहन- 
चौष--ये छः दक्षिणायन कहलते हैं॥ ८१॥ 


= जि प्म पर बिरमसन हेला है यह एका कहलाती है तथा जिसने एक कलाहीन होते है वह अनुमति 


कही जाती है 


ती दृष्टचर अमावायाका नम “सीव है और न्रा कम नू है। 
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लाय अस 


९१५ 


लोकालोकश्च यशशैलः प्रागुक्तो भवतो मया । 
लोकपालास्तु चत्वारस्ततर तिष्टन्ति सुरतः ॥ ८२ 
सुधामा शङ्कपा्थव कर्दमस्यात्मजो हिज । 
हिरण्यरोमा चैवान्यकषतुर्थः केतुमानपि ॥ ८३ 
निद्रा निरभिमाना निस्त निष्यरिग्रहा: । 
लोकपालाः स्थिता होते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ॥ ८४ 
उत्तर यदगस्त्यस्य अजबीथ्याक्ष दक्षिणम्‌ । 
पितृयानः स वै पन्था वैश्वानरपथाइहिः 
तत्रासते महात्पान ऋषयो येऽग्निहोत्रिणः 
भूतारण्धकृत ब्रहम शंसन्तो ऋत्विगुद्यताः । 
आरभ ये लोकास्तेषा पन्थाः स दक्षिणः ॥ ८६ 
चलितं ते पुनरा स्थापयन्ति युगे युगे । 
सन्तत्या तपसा चैव मर्यादाभिः शतेन च ॥ ८७ 
जायमानास्तु पूरवे च पक्षिमानां गृहेषु वै । 
पश्चिमाक्षैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेश्रिह ॥ ८८ 
एवमावर्तमानास्ते तिष्ठन्त नियतपनताः 
सकितुर्दक्षिणं मार्ग भरिता ह्याचन्हतारकम्‌ ॥ ८९ 
नागवीध्युत्तरं यशच सपर्षिभ्यक्ष दक्षिणम्‌ । 
उत्तर: सवितुः पन्था देवयानश्च स समृतः ॥ ९० 
त्र ते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिण: । 
सन्तति ते जुगुप्सन्ति तस्पाष्युत्युजिंतक्ष तै: ॥ ९१ 
अष्टाशीतिसह्राणि पुनीनापूर्थ्वरेतसाम्‌ । 
उदक्पन्थानमर्यम्ण: स्थितान्याभूतसप्प्रबम्‌ ॥ ९२ 
तेद्सापप्रयोगाललो भर्छ पच्य च दजन । 
इच्छादेवाप्रवृत्या च भूतारम्धविवर्जनात्‌ ॥ ९३ 


(छ कामासंयोगा्छन्दादेदोषदशना्‌। 
हनः कारणे: शुद्ध हि जो ॥ ९४ 
आधूतं स्थानममृतत्वं विधाव्यते । 
तरैलोक्यस्थितिकालोशज्यमपुनर्मार उच्यते ॥ ९५ 
ब्रह्महत्याश्नमेधाध्यों पापपुण्यकृतो विधिः । 
आभूतसमवान्तन्तु फलमुक्तं तयोर ॥ ९६ 


दन उहले हुम जिस लोकालोकपर्वतका वर्णन किया 
है. उसीपर चार व्रतशील स्लोकपाल निलास करते 
हे, ८२ ॥ हे हिज ! सुधाम, कर्दमके पुत्र शंखपाद और 
'हिरवरोमा तथा केतुमान्‌--ये चारो नई, निरभिमान, 
निरालस्य और निष्परिप्रह लोकपालगण 
'पर्वतकी चारो दिशां स्थित है ॥ ८३-८४ ॥ 

जो आगस्त्यके उत्तर तथा अजवीधिके दक्षिणमें 
बै्वानरमा्गरे भिन्न ( मृगवीधि नामक ] मार्ग है बही 
बिठ्यानपथ है॥८५७॥ उस पिट्यानमार्गमे महाला- 
जुनिजन रहते हैं। जो लोग आगत होकर प्राणियोंकी 
उत्पतिके आरम्भक अहा (बेद) कौ स्तुति करते हुए 
दुहान लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ करते है चह 
(तूपात) उनका दक्षिणमार्ग है॥ ८६॥ जे युग- 
दाते विच्छित् हुए वैदिक धर्मको, सन्तान तपसा 
र्रा और विविध लोक द्वारा पुन स्थापना 
करले हैं ॥८७॥ पूर्वतन धर्मपरबलंक ही अपनी 
उत्तरकालीन सन्तानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर 
उत्तरकालीन धर्म-प्रचारकगण अपने यहाँ सन्तानरूपसे 
उत्पन्न हुए अपने पितृगणके कुलो जन लेते हैं॥ ८८ ॥ 
एत प्रकार, से तील महर्ष चन्द्रमा और तारगणकौ 
कतपत सूर्यके दक्षिणमारमि पुनः-पुनः आते-जाते 
रहते हे ॥८९॥ 

जाणवीधिके उतर और सयक दक्षिण जो सूर्यका 
उत्तरीय मार्ग है उसे देवयानमार्ग कहते है ॥ ९० ॥ उसमें 
जो प्रसिद्ध निर्मलखभाव और जितेक्रिय बहाचारिणण 
निवास करते है वे सन्तानकी इच्छा नहीं करते, अतः 
उ त्को जीत लिया है ॥ ९१ ॥ स्वके उत्रमा्गमे 
अस्सी हजार उदेता मुनिगण प्रलयकालपर्यत्त निवास 
कराते हैं॥९२॥ उन्होंने लोभके असंयोग, मुने 
ल्या, इच्छा और डेषकी आप्वृतति, कर्मानुहानके त्याग, 
काम-वासनाके असैयोग और शब्दादि निषयोंके दोष- 
दर्शन इत्यादि कारणोंसे शुद्धशितत होकर अमरता प्राप्त 
कर ली है ॥ ९३-९४ ॥ भूतेके प्रल्यपर्यस स्थिर रहनेको 
ही आमरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस 
कालको ही अपुनर्मार (पुनरमृतयुरहित) कहा जाता 
है॥९५॥ हे दविज ! अ्रह्महत्या और अश्वमेधयशसे 
जो पाप और पुण्य होते है उनका फल प्रप्त कहा 
जाया है ॥९६॥ 


१३६ 


ओष्ण 


(३०८ 


वनत प्रदेशे तु पैज़ेयालस्थितों धुव: । 
क्षयमायाति तावु भूमेराभूतसम्प्रवात ॥ ९७ 
ऊरध्वोत्तरमृषिध्यस्तु धुवो यत्र व्यवस्थित: । 
'एतडिष्णुपदै दिव्यं तृतीयं योत्र भासुरम्‌ ॥ ९८ 
निर्घृतदोषपक्ञानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । 
स्थानं तत्परमं विप्र पुण्यपापपरिक्षये ॥ ९९ 


अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाञेषाशषिहेतवः 
यत्र गत्वा न शोचन्ति तहिष्णो; परस पदम्‌ ॥ १०० 


स चः योगिनां तन्पयात्यनाम्‌ । 
परमे पदम्‌ ॥ १०३ 
यस्मिग्रतिष्ठितो भास्वान्येढीभूत: स्वयं धुव: 


धुव च सर्व्योतींचि ज्योतिःकृम्योमुजो हिज ॥ १०४ 
मेधेषु सङ्गता वट्ट सृष्टे पोषणम्‌ । 
आप्यायनं च सर्वेष देवादीनां महामुने ॥ १०५ 
ततश्चाऱ्याहुतिद्वारा पोषितास्ते हविर्भुजः । 
ष्टः कारणता यत्ति भूताना स्वितये पुनः ॥ १०६ 
एवमेतत्पदै विष्गोस्ततीयममलात्मकम्‌ । 
आधारधूत॑ लोकानां याणा वृष्टिकारणम्‌ ॥ १०७ 
ततः प्रभवति ब्रहान्सर्बपापहरा सरित्‌। 
गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुलेयनपिज्जरा ॥ १०८ 
वामपादाम्बुजङ्टहनखस्रोतोविनिर्ताम्‌ । 
विष्योर्बिभर्ति यां भका झिरपे धुव: ॥ १०९ 
ततः सप्र्षयो यस्या; आणायामपरायणाः । 
तिष्ठति वीचिमालाभिरक्ामानजटा जले ॥ १९० 
वयोधै नतैः पावितं शशिमष्डलम्‌ । 
भूयोऽधिकतरां कान्तिं बहत्येतदुह क्षये ॥ १११ 


हे उत्व जितने प्रदेश धव स्थित है; पृथिवीसे 
डेकर उस मेत सम्पूर्ण देश अलयकालमे नष्ट हो 
कक है ॥ ९७ ॥ सप्र्षियोसे उतर-दिशामे ऊपरकी ओर 
जां श स्थित है बह अति तेजोमय स्थान हो आकाराचे 
विष्णुभगवान्का तीसरा दिष्यधाम है ॥ ९८ ॥ हे सिघ्र ! 
 पुण्य-पापके क्षीण हो जानेपर दोप-पकसून्य संयतात्मा 
'मुनिजनका यही परमस्थान है॥९९॥ पाप-पुण्यके 
त हो जाने तथा देह-आकिके सम्पूर्ण कारणोके नष्ट हो 
जानेपर प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं 
करले यही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०० ॥ जहाँ 
भगनारकी समान ऐशर्यतासे न हुए सोगद्वारा सतेज 
लेकर धर्म और घुव आदि ोक-सक्षिगण निवास करते 
है यहो भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०९॥ हे कय ! 
जिसमें यह भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान घाघर जगत्‌ 
ओतप्रोत हो रहा है बही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है 
॥ १०२ ॥ जो तल्लीन योगिजनोको आकाशमण्डलं 
देदीप्यमान सूर्यके समान सबके प्रकाशक्रकपसे प्रतीत 
होता है तथा जिसका वितक-जानसे ही प्रत्यक्ष होता है 
बही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०३ ॥ है ज! 
उस थिष्णुपदबे हो सबके आधारभूत परम तेजस्वी भुय 
स्थित है. तथा भुवे समर नक्षत्र, नके येथ 
और मेघोमे कट आश्रित है। हे महापुने ! उस बृष्टि 
हो समस्त स्टिक पोषण और सम्पूर्ण देख-सतुष्शादि 
१०५॥ तदनतर 
दुष्य और घृत आदिकी 
आहुतियोंसे परितुष्ट अधिदेव ही पराणियोकी शिथितिके 
हे पुन: गटे कारण होते है ॥ १०६॥ इस प्रकार 
िष्णुभगवानूवा यह निर्मल तृतीय लोक (धुव) ही 
त्रिलोकीका आधारभूत और वृष्टिका आदिकारण 
है) ₹०७॥ 
है अहन्‌! इस विष्णुपदसे ही देवाज्नाओंके 
अंगरगसे पुर्ण हुई-सो सर्वपापापहारिणी शरगङ्गाजी 
उत्फ्न हुई है॥१०८॥ विष्णुभगवानके घाम 
चरणके अंगूठेके नरूरूप सोतसे निकली हुई उत 
जङ्गाजीको धुव दिन-रात अपने मस्तकपर धारण करता 
औै॥ ३०६ ॥ तदनन्तर जिनके जलमे खडे. होकर, 
आणायाय-परायण  खर्शर्षिणण उनको. तरगभंभीरो 
जयकलापके कम्पायमान होते हुए, अघमर्षण-मनलको 
जप करले हैं तथा जिसके विस्तृत जलसमूहसे आपि 


अ"९] 


त्रय अंश 


१३७ 


मेरुपृष्ठ पतत्युखेनिष्कान्ता झझियण्डलत्‌। 
जगतः पावनार्थाय प्रयाति च चतुर्दिशम्‌ ॥ ११२ 
सीता चालकनन्दा च चक्षर्भड च संस्विता । 
एकैव या चतुभेंदा दिग्धेदगतिलक्षणा ॥ ९१३ 
भेदे चालकनन्दास्थं यस्याः झवोऽपि दक्षिणम्‌ । 
दार शिरसा प्रीत्या वर्षाणापधिकं झतम्‌॥ ११४ 
'झम्बोर्जटाकलापाद्य विनिष्कान्तास्थिशर्करा: । 
वविता दिवं निन्ये या पापान्सगरात्मजान्‌ ॥ १९५ 
खातस्य सलिले यस्याः सद्य: पापं प्रणश्यति । 
अपूर्वपुण्यप्राप्तिक्ष सद्यो मैत्रेय जायते ॥ ११६ 
दत्ता: पितृष्यो यत्रापस्तनवै: अद्धयान्यिते: । 
समाशं प्रयच्छन्ति तृप्ति मैत्रेय दुर्लभाम्‌ ॥ १९७ 
स्यामिष्टा महायबैरयशेश पुरुयोलपम्‌ । 
दविज भूपाः परा सिद्धिमवापुर्दिवि चेह च ॥ ११८ 
खानादविषूतपापाश्च॒ यजलैर्यतयस्तथा । 
केहावासक्तपनसः प्राप्ता निर्वाणमुत्तमम्‌ ॥ ११९ 
शुताऽभिलचिता दृष्टा स्पृष्टा पीताऽवगाहिता । 
या पाययति भूतानि कीर्तिता च दिने दिने ॥ १२० 
गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां झतेश्पि । 
स्थितैरुशारिते हन्ति पापै जन्पत्रयार्जितम्‌ ॥ १२१ 
यतः सा पावनायारं ब्रयाणां जगतामपि । 
समुद्धता परं ततु तृतीयं भगवत्पदम्‌ ॥ १२२ 


होकर चन्द्रमण्डल क्षयके अनन्तर पुनः पहरेसे भी 
अधिक कान्ति धारण करता है, थे श्ोगङ्गाजी चन्दर- 
मण्डलले निकलकर मेस्पर्वतके ऊपर गिरती है और 
संसारको पवित्र करके लिये चारों दिशाओंमें जाती 
॥ १६० -१₹२ ॥ चारो दिशाओंमे जानेसे ते एक ही 
सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार भेदोबाली हो 
जाती है ॥ ११३ ॥ जिसके अलकनन्दा नामक दक्षिणीय 
जेटको भगवान्‌ दौकरने आत ्रीतिपू्वक सौ वर्षले भी 
अधिक आपने मस्तकपर धारण किया था, जिसने 
ओशकरे जटाकल्मपसे निकलकर पापी सगु 
अस्विचूर्णको आप्रावित कर उसि पहा दिया। हे 
मैत्रेय ! जिसके जलमे खान केसे सीत ही समस्त 
पाप नह हो जाते है और अपूर्व पुम्यकी म्हि होती 
है १९४-९१६ ॥ जिसके प्रवाहमे पुद पितरेक 
'छिये श्रापूर्वक किया हुआ एक दिनका भी तर्पण उन्हे सौ 
बर्षतक दुर्लभ तूत देता है ॥ ११७ ॥ है हिज ! जिसके 
'तटपर राओ महा यशे भगवान्‌ पुर्पोतमका 
यजन करके इहल्येक और स्वर्गलोकमे परसि लाभ 
की है ॥ १६८ ॥ जिसके जले खान केसे निप हुए. 
अतिजनोंने भगवान केशकर्मे चित्त लगाकर अत्युतम 
निर्वाणपद मा किया है॥ ११९ ॥ जो अपना श्रवण, 
इच्छा, दर्शन, स्पर्श, जलपान, खान तथा गोगा करने 
खै तित्ति प्रणियोको पवित्र करती रहती है॥ १२० ॥ 
तथा जिसका "ग्ग, गङ्ग ऐसा नाम सौ योजनकी दरस 
ची उच्चारण किये जानेपर | जीवके ] तीन जन्मेकि सञ्चित 
कायको नष्ट कर देता है ॥ १२१ ॥ तरिलोकोको पवित्र 
कलेने समर्थ वह गङ्गा जिससे उत्पन्न हुई है, यही 
भगवानका तीसरा परमपद है ॥ १९२ ॥ 


2००७ उ ००० 
इति श्रीविष्णुपुराणे दवितीये शे अफमोउच्याय: ॥ ८ ॥ 
isso 


नवाँ अध्याय 
ज्योतिक्षक्र और झिशुमारचक्र 


औपराझर उवाच 
तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रभोः । 
दिवि रूप हरतु तस्य पुच्छे सथितो ध्रुव: ॥ १ 
सैष भ्रमन्‌ मयति चन्द्ादित्यादिकान्‌ हान्‌ । 
भ्रमन्तमनु तं यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २ 


आपराझरजी ओोले-- आकाशम भगवान णुका 
जो सिशुकार (गिरणिट अथवा गोध) के समान आकार- 
बाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ-भागपें घन 
अवस्थित है ॥ १॥ वह धुव स॑ चूमता हुआ चन्द्रमा 
और सूर्य आदि योक मता है। उस प्रमणशौल घुवके 
(खथ नक्षकगण भी चक्रके सपान पूते रहते है॥ २॥ 


जी की? 


Ise 


सुयाचनद्रमसौ तारा नक्षत्राणि हैः सह । 
वातानीकममैरथैधुवे यद्धानि तानि चै॥ ३ 
शिशुमाराकृति प्रेक्त यदु जयोतिषा दिनि । 
नारायणोऽयनं धां तस्याधारः सवं हदि ॥ ४ 
उत्तानपादयुतरसतु तमाराध्य जगत्यतिम्‌ । 
स तारासिशुमारस्व धुव: पुछ व्यवस्थित: ॥ ५ 
आधार; शिशमारस् सर्वाधयक्षो जननः । 
धवस्य सिशुमारस्तु छुवे भुव्वस्थितः ॥ ६ 


विवस्वानष्टभिर्मासैरादायापो रसात्मिकाः । 
वर्षत्यम्बु ततओआज्ञमन्नादप्यखिलं जगत्‌ ॥ ८ 
विवस्वानंशुभिस्तीक्षणैरादाय जगतो जलम्‌ । 
सोमं पुष्णात्यथेन्दुक्ष यायुनाडीमवैर्दिवि । 
ालर्विकषिपतेऽपरषु धूमाण्यनिलमू्तिषु ॥ ९ 
न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यभ्राणि तान्यतः । 
अभ्रस्थाः प्रपतत््यापो वायुना समुदीरिताः । 
संस्कार कालजनित॑ मैत्रेयासाद्य निर्मला: ॥ १० 
सरित्समुद्रभौमास्त्‌ तथापः प्राणिसम्भवाः । 
चतुष्रकारा भगवानादत्ते सविता मुने ॥ ११ 
आकाशगङ्गासलिले तथादाय गभस्तिमान्‌ । 
अनभ्रगतमेवोव्यौं सद्य: क्षिपति रश्मिभिः ॥ १२ 
तस्य॒ संस्पझनिर्धृतपापपङ्को हिजोत्तम । 
न याति नरकै मर्त्य दिव्य खाने हि तल्यृतम्‌ ॥ १३ 
दृषटूयै हि यदारि पत्त्यप्रैविना दिवः। 
आकाश्चगङ्गासलिलं तद्गोभि: क्षिप्यते रवेः ॥ १४ 
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च यहिव: । 
दृ्रकपतितं शेय ङग दिगाजोन्झितम्‌ ॥ १५ 
युपपक्षेंु च यत्तोयं पतत्यकॉन्झितं दिव: । 
तत्सूर्यरश्मिधि: सर्व समादाय निरस्यते ॥ १६ 
उभयं पुण्यमत्यर्थं नृणां पापभयापहम्‌ । 
आकाशगङ्कासलिले दिव्यं सानं महामुने ॥ १७ 


च, च, तरे, कष और अन्यऱ्य समल हग 
म स ह है ३७ 
दस आस्य हके त सि 
स्वरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय स्वयं 
भग्‌ नरायण ही उसके इदगस्थित आधार है ॥ ४॥ 
उत्तानपादके पुत्र भुवने उन जगत्पतिकी आराधना करके 
णप चिकार पुच्ठस्थानस स्थित श्र की है ॥ ५ ॥ 
आधार सवेश्वर श्रीनारायण हैं; शिशुमार 
कका आश्रय हे और छुवे सुद स्थ है तथा हे 
वित्र! जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादिके सहित 
बह समू जगत्‌ सुकै आश्रित ह, बह तुम एकाम 
होकर सुके । 


सूय आठ मासतक अपनी किरणोंसे छः रसो युक्त 
जलको घहण कणके उसे चार महीमे बरसा देता है उससे 
अरी उत्पति होती है और अन्नहीसे सम्पूर्ण जगत्‌ पोषित 
होता है॥६--८॥ सूर्य अपनी तोहण' रक्मियोसे 
पाएका जल जींचकर उससे चराका पोषण करता है 
और चन्द्रमा आकाशमै वायुमयी नाहक मार्गसे उसे 
भूल, अभि और वायुमय मेषे पहुँचा देत है॥ ९॥ यह 
चारण फा जल मणो तुरन्त ही भ्रष्ट हीं होता 
इसलिये 'अभ्न' कहलाता है। हे परय । कालजबित 
ससककर होनप यह अग्रस्थ जल निर्मल होक 
युकी मेरणासे पथिवीपर बरसने लगता है ॥ १०॥ 

है मुने । घगवान सूदे नदी, समु पृथिवी तथा 
जोसे उतर इन चा रे जलोका आकर्षण 
कते है॥ ११॥ तथा आकाशगङ्गाके जलको रहण 
करके थे उसे बिना मेषाटिके अपनी किरणोसे ही तए 
वृथिवीपर अस्सा देते हैं॥ १२ ७ हे िजोतम | उसके 
समासे पाप-पैकके धळ जानेसे मनुष्य नसके नही 
आता । अतः वह दिव्वश्ान कहलाता है॥ १३ ॥ सूर्यके 
दिखायी देते हुए, बिना मोक ही जो जल बरसता है 
कह सके करार चाब हुआ आकाशगजञाका रौ 
जल होता है ॥ १४॥ कृतिका आदि विषम (अयुष्प) 
नोने जो जल सूक प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे 
दिलनोड्ाय बरसाया हुआ आकाशगङ्गाका जल समझना 
चादिये ७ ९५॥ [ रोहिणी और आरी आदि] सम 
संख्याचाले नक्षजोमे जिस जलक सूर्य बरसाता है वह 
सुर्वसश्मयोद्ाय [ आकाशगङ्गासे 1 ग्रहण करके ही 
रसाचा जाता है ॥ १६ हे महामुने ! आकाशगङ्गाके ये 
[रूम तथा खिषम नक्ष चरसनेवाले ] दोनों घकारके 
जलमय दिव्य खान अत्यन्त पवित्र और मनुष्ये 
'फप-भवक्पे दूर केके है ॥ १७॥ 


अ: १०] 


दिलीय अं 


१३९ 


यत्तु मेधैः समु वारि तत्याणिनां द्विज । 


हे दिज । जो जल मेघो बरसाया जाता है वह 


पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्‌ ॥। १८ | विके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और 


तेन वृद्धि परां नीतः सकलओऔषधीगण: । 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ॥ १९ 
तेन यज्ञान्यथापरक्तान्यानवा: झारत्वक्षूप: 
कुर्वल्यहरहस्तैश्ष॒ देवानाप्याययन्ति ते॥ २० 
एवै यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपूर्वका: । 
देवनिकायाक्ष सर्वे भूतगणा ये ॥ २१ 
वृष्ट्या धृतमिदं सर्वमन्नं निष्पाद्यते यया । 
सापि निषादे वृष्ट: सविश्रा मुनिसत्तम ॥ २२ 
आधारभूतः सवितुर्धुबो मुनिबरोत्तम । 


सोऽपि नारायणात्मकः ॥ २३ 


ओषधियोका पोषण करता है॥ १८॥ हे विप्र ! उस 
वृष्टिके जले परम कृषिको प्रा होकर समस्त ओषधियां 
और फल पकनेपर सूख जानेवाले [ गोधूम, यव आदि 
अत्र ] प्रजावर्णके[ झरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण 
आदिके ] साधक लेते हे ॥ १९ ॥ उनके घरा शाखविद 
मनोबिगण निस्यपति यथाविधि यज्ञनुहान करे 
देवताओको सतत करते हे ॥ २० ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण 
ब, वेद, बाहाणादि वर्ण, समस्त देवसमूह और प्राणिगण 
वृष्टिके ही आश्रित है॥ २१॥ हे मुनिश्रेष्ठ अग्रको 
उसा कणेवाली वृषटि ही इन सबको धारण करती हे तथा 
उस वृष्टिकी उत्पति सूर्वसे होती है ॥ २२ ॥ 

हे मुनिवरोतम ! सूर्यका आधार है, छरबका शिशुमार 
है तथा शिशुमारके आश्रय जनारायण है ॥ २३॥ उस 
सिमर दये नारायण स्थित है ओ समसल प्रणियोके 
पालनकर् तथा आदिपूत सनातन पुरष है ॥ २४ ॥. 


—*— 


इति श्रोविष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


स रथोऽधिष्ठितो देवैरादित्वैक्पिभिस्तथा । 
गन्यरबैरप्सरोभिश्च  प्रामणीसर्पराक्षसै: ॥ २ 
धाता क्रतुस्थला चैव पुलल्यो वासुकिस्तथा । 
रथभूदमामणीहेतिस्तुष्बुरुसैव सप्तम: ॥ ३ 
एते वसन्ति यै चैत्र मधुमासे सदैव हि। 


मैत्रेय स्थन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिण: ॥ ४ 


अर्यमा पुलह रथोजाः पुख्चिकस्थला । 
प्रहेतिः कच्छबीरश्च नारदश्च रथे स्वे: ॥ ५ 


माधवे निवसन्येते शुतिसंज्ञे नरोध मे॥ ६ 


डग सूर्यकी एक वर्षव जितनी गति है उस समं मा्गकी 
देन कामका अन्तर एक सौ असी मष्डल है ॥ १॥ 
रथका रु [प्ति मास ] भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, 
श, अप्य, यक्ष, सर्प और राक्षसगणोंसे अधिष्टित 
हेता ६५२॥ हे म्य! मधुमास चैत्र स्क थ 
सर्वदा घाता नामक आदित्य, ऋतुस्थला पारा, पुलस्य 
हे, तासुकि सर्प, रपत्‌ यश, हेति राक्षस और तुर 
गव्ये सात मासाधिके रहते है ॥३-४॥ तथा 
अर्दमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, 
पुकिकस्घला अप्स, अहेति राक्षस, कष्छवोर सर्प 
और तास्द नामक गन्धर्ष--ये वैझास-मासमे सके 
रथपर निवास करते हैं। हे मेय! अब ज्येह मासमे 
[लिश कलेवालोकि नाम} सुते ॥ ५-६॥ 


te 


विष्णुपुणण 


[अर १० 


भित्रोउतरिसतक्षको रक्ष: पौरुवेयो5थ मेनका । 
हाहा रथस्वनक्षैव मैत्रेयैते वसन्ति वै ५ ७ 
बरुणों सिष्ठो नागक्ष सहजन्या हुहु रथः । 
रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्तयाषाढसंज्ञके ॥ ८ 


इ विश्वावसु: स्रोत एलापुत्रस्तथाङ्ग्रा 
अ्रम्लोचा च नभसे सर्पश्च ससन्ति वै ॥ ९ 
विवस्तानुपरसेनश्ष 


भृगुरापूरणस्तचा 

अनुम्लोचा शङ्गपालो व्यार भाझपदे तचा ॥ १० 
वसुरुचिर्वातो गौतमोउथ धनञ्जय: । 

सुषेणोज्यो घृताची च यसन रवो ॥ ११ 
विश्वावसुरधरवराजः पर्जन्वैरावतौ तथा। 

विश्वाची सेनजिल्लाप: कार्तिके च बसन्ति वै ॥ १२ 


त्वष्टाथ जमदभिक्च कम्बल्प्रे5थ तिस्र्तमा । 
ज्ह्योपेतो अथ ऋतजिद्‌ धृतराष्ट्रोः्थ सप्तमः ॥ १६ 
'माघमासे वसन्त्येते सप्त मैत्रेय भास्करे । 
भूतां चापरे सूर्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ॥ १७ 
विष्णुरश्वतरो रष्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ । 
विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महामुने ॥ १८ 
मासेक्ेतेषु मैत्रेय वसन्ते तु सप्तकाः । 
सवितुर्मण्डले ब्रहान्विष्णुशवस्युपवृंहिता: ॥ १९ 


उस समय मित्र नामक आदित्य, अजि कष; तक्षक 
रप, तरे रक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गर 
रथन नामक यक्ष--ये उस रवे वास करते है ॥ 
तथा आफळ-मासमे वरुण नामक आदित्य, वसिष्ट ऋषि, 
जाग सर्प, सहजन्का अप्सरा, गयर, रथ राक्षस और 
का नमक यश जसे रह हैं॥ ८) 

ऋण मासमे इन्द्र नामक आदित्य, वस गर्व, 
खोत यक्ष, परव स, अङ ष, प्रम्लोचा अप्सरा 
और साचै नामक राक्षस सूर्यके रमे बसते है ॥ ९ ॥ तथा 
पदमे विवस्वान्‌ नामक आदित्य, उप्रसेन गर्व, 
धूर ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, जंखपाल 
सर्व और व्याज नामक राक्षसका उमे निवास होता 
है॥ ९० 

आखिन-मासयें पण नामक आदित्य, वसशि गर्व 
जात राक्षस, गौतम ऋषि, धन स, वेण गर्व और 
घुतायी नामकी अप्सराका उसमें वास होता है ॥ ११ ॥ 
कार्तिक सास उसये विश्वावसु नामक ग, भ्ण 
आ, पर्य आदित्य, ऐराबत सर्प, विश्वाची अपात, 
सेत्‌ यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते है॥ १९॥ 

आरणक अधिकारी अ नामक आदि, फाइयप 
ऋषि, तक यक्ष, महाप सप, उर्वशी अप्स, चिरेन 
गन्धर्व और वि्‌ नामक राक्षस है ॥ १३ ॥ हे विप्र ! 


पूर्वचित्ति 
सुरवमण्डलमे रहते है। ९४ ९५॥ 
है मैत्रेय! त्या नामक आदित्य, जमदि ऋषि, 


तजत्‌ यक्ष और धूतराष्ट्र 
मासमे भाखकरमण्डळे रहते है। आब, जो फल्गुन- 
मासमे सूर्यके राम रहते हैं उनके नाम सुनो ॥ १६-१७॥ 
हे महामुने । ले विष्णु नामक आदिल्य, अवतर सर्प, र्मा 
अप्सरा, सूर्यर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि 
और जपेत अमक राक्षस है ॥ १८॥ 

है अहान्‌ ! इस प्रकार विष्णुभगवान्की शक्तिसे 
तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक 
सूर्वमण्डलनमे रहते हैं ॥ १९॥ मुनिगण सूर्यकी 
गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान 


| 
टि 


बहन करके अनुकूल रथो सुस्त 
यक्षगण रथकी खागडोर सैभालते है 


१] अंश २७६ 
जालसिल्यास्तथैवैनं परिवार्य समासते ॥ २२ | तथा नित्वसेबक बालसिल्यादि इसे eo घेरे रहते 
है॥ २० 


सोऽय सप्तगण: सूर्यमष्डले घुनिसत्तम । 
हिमोष्णवारिवृष्टीना 


मण्डले हिमतापादे: कारणं तन्यया श्रुतम्‌ ॥ १ 
व्यापारक्षापि कथितो गन्यबॉरगरक्षसाम्‌ । 
ऋषीणां बालर्खल्याना गुरे ॥ 
यक्षाणां च रचे भानोविंष्णुशक्तिपृतात्पनाम्‌. 

कि चादित्यस्थ यत्क तत्न तवया मने ॥ 
यदि सप्तगणो वारि हिमपुष्छौ च वर्धति । 


द 
स्क्तिः परा विष्णोयजुःामसंज्ञिता। 
सैषा तरयी तपत्यंहो जगतक्ष हिनस्ति या॥ 
सष विष्णु: स्थित: स्थियां जगतः पालनोद्यतः। 
ऋण्यजुःसामभूतोऽन्तः सवितरि तिष्ठति ॥ 
मासि गासि रवियों यसत तत्र हि सा परा । 
अयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थाने करोति तै ॥ 
आच: स्तुवन पाह मध्याहरे्व यजूंचि वै । 
बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्वः क्षये रविम्‌ ॥ १० 


९ 


सूर्यमण्डले स्थित सालो गण शीत-मौष्य आदिके कारण 
होते है, सो मैंने सुना ॥ ६ ॥ हे गुरे । आपने सूर्यक रथमे 
वत और विष्यु-सक्तिे प्रभावित गर्व, सर्प, राक्षस, 
उष, बाटखिल्यादि, अप्सरा तथा यक्षोके तो पृथफ्‌- 
पृ व्यापार बतला, कु हे मुने ! यह नही बतलाया 
कि सूर्यका कार्य क्या है? ॥ २-३ ॥ चदि सातो गण ही 
डत, रीण और वरषके करनेवाले है तो फिर सूर्यच कया 
अयोजन है ? और यह कैसे कहा जाता है कि मृ सूरे 
होती है ? ॥ ४ ॥ यदि खातों गणोक यह पृष्ट आदि कार्य 
समान ही है ते सूर्य उदय हुआ, अब मध्ये है, अब 
अस्त होता है' ऐसा लोग सयं कहते है ? ॥ ५॥ 
अीपराझरजी चोले--हे त्रय । जो कुक तुमने पूछा 
है उसका उत्तर सुने, सूर् सात गणस ही एक 
है तथापि उनमे प्रधान हेस उनकी विशेषता है ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी जो सर्वशक्तिमयी ऋ, पनु, 
खाम नामकी पण शक्ति है वह वदी ही सूर्यको ताप 
उदान बस्ती है और [उपासना किये जानेपर] संसारके 
समस्त पाको नष्ट कर देती है ॥ ७॥ हे द्विज ! जगतकी 
स्थिति और पालनके लिये वे अक, यजुः और सामरूप 
कण सके भीतर निवास काते है ॥ ८ ॥ प्रतेक मासमे 
सूर्य होता है उसो-उसीमें बह वेदतरयीरूपिणी 
दुक परा जत्ति निवास करती है ॥ ९ ॥ पाहे र्‌, 
सध्याहमें बहद्रचन्तरादि यजुः तथा सकाले 
साम्यां सूर्य स्तुति करनी है * ॥ १० ॥ 


न इस लष बह ति भ है 


ज पि वि देव वे यजि मेअ सतेना सहोगते । 


इ जज रि 


अङ्गमेषा यी विष्णोक्रग्यजुःसामसंशिता । 
बिष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥ ११ 


अ" ९१ 


अल र सक बेले रका 
विष्णुका ही अङ्ग है । यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्यमे 
रहती है॥ ११॥ 

यह शयीय वैष्णची रक्ति केवल सूर्यहीकी अधिष्ठात्री 
हो, सो नहीं; बल्कि जहा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय 


सर्दी छवो ब्रह्म स्थिती व्यु॑जुपंथ:।... | हैं १२ ॥ सके आदिये ब्रह्म इय है, उसकी 

हिसके समय विष्णु यजय हैं तथा अन्तकालमे व 

स्व: साममयोऽन्ताय तल्यासस्वाशुचिष्वैनिः ॥ १३ | साममय है। प सामगानकी ध्वनि अपवित्र" मानी 

pd या अवीववी। =| किया लायक हो सस 

मक (अतिपः 

आत्यसगगणस्थै ते भास्वन्तमधितिष्ठति ॥ १४ | कूपसे) अवस्थित होती ह॥१४॥ उससे अधिहि 

तया चाथिष्ठित: सोऽपि जाज्वलीति स्वरङ्मिभिः । | सूर्वदेव भौ अपनी प्रखर रश्मियोसे अत्यन्त प्रज्वलित होकर 
तमः समस्तजगतां नाश नयति चालििलम्‌ ॥ १५ | से सम्पूर्ण अन्धकारको नह कर देते है ॥ १५॥ 

मुनिगण , गन्धर्वगण 


सुबन्त चैने सुनयो ग्यते पुरः । 


जृत्यल्योएप्सरसो यास्ति तस् खानु निझाचरा: ॥ १६ 
वाहनि पन्नगा यक्ष: करयतेऽभीुसाइमहः । 
जाललिल्यास्तथैवैन॑ परिवार्य समासते ॥ १७ 


एवं सा वैष्णवी शक्तिनैंबापैति ततो दविज । 
मासानुमासं भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ ॥ २० 
पितृदेखमनुष्यादीन्स सदाप्यायय्रभुः । 
परिवर्तत्यहोरात्रकारण॑ सविता हिज ॥ २१ 
सूर्यरशमिः सुषुम्णा यस्तर्षितस्तेन चन्द्रया: । 
कृष्णपक्षेफमरै: शशचत्पीयते वै सुधामयः 
पीत तै दविक सोमं कृष्णपक्षक्षये द्विज । 
पन्ति पितरसोषां भास्करात्तर्पण तथा ॥ २३ 
(आदत्ते रदिमभिर्यनु क्षितिसंस्थे रसं रबिः । 
तमुत्सूजति भूतानां पुष्ट्यर्थ सस्यवृद्धये ॥ २४ 


२२ 
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१ सुठके नाशकारी होनेसे उनका साम अपवित्र माना गया है अतः सामगानके समय (रते) ऋष तथा यजुवेंदके 
अध्यपनका शेध केया गया है। इसमें नत सिरान है साध्य अर्त्‌ सामने समय कू यतक 


अध्यपननके। 


1181 य अश २७३ 


तेन औणात्यशेषाणि भूतानि भगवान्रविः । 
पितृदेवमनुष्यादीनेवमाप्याययत्यसौ ॥ २५ 
पा दा बनः चैव मासिकीम्‌। 

शश्वतृर्ति च मर्त्यानां : प्रयच्छति ॥ २६ 


x 
इति शविष्णुपुरणे ्विलीदऽरो एकादशोजध्यायः ॥ ११ ॥ 


—*~— 
बारहवाँ अध्याय 


जवप्रहोका वर्णन तथा सोकान्तरसम्बनधी व्याख्यानका उपसंहार 
परा उवाच आपराझरजी ्ोले--चद्रमाका रथ तीत 
रथखिचक्र: सोमस्य कुन्दाभास्तस्य वाजिनः | | पहिरोवाला है, उसके जाम तथा दक्षिण ओर कुल्द- 


ब्ेतवर्ण हा 
द क | 


चीथ्याभरयाणि ऋक्षाणि धुवाधारेण वेगिना । | 5 जावक आहत अक्षी आदि रो ग 
'हासवडिक्रमस्तस्य रश्मीनां सवितुर्यथा ॥ २ | करे हैं। सूफकि समान एनकी किरणे भी घटने- 
अकंस्थेव हि तत्याश्वा: सकृक्ता वहन्ति ते । | बनेका निक्षित क्रम है ॥ १-२ ॥ हे पुनि । सूर्यके 
कल्पमेकं मुनिभेषठ वारिगर्भसमुद्धवाः ॥ ३ | समान समभे उत्पन्न हुए उसके घोड़े भौ एक यार 
होण पीत सोममाव्याययति डीसियान्‌। ' |एक कत र चो 
(२ | | है॥ ३ ॥ हे न्रे ! सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए 
मैज्रेयेककल सस्त रश्मिनेकेन भास्कर: ॥ ४ | कलाम चन्द्रमाका प्रकाशमय सुदेव अपनी एक 
क्रमेण येन पीतोऽसौ देवैसतेन निशाकरप्‌। | किरणसे पुनः पोषण करते है ॥ ४ ॥ जिस क्रमसे देवगण 
आप्यापयतुदिने भाकरे जिसका: ॥ ५ | प उत क बा 
सम्भ चार्थमासेन तत्सोमस्थै सुधामृतम्‌। | उडे, उ प करो हा 00 
पिबन्ति देवा मैत्रेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥ ६ | अमृतको देखगण फिर 011720) 
अयखिंसतह्राण प्रयखिंशच्छतानि छ। | आहर रो अमृत हौ है॥ ६ ॥ तैतीस हजार, तैतीस सौ, 
जयल्िंशलथा देवा: पिलन्ति क्षणदाकरम्‌॥ ७ | दैत (3६३३३) देवगण चत्स्थ अमृत पान करते 


जलाहारवाशहकु जगह: सनचा । | है॥७॥ जिस समय दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा 


चृद्धिके लिये बरसा देता है ॥ २४॥ उससे भगवान्‌ सूर्य 
समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते है और इस प्रकार वे देव, 
मनुष्य औरोपितृगण आदि सधीका पोषण करते हैं॥ २५॥हे 
य ! इस शते देवदेवता पाक्षिक, पितृगणकी 
मालिक तथा मनुष्यो नित्यमि त्ति करत रहते हैं ॥ २६॥ 


सूर्वमष्डलमे प्रवेश करके उसकी आमा नामक किरणमें 
अमाल्यरइमौ वसति अमावास्या तत: सृता ॥ ८ | रहता है वह तिथि अमावास्था कहलाती है॥ ८ ॥ उस दिन 
अप्पु तस्मिन्नहोरात्रे पूर्व विति चन्द्रमाः । रात्रिये वह पहले तो जल्में प्रवेश करता है, फिर 


ततो वीरुत्सु वसति प्रयात्यक॑ तत: क्रपात्‌॥ ९ क हर 
बीरुषों सर्प चला जाता है॥ ९॥ वृक्ष और लता आदिमे 
bel bed (क को दति ६७ | स्वक समय [आगलाहाको) जो उ 
पातयलेकै a 'ब्रहाहत्या स विन्दति ॥ १० | काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है उसे 
सोम॑ पञ्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कल्प्रत्मके । | ब्ह्हत्याका पाप लगता है॥ १०॥ केवल पवी 
अपराहे पितृगणा जघन्यं पर्युपासते ॥ ११ | कलारूप यत्कि भागके बच रहनेपर उस क्षीण 


[अभ तर 


छ 
'पिबन्ति डिकलाकारं शिष्टा तस्य कला तु या । चन्द्रमाको पितृगण मध्याह्रोत्तर कलये चारों ओरसे घेर 
सुधामृतमयी पुण्या तामिन्दोः पितरो मुने ॥ १२ | लेते हैं ११ ॥ हे मुने ! उस समय उस द्विकलाकार 

चन्द्रमाकी बची हुई अमृतमयो एक कलाका चे पितृगणू, 
'निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिष्य: सुधामृतम्‌ । | पान करते हैं॥ १२॥ अमावास्ये दिन च=ररिमसे 


मासं तृशषमवाप्यागरया पितर: सतति निरताः । 
सौष्या बहिंषदक्षैष अगवा ते तरिधा ॥ १३ 
एवं देवान सिते पशे कृष्णपक्षे तथा पितून्‌ । 
ःवामृतमवैः  झीतैरप्परमाणुभि: ॥ १४ 
वीरुथौषधिनिष्पत्त्या मनुष्यपशुकीटकान्‌ । 
आप्याययति शीतांशु:प्राकाश्याडकादनेन तु ॥ १५ 


वाच्वभिद्रव्यसप्भूतो रथश्चनरसुतश्च च 
पिशङगैसतुरगैयुक्तः सोऽष्ठाभि्वायुवेगिभिः 
सवरूथः सानुकर्षो युक्तो भूसम्यवहयैः । 
सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रो महान्‌ ॥ १७ 
अहश्च: काढन: श्रीमान्ौमस्यापि रयो महन्‌ । 
पद्मरागारुपौरसैः संयुक्तो वहिसम्मवै: ॥ १८ 
अष्टाभिः पाण्डुरैयुक्तो वाजिभिः काञ्जनो रथः 
तर्स्मिस्तिष्ठति वर्षान्ते राशौ राशौ वृहस्पतिः ॥ १९ 
® आकाझसम्भवैशैः शबल: स्पन्दन युतम्‌ । 
तमारुह्य शमैयाँति मन्दगामी झतैश्चरः ॥ २० 
स्वर्भानोस्तुरगा इष्टौ भृङ्गाभा धूसरं रथम्‌ । 
सकृदक्तास्तु मैत्रेय वहन्यविरतै सदा ॥ २१ 
आदित्याज्िस्सृतो राहुः सोमं गच्छति पर्वसु । 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्वसु ॥ २२ 
तथा केतुरधस्वाध्चा अप्यष्टी बातरंहस: । 
पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणा: ॥ २३ 
एले मया ग्रहण तै तवाख्याता रथा नव । 

सर्वे धरुवे महाभाग प्रबद्धा वायुरदिमिभिः ॥ २४ 


शद 


ळे हए उस सुधाृतका पान करके अत्यन्त त हए 
सौम्य, बर्हिषद्‌ और अभ्रिशता तीन प्रकारके पितृगण एकं 
मास्त सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १३ ॥ इस परकार चक्रदेव 
शुके देवताओकी और कृष्णप्षामे पितृगणकी 
पुष्टि करते है तथा अमृतमय झोतल जलकणोंसे लता- 
वृक्षादिका और छृता-ओपाच आदि उत्पन्न करके 
ताथा अपनी चान्दिकाद्वारा आहादित करके ते मनुष्य, 
फु, एवं कीर-पतगादि सभी प्रणयो पोषण करते 
है॥ २४-१५॥ 

जन्द्रसाके पु बुधा रथ वायु और अग्रिमय ड्रन्पका 
जना हुआ है और उसमें बायुके समान चेगशाली आठ 
सिण घोडे जुते है॥ १६॥ चरूथ', अनुकर्ष, 
पासा आत पारा जया पते उरा शा पो 
सहित सुका रथ भो अति महान्‌ है ॥ ९७॥' तथा 
हलका अति शोभायमान सुवर्ण गित गन्‌ रथ भी 
ऑप्रसे उत्पन्न हुए, पश्चराग-मंणिके समान, आरुणयणं, 
आठ घोल्ेसे युक्त है ॥ १८ ॥ जो आठ पाष्डुरवर्ण ठसे 
युक्त सुवर्णका रथ है उस बके अने पत्देक रा 
जूहस्पतिजी विराजमान होते है ॥ १९ ॥ आकासे उत्पन्न 
हू लियर घड युक्त रो आरू होकर मन्दगामी 
जीशरजी धीरे-धीरे चलते हैं ॥ २० ॥ 

रहका रथ धूसर (सटियाले) वर्णका है. उस 
अससके समान कृष्णवर्ण आट 'ोडे जुते दुएहै रय | 
[एक कार जोल दिये जानेपर चे घोड़े निरत्तर चलते रहते 


|३॥२१॥ चरणो (पूर्णिमा) पर यह राहे स्यसे 


निकलकर चन्द्रमाके पास आता है तथा सौरपवों 
(अमावास्या) पर यह चन्द्रमासे निकलकर सूर्यके निकट 
जाता है ॥ २२ ॥ इसो प्रकार केतुके रथके वायुवेगशाली 
आठ घोड़े भी पुआलके घुएँकी-सी आधाताले तथा 


लाखे समान स्थल रङकै है ॥ २३ ॥ 
हे मसमाण ! मन तुमसे यह नो हे शयोक वर्णने 
किया: ये सभी वायुमखी डोरीसे धके साथ बय हुए 


१. रपकी रक्षाके लिये सना हुआ लोहेकर आरण । २. रथका नदे चाग। ३. स रसना स्वन 


CX 


तव अंश 


१४० 


अहर्क्षताराधिष्ण्याने धरुवे बद्धान्यशषेषतः । 
भ्रमन्युचितचारेणा मतरेयानिलरङ्मिभिः 
यावन्त्यश्चैव तारास्तास्तावन्तो बातरइमय: 
सर्वे भुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तम्‌ ॥ २६ 
तैलपीडा यथा चक्र भ्रमन्तो भ्रामयन्ति वै । 
ता अमन्ति ज्योतीषि वातविद्धानि सर्वशः ॥ २७ 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु। 
यस्मान्ज्योतींचि बहति प्रवहस्तेन स स्मृतः 
झिशुमारलतु यः प्रोक्तः स धुवो यज तिष्ठति । 
सन्निवेशं च तस्यापि भृणु्ग मुनिसत्तम ॥ २९ 
यदह्वा कुरुले पपं तं दृष्टा निक मुच्यते । 
याबन्यक्षेव तारास्ताः शिशुमाराश्रिता दिवि । 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च ॥ ३० 
उत्तानपादस्तस्थाधो विज्ञेयो हरो हुः । 
चज्ञोऽधरक्ष विज्ञेयो धर्मो मूद्धानिमाश्रित: ॥ ३१ 
हदि नारायणश्वास्ते अश्विनी पूर्वपादयोः 
वरुणश्चार्यमा चैव पश्चिपे तस्य सक्थिनी ॥ ३२ 
शिश्नः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः 
पुष्छेउप्रिक्ष महेन्द्रक्ष कश्यपो5ध ततो 
तारका शिशुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम्‌॥ ३४ 
इत्येष सम्रिवेशो ऽयं पृथिव्या ज्योतिषा तथा । 
द्वीपानामुदधीनां च पर्वतानां च कीर्तितः ॥ ३५ 
वर्षाणं च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति वै । 
तेवां स्वरूपमाख्यातँ सह्ठेप: श्रूयतां पुनः ॥ ३६ 
यदसु वैष्णवः कायस्ततो विप्र वसुस्थग । 
पद्याकारा समुद्धुता पर्वताब्थ्यादिसंयुता ॥ ३७ 
ज्योतीषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु- 
इनान छ्ण्यो क न्क शिक 


२८ 


दिशक्च। 


है ॥ २४ ॥ हे मैरेय ! समस्त मह, नकत और तारमण्हल 
'खानुमी रुल धुके साथ बध हु यथोचित प्रकारसे 
दसले रहते है॥ २५॥ जितने तारागण हैं उतनी ही 
ायुमर्क डोरियाँ है । उससे बैधकर वे सब स्वयं पूमते तथा 
धुलो चुमाते रहते हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रकार तेली खोग 
रते ममते हुए कोल्लको भी घुमत रहते हैं उसी प्रकार 
समस्त चहणण वायसे बैध कर घूमते रहते है॥ २७॥ 
क्योकि इस वायचे प्ररत होकर समस्त प्रहणण 
अल्मतचक्र (डती) के समान घूमा करते है, इसलिये 
चह 'प्रवह' कहलाता है ॥ २८ ॥ 


(जिस जिशुमार्कानका पहले वर्णन कर चुके है, तथा 
जहाँ भु स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ आथ तुम उसकी स्थितिका 
जर्णन सुनो ॥ २९ ॥ राके समय उनका दर्शन करनेसे 
अलुष्य दिलमें जो कु पाप्म करता है उसे मुक्त हो 
जाता है तथा आकाशमण्डलं जितने तारे इसके आशित 
है उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है ॥ ३० ॥ 
उत्तानपाद उसकी ऊपरकी हनु (ठोडी) है और यश 
जौचेको तथा चर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रखा 
ह# ३६ ॥ उसके हद-देशमे नारायण है, दोनो चरणोमे 
अश्विनीकुमार हैं तथा जैपाओगें वरण और अर्यमा 
हे७३२॥ संवत्सर उसका सिंश्र है, मित्रने उसके 
अपान- आश्रित कर रखा है, तथा अपरि, महेन्द्र, 
क्यप और धुव पुच्छभागमे स्थित है। शिशुपारके 
दुच्छभागमे स्थित ये आग्रि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं 


होते । ३३-३४ ॥ इसप्रकार मैंने तुमसे पृथिवी, घहगण, 
| क, रूपा: पर्वत, वर्ष और नदियाका तथा जो-जो उनमे 
असते है उन सभी स्वरूप वर्णन कर दिया । अब इसे 
| सक्षेपसै फिर सुके ॥ ३५-३६ ॥ 

| हे शत्र! भगवान्‌ विष्णुका जो मूर्तरूप जल है 
उससै पर्वत और समुद्रादिके सहित. कमलके समान 
| आकाशा पितो तानन हुई ॥ ३७ ॥ हे विम्य | 
| जरागण, त्रिभुवन, वन, पर्चत, दिशा, नदियाँ और समुद्र 
समी भगवान्‌ विष्णु हो है तथा और भी जो कुछ है अथवा 
नहीं है वह सब भी एकमात्र वे हो है ॥ ३८ ॥ क्योकि 
गान्‌ बिष्णु शानस्वरूप हैं इसलिये से सर्लमय हैं, 


तच्छ पदार्थका नही हे । अतः इन पर्वत, समुद्र और 


ष्पा 


(० १२ 


न ततथा तत्र कुतो हि ततत्वम्‌ ॥ ४९ 
मही घटल्य घटतः कपालिका 

कपालिका चूर्णरजस्ततोउणु: । 
जनै: स्वकर्पस्तिपितात्मनिश्षदै- 

रालकष्ये ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥ ४२ 
तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति 


क ' 


स चामे न यतोऽन्यदस्ति ॥ ४४ 
साव एवं भवतो मयोक्ते 

ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
यतसंव्यवहारभूतं 


त्त्‌ 
त्रापि चोक्त भवनात ते ॥ ४५ 


पशुहिरसेषत्विक्‌ 
सोमः सुराः स्र्गमयश्व कामः । 
भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ॥ ४६ 
अया तवोक्तं 


तत्कुर्याद्रिशति हियेन वासुदेवम्‌ ॥ ४७ 


'फृषियों आदि सेदो तुम एकमात्र विज्ञानका हो विलास 
जानो ॥ ३९॥ जिस समय जील आलाझनके द्वार 
दोह होकर सम्पूर्ण कमका क्षय हो जानेसे अपने 
जुद्ध-खरूपमे स्थित से जाता है उस समय आचस्त 
संकल्पवृश्षके फलरूप पदार्थ-भेटोकी प्रतीति नही 
हेली ॥४०॥ 

हे दिज ! कोई नी घटादि वसा है ही कहाँ ? आदि, 
मध्य और अतस रहित नित्य एकरूप चित ही तो सर्वत्र 
चयण है । जो च पुनःपुनः बदलती रहती है, पूर्ववत्‌ 
जही रहती, उसमें वास्तविकता हो बया है? ॥४९॥ 
देखो, मिक ही घटरूप हो जाती है और फिर वही घटे 
कपाल, कालस चूर्णरज और रजसे अणुरूप हो जाती 
ह तो फिर बताओ अपने कमेकि बरी हुए मनुष्य 
आत्पस्वरूपक भूलकर इसे कौन-सी सत्य वस्तु देखते 
है (४२ ॥ अत हे द्विज ! विज्ञाससे अतिरिक्त कभी कही 
पाधि नही हैं। अपने-अपने कर्मोके भेदे 
शिल शोर एक ही विज्ञान जाना प्रकोरसे मन 
खिया गना है ॥४३ ॥ वह विज्ञान अति विशु, निर्मल, 
जिःशोक और स्परेभादि समस्त दोषोंसे रहित है । वही एक 
सत्तरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक्‌ और 
कोई पदार्थ नही है ॥ ४४ ॥ 

श अकार मैने तुमसे यह परपारथका वर्णन किया है, 
कबल एक झान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब 
असल्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र है 
उस शुनके षयम भी मै तमसे कह चुका ॥ ४५॥ 
[इस शन-मार्गके अतिरिक्त] मै कर्म-मार्ग-सम्बन्धी 
ख, पञ, जि, समस्त लमक, सोम, सूरण तथा 
खर्गमय कामना आदिक भी दिग्दर्शन करा दिया। 
भुलेका सम्पूर्ण भोग इन कर्म-कलापेके ही फळ 
है॥४६ ॥ यह जो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत त्मरेयोंबा 
वर्णन किया है इयि जीव कर्मचश पुमा करता है ऐसा 
जानकर इससे विरका हो मनुष्यको बही करना चाहिये 
जिससे घुव, अचल एबे सदा एकरूप भगवान्‌ 
वासुदेवमे लोन हो जाय ॥४७॥ 


इति ओविष्णुपुराणे द्विलीयेंठदों दादशोजध्यायः ॥ १२ ॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 
अरत-चरिज्र 
रयाय ओक्य ओले--हे भगवन्‌! मैंने पृथिवी, 
भगवन्सम्यगास्यातं यसष्ठोऽसि मया किल । समुद्र, नदियो और ्हगणकी स्थिति आदिके निषयमै जो 


भूसपुद्रादिसरितां संस्थानं ग्रहसंस्थिति: ॥ १ 
विषाधारं यथा चैततैलोक्यं समवस्थितम्‌। 
परमार्थस्तु ते रक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २ 
यत्येतद्धगवानाह भरतस्य महीपतेः । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्यमाख्यातुमहँसि ॥ ३ 
भस्तः स महीपालः शालग्रामेउवसत्किल । 
योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४ 
पुण्यदेशप्रभावेण ध्यायतक्ष सदा हरिम्‌। 
कथं तु ना5भवन्युक्तिर्यदभूल्स दविजः पुनः ॥ ५ 
विप्रत्वे च कृतं तेन यञ्ूयः सुमहात्यना । 
भरतेन मुनिश्रेष्ठ तत्सर्ब वक्तुमहंसि ॥ ६ 
क्रोपरासर उद्य 
शालप्रामे महाभागो भगवत्र्यस्तमानसः । 
स उवास चिरं कालं मैत्रेय पृथिवीपतिः ॥ ७ 
अहिंसादिपृसेषेषु गुणेषु गुणिनां खर; । 
अबाप परपाँ काष्ठा मनसश्चापि संयमे ॥ ८ 
यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानत्त केझब । 
कृष्ण विष्णो हधीकेश बसुदेब नमोऽस्तु ते ॥ ९ 
इति राजाह भरतो होर्नामानि केवलम्‌ । 
नान्यजगाद मैत्रेय किञचि्स्रान्तरेऽपि च । 
एतत्यदन्तदर्थ च विना नान्यदचिन्तयत्‌ ॥ १० 
समित्पृष्पकुशादानं चक्रे देवक्रियाकते । 
नान्यानि चके कर्माणि निस्सङ्घो योगतापसः ॥ ११ 
जगाम सोउभिषेकार्थमेकदा तु महानदीम्‌ । 
ससौ तत्र तदा चक्रे खानस्थानन्तरक्रिया: ॥ १२ 
अथाजगाम ततरे जल॑ पातुं पिपासिता । 
आसन्नप्रसवा व्रह्मज्ञेकेल हरिणी वनात्‌ ॥ १३ 


कुछ पूछा था सो सब आपने लर्णन कर दिया ॥ १॥ 
उसके साथ ही आपने यह च चतला दिया कि किस प्रकार 
चढ़ समस्त त्ित्त्रेकी भगवान्‌ नि ही. आश्रित है और 
कैसे परमार्थस्वरूप ज्ञान हौ सबमे प्रधान है ॥ २ ॥ किल्तु 
भगवन्‌ ! आपने पहले जिसकी चर्चा की थी यह राजा 
भरता चरित्र झै सुनना चाहता हैं, कृपा करके 
कहिये ॥ ३ ॥ कहते है, ये राजा भरत निरन्तर योगयुक्त 
होकर भगवान्‌ वासुदेवम चित्त लगाये शालआमक्षत्रम रहा 
करने थे ॥ ४॥ इस परकर पुण्यदेशाके प्रभाव और हरि- 
ने भी उनकी मुक्ति वयो नही हुई, निरो उन्‍हें फिर 
ज्राहाणका अत्य लेना पढ़ा ॥ ५॥ हैं घुनिकरे्ठ र्ण 
कर भी उन महात्मा भरतजीने फिर जो कुछ किया यह 
सन आण कृपा करके मुझसे कहिवे ॥ ६ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हैं मरय! वे महाभाग 
षपति भरतजी भगवान चित लगे चिरकालतक 
(लमे रहे ॥ ७ ॥ गुणवानपि श्रेष्ठ उर भरतजीने 
अहिसा आदि सम्पूर्ण गुण और मनके संयम परम उत्कर्ष 
लभ किया ॥ ८ ॥ 'हे ये ! हे अच्युत ! हे गोविन्द | 
हे माथव ! हे अनल ! हे केश । हे कृष्ण ! हे विष्णो | 
है हेका ! हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है'--इस 
प्रकार राज भरत निल केवल. भगवत्रामोका हौ 
उद्ारण किया करते थे है मरय । थे समे भी इस 
पदके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कधी 
दसे अर्के अतिरिक्त और कुछ चिन्तन हो फरो 
खे७ ९-६० ॥ ये निःसंग, योगयुक्त और तपसो राजा 
भगवा पूजके लिये केवल समिध, पुष्य और कुशका 
हे सञ्चय करते थे इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नही 
करते थे ॥ ६३ 

एक दिन खे खनके लिये नदौपर गये और वहाँ 
खाल कालेके अनत्तर उन्होंने स्ानोततर- करिया 
को # ६२ ॥ हे बन्‌! इतनेहोमे उस नदौ-तीरपर 
एक आसक्रषसवा (शौ ही बच्चा जननेवाली) प्यासी 
हतिशी दनयेसे जल वैके लिये आगी ॥ १३॥ 


इ 


िषणपुराण 


[अः १३ 


ततः समभवक्तर पीतप्राये जले तथा। 
सिंहस्थ नादः सुमहानसर्वपाणिधयङकरः ॥ १४ 
ततः सा सहसा बरासादुता निप्नगातटम्‌। 
अत्युचारोहणेनास्या नद्या गर्भः पपात ह ॥ १५ 
तमूहामार्न वेगेन बीब्रिमालापरिप्रुतम्‌। 
जग्राह स नृपो गर्भात्यतितं मृगपोलकम्‌ ॥ १६ 
गर्भप्रच्युतिदोषेण प्रोत्तुझक्रमणेन च । 
मैत्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च॥ १७ 
हरिणी तां विलोक्याथ विपन्नों नृपतापसः । 
मृगपोतं समादाय निजयाश्रममागतः ॥ १८ 
चकारानुदिनं चासौ मृगपोतस्य वै नृपः । 
पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन ववृधे मुने ॥ १९ 
चचाराश्रमपर्यनते तृणानि गहनेषु सः। 
दूर गत्वा च शार्दूलग्रासादभ्याययौ पुनः ॥ २० 
प्तर्गल्वातिदूंर च सायमायात्यथाश्रमम्‌ । 
पुनश्च भरतस्याभूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥ २१ 
तस्य तस्मिच्यगे दूरसमीपपरिवर्लिनि । 
आसीक्षेत: समासक्तं न ययावन्यतो द्विज ॥ २२ 
'विमुक्तराज्यतनय: प्ोज्झिताशेषयान्थव: । 
ममत्वं स अकारोशैस्तस्मिन्‍्हरिणवालूके ॥ २३ 
कि वृकैर्भकषितो व्याप्रैः कि सहेन निपातितः । 
चिरायमाणे निष्कान्ते तस्थासीदिति यानसम्‌ ॥ २४ 
एषा वसुमती तस्य स्ुराभ्रक्षतकर्बुरा । 
प्रीतये पप जातोऽसौ क्व ममैणकबालक: ॥ २५ 
बिषाणाग्रेण माहु कण्ड्रयनपरो हि सः । 
क्षेपेणाध्यागतो5रण्यादपि मां सुखयिष्यति ॥ २६ 
एते लूनशिखास्तस्य दशनैरचिरोडतै: । 
कुशाः काशा विराजन्ते बटव: सामगा इव ॥ २७ 
इतथ चिरगते तस्मिन्स चक्रे मानसं मुनि: । 
प्रीतिप्रसन्नवदनः पार्शस्थे चाभव्पुणे ॥ २८ 


उस समय जब वह आयः जल पी चुकी थी, वहाँ सब 
अधिक भयधील कर देनेवाली सिह गर गर्जना 
सुनायो पड़ी॥ ₹४॥ तव बह अत्यन्त भयभीत हो 
अकस्मात्‌ उछलकर नदीके तटपर चढ़ गयी; अतः 
अत्यन्त उच्चस्थानपर चहुनेके कारण उसका गर्ध नदीमे 
शिर गया ॥ १५३ 

जीबी तरङगमालाओमे पढ़कर बहते हुए उस ग्ध: 
अष्ट मृगवालकको राजा भरतने पकड़ लिया ॥ ९६॥ है 
मैत्रेब ! गर्भपातके दोषसे तथा बहुत ऊँचे उछलनेके 
कारण वह हरिणी भौ पड़ खाकर गिर पड़ी और मर 
गयी ॥ ९७ ॥ उस हरिणो मरी हुई देख तपसी भरत 
उसके बच्चें अपने आश्रमपर ले आये ॥ १८॥ 

हे सुने ! फिर राजा घरत उस मग्ने नित्यपरति 
पालन-पोषण करने लगे और वह भी डास पोषित होकर 
दिल-देल बढ्ने लगा ॥ १९ ॥ यह बच्चा कभी तो उस 
आश्रमके आसपास हो घास चरता रहता और कधी यनम 
डृस्तक आकर फिर सिंहके भयसे लौट आता॥ २० ॥ 
आतः वह बहुत दूर भी अला जाता, तो भौ 
सावसा फिर आश्रमे हौ लौट आता और भरतजीके 
आश्रमको पर्णजालाके आँगनमे पड़ रहता ॥ २१ ॥ 

है बिज! इस प्रकार कभी पास और कभी दूर 
रेवले उस मृगये ही राजाका चित्त सर्बदा आसक्त रहने 
ला. बह अन्य निषयोी ओर जाता ही नहीं था ॥ २२॥ 
हिले सम्पूर्ण राज-पाट और अपने पुत्र तथा बायु- 
चाखतोको छोड़ दिया था खे ही भरतजी उस हरिणके 
जेर आर्त ममता करने रूमो ॥ २३॥ उसे बाहर 
जानेकै अनन्तर यदि लौटेमे देशै हो जाती तो ते 
अत-ही सन सोचने लगते 'अहो । उस बचेको आज 
किसी घेडिवेने तो अही खा लिया ? किसी सहक ञे 
तो आज वह नहीं पड़ गया? ॥ २४॥ देखो, उसके 
रोके चिहोंसे यह पृथिवी कैसी चित्रित हो रही है ? मेरी 
ही प्रसत्रताके लिये उत्पत्र हुआ वह मृगछोना न जाने आज 
कहाँ रह गया है ? ॥ २५ ॥ क्या वह बनसे कुदालपूर्वक 
खटकर अपने सौगोसे मेरी भुजाको खुजलाकर मुझे 
आनन्दित करेगा ? ॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजात दोसे 
कटी हुई शिखावारे ये कुरा और काश सामाध्यावी 
(काहीन) जहर समान कैसे सुशोभित हो 
रह हैं? ॥ २७॥ देस्के गये हुए उस बल्लेके निमित्त 
शत मुनि इसी प्रकार चिन्हा करने लगते थे और 


अर १७] 


समाथविभा्स्तस्यासीततन्ययत्वादतात्यन: 
सन्यक्तराज्यभोगर्टिस्वजनस्वायि भूपतेः ॥ २९ | सुख खिल जाता था॥२८॥ इस प्रकार उसीमे 
(आसक्ति रहनेसे, राज्य, भोग, समृद्धि और स्वजनोंको 


चपलं चपले तसिन्द्ररग दूरगामिनि। | त्याग देनेवाले भी यना भरती समाधि भंग हो 
मृगपोतेजभवकित स्थैर्यवतस्थ भूपतेः ॥ ३० | गवो ॥ २९ ॥ उस राजाका स्थिर चित्त उस मृणके चञ्जल 


कालन छता सोऽय काल चक्र महीपति: । | द पडत हो शत मीर दर चले जेत दर चल 
पितेव सासं पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः ॥ ३९ | 


३९ | नाला जा भरते, उत पगला पुक्क 
मेव तददाकीसजद्राणानसावपि। | क र ले जे त पतर शान अयो 
क्तत्प्यल्वेन मैत्रेय नान्यत्किक्लिदचिन्तयत्‌ ॥ ३२ ऊोडते समय खेल्वश डस मृणको ही देखता रहा तथा 
ततक तत्कालकृता भावना प्राप्य तादुशीम्‌। | 2 तय हेस उसले और कुछ भो भिल नह 

कत कात 
जच पहारण्ये जातो जातिल मृग: ॥ ३३ |" १ 30 गदा, रस सणी सर भजनी 
जातिस्परतादहि्ः संसारस्य द्विजोत्तप। | अपे पूर्व स्मरे युक्त एक मृग हुआ ॥ ३३ ॥ है 
विहाय मातरे भूयः झालग्राममुपाययों ॥ ३४ | देतय | अपने पर्श स्वर्ण रहनेके कारण यह 


संसारले उपरत हो गया और अपनी माताको छोड़कर फिर 
शुक्‍लणेर्तथा पर्ण; स कुर्वतरात्यपोषणम्‌ । 


षते आकर हौ रहने लगा ॥ ३४ ॥ तहा सूगो 
मृगत्वहेतुभूतस्य कर्मणो निष्कृतिं ययौ ॥ ३५ | धार ई bh अपना healed sd 
नह अपे मग करण 
नोस जे जातितो दिन: । | टाकी ताता वतत 
"सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले ॥ ३६ | तदन्तः, उस शरीरको छोइकर उसने सदाचार-सम्पन्र 
खोगियोके पवित्र कुले ब्राहाण-जन्प प्रहण किया । उस 
सर्वविज्ञानसम्पन्न: सर्वशास्तार्थतल्ववित्‌। = | दोउ अपने ूरवजभका स्मरण बना रहा ॥ ३६ ॥ है 
अपश्यत्स च मैत्रेय आत्याने प्रकृतेः परम्‌ ॥ ३७ बह सर्वीव्ञाससापत्न और समत शाखके रको 
अधित मानुन जनास था तथा अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे 
rns भदे 'विळकीनि डू देखता चा॥ ३७ ॥ हे महामुने ! आहाजञानसमप होनेके 
सर्वभूतान्यभेदेन स ददर्श तदात्मनः ॥ ३८ | वरण वह दे आई सम्पूर्ण को अपो 
ज पपाठ गुरुओोक्ते कृतोपनयनः श्रुतिम्‌। | अभित्रलूपसे देखता था॥ ३८ ७ उपनयनः हो 


उ अजेपर जह गक पढ़नेपर भो वेर- पाड नहीं करता था तथा 
व 'झाखाणि जगहे न च ॥ ३९ |, र ध्यान देत और कोई अन शाख ही 


उक्तोऽपि बहुदा: किक्चिजडवाक्यमभाषत । | पदत शा ॥ ३९ ॥ जन कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो 
तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योक्िसंश्रितम्‌ ॥ ४७ | जडके समान कुछ असत, असार एव ग्रामीण आवो 

न "५ ४० | करे हर कचन कोल देल ४० त नतर मैल-कुचैला 
अपध्वस्तवपु: सोऽपि मलिनाम्वरथृर्दिजः । | शरीर, नलिन वस और परिमार्जित दन्त रहनेके 
कित्दत्तानतरः सर्वे: परिभूतः स नागरैः ॥ ४९ | कारण वह मण सदा अपने नगरनिवासियोसे अपमानित 

त हानि योगे; येक सव था ॥४१॥ 

सम्मानना परां हानि योगड़ें: कुरुते यतः । हे मैकरेय ! योगे लिये सबसे अधिक हानिकारक 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्टति ॥ ४२ | सम्मान ही हे, जो योगी अन्य मनुष्योसे अपमानित होताई 
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ष्पा 
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०० खै योगी सतां | 
जना ] 


बह शीतर हो सिद्धि लाभ कर लेता है॥४२॥ अतः 
योगीको, सत्यार्गको दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना 


हिरण्यगर्भवचनं विचिन्येत्यं महामतिः । 
आत्मानं दर्शयामास जडोचत्तकृति जने ॥ ४४ 
भुक्ते कुल्पाषब्रीह्यादिशाकं वन्य फलं कणान्‌ । 
यद्यदाप्नोति सुबहु तदते कालसंयमध्‌ ॥ ४५ 
पितर्युपरते सोऽथ भ्रातृभ्रातृ्यवान्धवैः । 
कारितः क्षेत्रकमाँदि कदन्राहारपोषितः ॥ ४६ 
सतृक्षपीनावयबो जडकारी च कर्मणि 
सर्वलोकोपकरणं बभूवाहारवेतनः ॥ ४७ 
तै तादृशमसंस्कार॑ विप्राकृतिविेष्टितम्‌। 
क्षत्ता पृषतराजस्य काल्यै पशुमकल्पयत्‌ ॥ ४८ 
रात्रौ तं समलङ्कत् वैशसस्य विधानतः। 
अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ॥ ४९ 
ततः खङ्गं समादाय निदितं निक्षि सा तथा । 


क्षतार॑ कररक्ाणमच्छनत्कण्ठमूलतः । 
स्पपार्षदयुता देवी पपौ सुधिरमुल्यणम्‌॥ ५७ 
'ततस्सौजीरराजस्य प्रयातस्य महात्मनः । 
विष्टिकर्ताथ मन्येत विष्टियोग्योज्यमित्यपि ॥ ५१ 
तै तादृश महात्मानं भस्मच्त्रभिवानलम्‌ । 
क्षता सौवीरराजस्य विष्ठियोग्यथमम्यत ॥ ५२ 
स राजा शिबिकारूडो गनु कृतमति्डिज । 
बभूवेक्षुमतीतीरे कपिल्बॅर्बराश्रमम्‌ ॥ ५३ 
अयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणाभिति । 
अहत मोक्षधर्म कपिलाय महामुनिम्‌ ॥ ५४ 
उवाह शिबिका तस्य क्षतुर्वचनचोदितः । 
चणा विष्ठिगृहीतानामन्येषा सोऽपि मध्यगः ॥ ५५ 
गृहीतो विष्टिना विप्र: सर्वज्ञानैकभाजनः । 
जातिस्मरोऽसौ पापस्य क्षयंकाम उवाह ताम्‌ ॥ ५६ 
ययौ जडमतिः सोऽथ युगमात्रावलोकनम्‌ । 
कुर्वन्पतिमतौ श्रेषठस्तदन्ये त्वरित ययुः ॥ ५७ 


चाहिये जिससे श्ण अपमान करें और संगतिसे दूर 
खे. । ४३ ॥ हिरण्यगर्शके इस सास्युक्त वचनको समरण 
रखते हुए वे महामति चिप्रवर अपने-आपको लोगोपे ज 
और उन्पत्त-सा ही अकट करते थे ॥ ४४ ॥ कुल्माष (जौ 
आदि) घान, शाक, जंगली फल अथवा कण आदि जो 
कुछ भश्य मिल जाता डल थोहेसेको भी बहुत मानकर बे 
उसको खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते ॥ ४५ ॥ 
कर पिताक शान्त हो जानेपर उनके भाई-बन्धु उनका 
सहे-गले अलसे पोषण करते हुए उनसे खेली-बारीका 
कार्य कराने लगे ॥ ४६ ॥ वे बैलके समान पुष्ट गरवारे 
और कर्ममे जडवत्‌ निशेष थे । अत केवल आहमा 
हो वे सब लोगेकै यत्न बन जाते थे। [ अर्थात्‌ सभी 
लोग उन्हें आहारमज देकर अपना- अपना काम निकाल 
किया करते दे] ॥ ४७॥ 
न्हे इस प्रकार संस्कारशूत्य और आहणवेषके विरुद्ध 
आवरशवाल्य देख ररक समय पृषतराजके सेवकोनि 
की विधे सुसज्जितकर कालीका बलिपशु अनाया । 
कित इस प्रकार एक परमयोगीकरको बलिके जिये 
उपस्थित देख महान एक तीक ङग ले उस करमा 
राजसेषकका गला काट डाला और अपने पार्पदोसहित 
उसका तौल रुचिर पान किया । ४८-५० ॥ 
तत्त, एक दिन महात्मा सौवीरराज कहीँ जा रहे 
थे। उस समय उनके बेगारियोंने समझा कि यह भी 
जेगरके हो योग्य है ॥ ५१ । राजाके सेखकोने भौ भस्मे 
किये हुए अधिके समान उन महात्पाका रङ्ग-कङ्ग देखकर 
डे बैगारके योग्य समझा ॥८२॥ है ट्विज। उन 
सावीरराजले मोक्षधर्मके झाता महामुनि कपिले यह 
एके लिये कि 'इस दुःजमय संसारमै मनुष्योका श्रेय 
किसमें है दिविकापर चढ़कर इकषमती नदीके किनारे उन 
| बह्व आश्रमपर जानेका विचार किया ॥ ५३-५४ 
तथ राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उसकी 
लको अन्य बेगारियोके बडे छगकर वहन करने 
लगे ॥ ५५) इस प्रकार बेगारने पकड़े जाकर अपने 
पूर्वजन्पका स्मरण र्वे, सम्पूर्ण विज्ञनके एकमात्र 
जे विप्रवर अपने पापमय प्राधा क्षय कलेके 
लिये उस शिबिकाको उठाकर चलने लगे ॥ ५६॥ ये 
जुने श्रेष्ठ दिजवर तो चार हाथ भूमि देखते हुए 
चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी जल्दी- 


अ ९३] 


दिलीय अंक 
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विलोकय नृपतिः सोऽय विषमां शिबिकागतिम्‌ । 
किमेतदित्याह समं गम्यतां शिविकावहा: ॥ ५८ 
पुनस्तथैव शिबिकां विलोकय विषमां हिस: । 
नृपः किमेतदित्याह भव्धिरगम्यतेऽन्यथा ॥ ५९ 
भूपतेर्यवतस्तस्थ श्रुलवेस्थे बहुशो वचः। 
शिबिकावाहकाः प्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥ ६० 
ण्जोवाच 
कि आतोऽसल्पयध्या लवयोडा शिविका पम । 
'किमायाससहो न त्यै पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥ ६१ 


बण उवाच 
नाहं पीवान्न चैवोढा शिबिका भवतो मया । 
न श्ान्तोऽस्मि न चायासो सोठव्योऽस्ति महीपते ॥ ६२ 
रोषाच 
प्रत्यक्षं दृश्यसे पीवानद्यापि शिबिका त्वयि । 
श्रमश्च भारोड्हने भवत्ये हि देहिनाम्‌ ॥ ६३ 
आहण उण 
प्रत्यक्ष भवता भूप बददुई मम त्द्‌ । 
अलखानबलक्षेति याच्यं पक्षाद्विशेषणम्‌ ॥ ६४ 
त्वयोढा शिबिका चेति त्वय्यद्यापि च संस्थिता । 
मिध्यैतदप्र तु भवाज्छृणोतु वचनं. मम ॥ ६५ 
भूमौ पादयुगं त्वास्ते जङ्घे पादद्वये स्थिते । 
अवॉरज॑ज्ञाइयावस्थौ तदाधारं तथोदरम्‌ ॥ ६६ 
वक्षःस्थलं तथा बाहू स्कन्धौ चोदरसंस्थितौ । 
स्कशथाश्रितेय॑ शिबिका मम भारो5अ कि कृतः ॥ ६७ 
(शिविकायां स्थितं चेदं वपुस्त्वदुपलक्षितम्‌ । 
तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥ ६८ 
आहे त्वं च तथान्ये च भूतैरुह्याम पार्थिव । 
गुणप्रवाहपतितो भूतब्गोऽपि यात्ययम्‌ ॥ ६९ 
कर्मवश्या गुणाकते सत्त्वाः पृथिवीपते । 
अविद्यासञ्चितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥ ७० 
आल्या शुदधोशक्षरः शान्तो निर्गुण: प्रकृतेः परः । 
प्रवृद्धयपचरयौ नास्य एकस्याखिलजन्नुषु ॥ ७१ 


जल्दी चल रहे ये ॥ ५७॥ 
इस प्रकार दिबिकाकी बिषम-गति देखकर राजाने 
कहा-- अरे शिबिकावाहको ! यह क्या करते हो? 
समान गतिसे चल्यो” ॥ ५८ ॥ किन्तु फिर भी उसकी गति 
उसी प्रकार विषम देखकर राजाने फिर कहा--''अरे क्या 
है? इस अकार असमान भावले क्यों चलते हो ? 
# «६ ॥ राजाके बार-बार ऐसे वचन सुनकर घे 
'शिबिकावाहक [भरतजीको दिखाकर) कहने लगे- 
हमसे एक यही घरे-धीरे चलता है” ॥ ६० ॥ 
राजाने काहा-- अरे, तूने हो अभी मेरी शिविकाको 
बोडी हो दूर वहन किया है; क्या इतनेहीमे धक गया ? हू 
जैसे ते बहुत मोटा-मुह्ण्ड दिखायी देता है, फिर क्या 
तुझसे इतना भौ श्रम नहीं सहा जाता ? ॥ ६१॥ 
ब्राह्मण खोले--राजन्‌ | मैं न मोटा हूँ और न वैन 
आपकी शिविका हो उठा रखो है। मैं धका भी नहीं है और 
ज मुझे श्रम सहन केकी हो आवश्यकता है ॥ ६२ 
सजा बोले--ओऐ तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दायी दे 
रहा है, इस समय भी शिव तेर कपर रखी हुई है और 
ओझा डोनेसे देहधारियोक श्रम होता ही है ॥ ६३॥ 
'हाण बोले---राजन्‌ तुष प्रत्यक्ष या दायी दे 
रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके यन्‌ 
असवा 'अबल्यान्‌' आदि विदोषणोकी बात तो पीछे 
करना ॥ ६४ ॥ 'हुने मेरी शिजिकाका वहन किया है, इस 
समय धी बह तेरे हो कन्थॉपर रख हुई दै'--तुम्हारा ऐसा 
कहना सर्वथा मिथ्या है, अच्छा मेरी आत सुनो-- 
७ ६५ ॥ देखो, पृथिलौपर तो येर पैर रणे है, परके ऊपर 
जैपार है और जंघाओके ऊपर दोनों ऊर तथा ऊरुओके 
कपर उदर है ॥ ६६ ॥ उदरकै ऊपर सक्ष स्थल, बाहु और 
कथोंकी स्थिति है तथा कन्धोके ऊपर यह शिक्षिका रखी 
है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा ? ॥ ६७॥ इस 
दिके जिसे तुम्हारा कहा जाता है बह शरीर रखा हुआ 
है। वामे तो हुम बह (विकाम) हो और मै यहाँ 
(पृथिवीपर) हँ ऐसा कहना सजा मिथ्या है ॥ ६८॥ 
है रजन्‌! मै, तुम और अन्य भी समस्त जीव पञचभूरतोले 
हो सहन किये जाते हैं। तथा यह भूतवर्ग भी गुणकि 
काहे पड़कर ही बहा जा रहा है ॥ ६९ ॥ हे पृथिवीपते । 
चे सत्वादि गुण भी कर्मोकि तशोधूत हैं और समस्त जीवेमि 
कर्म अविदयाजन्य ही हैं ॥७० ॥ आत्या तो शुद्ध, अक्षर, 
न्त, निर्गुण और प्रकृतिसे परे है तथा समसत जीवोमे 


१७ 


अ" ९३ 


यदा नोपचयस्तस्य न चेवापचयो नृष । 
तदापीवानसीतीत्य कवा युवत्यात्ववेरितम्‌ ॥ ७२ 
भूपादजह्हञाकठ्यूरूजठरादिषु संस्थिते 
क्षिबिकेयं यथा स्के तथा भारः समस्तया ॥ ७३ 
तथान्वैजततुभिर्भूप शिबिकोढा न केवलम्‌ । 
ैलमगृहोत्योऽप पृथिवी सम्भवोऽपि वा ॥ ७४ 
यदा पुंसः पथभावः प्राकृतैः कारणैलृंप । 
सोढब्यस्तु तदायास: कथं वा नृपते मया । ७५ 
दद्या शिविका चेयं तद्यो भूतसंग्रह: । 
भवतो मेिलस्यास्थ ममस्वेनोपथृंहितः ॥ ७६ 
पणार उताच 
'एबपुक्त्वाभवत्मौनी स वहज्छििकां द्विज । 
सोऽपि राजावतीयोंव्यी तत्पादौ जगुहे त्यरन्‌ ॥ ७७ 
राजोथाय 
भो भो विसृज्य शिबिकां परसाद कुरु मे हिज । 
कथ्यतां को भवानत्र जाल्परूपधरः स्थित: ॥ ७८ 
यो भवान्यश्रिभित्त वा यदागमनकारणम्‌ । 
तस्सर्थ कथ्यतां विट सुषवे त्वया ॥ ७९ 
हाउ 
यता सोउहमित्येतहक्तै भूप न शाक्यते । 
उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया ॥ ८० 
सुखदुःखोपभोगौ तु तो ेहाशुपपादको । 
धर्माधमोंडवों भोक्त जन्ुरेहादिमूच्छति ॥ ८१ 
सर्वस्यैव हि भूपाल जन्तोः सर्वत्र कारणम्‌ । 
धर्माधमौ यतः कस्मात्कारणं पृच्छयतेत्वया ॥ ८२ 


ग्केवाच 
धर्माधमों न सन्देहस्सयंकायँघु कारणम_। 
उपभोगनिमित्ते च देहाहेहान्तरागमः ॥ ८३ 
त्तेतद्धवता ओकत सो5हमित्येतदात्यन: । 
खक न-शवयते श्रोते तमच्छा परवर्तते ॥ ८४ 


चह एक ही ओत्परोत है। अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय 
को नह होते॥७१॥ हे नृप ! जब सके उपचय 
(बदड), अपचय (क्षय) ही नही होते तो तुमने यह बात 
किस युक्तिसे कही कि “तू मोटा हे ?'॥ ७२ ॥ यदि 
क्रमशः फु, फाट, जेथा, काट, ठरू और उदरपर स्थित 
कर रखी हुई यह डिजिका मेरे लिये भाररूप हो 
सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिये भी तो हो लकतो है ? 
(जोकि ये पृथिवी आदि तो जैसे तुमसे पृथक्‌ है वैसे ही 
मूह आत्यासे भौ सवश्व चिन्न हैं] ॥ 9३ ॥ तथा इस 
नक्ते तो अन्य समस्त जीव भी केवल दिविका हौ 
नह, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, वृ, गृह और पथयो आदिका 
भार उठा रखा है ॥७४॥ हे राजन्‌ ! जब कृतिना 
कारणोसे पुरुष सर्वथा चित्र हे तो उसका परिश्रम भो 
मुसो कैसे हो सकता है ? ॥७५॥ और जिस यसे 
बह दिविका वरी हुई है उसीसे यह आपका, मेरा अथवा 
और सबका र भी चना है; जिसमे कि ममलका आरोप 
किया हुक है॥ ७६ ॥ 
औपगद्ारजी 


हसा कह बे द्वेजबा 
किलिक धारण किये हुए ही मौन हो गये, और राजाने भी 
तुरत पुविवीपर उतरकार उनके परण पकड़ लिये॥ ७७॥ 
राजा खोला--अहो द्रिजराज | इस शिविकाको 
डर आप मरे ऊपर कृपा कीजिये । रधो! कृपया 
खतइले इस खहेषको धारण किये आप कौन हैं ? ॥ ७८॥ 
२ 4४२! आप बेन है ? किस निमिससे यहाँ आपका 
आना हुआ तथा आनेका क्या कारण है ? यह सब आप 
मुसि । मह आपके विषयमै सुनको सही उणा 
सो सही है #७९ 
आहण बोले--है रजन! सुनो, मै 
बह वात कही नहीं जा सकती और तुमने जो मेर यहाँ 
अते कारण पूछा सो आना-जाना आदि सभी क्रिया 
कर्मफले उपभोगके लिये ही हुआ करती हैं॥ ८०॥ 
सुलन्दुवखका घोग ही देह आदियी ग्रधि नेवार है 
ठा पर्जन्य सुख-दुःखोको भोगनेके।लिये हो जील 
रण करता है॥८१॥ है भूपाल ! समस्त 
सम्पूर्ण अवस्था ओकि कारण ये धर्म और अधर्म 
किर विशेषरूपे मेरे आगसनब्या कारण तुम वयो 
हो? ४८२ 
राजा बोल्थ--अवश्य हो, समस्त णोप धर्म 
और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफलके उपभोगके लिये 
ले एक दहसे दूसरे देहमें जाल होता है ॥ 2३ ॥ किते 
आपने जो कला कि 'मै कौन हू--यह नहीं बताया 


अस] दिव अ १५३ 

चो त रह बहु न छकयो। = | सकता इसे जातको दम व सुव पाजा लेसी 

जाओ फमिलि यो है ॥ ८९ ३ हे ब्रह्मन्‌! 'जो है [अर्थात्‌ जो आता कर्ती 

मक ५७४४५ भोत्तकरूपरे प्रतीत सेता हुआ सदा सत्तारूपसे वर्तमान है] 

हण उका चरी मै है ऐसा क्यों नले कहा जा सकता ? हे हिज ! 

झब्दोऽहमिति दोषाय नात्यन्येष तथैव तत्‌ । च तो आत्मामें किसी प्रकारके दोषको कारण 
अनात्मन्यात्मविजञानं ks होता ॥ ८५॥ 

अनाहान्यात्मविज्ञानं प्य वा प्रान्तिक्षण: ॥ ८६ | * हीः _ रजन! कुले ने कहा कि आई. 

'जिड्ढा ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठौ तालुके नृप । | | रच्दसे आत्याने कोई दोष नही आता सो ठीक हो है, फित. 

एते नाहं यतः से बाडूनिष्यादनहेतब: ॥ ८७ | अकाम हो अवका जान बरना भ्रान्तिमूलक 

"अहँ द हो दोषका कारण है ॥ ८६ ॥ हे नृप] 'अहे' 

कि हेतुभिबंदत्वेषा वागेवाहमिति स्वयम्‌ । | झब्दका उण वा. दत्त, ओष और ताए हौ होता है, 


अतः पीवानसीत्येतइक्तुमिस्थ॑ न युज्यते ॥ ८८ 
पिण्ड: पृथम्यत: पुस: झिरःपाण्यादिलक्षण: । 
ततोऽहमिति कुमैतां संज्ञा राजन्करोष्यहम्‌ ॥ ८९ 
यहान्तोउस्ति पर: कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदैषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ॥ ९० 


त राजा शिबिका चेयमिमे वाहाः पुरःसराः । 
अयं च भवतो लोको न सदेतक्षपोच्यते ॥ ९२ 
वृक्षाहारु तत्य शिबिका त्वदधिहिता । 
कि वृक्षसंज्ञा वास्याः स्पादारुसंज्ञाथ वा नृप ॥ ९३ 
वृक्षारूढो महाराजो नायं वदति ते जन: । 
जच वाणि सर्वां ब्रवीति शिविकागतम्‌ ॥ ९४ 
शिबिका दारुसङ्घातो रचनास्थितिसंस्थित: । 
अन्यिष्यता नृपश्रेष्ठ तडे झिबिका त्वया ॥ ९५ 
एवं छत्रशलाकानां पृथग्भावे विमृश्यताम्‌ । 
क यातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि ॥ ९६ 
पुप्‌ री गौरजो वाजी कुरो विहगस्तरुः । 
देहेषु लोकसंज्ञेय विज्ञेया कमहितषु ॥ ९७ 
पुमान्न देवो न नरो न पशुर्न च पादप: । 
झरीराकृतिभेदास्तु भूपैते कर्मयोनयः ॥ ९८ 


कुदे सब उस अन्दे उ्ारणके कारण है, 'अहँ' (मै) 
८3 ॥ तो ज्या जि काणक द्वा यह वाणी हो 
'अहे' कहती है ? नहो । अतः ऐसी स्थितिमे 
“तू मेळ टे' ऐसा कहना भी उचित नही है ॥ ८८ ॥ सिर 
तथा कर-चरणादिरूप यह शीर थी आत्पामे पृथक्‌ ही है। 
अत: है शन्‌ ! इस 'अहैँ शब्दका मैं कहाँ प्रयोग 
करूँ ? १८९१ तथा हज! दि मुझे भिन्न कोई 
और भी सतीत आलय हो लो भी "यह मै है और यह आय 
है. ऐसा कहा जा सकता शा ॥ ९० ॥ कित, जब 
समल शती एक ही आह! (विराजमान है तय "आप 
खन है? मै वह है ये रू वाकय निष्फल ही है ॥९९॥ 

“तू शश है, यह शिक्षिका है, ये सामे 
शिबिकाबाहक हैं तथा ये सच तेरी पजा है--हे वृष ! 
इलमेंसे कोई भी बात परमार्थ: सत्व नही है॥ ९२॥ हे 
जन्‌ ! वृस लकड़ी बई और उससे तेरी यह मिनिका 
बनी; लो बहा इसे लकडी कहा जाय या यृक्ष ? ॥ ९३॥ 
हिनु "महाराज कृ ठे है' ऐसा कोई नहीं कहता 
और न कोई तुझे लकड़ीपर बैठा हुआ ही बताता है । 
सब खग सिबिकामे बैठा हुआ ही कहते है ॥ ९४ ॥ हे 
न! रचनाम स्थित लकडियोका समूह ही तो 
हबका है। यटि बह उससे कोई चिन्न बस्तु है तो 
काको अरग करके उसे कूँढो ॥९५॥ इसी प्रकार 
ऊती डाल्यकाओँको अलग रखकर रका विचार करो 
कि कह कहाँ रहता है। यही न्याय तुमसे और मुझमें 
लागू होता है [अर्थात मेरे और जुनार स्र भी 
 फडभूकसे अतिकः और कोई वस्तु नही है] ॥ ९६॥ 
कुल. कौ, गो, अज (बकरा) अश्व, गज, पक्षी और 
वृक्ष आदि लौकिक संकषाओका घयोग कमहितुक शरीरोमे 
हो जानना चहिये ॥ ९७ ॥ हे राजन्‌! पुरुष (जीव) तो 
न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है औ न वृष है ये 


पष 


[अर 


वस्तु राजेति यल्लोके यच राजधटात्पकप्‌ । 
तथान्यच्च नूपेल्थ तत्र सत्सडूल्यनाययम्‌॥ ९९ 
सतु कालान्तरेणापि नान्या संज्ञामपैति वै। 
'परिणामादिसम्पूतो तहत नृप तच्च किम्‌ ॥ १०० 
ल॑ रजा सर्वलोकस् पतुः प्रो रिपो रिपुः । 
पल्याः पतिः पिता सूनोः किं त्वा धूप बदाम्यहम्‌ ॥ १०१ 
तवकिमेतष्छरः कि नुप्रीवा तथतथोदरम्‌ । 
किमु पादादिकै त्व॑ वा तवैतत्किं महीपते ॥ १०२ 
समस्तावयवेभ्सतवं पृथू व्यवस्थितः । 
'कोआमित्यत्र निपुणो भूला चिन्तय पार्थिव ॥ १०३ 
एव व्यवस्थित तत्वे मयाहमिति भाषितुम्‌ । 


'पृथकरणनिष्पाद्य॑ झक्यते नृपते कथम्‌ ॥ १०४ | वै 


सब ले करनय सरेको अके ह सेट हे ॥ हट 
लोके भन, राजा, राजाके सैनिक तथा और भी जोन्जो 
तरत हे. हे राजन! से घरपार्थतः सला नहीं हैं, केवळ 
कलन ही है ॥ ९९ ॥ जिस बस्तुकी परिणामादिके कारण 
नेक ली कोई म कतनत थो नही होती, वही पर्पार्थ- 
लुटे रे बज! ऐसी बल बननी हे ? 4१29. [त 
आपोहो देख) सगस्त के लिये त्‌ राजा है, पिते 
लिये पु है, सुके लिये शु हे, पत्रोका पति हे ओर पुत्रको 
लवर वब मोक द 
महीपते ! तू क्या यह सिर है, अथवा म्रा है या येट अधवा 
ददले कोई हे? तथा ये सिर आदि भी 
हैं? ॥ ६०२ ॥ हे पृथी 
पृक है, अतः सावधान होकर बिचार कि 'मै कौन 
४0011 
। उसे सबसे पृथक्‌ करके ही ताणा सरता है !तो पिर, 
से “जह झे कैसे बतला सकता हँ ? ॥ १०४ ॥ 


न आकर 
इति श्रौविष्णुपुरणे द्वितीवेःडे अयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 


अयन कळ 


चौदहवाँ अध्याय 


जडभरत और सौजीरनरेशका संवाद 


पराशर उवाच 
निशम्य तस्थेति कः परपार्थसमन्धितम्‌ । 
प्रश्रयावनतो भृत्वा तमाह नृपतिहिगम्‌ ॥ १ 
यजयाच 
भ्गवन्यस्वया प्रोकं परमार्थमये खच: । 
अुते तसिमनध्रमन्तीव मनसो मम वृत्तय: ॥ २ 
'एतदिवेकविज्ञानै यदशेषेषु जन्तुषु । 
भबता दर्शिते विप्र तत्पर प्रकृतेमहत्‌ ॥ ३ 
नाह बहामि शिविका शिविका न मयि स्थिता । 
शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं झिखिका घूता॥ ४ 
ुणप्रवृत्तया भूताना प्रवृत्ति कर्मचोदिता । 
रतने गुणा होते कि ममेति त्वयोदितम्‌ ॥ ५ 
'एतसिन्परमार्थश मम श्रोत्रपर्ध गते । 
मनो विह्वलतामेति परमार्थार्थितां गतम्‌ ॥ ६ 


श्रीपराशरजी खोले--डनके खे परमार्थपंध 
चन सुनकर राजाने वितयावतत होबार उन वियर 
कहा॥१॥ 

राजा बोले--'भगवन्‌ ! आपने जो परणार्धभय 
वचन कहे है उन्हें सुनकर मेते मनू भानस हो 
गयौ है॥२॥ हे वित्र । आपने सम्पूर्ण डोम वया 
लिस असग विज्ञानका दिग्दर्शन कराया हे कह अकृतिरो 
रे बझ हो है (इसमें मुझे कोई सन्देह तही हे] ॥ ३॥ 
कण आपने जो कहा "क मैं शिविकाको वहन वही कर 
रहा हुँ, सिका मरे ऊपर नहीं है, जिसने इसे तता रेखा 
है दत शरीर मुझसे अत्यन्त पृथक्‌ है। जीयाँची प्रवृत्ति 
गलो (सत्व, रज; तप) को प्रेरणासे होती है और गुण 
कमे प्रेरित होकर अरत होते है--इसमें मेरा तूल 
केसे माना जा सकता है? ॥४-५॥ हे परमार्थश 
यह आत मेरे काने पड़ते ही मेरा मन पोर्क 
लिस होकर बढ़ा उवर खे रहा है द 


अर १४] 


द्वितीय अज्ञ 


१५५ 


पूर्वमेव महाभागं कपिलर्षिमहं ढ्विज। 
प्रषुषध्युातो गत्वा श्रेय: कि लर झंस ये ॥ ७ 
तदन्तरे च भवता यदेतद्वाक्यमीरितम्‌ । 
तेनैव परमार्थार्थ त्वयि चेतः प्रधावति ॥ ८ 
कपिलविर्भगवतः सर्वभूतस्य चै दविज । 
विष्णोरेशों जग्योहनाञायर्ीमाणतः 
स एव भगवातूनमस्माकं हितकाम्यया । 
अत्यक्षतामत्र गतो यथैतद्धनतोच्यते ॥ १० 
तन्पहाँ प्रणताय त्वं यच्छ्रेयः परमं द्विज । 
तहृदाखिलविज्ञानजलवीच्युदधिर्भवान्‌ ॥ ११ 
आहण उवाच 
भूप पृच्छसि कि श्रेय: परमार्थ नु पृच्छसि । 
श्रेयांस्यपरमा्थांनि अशेषाणि च भूपते ॥ १२ 
देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति । 
पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव तत्प ॥ १३ 
कर्म यज्ञात्मकं श्रेय: फल स्वर्गाप्तिलक्षणम्‌ । 
अरयः प्रधानं च फले तदेवानभिसंहिते॥ १४ 
आत्मा ध्येय: सदा भूप योगयुक्ता परम्‌ । 
श्रेयस्तस्यैव संयोग: श्रेयो यः परमात्मनः 
श्रेयॉस्थेबमनेकानि झातशोऽथ सहस्रशः । 
सन्त्यप्र परभार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च मे ॥ १६ 
धर्माय त्यज्यते कितु परमाओं धनं यदि । 
व्ययश्च करियते कस्पात्कामप्राप्युपलक्षण: ॥ १७ 
फुक्षेत्परमार्थः स्यात्सोउप्यन्यस्य नश्वर । 
परमार्थभूतः सोऽन्यस्य परमार्थो हि तत्पिता ॥ १८ 
एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्यस्मिजञराचरे । 
परमार्थो हि कार्याणि कारणानामशेषत: ॥ १९ 
राज्यादिप्रासिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि। 
परमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वै ततः 
त्रयजुःसामनिष्याद्य॑ यज्ञकर्म मतं तव । 
परमार्थभूतं तत्रापि शूयता गदतो मप ॥ २९ 
लिपु 


१ 


१५ 


२० 


हे ज ! सै लो पहले ही महाभाग कपिलमुनिसे यह 
पे लिये कि बताइये संसारे मुष्का श्रेय किसमें 
हे. उनके पास जानेको तत्पर हुआ हूँ ॥७॥ कितु 
टगे, आपने जो वा कहे है हें सुनकर मेरा चित्त 
परमार्थ-अवण करके लिये आपकी ओर झुक गया है 
७८ 1 हे दज! ये कपु सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुके 
ह अ है । इह संसारका मोह दूर करनेके लिये ही 
पूथितीपर अवतार लया है ॥ ९ ॥ किल्लु आप जो इस 
अकार भाषण कर रहे है उससे मुझे निश्चय होता है कि से ही 
अगवान्‌ कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके 
सपे प्रकट हो गये हैं ॥ १० ॥ अतः हे हिज ! हमारा जो 
चरम श्रेय हो बह आप मुझ विनीतसे कहिये। हे धो! 
आप सम्पूर्ण विजञन-तरंगोक मानो समुद ही टि ॥ ११॥। 

राह्मण बोले--हे राजन्‌ तुम शेव पूछना चाहते हो 
या परमार्थ? क्योकि हे भूपते | ओप तो सब अपारमार्थिक 
ले है। ६२॥ हे ! जो पुरुष देवताओकी आराधना 
करके घर, सति. पुत्र और राज्यादिकी इछा करता है 
उसके लिये तो के ही परम श्रेय है ॥ ९३ ॥ जिसका फल 
'खर्णलोककी पामि है यह यज्ञत्क कर्म भी श्रेय है; किन्तु 
आधान ष तो उसके फलकी इच्छा न करणे हौ है॥ ९४ ॥ 
अत हे राजन्‌ ! योगयुक्त पुरयोंओ प्रकृति आदिसे अतीत 
डल आशाका हो ध्यान करना चाहिये, क्योंकि उस 


| हाक संयोगकप श्रेय ही वास्तविक श्रेय है ॥ १५॥ 


उस कार श्रेय तो सैका प्रकारके अलेको 
हे. कितु ये सब परमार्थ नहीं है । अथ जो परमार्थ है सो 
खुनो-- ॥ १६ ॥ यदि घन ही परमार्थ है तो धर्मके लिये 
उसका त्याग करो किया जाता है ? तथा इच्छित भोगोंकी 
पप्लिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है? [अतः 
बह परमार्थ नहीं है) ॥ ९७॥ है नरर ! यदि गरको 
परथ कहां जाय तो यह तो अन्य (अपने पिता) का 
पर्थ है, तथा उसका पिता भी दूसरेका पुत्र नके 
जारण उस (अपने पिता) का पर्मार्थ होगा॥ १८॥ 
'जगतमें पिताका कार्यरूप पुत्र भी 
परार्थ नहीं है। क्योकि फिर तो सभी कारणोके कार्य 
परमार्थ हो जायेंगे ॥ १९॥ यदि संसारमें राज्यादिकी 
आखिकों परमार्थ कहा जाय तो ये कभो रहते है और 
कभी नहीं रहते। आतः परमार्थ भी आगमापायी हो 
जायगा। | इसलिये र्यादि भी पमा नहीं हो 
कते ] ॥ २० ॥ यदि ऋक्‌, ययः और सामरूप 
वेदजयीसे सम्पन्न होनेबाले यशकर्मको परमार्थ मानते हो 


३५६ 


ओविष्णएराण 


[अर ९४ 


यतु निष्यते कार्य मृदा कारणभूतया । 
तत्कारणानुगमनारज्ञायते नृप मृण्मयम्‌ ॥ २२ 
एवं बिनाशिभि्रव्ये: समिदाज्यकुशादिभिः 
निते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी ॥ २३ 
(अनाशी परमार्थ प्राज्ञैरभ्युपगम्यते । 
ततु नाशि न सन्देहो वाणिडण्यापपादितस । २४ 
तदेवाफलरद कर्म परमार्थो मतस्तव । 
सुक्तिसाधनभूतत्वात्यरमार्थो न साधनम्‌ ॥ २५ 
प्यानं चैवात्मनो भूप परमार्थाथंशब्ितम्‌ । 
भेदकारि परेभ्यस्तु परपार्थो न भेदवान्‌ ॥ २६ 
परमात्पात्पनोयॉग: परमार्थ इतीष्यते । 
'मिथ्यैतदन्यदहव्ये हि नैति तद्हब्यता यतः ॥ २७ 


तस्माच्छरयांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशय: । 
परमार्थस्तु भूपालः सङ्खेपान्छुयता मम ॥ २८ 


परज्ञानमयोऽसदभर्नामजात्यादिधिविभुः । 
न योगवात्र युतोऽभव पार्थिव योश्यते ॥ ३० 


सा सो के कर, 
बलान परमार्थ तनोः ॥ ३९ 


| अष्पयहे ७ 


ले उसके लि ये ऐल किच है-_ ॥ २६ ॥ हे तूप ! जो 
चल कारणरूपा मृतिकाका कार्य होतो है वह कारणकी 
अनुगा होरेसे मृततिकारूप हो जानो जाती है २२ ॥ अतः 

अकरा आदि नवनवे सम्प 
होणे है तह घी लाउणल्‌ ही होगी ॥ २३ ॥ कु परमाथ लो 
उ परष अविनादी बनले है और नान्यो निम्र 
हेनेकै करण कर्म [अथवा उससे मिनन होनेवाले गदि] 
श्‌ हो है-इसमे सन्देह नही ॥ २४ ॥ यदि फल्यशासे 
हित निना परमार्थ मानते हो तौ वह लो मुक्ति 
'कलका साधन हेने साधन ही है, परमार्थ नहीं ॥ २५॥ यि 
देसे आल्य पर्थक विचा उसके ध्यान कोको 
परार्थ कहा जाय तो बह तो अनासो आत्माका भेद 
करव है और पपार भेद है रहीं [अतः वह भी परमार्थ 
जह हो सकत) ॥२६ ॥ यदि परणत्या और जारे 
मणक परमार्थ करे तो ऐसा कहना सर्वधामिध्या है, रोकि 
अन्य र्यतो अत्य ब्यक एकता कभी नहीं हो 


ब जो पाच है वह मैं सं्ेपसे सुनाता हूँ; बण 
करो ॥ २८ ॥ आत्या एक, व्यापक, रूम, शुद्ध, निरुँण और 
उके पर है; कह अत्-दॉडि आदिले रहित, सर्वव्यापी और 
६ 1 य! वह परम झनमय है, अस्तूनाम 
और स्ती आटिसे उस स्वव्यापकका सपन कमी हुआ, ह 
और व हेगा ॥ ३० ॥ “बह, अपने और अग्रभणे श 
विन छते हुए भौ, एक ही है इस प्रकारका जो निशेष 
आन है कहो पराथ है; दैत वनले १९५ तो अपरमार्धदशैँ 
है ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त एक हो पाये 
कि जक भरे गएन आदि भेद होते ह उस प्रकार 


वेणुस्प्रप्रभेदेन भेद: पढ्जादिसंशितः । | ( झील उपाधिवोकै कारण ] एक ही पाके [ देवता- 
अभेदव्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्यन: ॥ ३२ | म्द] अनेक भेद पर्ततहोते है ॥ ३२ । एकरूप आाके 
ज नद वे बा देहादिकी कतके करण हो हुए है। 
एकस्वरूपभेदश्च बाह्वाकर्मप्रवृत्तिः । | देखदि ररक भेटका निरकरण हो जानेपर नह नही रहता। 
देवादि भेदेउपध्यस्ते नास्येवावरणे हि स: ॥ ३३ | उसकी स्थिति ले अविद्याके आवरणतक हो है ॥ ३३॥ 
bo 
इति विषुणे द्विव चतुर्दशेःघ्याय: ॥ १४ ॥ 
~ 


° आर्तया मा नन ले के ओर अबे सन उ सस नो कोउ लम तिब 
पाति अभिन्न खो उपाधिके लिराकलषके अिस्क और उसका लेग छे कर हा 2. 


लव अंस 


१५७ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
भुका निदाघो अहैतजानोपदेश 


_औपरादार उवाच 
इत्यक्ते मतिनं भूयश्चिन्तयानं महीपतिम्‌ । 
प्रतयुवाचाध विप्रोध्सावद्रेतानर्गता कथाम्‌ ॥ १ 
आदण उवाच 
श्रूयतां नृपशार्दूल बडीतमृभुणा पुरा । 


अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः ॥ २ 
जाुर्नामावभवसुत्रो ब्रह्मणः परपेष्ठिन:। 
विज्ञाततत्वसद्चावो निसगदिव भूपते ॥ ३ 
तसय शिष्यो निदाोउभूत्युलस्यतनयः पुरा । 
आदादशेषविज्ञानै स तस्मै परया मुदा॥ ४ 
अवाज्ञानतन्त्रस्य न तस्याहैतवासना । 
स क्रभुस्त्कयामास निदाधस्य नरेश्वर ॥ ५ 
देविकायास्तटे वीरनगरे नाम वै पुरम्‌। 
समृद्धरमतिरम्यै च पुलस्येन निवेशितम्‌॥। ६ 
रम्योपवनपर्यले स तस्सिनपार्थिवोतम । 
निदाघो नाम योगज त्रहभुशिष्योज्वसत्पुरा ॥ ७ 
हिय वर्षसहस्े तु समतीतेऽस्य तसुरम्‌। 
जगाप स ऋभुः शिष्यं निदाघमवलोककः॥ ८ 
स तस्य वैश्वदेवान्ते ह्वारालोकनगोचरे। 
'स्थितस्लेन गृहीताध्यों निजवेश्म प्रतेशितः ॥ ९ 


अक्षालिताइप्रिपाणि च कृतासनपरिप्रहम्‌। 
उवाच स ह्विजश्नेष्ठो भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥ १७ 


लान 
भो विप्रवर्य भोक्तव्यं यदं भवतो गृहे । 
तत्कथ्यतां कदत्रेषु न प्रीति: सततं मम ॥ ११ 
निदाघ उवाच 
सकुयावकवाठ्यानामपूपनां च मे गृहे । 
यब्रोचते डिनश्रेष्ठ तत्व॑ भुडस्तर यथेच्छया ॥ १२ 
मुस्वाच 
कदन्ानि द्विजैतानि मृष्टतरं परयच्छ मे। 
संयावपायसादीनि दरप्सफाणितवन्ति च॥ १३ 


श्रीपराशरजी खोले--हे मैत्रेय! ऐसा कहोपर, 
जाको सौन होकर मन-ही-मन सोच- विचार करते देख वे 
लिवर यह अद्ैत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने लगे ॥ १॥ 

ज्रह्मण बोले--हे यप्र ! पूर्वकाले मै 
क भुरे मह्या निदाधक्ो उफदेशा करते हुए जो कुछ कहा 
था चह खनो ॥ २ ॥ हे भूपते ! परमेश जाचक कमु 
नामक एक पुत्र था, जह सवाब हौ परमार्थतत्वको 
जानोवाला था ॥ ३ ॥ पूर्वकारूमें महर्षि पुलख्यफा पुढ 
मि उन जु शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न 
लोकर सपूर्ण तत्वज्ञानका उपदेश दिया था॥४॥ हे 
नकर ! ऋ देखा कि सपूर्ण दाखरोका ज्ञान होते हुए 
भी विदा द्रत मझा कहीं है ॥ ५॥ 

उस समय रेवारी तीरपर पुलस्यजीका बसाया 
| झुक लगर नामक एक अति रमणोक और समू 
| सम्पन्न नगर था॥ ६ ॥ हे पर्यत ! रण्य डपवनोसे 
सुशोभित उस पुर पूववकारूयें ऋषुका शिष्य योगवेता 
स रहता था ॥ ७ ॥ महि ऋु अपने शिष्य निदापको 
देशले लिये एक सहस दिब्य बीतनेपर उस नगरे 
गे ॥८ ॥ जिस समय निदा बलिकैश्रदेगके अन्तर 
अपने दार [अतिचियोली] प्रतीक्षा कर रहा था, वै 
उसके दृष्टिगोचर हुए और जह उने रपर पहुँच 
अध्यंटानपूर्वक आपने चरमे छे गया ॥ ९ ॥ उस द्रे 
उसके हाथ-वैर घुला और किए आसनपर विठाकर 
अदसूर्वक कहा--“भोजन कौजियें ॥ १०॥ 

ऋभु खोले--हे विश्वर! आपके यहाँ क्या-क्या 
अत्र भोजन करना होगा--यह बताइये, वकि कुत्सित 
अं मेरी रुचि नहीं है ॥ ११ ॥ 

निदाने कहा--हे दिजबरेड ! मेर परमे सत्तू, जौकी 
रे, कल्द-मूख-फऊदि तथा पूर बने है। आपको 
इलमेंसे जो कुळ रुचे यही भोजन जिये ॥ १२ ॥ 

उ बोले दज ' ये तो सभी फुत्पित अन, 
मुहे तो तुम हलत्या, खीर तथा मठ्ठा और खाँह्से बने 
स्वादिश भोजन कराओ ॥ १३॥ 


~ _िचछपुराणा 1 अ ९५ 
निदाघ उवाच तत्र निदाघने [ अपनी ख्रीसे | कहा--हे 
है हे झालिनि पढ़ेहे यत्किख्िदतिश्ञोभनम्‌ , | रसेल! हमारे ल जो अच्छ-से-अच्छी 
अक्ष्योपसाधनं मष्ट तेनास्यात्र प्रसाधय ॥ १४ neh 
म न (नड) खर टस केस 
उसकी पत्नीने अपने पतिको आशाले उन बिरे लिये 
इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टमन्न द्विजस्य यत्‌। | अत सद अन ठैका( किया ॥ ६५॥ 


प्रसाधितवती त्वै भर्नुर्वजनगौरवात्‌ ॥। १५ 
त॑ भुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्ने महामुनिम्‌ । 
निदाधः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थितः ॥ १६ 
मदाय 
अपि ते परमा तृप्तिरु्पन्ना तृष्टिरेव च । 
अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृं द्विज ॥ १७ 
क़ निवासो भबान्विप्र क्व च गन्तु समुद्यतः । 
(आगम्यते च भवता यतस्तद्च हिजोच्यताम्‌ ॥ १८ 
(3 
क्षुद्वस्य तस्य भुक्तेःतरे तृप्ित्राह्माण जायते । 
न मे क्षुत्राभकतृप्ति: कायं परिपृच्छसि ॥ १९ 
बहिला पार्थिवे धातौ षिते क्षुससमुखबः । 
भ्वत्यम्पसि च क्षीणे नृणां तृडपि जायते ॥ २० 
कुष्ण देहयर्माल्ये न ममैते यतो द्विज । 
ततः क्षुससम्भवाभावात्तप्तिरस्येब मे सदा ॥ २१ 
मनसः स्वस्थता तुष्टिक्षित्तधर्माविमौ द्विज । 
चेतसो यस्थ तत्पृच्छ पुमानेभिर्न युज्यते ॥ २२ 
क निवासस्तवेत्युके क गन्तासि च यन्वया । 
कुतञ्चागप्यते तत्र त्रितये्रपे नियोध मे ॥ २३ 
पुमान्सर्बंगतो व्यापी आकाशवदयं यत: । 
कुतः कुत्र क्र गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कथम्‌ ॥ २४ 
सोऽहं गन्ता न चागन्ता नैकदेशनिकेतन: 
त्वं चान्ये च न च तव॑ च नान्ये नैवाहमप्यहम्‌ ॥ २५ 
मृष्टं न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव । 
कि वक्ष्यसीति तत्रपि शरूयतां द्विजसत्तम ॥ २६ 
'किमस्वाइथ वा मृष्टे भुखतोउस्ति दिजोत्तम । 
मृष्टमेव यदामृष्ठ तदेोड्रेगकारकम्‌ ॥ २७ 


हे राजन्‌ ! ऋषुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर निदाधने 
अति नोत हकर डन ते कहा ॥ १६ ॥ 

निदा खोले-- हे रिज! काहे भोजन करके आपका 
(त सस्व हुआ न? आर पूर्णतया तृघ और सुष्ट हो गे 
= ? ॥ ९७१ हे ठिप्रतर ! कहिये आप कहाँ रहनेचा 
कहाँ जानेको तैरारीमे हे ? और कहाँसे घरे है ? ॥ १८ ॥ 

आभु बोले--हे जाद्मण ! जिसको क्षुधा लगती हे 
जोशी क थी हुआ अनी है। मुझको तो कभी क्षुधा 
है नहीं लगी, फिर तुके विषयमै तुम क्या पूछते 
से? ॥ १९ ॥ जठरे द्वारा पा्चिण (ठोस) धातुओफे 
क्षोण हो जानेसे मनुष्यको श्ुधाकी पीति होती है और 
अलके क्षण होनेसे तृथाका अनुभव होता है ॥२०॥ हे 
हि ये का और रु तो देह हो धर्म है, मेर मह; अतः 
क शत ज हेनेके काण मै तो सर्वदा तू है हँ ॥ २१॥ 
खस्थ और तु भी महीयं होते है, अतः ये मनहीके धर्म 
है. पुरण (अल्या) रौ (का कोई सम्बन्ध नहँ इसे 
है दज! थे जिसके धर्म हैं उससे इसके विषयों 
पूछो ॥ २२॥ और हुमने जो पूछ कि ' आप कहाँ रटनेवाले 
है? कहाँ जा रहे है ? तया कहाँसे आये है' सो इन तीनोंके 
जेथ सत मुनो--॥२३॥ आशा सवगत 
` यह आकाशकै समान ज्यापक है; अत: 'कहासे 
हे, कस रहे हो और कहाँ जाओगे ?' यह कथन भौ कैरे 
सार्थक हो सकता है ? ॥ २४ ॥ मै तो न कहाँ जाता हूँ, न 
अका है और न किसी एक र्थानपर रहता है! [तू, मै और 
अन्य पुरष थी देशिक काण जैले प्न पृथक दिशाय 
देते है कस्तव वैसे हो है) बखुतः हू सू नही है; अन्य अन्य 
जही है और है मैं नहीं हैँ ॥ २५॥ 

जाल्ले मधुर मधुर है थी नही, देखो, बैत तुमसे जो 
मधुर अरो याचना डी थी उसले भी मे यहो देखना 
जाहला था कि तुम कया कहते हो ह्रे! भोजन 
कस्नेशालेके छिये सवादु और अस्वाद भी क्या है? 
क्योकि स्वादिष्ट पदार्थ हों जब समयान्तरसे अस्तं हो 
जाता है तो वही उद्वेगजनक होने लगा है॥ २६-२७! 


आ १६1 


विय अंश 


१५९ 


अमृष्ट जायते पृष्ट मृष्ठादुद्विजते जनः । 
(आदिमध्यावसानेषु किमत्र रुचिकारकम्‌ ॥ २८ 
मृण्मयं हि गृहं यद्वन्पृदा लिप स्थिरं भवेत्‌ । 
पार्थिवोऽयं तथा देह: पार्थिबैः परमाणुभिः ॥ २९ 
बबगोधूममुद्रादि घृतं तैलं पयो दधि। 
गुडं फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ॥ ३० 
तदेतद्भवता ज्ञात्वा मृष्टामृष्टठविचारि यत्‌ । 
तन्मनस्समतालम्थि कार्य साम्यं हि मुक्ते ॥ ३१ 
अहण उब 
इत्याकण्य वचस्तस्य परमार्थाश्रित नृप । 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमग्रवीत्‌ ॥ ३२ 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यता यत्त्वमागत: । 
नष्टो मोहस्तवाकर्ण्य व्ांस्पेतानि मे हिज ॥ ३३ 
स्च 
आभूरस्मि तवाचार्य; प्रज्ञादानाय ते द्विज । 
इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥ ३४ 
एवमेकमिद विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ । 
वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपं परमात्यनः ॥ ३५ 
आ उच 
तथेत्युक्ला निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
पूजितः परया भवत्या इच्छातः प्रययावृभुः ॥ ३६ 


इसी प्रकार कामी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते है 
और रुचकर पाध मनुष्यको उद्वेग हो जाता है। ऐसा 
अन्न भला कौन-सा है जो आदि, मध्य और अन्त तगो 
कामे सचिकर हौ हो? ॥ २८॥ जिस प्रकार मिका 
घर मटट्ीसे लीपने-योतोले दृढ़ होता है, उस प्रकार यह 
पार्थिव देह पार्चिज अक्के परमाणु ओरे ५९ छो जाता 
ज; ह, मैंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड और 
फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु हो तो है [ इनमेसे 
किसको स्वाद कहें और किसको असाद ?] ॥ ३०॥ 
| अत: ऐसा जानकर तुम्हे इस साद विचार 
करनेवाले जितको समद बनाना चाहिये, क्योकि 
मोक्षका एकमाज उपाय समता ही है ॥ ३९ ॥ 
हाण खोले--हे शजन्‌ ! उके ऐसे परमार्थमय 
खन सुनकर महाभाग 'िदापने उन्हे णाम करके 
कहा-_॥ ३२ ॥ “अभो । आप प्रसन्न होये ! कृपया 
तते, मेर कल्याणक कामनासे आये हूण आफ कौन 
है? हे हिज ! आपके इन वचनोको सुनकर मेश सम्पूर्ण 
मोह नष्ट हो गया है' ॥ ३३ ॥ 
भु बोले--हे दिज ! मै तेरा गुरु भु हँ झो 
| सदसदिवेकिनी बुद्धि प्रदान करनेके किये मैं यहाँ आया 
शा। अब मैं जाता हुँ, जो कुछ परमार्थ है गा पॅन झो 
कह ही दिया है ॥ ३४ ॥ इस पसामार्थतत्वका बिचार करते 
हुए तृ इस सम्पूर्ण जगतको एक बासुदेव परासी 
स्वल्प जान; इसे भेद-भाव बिलकुल नहीं है ॥ ४५ ॥ 
'क्रह्मण बोले--तदकराए निदापने 'बहुत अच्छा' 
कह उदे प्रणाम किया और फिर उससे परम भूया 
पूत हो शभु लेण्छानुसार चले गये ॥ ३६ ॥ 


८:34 नळी 
इति जिष्णु येऽ प्चदशोञथ्यायः ॥ ९० ॥ 


—~— 


सोलहवाँ अध्याय 
ऋषुकी आसे निदाघका आपने घरको लीटना 


काउच 
ऋषुर्व॑सहले तु समतीते नश्वर । 
निदापश्ञानदानाय तदेव नगरं ययौ॥ २ 
नगरस्य बहिः सोऽथ निदाध ददृझे मुनिः । 
महावलपरीवारे पुरं विशति पार्थिवे ॥ २ 


ब्राह्मण जोल्े--हे नर्र | तदनन्तर सहर 
वर्ष व्यतीत होनेपर महर्षि ऋभु निदाघको आनोपदेश 
केके लिये फिर उसो नगरको गये ॥ १ ॥ 
जहाँ पहैचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत-सौ 
सेना आदिके साथ बढ़ी धृम-घामसे नगरमे प्रवेश कर 


श 


[अर 


दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकम्‌ । 

शु्षपकण्ठपायानमरण्यातसप्कशय्‌ ॥ 

टा निदाधं स ऋधुरूपगम्याधिवाद्य च। 

उवाच कस्पादेकान्ते स्थीयते भवता दविज ॥ 
दडा 

भो विप्र जनसम्मदों महानेष नरेश्वरः । 

विविक्षुः पुरं रण्यं तेनात्र स्थीयते मया ॥ 


फुर 

नराधिपो5ज़ कतपः कतपक्षेतरो जनः । 

कथ्यतां मे ह्विजश्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मतो भम ॥ 
मिदव उच 

योऽयं गजेत्मु्ततम्रिभङ्गसमुच्छितम्‌ । 

अधिरूढो नरेन्रऽ्यं परिलोकस्तथेतर: ॥ 


ला 
एतौ हि गजराजानो युगपहसिंतौ मम । 
अवता न विशेषेण पृथक्चिड्रोपलक्षणो ॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतानयो:। 
ज्ातुमित्छाष्यहै कोऊ गज: को वा नराधिपः ॥ 
निशाण तवाच 
गजो योऽयमधो ब्हुपर्यष भूपतिः । 
ाह्मवाहकसग्वन्थं को न जानति वै द्विज ॥ १० 


अपुस्वाच 

जानाम्यहं यथा ब्रह्मास्तथा मामवयोधय । 

अधःशव्दनिगद हि कि चोर्ध्वमभिथ्रीयते ॥ १९ 
कण उस 

इत्युक्तः सहसारुहा निदाधः प्राह तमृभुम्‌। 

यता कथयाम्येष यां त्यै परिपृच्छसि ॥ १२ 

उपह यथा राजा स्वप्न: कुरो यथा । 

अवबोधाय ते ब्रह्न दर्शितो मया ॥ १३ 
र 

ल राजेव हरिश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवदादि । 


तदेतत्त्वे समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथा ॥ १४ 


| रा हे और वनले कुशा तथा समिध लेकर आया 
हुआ महाभाग निताघ जनसमृहसे हटकर भूखा-प्यासा दूर 
खड्डा है ५२-३७ 

दको देखकर ऋभु उसके निकट गये और उसका 
अभिवादन करके यले हे द्विज ! यहाँ कानमे आप 
कैसे खडे है ॥४॥ 

निदाघ जोले-- है विप्रक ! आज इस अति रमणीक 
नगरे राजा जाना चाहत हे, सो मार्गमे बही भोड़ हो रही 
है; इले मै यहाँ खा हू ॥ ५ ॥ 

आहु बोले--हे दिशे! मालूम होता है आप 
दी सब आते जानते है। अतः हिय इनमें राजा कौन 
ह ? और अन्य पुरुष कौन है ?॥ ६ ॥ 

लिदा खोले--यह जो पर्वतके समान अये मत्त 
जबर चक हुआ है बही राजा है, तथा दूसरे छोग 
परियन हैं #७॥ 

भु खोले आपने राजा और गज, दोनों एक साथ 
ह दिलाय, वितु इन टोनेकि पृथक्‌-पृथक्‌ लिशेष थिह 
अथला खण नहीं बताये ॥ ८ ॥ अतः है महाभाग | 
इस दकम कया-गथा विशेषता है, यह बते । मै यह 
जानना चाहता है कि इनमे कौत राजा है और कौन गज 
३२४९४ 

निदाध ओले--इनमें जो नीचे है जह गज है और 
उस्कै ऊपर खाजा है। हे दिन ! इन दोन वाहा: वाहरू- 
सम्बन्ध है--इस यातको कौन नहीं जानता ? ॥ १० ॥ 

सु बोले--( ठीक है, कित] हे बहान ! मुझे 
इस प्रकार सपझझाइये, निर मैं यह जान सकूँ कि 'नौचे' 
इस झब्दका वच्य क्या है? और 'कपर' किसे कहते 
हे; १९७ 

आहाणने कहा--क्रभुवे, ऐसा कहनेपर निदाघने 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर चढ़कर कहा--"सुनिये, आपने 
जो पूछा है यही यतल्पता है--॥ १२॥ इस समय 
जाकी भति मै तो ऊपर हुँ और गजको भाँति आप नीचे 
है। हे बहन्‌ ! आपको समझानेके लिये ही मैने यह 
दिखला है” ॥ १३ ॥. 
|. ऋषु बोले--हे द्रष्ट ! यदि आप राजाके समान 
है और मै गजके समान हूँ तो यह बताइये कि आप कौन 
है? और सै कौन हूँ? ॥ १४ ॥ 


अ ९६1 


होय अंश 


१६१ 


आहण उच 
झ्युक्तः सत्वर तसय प्रगृहा चरणावुधो। 
निदाधस्त्वाह भगवानाचार्यस्तवमृभुर्धुवम्‌ ॥ १५ 
जान्यस्वाहैतसंस्कारसंस्कृत मानसं तथा । 
यथाचार्यस्थ तेन त्वां मनये रपम गुरुम्‌ ॥ १६ 


सर्वभूतान्यभेदेन ददुशे स तदात्पन: । 
यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमां द्विजः ॥ २० 


तथा स्वमपि धर्म तुल्यात्यरिषुवान्यचः । 
भव... सर्बगते. जानब्नात्पानमवनीपते ॥ २१ 
ड पक सकल चेक मो म 

॥ २२ 
एकः समसत यदिहाहित किञ्चि 


लोप स जले अल ग 1 
___दात्मस्रू्प त्यज भेदमोहम्‌ ॥ २३ 


प्र उकण 


इतीरितहोन स राजवर्य- 
सत्याज भेदे परमाथदष्टि: । 
स चापि जातिस्परणाप्बोध- 
स्तग्रैज जनन्यपवर्गमाप ॥ २४ 
इति भसतनरेच्रसासवृतत 
कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः । 
स विमलमतिरेति नात्ममोह 
भवति च संसरणेषु मुक्तियोग्यः ॥ २५ 


इति श्रोविष्णुपराणे द्वितीय: 


णाने कहा--ऋभुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
छी तके दोनों चरत पकड़ जिये और कहा-- 
“ठय ही आए आचार्यचरण महर्षि ऋषु हैं॥ ९५ ॥ 
हमारे आचार्यक समान अददैत-संसकारयुक्त चित और 
किसोब नहीं है; अतः मेरा विचार है कि आप हमारे 
गुरुजी हो आकर उपस्थित हुए हैं ॥ १६॥ 

आणु ओले हे निदा ! पढे तुमने सेवा- 
करके मेरा बहुत आदर किया था अतः तुम्ह खेहवदा मै 
भु नामक तुम्हर' गुरु हो तमको उपदेश देनेके लिय 
आया हुँ॥१७॥ हे मापते ! 'समस्त पदाथि 
अदैत-आमन्युद्धि रखना यही परमार्थका सार है जो मैने 
दहे कषे उपदेश कर दिया ॥ ९८॥ 

ब्राह्मण खोले--निदाधसे ऐसा कह परम विद्वान 
गुरुवर भगवान्‌ शभु चले गये और उनके उपदेशसे निदाप 
ची अदैतनचिन्तनमे तत्पर हो या ॥ १९ ॥ और समसत 
भ्राजियोको अफोसे अभित्र देखने लगा हे धर्मज! हे 
पिपत ॥ जिस प्रकार डस भह्मपायण मने पर 
सोक्षपद र किया, उसी प्रकार तू भी आत्या, गत्‌ शरीर 


हाद समान भाव रशाकर अपनेव सर्वगत जानता 
हुआ मुक्ति लाभ कर ॥ २०-२१ ॥ जिस प्रकार एक ही 
आना त-न > दिखायी देता है, उसी 


अकर चानतदृष्टियोको एक ही आल्या पूक्‌-पृथक टीशता 
है ॥ २२ ॥ इस ससार जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही 
है और यह अजिनारी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं है; मैं, तू और ये सक आत्यलकूप हो हैं। अतः 


छोड दिया और वे जतिम आहाणश्रेष्ठ- भी थोधयुक्त 


| होनेसे उसौ जनप युक्त हो गये ॥ २४॥ इस प्रकार 


महणज भरतके इसके इस सारभूत सत्ताको जो 
पुरु भक्ियूर्व कहता या सूता है उसकी शुद्धि निर्मल 


से जाती है, उसे कभी आत्यनविस्पृति नही होती औरं 
वह ज-जात सुक्तिकी योग्यता प्राप्त कर 
| कैसा है ॥ २५॥ 


इति औपराञरमुनिविरचिते औविषणुपरत्विर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्विलीयॉझ: समाप्तः ॥ 


डक 


श्रीविष्णुपुराण 
वृतीय अंश 


पहला 
पहले सात मन्न्तरोके मनु, इन्द्र, 


मन्वन्तराधिपाँडचीव शक्रदेवपुरोगमान्‌ । 
भबता कथितानेताजेतुमिच्छाम्यहै गरो ॥ 


पार उच 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि खै । 
तान्यहं भवतः सम्यक्कणयामि यथाक्रमम्‌ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुः पूर्व पर: स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्चैव रैवतः 

षडेते मनवोऽतीतास्साम्प्रतं तु रवेस्सुत: 
बैस्वतोऽयं यस्वैतत्सप्नम यर्ततेऽन्तरम्‌ ॥ 
स्वायम्धुब॑ तु कथिते कल्पदाबन्तरं मया । 
देवास्सप्र्षयश्ीष यथावत्कथिता मया ॥ 
अत ऊध्वै प्रवक्ष्यामि मनोस्स्वारोविषस्थ तु । 
मन्वन्तराधिपा्सम्पणेवर्षालतसतंसतथा ॥ 
पारावतास्सतुषिता देबास्स्वारोचिघेःन्तरे । 
विपक्चित्तत्र देवेन्द्रो पैत्रेयासीन्यहाबल: ॥ १० 
ऊर्ज: स्तम्पस्तथा प्राणो वातोऽव पृषभस्तथा । 
'निस्यश्च परीबांश्व तत्र सपर्षयोऽभवन्‌॥ ११ 
चैज्रकिम्पुरुषाद्याक्ष सुतासस्वारोचिषस्य तु । 
द्वितीयमेतदयाख्यातमन्तरं णु चोत्तमम्‌ ॥ १२ 


= 
अध्याय 
देखता, साचि और मलुपु्का वर्णन 
ऑव्रेयजी बोले-- हे गुम्देव ! आपने वी और 

समुद्र आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि प्रहगणके 
स्थानका मुझसे भल्ये रकार अति विस्तारपूर्वक वर्णन 
ह्य ॥ ६ ॥ आपने देवता आदि और फ्रपिगणोकी सृष्ट 
था चातुर्य एके तिर्षक-योजिगत जीयो उत्पति 
'औ वर्णन किया ॥ २ ॥ ध्रुव और प्रहादफे चरित्रको भी 
आपने विसता सुना दिया। अत टे गुरो ! अब गौ. 
आपके मृखार्यक्टसे सम्पूर्ण मन्वकार तथा इक और 
देओ सहित मत्य अधिपति समाल मु शा 
र्न सुनना चाहना हूँ [ आप बर्न किये] ॥ ३-४॥ 

औपराझरजी जितने मन्यन्त 
हुए है तथा आणे भी जो जो होगे, उन सवका गै तुमसे 
क्रमश वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ प्रथम मनु स्वायम्भुव थे। 
उनकै अलर मः खारोजिप, उतम, तामस, रैवत 
और नाशु हुर ॥ ६ ॥ ये छ: ग हो है। 
इस समय सूर्यपुत्र सैवस्वत मनु हैं, जिनका यह सातवा 
अन्वर वर्तमान है ॥ ७ ॥ 

कल्पके आदिमे जिस स्थायम्धुज-पन्यन्तरके 
यिषयमे मैने कळा है उसके देवता और सार्पियोका तो मै 
पलले ही यथावत वर्णन कर चुका हँ ॥ ८॥ आब आगे गै. 
खारोचिष मनुके सन्वत्तराधिकारी देवता, ऋषे और 
मनुपुजेका स्पष्टलया वर्णन कलैगा ॥ ९ ॥ हे मैत्रेय | 
स्वरोचिमन्कत्तरमें पावत और सुधितगण देवता थे. 
महाखल्दी विपखित देखराज इन्द्र थे ॥ १० ॥ ऊर, स्तम्भ, 
आ, कठ, पृपभ, निरय और फरैवानू--ये उस समय 
सणि थे॥ ११॥ तथा चैत्र और किसुरग आदि 
जेसन पुर खे इस प्रकार तुमसे द्वितीय 
उसका वर्णन कर दिया। अब उततम-मन्न्तरंका 
ळण खुले १९७ 


१६४ 


िष्णुपुराण 


[अनर 


तृतीयेन ब्रहाुत्तमो नाम यो 
सुशास्तिर्नाम देवेनद्रो मैज्रेयासीत्सुरे्वरः 
सुधामानस्तथा सत्या जपाश्ाच प्रतर्दना: । 
वशवर्तिनश्च पञ्चैते गणा द्वादशकास्स्मृता: ॥ १४ 
चसिष्ठतनया होते सप्त सपर्षयोःभवन्‌ । 
अजः परशुदीपद्यास्तथोत्तममनोस्सुताः ॥ ९५ 
तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हस्यस्तथा । 
सत्याक्ष गणा: ॥ १६ 
शिबिरित्रस्तथा चासीच्छतयज्ञोपलक्षण: । 
सर्वश्च ये तेषा तषां नामानि मे शृण ॥ १७ 
ज्योतिर्धाया पृथु: काव्यकैत्रो प्रिवंनकस्तथा । 
पीबरक्षर्षयो होते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥ १८ 


र्ड 


मनुविभृक्ष तत्रेन्द्रो देवाक्षात्रान्तरे शृणू ॥ २० 
अमिताभा भूतरया वैकण्ठामग्समेघम : 
एते. देवगणासतत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥ २९ 
हिरण्यरोमा  वेदश्नीरर्थ्वबाहुस्त्थापर: । 
वेदबाहुस्पुधाया च पर्जन्यश्च पहापुनिः । 
एते सप्र्षयो विप्र तत्रासत्रैवतेःन्तरे ॥ २२ 
बलयन्धुक्ष सम्माव्यस्पत्यकाद्या क्व तत्सुताः 
नरेद्राश महावीर्या बभूबुर्मुनिसत्तम ॥ २३ 
स्वारोचिषश्चो्तमश्च तामसो रैवतस्तथा । 
प्रियन्रतान्जया होते चत्वारो मनवस्स्पृता: ॥ २४ 
विष्णुमाराध्य तपसा स राजर्षि प्रियव्रतः 
मन्वन्तराधिपानेताँल्लब्धवानात्यवंशजान्‌ । 


२५ 
हे मनने चासीचाशुपाख्यस्तथा मनु: । 
मनोजवस्तथैबेन्रो देवानपि निबोध मे ॥ २६ 


आप्याः प्रसूता भव्यञ्च पृथुकाश्च दिबोकस: । 
महानुभावा लेखाक्ष पञ्ज हाष्टका गणा: ॥ २७ 


हे हर्‌! तीस मन्नत उत्तम नापक मनु और 
सुझान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे ॥ १३ ॥ उस समय 
सुधा, सल्य, जप, ग्रतर्दन और वदावती--ये पाँच 
खारह-खारह देखताओकि गण थे॥ १४॥ तथा 
छी सात पुष सपर्विगण और आज, परशु एवं दौम 
आदि उत्तममतुके पुत्र थे॥ १५॥ 

मसमसा, हरे, सत्य और सुधि-- ये 
चार देवताओके वर्ग घे और इलमेंसे प्रत्येक वर्ग 
सत्ताईस-सत्ताईस देवगण थे॥१६॥ सौ अश्वमेध 
सहाला राजा शिब इन्द्र था तथा उस समथ जो 
सर्लर्विगण थे उनके नाम मुझसे सुनो-- ॥ ९७॥ 
ज्योतिर्षाया, पृथु. काष्य, त्र, अघि, खनक और 
'चौतर--ये उस मन्वन्तरके सर्ति घे॥ १८ ॥ तथा नर, 
रुपात, केतुकूप और जानुजङ्ग आदि तामसमनुके 
महाचल पु ही उस समय राज्याधिकारी थे ॥ १९ ॥ 

है षय | चे म्रा वत नामक मनु और 
नामक रहए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके 
जाम सुक--॥ २०॥ इस मन्वन्तरे चौदह-चौदह 
देयताओकि अमिताभ, भूतस्य, वैकुण्ठ और सुमेधा 
मक गज ये ॥ २६ ॥ हे बिर! इस रैबत-मन्वन्तरपे 
हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ष्यबाहु, वेदवाहु, सुधामा, पर्जन्य 
और महामुनि--ये सात सप्ततिंगण थे ॥२२॥ है 
सशय | उस समय रैशतमनुके सहावीर्यशाली पुत्र 
बलक. सम्पष्य और ससक आदि राजा थे॥ २३॥ 

दे मे! खारोचिष, उत्तम, तामस और रवते 
चार मनु, राजा प्रियते यंशधर कहे जाते है ॥ २४॥ 
रजि रय्न तपस्वाद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करके अपने बे उतत हुए इन चार मन्चन्तराधिपोको 
आप्त किया था ॥ २८ ॥ 

छठे मन्तत्तरपें चाशुष नामक मनु और मनोजव 
नामक इन्द्र ये। उस समय जो देवगण थे उनके नाम 
सुनो-- ७ २६ ॥ उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथक 
और लेख--ये पाँच प्रकास्के महानुभाव देवगण वर्तमान थे 
और इनमेंसे प्रत्येक गणमें आठ-आठ देवता थे॥ २७॥ 


अ] 
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सुमेधा विरजा हविष्पानुत्तमो मधु: । 


उ न्स समा विस, सान, उत, मधू, 


अतिनामा सहिष्णुक्ष सास्ति चर्षयः ॥ २८ | अहिना और सहिष्णु--ये सात सरं ये ॥ २८ ॥ तथा 


ऊरुः पूरुदशतयुपरप्रमुखास्सुमहाबला: । 
चाक्षुषस्य मनो: पुत्रा: पृथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥ २९ 
बिवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युतिः । 


मनुस्संबर्तते धीमान्‌ साम्प्रतं सप्तमेउन्तरे ॥ ३० | मरातेजस्वो और बुद्धिमान्‌ शाद्धदेवजी मनु है ॥ 


आदित्यवसुश्ाद्या देवाश्चात्र महामुने । 
पुरन्दरस्तथैवात्र मैत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥ ३१ 
बसलिष्ठ: काश्यपोञ्थात्रिर्जमदश्रिस्सयौतम: । 
विश्वामित्रधरहाजो सप्त सपर्योऽभवन्‌॥ ३२ 
इक्ष्वाकुश्च नृगश्चैव भृष्टः शर्यातिरेव च । 
जरिष्यन्तक्ष विख्यातो नाभागोउरिष्ठ एव च ॥ ३३ 
करूषश्च पृषध्क्ष सुमहाँल्लोकविश्वुतः । 
मनोकैंवस्बतस्‍्थैते नव पुत्रा: सुधार्मिकाः ॥ ३४ 
'विषणाश्ांतारणोपप्या साना स्थिता टत. 
00७७७: देवत्वेनाधितिष्ठति ॥ ३५ 
अंशेन तस्या जज्ञेउसो यज़स्स्वायम्भुवेःत्तरे । 
आकृत्या मानसो देव उतः परेऽ ॥ ३६ 
ततः पुनः स वै देवः शापे स्वारोचिषेऽन्तरे । 
तुषितायां समुत्पन्नो हाजितस्तृषितै: सह ॥ ३७ 
औ्तमेयन्रे देबस्तुपितस्तु पुनस्स बै । 
सत्यायामभवत्सत्यः सत्वैस्सह सुरोत्तमैः ॥ ३८ 
तामसस्यान्तरे चौत्र सार्ने पुनरेव हि। 
हर्यायां हरिभिस्सार्थ हरिरिव बभूव ह॥ ३९ 
उेवतेउष्यन्तरे देवस्सम्धूत्या मानसो हरिः । 
सम्भूतो रैवतैस्पार्ध देव्देबवरो हरिः ॥ ४० 
चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठ: पुरुषोत्तम: । 
बिकुण्ठायाघसौ जज्ञे वकण्ठदैवतेः सह ॥ ४१ 
मन्वनतरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज । 
वामनः 'कइयपादिष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥ ४२ 
त्रिभिः क्रमैरिपॉल्ल्रोकाड्ित्ता येन महात्पता। 
पुरुद्राय त्रैत््रेक्ये दत्तै निहतकण्टकम्‌॥ ४३ 


पपर अनि बकर पुर फर, प्र और शतु आदि 
खन्य्यभ्कारी चे ॥ २९ ॥. 


ह! इस समय इस साते मूक पुत्र 


महामे! इस मन्वलारमे आदित्य, वसु और रद आहि. 


| देवगण हैं तथा पुल्दर नामक इन्र है ॥ ३१ ॥ इस समप 
| वसिष्ट, कार्ण, ऊनि, जगद, गौत, विश्ाभित्र और 


भरङाज--वे साल सि है ॥ ३२ । तथा वैवस्वत मनुके 


जौ पु है॥ ३३-२४ ४ 


समस्त न्ये देवरूपसे स्थित भगान्‌ 
णको अनुपम और सतताप्रधाना एकि ही संसारी 
कते उसकी अदा होती है ॥ ३५॥ सपसे पहले 
स्काकभुत् मन्वत मानसदेव यज्ञपुर्ष उस पिष्णु- 
जिक अदा हौ आकूतिके गर्भसे उत्पन्न हुए 
शे ॥ ३६ ॥ फिर खोलिने उपस्थित होगेपर ते 
मनसेत जिल हो सगित नायक देवगणीके साथ 
ल उस्रं हुए॥ ३७ ॥ फिर उत्तन ले 
तिदय, ह दस, सत्यगणके सहित सत्यकपसे 
उदे प्रकट हुए,॥ ३८ ॥ तामस-मन्चन्तरके त 
खेपेपश थे हरि नाम देवगणके सहित हरिरूपसे हर्के 
गर्घमे उभ हुए । ३९॥ तपात्‌ ये देवेष हरि, 
शहत पन्कशलरचे तत्कालीन देवगणके सहित सम्भृतिके 
उरे प्रकट होकर मनस नामसे विश्वात हुए ॥ ४० ॥ 
ततचा यश्षष-मन्यत्तरमे खे पुरषोतम भगवान्‌ वैकुष्ठ 
नमक देखगणोकि सहित विकुम्ठासे उत्पन्न होकर बैकुण्ठ 
+हऊाये ४ ४₹॥ और हे. बिन! इस. वैवस्वत- 
सन्यल्तरकै भाग होनेषर भगवान्‌ विष्णु कङ्यपजीदवारा 
आदितिके गर्भसे लामनरूप होकर प्रकट हुए ॥ ४२ ॥ 
उत महां कामनजीने अपनी तीन डोसे सम्पूर्ण 
लोकको जीतकर चाह मिष्कण्टक पिली इन्द्रको दे 
डी ची डइक 
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_वि्णुपुताण [अवर 


झत्येतास्तनवस्लस्य  सप्तमन्वन्तरेषा बे ॥ 


हे लि! इस प्रकार सातो न्वते भगतानी ये 


सप्स्वेवाभवन्विप्र याभि संचर्खिता: प्रजा: ॥ ४४ | सात मतिया अकट हुई, जिनसे (भविष्यमे) सग्णूण 


सर्वे च देवा मनबस्समस्ता- 
_ म्यो ये जनुसुनवश् । 
झळ योऽय भूता | 


जाको सुधि हुई ॥४४॥ यह सम्पूर्ण विश्व डन 
वे विकते 
है, क्योकि विश आतुका आर्थ प्रवेश करना है.॥ ४५॥ 
समस्त देवता, मु, सरि तथा मपु और देवताओंके 
अधिपति इन्द्रगण--ये सब भगवान्‌ चिष्णुकी ही 


बिष्णोरशेषास्तु _ बिभूतयस्ता: ॥ ४६ | विशूतियाँ है ॥ ४६ ॥ 


ea 
इति श्रीबिष्णुपुराणे तृतीयेऽसो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
— कक 
दूसरा अध्याय 


सावर्णिमनुकी उत्पनि तथा आगामी सात मन्वन्तरोकि मनु, मनुपुत्र, 
देवता, इन्द्र और सपर्षियोका वर्णन 


शेत उवाच 
ओक्तान्येतानि भवता सपृमन्यन्तराणि बै । 
भविष्याण्यपि विप्र्े ममाख्यातुँ त्वप्ीसि ७. 

टाउ 
सूर्यस्य पत्नी संज्ञाभूत्तनया विश्वकर्मणः । 
मनुर्यमो यमी चैव तदपत्यानि खै सुने ॥ 
असहन्ती तु सा भर्तुलेजश्छायाँ युयोज बै । 
भ्शुूषणेऽरण्यं स्वयं च तपसे ययौ ॥ 
संज्ञेयमित्यधार्कक्ष छायायामात्यजत्रयम्‌ । 
झनैक्षरं मनुं चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌ ॥ 
छायासंज़ा ददौ शाप यमाय कुपिता यदा । 
तदान्येयमसौ.. बुखिरित्यासीछपसूर्ययो: ॥ 
ततो विवस्वानाख्याते तयैवारण्यसंस्थिताम्‌ । 
समाधिदृष्टया दूस तापश्चा तपसि स्थिताम्‌ ॥ 
चाजिरूपधरः सोऽथ तस्यां देवावधाश्विनी । 
जनयामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्कर: ॥ 
आनिन्ये च पुनः संज्ञा स्थानं भगवातरविः । 
तेजसइशमन चास्य विश्वकर्मा चकार ह ॥ 


याजी खोस्के--हे विपे । आपने यह सात 
अतीत मल्वत्तगेंबरे कथा कही, अब आए मुद्रो आगामी 
सन्चन्तरोका भी वर्न कौजिये ॥ ५५ 

औषराशरजी बोले --े ने! विक्की पुगी 
स सुरवकी भार्या धी! उससे उनके मनु, यम और 
-यमी--तीन सक्ने है ॥ २ ॥ कालान्तर पतिका तेज 
सहन त कर सकनेके कारण संश खायाकी पती साम 
हुक कर धवय तरसे लिये चनको चली गयी ॥३ ॥ 
सुकदेकने यह सभ<कर कि यह संज्ञा हो है, छायासे 
उक्ष, एक और मनु तथा तपही-- येतीन सत्ता उत्पन 
गणी 

एक दिन जब छायारूपपिणी. संज्ञाने क्रोधित होकर 
(अने पुरे पक्षपातसे] यमको रर. दिया तब सूर्य 
और यमो विदित हुआ कि यह तो जोई और है ॥ ५ ॥ 
तनन छायाके द्वारा ही साग रहस्य खुल जागेपर सूर्देखने 
समाधिमें स्थित होकर देण्या कि संज्ञा घोड़ीका रूप धारण 
कर वने तपस्या कर रहो है ॥ ६॥ अतः उन्न भी 
असरूप होकर उससे दो अधिनीकुमार और रेतःखावके 
अन्तर हो रेवन्तको उत्पन्न किया ॥७ ॥. 


किर भगवान्‌ सूर संशको अपने स्थानपर ले आये 


आर] 


तृतीय अंश 
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भ्रममारोप्य सूर्य तु तस्य तेजोनिशातनम्‌ । 
कृतवानष्टय भागं स व्यञ्ञातयदव्ययम्‌ ॥ ९ 
यत्तसपादैष्णवं तेजइझातित॑ विश्वकर्मणा । 
जान्वल्यमानमपतत्तद्र्मौ मुनिसत्तम ॥ १० 
ट तेजसा तेन विष्णोश्रक्रमकल्ययत्‌ । 
त्रिशूलं चैव शर्बस्थ शिबिकां धनदस्य च ॥ ११ 
शक्ति गुहस्य देवानामऱ्येथ च यदायुधम्‌ । 
तत्स्व तेजसा तेन विश्वकर्मा व्यवधंयत्‌ ॥ १२ 
छायासंज्ञासुतो योऽसौ द्वितीय: कथितो मनुः । 
पूर्णस्य सवर्णोऽसौ सावर्णिस्तेन कथ्यते ॥ १३ 
तस्य मन्वन्तरं होतत्सावर्णिकमधाष्टमम्‌ । 
तक्कृणुप्न महाभाग भविष्यत्कघयामि ते ॥ १४ 
साव्णिस्तु मनुयऽसौ मैत्रेय भविता ततः । 
सुतपाश्चामिताभाश् मुख्याश्चापि तथा सुराः ॥ १५ 
तेषां गणक्ष देवानामेकैको विंशकः स्मृतः । 
सपरषीनपि यक्ष्यामि भविष्यान्पुनिसत्तम ॥ १६ 
दीप्षिमान्‌ गालयो रामः कृपो द्रौणिस्तथा 
मतुत्रक्ष तथा व्यास त्राष्यमुङ्ग्ष सप्तम: ॥ ९७ 
विष्णुप्रसादादनघः  पातालान्तरगोचरः । 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ ९८ 
विरजाश्वोर्वरीबाक्ष निर्मोकाद्यास्तधापरे । 
सावर्णेस्तु मनो: पुत्रा भविष्यनति नरेश्वरः ॥ १९ 
नवमो दक्षसावणिर्भविष्यति मुने मनुः ॥ २० 
पारा मरीचिगर्भाश सुधर्माणस्तथा त्रिघा । 
भविष्यन्ति तथा देवा होकैको द्वादशों गण: ॥ २१ 
तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविध्यत्यद्धुतो द्विज ॥ २२ 
सवन द्युतिपान्‌ भव्यो वसुर्मेथातिधिस्तथा । 
ज्योतिष्पान्‌ सप्तम: सत्यस्तत्रैते च महर्षय: ॥ २३ 
घृतकेतदी्तिकेतुः पञ्चहस्तनिरामयो । 
पृथश्रवाद्याश्च तथा दकषसावर्णिकात्पजाः ॥ २४ 
दशमो जहासायर्णिरभविष्यति सुने मनुः । 
सुधामानो विशुद्धाक्ष झतसंख्यास्तथा सुराः 


२५ 


तथा विश्वकर्मनि उनके तेजको शान्त कर दिया॥ ८ ॥ 
उन्होंने सर्यो भिय (सान) पर चढ़ाकर उनका तेज 
टा, कित बे उस अक्षुण्ण तेजका केवल अष्टम हो 
क्षीण कर सके॥९॥ हे मुनिसतम ! सूर्यके. जिस 
जान्चल्यमान वैष्णव तेजको विश्वकमनि छाँटा था वह 
द्वी गिरा ॥ ६० ॥ उस पूथिवीपर शिर हुए स्य 
तेजसे हो जिश्कर्मनि विष्णुभगवान्‌का चळ, सङ्करा 
कल. कतरत विधान, कार्तिकेयकी झि बनायी तथा 
अन्य देवताओके भी जो-जो शाख थे डरे डसरो पुष्ट 
किया ॥ १९ १२ ॥ जिस उससे पुत्र दूसरे मनुका 
ऊपर वर्णन कर चुके है वह अपने अप्र मनुका सवर्ण 
ले सारण कहता ॥ १३ ॥ 


है महाभाग ! सुनो, अब मै उसके इस 
वलाम आठवें मक्ता, जो आगे होनेवाला 
है, वर्जन करता हू ॥ ९४ ॥ हे मथ ! यह सावर्णि हौ 
उत समय मनु होंगे तथा सुतप, अभिताभ और 
सुरूपकण देखता होगे ॥ १५॥ उत हेवताओका प्रत्येक 
गाण औौस-बीसका सभूह कहा जाता है । हे मुनिसत्तम | 
आब मै आगे हेनेवले साथि भी अतलाता हू ॥ १६॥ 
उस समय दियान्‌, गालव, राम, कृप, द्रोण-पुतर 
आरा, येर पुत्र व्यास और सते शष्यश्र--ये 
से होंगे ॥ १७ ॥ तथा जाताल-सोकबासी विरोचनके 
पुत्र बलि शविष्णभगवानकै कासे तत्कालीन इन्र 
और सायार्जिमनुके पुत शिरा, उ्तैयान्‌ एस नि्मोक 
आदि तत्कालीन राजा होगे ॥ १८-९९ ॥ 


हे सुने । नले मनु दशार्ण होंगे। उनके सगय 
घार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक तीन देववर्ग होंगे, 
| जिनमेँसे अल्वेक वर्गमे बारह-बारह देवता होंगे; तथा हे 
दिख ! उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इन्र 
छे ।॥ २०-३३ ॥ सवन, घुतिमान, भव्य, बसु, 
मेघालिथि, ज्योतिष्मान्‌ और सातवें सत्य--ये उस 
यके सि होगे ॥ २३ ॥ तथा पृतकेतु, दित, 
पञचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्षसावर्णिमनुके 
फु होगे ॥ रड के 


लें मनु असा जोगे । उनके समय 


है मुने 


तेषामिन्क्ष भवता शान्तिर्नाम महाबलः । 
समर्यो भविष्यन्ति य तथा ताञ्छृणु ह ॥ २६ 
हविषपन्ुकतसत्य्तपोमूरतिस्तथापरः । 
नाभागोऽपरतमौजाश्च सत्यकेतुस्तदैव च ॥ २७ 
सुक्षेत्रओोत्तपौजाश॒भूरिषेणादयो दश। 
ब्रह्मसावर्णिपुतरास्त रक्षिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ ॥ २८ 
एकादशश्ज भविता धर्मसावर्णिको मनुः ॥ २९ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा । 
गणास्लेते तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम्‌ । 
एकैकरिषंशकस्तेषा गणक्षेन्क्ञ वै वृषः ॥ ३० 
निःस्वरक्षापरितेजाक्ष वपुष्मान्यृणिरारुणि: । 
हथिष्पाननपश्ैव भाव्या: सप्तर्षयस्तथा ॥ ३१ 
सर्कागस्तुधर्मा च देवानीकादयस्तथा । 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वराः ॥ ३२ 
रुदपुत्रस्तु सावर्णिभविता द्वादशों मनुः । 
ऋतुधामा च तत्रे्रो भविता शृणु मे सुरान्‌ ॥ ३३ 
हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो क्विज । 
सुकर्माणः सुरापाक्ष दशकाः पञ्च वै गणाः ॥ ३४ 
तपस्वी सुतपा्कैव तपोमूर्तिस्तपोरतिः 
तपोध॒तिशतिक्षान्य: सप्तमस्तु तपोधन: । 
समर्थयसे तस्य पुत्रानपि निबोध मे ॥ ३५ 
देवखानुपदेल अ देवब्रेष्ठादयस्तथा । 
मनोस्तस्य महावीर्या भविष्यन्ति महानृपाः ॥ ३६ 
अयोदशो रुचिर्नामा भविष्यति मुने भनुः ॥ ३७ 
सुन्नामाण: सुकर्माण: सुधर्माणस्तथामरा: । 
त्रयर्खिशद्दिभेदास्ते देवानां यत्र वै गणाः ॥ ३८ 
दिवस्पतिर्महावीयंस्तेषामिन्द्रो भविष्यति ॥ ३९ 
निपॉहस्तत्त्वदर्ी च निष्परकम्प्यो निरुत्सुक: । 
थृतिमानव्यय्वान्यस्सप्तमस्सुतपा मुनि: । 
सप्पर्षयस्त्वमी तस्थ पुत्रानपि निबोध मे ॥ ४० 


चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति महीक्षितः ॥ ४९ 


सुघारा और विशुद्ध नामक सौ-सौ देलताओंके दो गण 
होंगे ॥ २५॥ महावलयान्‌ शान्ति उनका इन्द्र होगा तथा 
उस समय जो सश्चर्षिगण होंगे उनके नाम सुनो-- ॥ २६ ॥ 
उनके ताम हविष्यान्‌, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, 
अप्रतिमौ और सत्ये है ॥ २७॥ उस समय 
जरर सुध, उतमौजा और भूरिषिण आदि 
दस पुत्र पृचिलीकी रक्षा करेंगे ॥ २८॥ 
स्कारहयां मनु घर्मसावर्णि होणा । उस समय होनेवाले 
देवताओके विहङ्गस, कामगम और निर्वाणरति नामक 
मुख्य गण होंगे--इनमेंसे प्रत्येकमें तौस-तीस देवता 
सकेंगे और बृष नगक इत होगा ॥ २९-३० ॥ उस समय 
होनेवाले सप्तर्षियोंके नाम निःस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌, 
सू, आरुणि, हविणान्‌ और आनच है॥३१॥ तथा 
धर्मसावर्णि मनुके सर्वर, सुधर्मा, और देवानीक आदि 
[इत उस समयके राज्याचिकारी पृथिवोपति होंगे ॥ ३३ ॥ 
कतु सावर्णि बारहवीं भनु होगा। उसके 
समय ऋतुधामा नामक इन्द्र होगा तथा तत्कालीन 
देवताओके नम ये है सुनो--॥ ३३॥ हे हिज! 
उस समय दस-दस देवहाओकि हरित, रोहित, सुमना, 
सुकर्मा और सुरा नामक पाँच गण हेंगे॥ ४४ ॥ 
तथा तपोधन--ये सात सार्य होंगे। अथ सनुपुन्रोकि 
नाम सुनो-- ॥ ३५ ॥ उस समय उस मनुके देखवान्‌, 
उपदेब और देवे आदि महावीर्यज्ञरी पुत्र तत्कालीन 
स्‌ छोंगे ॥ ३६ ॥ 


हे सुने । तेसा रचि नामक मनु होगा। इस 
अलके स्मा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक 
देवगण होगे इनगसे प्रत्वेकमे तैतीस-नैतीस देवता 
रहेंगे; तथा महाबलवान्‌ दिवस्पति उनका इत 
होणा ॥ इ७--4< ॥ निर्मोह, तत्वदर्शों, निष्कम्प, 
तक, भतिन, अव्यय और सुतपा--ये तत्कालीन 
सर्च होंगे। अब मतके नाम भी सुनौ ॥ ४० ॥ 
उस मन्ते चितरसेन और विचित्र आदि मं 
रका होंगे ४९ ॥ 


२] 


तृतोय अंक 


१६९ 


भौमञ्चतुर्दशश्ात्र मैत्रेय भविता 
शुचिसित्र: सुरगणास्तत्र पक्ष शण तान्‌ ॥ डर 
चाक्षुपाश्ष पवित्रा रिष्ठा भ्राजिकास्तथा । 

वाचावृदाश वै देवास्सपवीनपि मे शृणु ॥ ४३ 
अभ्िवाहु: शुचि: शुक्रो पागथोप्रिध एव च 


युक्तस्तथा जितश्ञान्यो मनुपुत्रानतः शृणु ॥ ४४ | मनुपुरेकि 


ऊरूगम्धीरबुद्धघाधा मनोस्तस्य सुता नृपाः । 
कथिता सुनिझादूल पालयिष्यन्ति ये महीम्‌ ॥ ४५ 
चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विपः । 
प्रवर्तयन्ति तानेत्य भुवं सर्यो दिवः ॥ ४६ 
कृते कृते स्मृतेर्विप्र प्रणेता जायते मनुः । 
देवा यज्ञभुजस्ते तु यावननवन्तरं तु तत्‌ ॥ ४७ 
भवन्ति ये मनो: पुत्रा यावन्यन्वतर तु तै: । 


तदन्ययोद्धवैक्षेव तावद्धः परिपाल्यते ॥ ४८ | मन्वत्तरके 


मनुषय देवा भूपाला मनोः 
मन्वन्तरे भवन्येते शक्तक्षैवाधिकारिण: 
चतुदशभिरेतैस्तु गतैमन्वनतरैदिज । 
सहस्रयुगपर्वन्तः कल्पो निङ्शेष उच्यते ॥ ५० 
ताबत्रमाणा च निझा ततो भवति सत्तम । 
व्रहारूपधरश्शेति ेषाहावमयुसमपरवे ॥ ५१ 
श्रैलोक्यमखिलेँ प्रस्त्वा भगवानाटिकृद्धिभुः । 
स्वमायासंस्थितो विप्र सर्वभूतो जनार्दनः ॥ ५२ 
ततः प्रबुद्धो भगवान्‌ यथा पूर्व तथा पुनः । 
सृष्टि करोत्यव्ययात्या कल्ये कल्ये रजोगुणः ॥ ५३ 
मनवो धूभुजस्पेन्वा देवास्सप्षयस्तथा । 
सात्तविकोंउझ: स्थितिकरो जगतो द्विजसत्तम ॥ ५४ 
चतुर्यगेज्यसौ विष्णु: स्थितिव्यापारलक्षण: । 
युगव्यवस्थां कुरुते यथा मैत्रेय तच्छृणु ॥ ५५ 
कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिस्वरूपधृव्ह । 
ददाति सर्वभूतात्या सर्वभूतहिते 
चक्रवर्तिस्वरूपेण त्रेतायामपि स 
दषा निग्रहेकुर्वन्परिपाति जगलायम्‌ ॥ ५७ 


४९ 


५ 


हे मैत्रेय ! चौटहवाँ मनु भौम होगा । उस समय 
चि जमक इन्द्र और पाँच देवगण होंगे; उनके नाम 
सुनो--वे चास्ुप, पवित्र, निष्ट, भ्राजिक और वाचावृद्ध 
सपक देवता हे | अय तत्कालीन ्रर्वियोके नाम भी 
सुत्रे ॥ ४२-४३ ॥ उस समय आवाद, पचि, शुक्र, 
मगध, अग्रिध, युक्त और जित--ये सर्प होंगे। अन 
बिषय सुनो ॥ ४४ ॥ हे मुनाल । कहते 
है, उस मनुके उक और गम्भीर आदि फू होगे जो 
स्याधिकारी होकर पृथिलीका पालन करे ॥४५॥ 

प्रत्येक चतुर्वगके अने नेटका खोप हो जाता हे, 
उस समय सिण हो स्वर्गलोकसे पृथिवीमें अवतीर्ण 
हर उनका प्रचार करणे है ॥ ४६ ॥ ग्रत्येक सत्ययुगके 
आदिमं [ मनुष्योकी धर्ष-मरयादा स्थापित केके लिये ) 
स्हति-शारूके रचयिता मनुका प्रार्घाल होता है; और उस 
मन्त्रके अत्त-पर्व्त तत्कालीन देवगण यभ- भागोको 
भोगले &१४७॥ तथा मनुके पुत्र और उनके दधा 
अन्ततक पूथिवीका पालन करते रहते 
है॥४८॥ इस प्रकार मनु सारि, देवता, इन्द्र तथा 
मु पुत राजागण--ये प्रत्येक मन्वशरके अधिकारी 
सोते है ॥४९॥ 

है विज । इन चौदह मन्वते चौ जानेपर एक 
सहस युग रहकेशल्म कल्प समाए हुआ कहा जाता है 
५५० ॥ हे साघुतेष्ठ | फिर इतने हौ समयकी शात 
होली है। उस समय अहरूपधारी श्रीबिष्णुभगबात्‌ 
मलककलीन अलके ऊपर शोघ-स्यापर शयन करते 
है ५१ ॥ हे विष । तब आदिक सर्बब्यापक सर्वधूत 
भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण त्रिलोकका आस कर अपनी 
मायने स्थित रहते है॥५२॥ फिर [प्रखय-रात्रिका 
होनेपर] प्रत्येक कल्पके आदियें अव्ययात्या 
गवा जाग्रत्‌ होकर रजोगुणका आश्रय कर सृष्टिकी 
रचना करे टै ॥ ५३ ॥ है दिजगरेष्ठ । मनु, मनु-पुत् 
शाण, इन्द्र देवता तथा सापर्षि--ये सब जगतूका 
पालन करनेवाले भगवानके सात्विक अंश हैं॥ ५४॥ 

है अरय! स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णु चारो 
द्ध जिस प्रकार व्यवस्था करते है, सो सुनो-- ॥ ५५॥ 
सल णयो कल्याणे तत वे सर्वभूता सत्ययुगमे 
कपिल आदिखूप घारणकर परम ज्ञानका उपदेश करते 
है ॥ ५६ ॥ तावु वे सर्वसमर्थ प्रमु चक्रवर्ती भूपाल 
लेकर शका दमन करके जिलोकीकी रक्षा काते है ॥ ५७॥ 


१७० 


[अइ 


बेदमेक चतुभेँदै कृत्वा शाखाझनैरविु: । 
करोति बहुल भूयो बेदव्यासस्वरूपधृव्ह ॥ ५८ 
चदसत परे ख्यस्य कलेर पुनहीरिः । 
कल्किस्वरूप रकृत स्थापयति प्रभु: ॥ ५९ 
एवमेतजगत्सर्व झश्चत्पयाति करोति च। 
इनि चानन्ता नास्यस्मादव्यतिरेकि यत्‌ ॥ ६० 
भूत भवयं भविष्यं च सर्वभूताः । 
तददरान्यत्र वा विप्र सद्भाव: कथितस्तव ॥ ६१ 
मन्वन्राण्यक्षेषाणि कथितानि मया तव । 
मन्वन्तराधिपोश्चैत कियन्यत्कथयामि ते ॥ ६२ 


| है विष । इहलोक 


उन डापस्युगणे ने बेदव्यासरूप घारणकर एक सेद 
चर विभाग करते है और सैकड़ों साखा बटर 
उसका बहुत निस्तार ब देते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार परो 
वेदक विस्तार कर क्के अनम भगवान्‌ कल्किरूप 
णकर दुराचारी गको सन्मे करते 
है॥ ५९ ॥ इसे प्रकार, अनामा अभ निस्तर इस सम्पूर्ण 
जगते उत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस 
जन्म मीह 
परे भूत, भविष्यत्‌ और 
रतन जिते भौ पदार्थ है बे स्य महात्मा भवान्‌ र 
जे उलन हुए है--यह सब मै तुमसे कह चुका हू ॥ ६९ ॥ 
मे तुमसे सम्पूर्ण मनयनते और मनश 
र्ल का दिया । कहो, अब और क्या सनै ? ॥ ६२१ 


ककन 
उति श्रीविष्णुपुराणे ततीरयेछशो द्वितीयोउध्याय: ॥ २ ॥ 


—+~— 


तीसरा अध्याय 
चतुर्यृगानुसार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा ब्रह्म-ज्ञानके माहात्यका वर्णन 


उच 
ज्ञातमेतन्मया त्क्तो यथा सर्वमिदं जगत्‌ । 
विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्ष न परं विद्यते ततः॥ १ 
एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना । 
वेदव्यासस्वरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥ २ 
य्म्यसि्ुग वयसो यो घ आसौध्यहामुने । 
तं तमाचक्ष्व भगवज्छाखाभेदोश्व मे वद ॥ ३ 


औपराशर उवाच 
चेदहुमस्य मैरेय जञाखाभेदास्सहरूशः । 
न शक्तो विस्तराइकुँ सङ्घेपेण शुणु़ तम्‌ ॥ ४ 
पे द्वापरे विष्णुव्यांसरूपी महामुने । 


औषैतरेयजी ओले--हे भगवन्‌ ! आपके कथनसे मै 
ह जान गणा कि किस प्रकार यह सपूर्ण जगत्‌ रष 
है, जिष्णुमे ही स्थित है, विष्णुरे ही उत्पन्न हुआ है तथा 
हिष्णुसे अतिरि और कुछ भी नही है? ॥ ६॥ अब पै 
यह सुनना चाहता हूँ कि भगवानने तेदव्यासरूपसे 
युयु किस प्रकार वेदोंका विभाग किया ॥ २ ॥ हे 
महामुने ! हे भगवन्‌ । जिस-जिस युगमें जो-जो वेदव्यास 
हुए उनका तथा केटेकि सम्पूर्ण शाखा- भेदोका आप मुझसे 
वर्णन कोजिये ॥ ३ ॥ 

(औपराशरजी खोले- टे गैत्रेय ! वेदरूप वृक्षके 
सहसो झास्वा-भेद है, उनका विस्तारसे खर्णन करमेमें तो 
कोई भी समर्थ नही है, अत: सक्षेपसे सुनो-+ १४ ॥ है 
हमने! रेक द्वापसयुगमें भगवान्‌ विष्णु व्यासकूपस 
अवतीर्ण हवेत है और संसारके कल्‍्चाणके लिये एक, बदके 
अते भेद कर देते है ॥ ५॥ मनुष्योंके बल, बा और 
सेजकों अल्प जानकर चे समस्त प्राणियोकि हितके. 
केदोका विभाग करते हैं ॥ ६ ॥ जिस दाहीरके द्वारा 
रूळ चदे अनेक विभाग करते हैं भगवान्‌ मधु 
उस मर्का जाम केटव्यास है ॥७॥ 


अ*३ 


यसन ्यसा येये स्ुस्ताजिबोध मे । 
चथा च भेदसं व्यासेन क्रियते सुने ॥ ८ 
अष्टाविंशतिकृत्वो वै वेदो व्यस्तो महर्षिभिः । 
ैवस्तरतेज्तरे तस्त्ह्परेथु पुनः पुनः॥ ९ 
येदव्यासा व्यतीता ये ह्यष्टाविंशति सत्तम । 
चतुर्धा यैः कृतो वेदो हापरेषु पुनः पुनः ॥ १० 
परे प्रथमे व्यस्तस्स्वयै वेद: स्वयष्युवा । 
हितीये दवापरे चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ ११ 


सप्तमे च तथैवेन्द्रो वसिष्ठकाष्टमे 
सारस्वतश्च नवमे त्रिघामा दशमे 
"एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो वर्णी चापि चतुरदसे ॥ १४ 
अख्यारुण: पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः । 
ऋतुञ्जयः सप्तदशे तदूष्वै च जयस्सृतः ॥ १५ 
ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजा गौतमः । 
'गौतमादुतरो व्यासो ह्यात्या योऽभिधीयते ॥ १६ 
अध ह्यातपनोऽ्ते च स्मृतो वाजश्रवा मुनिः । 
सोमशुष्पायणस्तस्मातृणबिन्दुरिति स्मृतः ॥ १७ 
ऋश्षो5धूदार्गवस्तस्माद्नाल्पीकियों अभिधीयते । 
तस्मादस्मत्पिता शक्तिय्यांसस्तस्मादह मुने ॥ १८ 
जातुक्णोऽभवन्पः .कृष्णद्वैपायनस्तत- 
अष्टविंशतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥ १९ 
एको बेदक्षतुर्धा तु तैः कृतो द्वापरादिषु ॥ २० 
भविष्य झपरे चापि औणि्व्यासो भविष्यति । 
व्यतीते मम पुरेऽस्मिन्‌ कृष्णढैपायने सुने ॥ २१ 
चुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम्‌ । 
यूहत्वादबृंहणलाथ. तदृब्होत्यभिधीयते ॥ २२ 
प्रणवावस्थिते नित्यं भूर्भुवस्लस्तीर्यते । 
ऋग्यजुस्सामाधर्वाणो यत्तस्पै ब्रह्मणे नम: ॥ २३ 


जु 


हे मुने ! जिस-जिस मन्वन्तरमें जो- 
और चे जिस-जिस अकार शाखाओका विभाग 
है- कह मुझसे सुनो ॥ ८ ॥ इस वैवस्वत-मन्वन्तरके 
अस्वेक द्वापस्युगमे व्यास महारचयोने अबतक पुनः-पुनः 
अड्ाईस बार वटक विभाग किये है ॥ ९ ॥ हे साध 
(जेने पुक-पुकः पणम बदक चार चार विभाग 
कि है उन अह्वाईस व्यासोका विचरण सुनो... ॥ ९० ॥ 
पहले पर सवै भगवान्‌ रजे वैदीका विभाग 
किया था । दूसरे द्वापरके वेदव्यास प्रजापति हुए॥ ११ ॥ 


| कैसे परमे सुकराचार्थजी और भे बहप त्यास 


हुए. तथा पाचवे स्य और छठवें घगवान्‌ मृत्यु व्यास 
कर्पे ॥ ९२॥ आतके परे वेदव्यास इतर, 
_आठवेके वस, सोफे सारखत और दके त्रिधामा 
करे जाते है॥ १३ ग्यारहवेमे प्रिशिख, बारहवेमे 
'अरदाज, तेरहकैंमे अन्तरिक्ष और चौदहवेमे यण नामक 
व्यास हुए॥ १४ ॥ प्न प्रथ्याढ्ण, सोसे 
जप मजेचे ब्य और तदननर आठारहति अय 
जापक व्यास हुए॥ १५ ॥ फिर उरस व्यास 
हुए. भरामके पीछे गौतम हुए और गौलमके पीछे जो 
व्यास हुए ले हर्षा कहे जाते हैं॥ १६॥ हये 
अनक्षर शाजअतायुनि त्यास हुए तथा उसके पश्चात 
सोमशुष्पवेक्ी तृणाबिन्द॒ (तसय) वेदव्यास झाये 
७१७ उनके पीछे भगी ऋक्ष ब्यास हूर जो 
जल्पी के, तदनततर हमारे पिता शक्ति हुए और 
किए मै हुआ ॥ १८ ॥ मेरे अनार जातुकर्ण व्यास हुए 
और फिर कृष्णडैपायन--इस प्रका ये आड्राईस व्यास 
आची है । इतने दापरादि यणे एक ही मेदक चार-चार 
विभाग किये है॥ ९९-२० हे सुने! मेरे पुग 
कृष्णदैपायनके अनन्तर आगामी दापये द्ोण-पुत 
जामा वेदव्यास होंगे ॥ २९ ॥ 


अ यह अविनी एकाक्षर ही ब्रह्म है। मह बृहत्‌ और 
उपाक है इसलिये 'कद्य' कहलाता है ॥ २२ ॥ भूलोक, 
भुक ओर स्वलॉक-- ये तीनों प्रणवरूप हे ही 
स्थित है तथा प्रणव हो अक. यजु, साम और अर्प 


है; अतः उस ओँकाररूप अहाको नमस्कार है ॥२३॥ 


९७२ धिषण Le 


जगतः प्रलयोत्य्ोर्यत्कारणसंशितम्‌। | जे सला त और भरवा कारण कताव र 


महल: परम गुझं तत्वे सुब्रहमणे नमः ॥ २४ | राके ह (मस शज 
यी और 
अगाधापारपक्षव्ये जगत्सम्मोस्नालयम । म मोहित का योगका आय 


स्वप्रकादाप्रवृत्तिध्या पुरुवार्थप्रयोजनम्‌ ॥ २५ | है, तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृतिरूप रजोगुणके 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिइञ्ञमदमात्मनाम्‌ । डारा भुर्कोके भोग और. सोक्षरूप प्रमपरुवार्थका हेत 
द्यम र्रा झा्वतप॒॥ २६ | १ २0१७ ना है अ 
प्रधानमात्ययोनिश्च गुहासंस्थ च शब्द्यते । | आजनाओ है तथ्य जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहनेवाला 
अबिभागं तथा शुक्रपक्षयं बहुधात्पकम्‌ ॥ २७ | है # २६ ॥ जो सग, प्रधान और अतर कहलाता है 
पर्णे तस्ये नित्ये नमो नम: । ˆ |= जो अचार, दमन, अक्षय और अनेक रुण 
सू वासुदेवस्य परपात्यस्वरूपिण: ॥ २८ | रू (प्रतीक) है, उस ओकारकूप परख सर्वदा 
एतदत्हा त्रिधा भेदपभेदपपि स प्रभुः ारम्बार नमस्कार है । २८ ॥ यह ऑकाररूप रहा अभित्र 

भित्ते भित्रबद्धिधिः ॥ २९ | त भौ [ अकर, डकार और मकरक्यरो ] तीन 
सले ॥ २९ अलकाला है गह सरा भेले आभग्ये स्थित र 
स क्रइमयस्साममयः स्वात्मा स यजुर्मयः थापि भेदबुदधिसे चित्र-भित्र प्रतीत होता है । २९ ॥ वह 
ऋष्यजुस्सामसारात्पा स एवात्मा झरीरिणाम्‌ ॥ ३० | सर्जता ऋभव, रबर: और गर है तथा ~ 


६१ २७ ॥ और जो परमाझस्वरूच भगवान चामुदेवका ही 


(द्यते वेदपयस्ववेदं तका नाण भट ओक ह = ताक अणा 
0” ६७ ३० ॥ छह यदय है. बही कुखेटाटिरूपसे भिन्न हो 
शक भेदेबंहुभिस्सशाखम्‌. ५ जाता है और बही अपने वेदरूपको नाना शाखा आम 
जञाखाप्रणेता स समस्तशाखा- शभक्त करता है तथा बह असंग भण्यान ही समस्त 


'आखाओका रचयिता और उनको जञानशाूप है ॥ ३१ । 
त 
इति ऑविष्युपुराणे ततोयेऽे टतीयोशध्याय: ॥ ३ ॥ 


ज्ञानस्वरूपो भगवानसङ्ग: 


चौथा अध्याय 
आग्की शाखाओका विस्तार 
जच पी बेल आ णत 


आद्यो बेदक्षतुष्पादः शतसाहरूसम्मितः | | अवि वेट करू थः आदि चार पादे युक्त 
ततो दशगुणः कत्रो जयं सर्वकामधुक्‌ ॥ १ 
ततोऽन मसो व्यासो अष्टाविशलिभेउल्लर । 

बेदमेकै चतुष्पाद चतुर्था व्यभजठाथु:॥ २ 
यथा च तेन ह ळच धीमता । 

वदाल व्यलोस्त्थामवा ॥ ३ | गि प ग कि ह, क पी र 
तदनेनैव वेदानां झाखाभेदान्हिजोत्तम। |. ५ अत हे ह, सल चित कटी 
चत्युगेषु  पठितान्सपस्तेजकधारय ॥ ४ | नयेस बेटका पाठ होता है--रेसा जानो ॥ ४ ॥ 


अन्ड] 


तृतीय अ 


१७३ 


कृष्णदैपायने व्यास विदि नारायण प्रभु । 
को हान्यो भवि मैत्रेय महाभारतकृद्धवेत्‌॥ ५ 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्युतरेण महात्यना । 
दवापरे छात्र मैत्रेय तस्मिञ््ण्‌ यथातथम्‌ ॥ ६ 
ब्रह्मणा चोदितो वयसो वेदानथ्यसत प्रचक्रमे । 
अथ झिष्याग्रजप्राह चतुरो बेदपारगान्‌ ॥ ७ 
ऋग्वेदपाठकं पैलं जग्राह स महामुनि: । 
वैज्ञम्पायननामानं यजुबेंटस्य चाग्रहीत्‌ ॥ ८ 
जैमिनि सामवेदस्य तथैवाधरववेदवित्‌। 
सुप्तस्य शिष्योःभु्ेटव्यासस्य धीमतः ॥ ९ 
रोमहर्षणनामाने महाबु्धि महामुनिः । 
सूतं जप्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ॥ १० 
एक आसीद्यजुबेदस्ते चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । 
चातुहों्रमधूत्तस्मिस्तेन यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ११ 
(आध्वर्यवं यजुर्भिस्तु ऋग्भिहोंत्रं तथा मुनिः । 
औदात्रै सामरमिक्षक्रे व्रहात्वै चाप्यधर्वीधि: ॥ १२ 
ततस्स ऋच उद्युत्य ऋण्वेदं कृतवान्पुनिः । 
यजुषि च यजुर्वेद सामवेदै च सामभिः ॥ १३ 
राज्ञा चाथरबबेदेन सर्वकर्माणि च प्रभुः । 
कारयामास पैत्रेय ब्रहात्वै च यथास्थिति ॥ १४ 
सोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन पृथकृत: । 
चतुर्धाथ ततो जातै वेदपादपकाननम्‌ ॥ १५ 
बिभेदै थं वित्र पैलों ऋग्वेदपादपम्‌। 
इन्द्प्रभितये प्रादाद्वाष्कलाय च संहिते ॥ १६ 
चतुथा स बिभेदाध बाष्कलोऽपि च संहिताम्‌ । 
बोध्यादिभ्यो ददौ ताञ्च शिष्येभ्यस्स महासुनि: 
ओोधयाभरिमाङको तढ्कद्ाज्वल्ब्यपराशरी । 
ग्रतिज्ञाखास्त्‌ झाखायास्लस्वास्ते जगूहर्मुने ॥ १८ 
इत्रप्रमितिरेका तु संहिता ससुर तत: । 
माण्डुकेय॑महात्यान॑ मैत्रेयाध्यापयत्तदा ॥ १९ 
तस्य शिष्यप्रदिष्येध्य: पुतरिष्यक्रमाद्ययौ ॥ २० 


भगवान्‌ वनको तम साकत नारायण री समझो, 
केक हे नन ! ससार नाशयणके अतिरिक्त और कौन 
महाभारतका र्या हो सकता है ? ॥ ५॥ 

हे व्ष ! परु मेरे पत्र महला कृण्म 
जिस प्रकार वेटोका विभाग फिरा था यह यधायत्‌ 
सुनो ॥ ६ ॥ जब ऋष्माजोकी रासे व्याराजीने वेदोंका 
विभाग ऊस्नेका उपक्रम किया, तो उन्होंने यदा 
अन्तक अध्यवन करने समर्थ चार ऋषियों शिष्य 
बनाया ॥ ७ ॥ उनमेसे उन महामुने पैलो घे, 
जैशम्यायनको यजुवद और जैभिनिको सामने पढ़ाया 
जथा उन मतिमान्‌ व्यासज्जीका सूमत्तु नामक शिष्य 
अधर्षतेदका आता. हुआ॥ ८-९) इनके सिवा 
मुतजतीव महानुडिमान रमठ्षणको महामन व्यासजीने 
अपने इतिहास और. पुयणके मिद्याथॉरपसे परहण 
किया ॥ १० ॥ 

पाख गुन एंक ही शा। उसके उन्होंने चर 
विभाग के, अनः उसमें घातुक प्रवृति हुई और इस 
'ातुहोतरनतिचिसे हौ नोनि यशञानुष्ठानकों व्यवस्था 
की॥११॥ व्याने यजुः अयकि, कसे 
सेते, समसे उद्ताके तथा अधनिले ब्रहाले कर्म 
रथापना की ॥ १२॥ तदगक्षर उन्होने ऋष्‌ तथा 
अजु:श्रुतियोंका उद्धार करके ऋग्वेट एवं यजुर्वेदकी और 
मकु सासवेदक रचना ब ।। १३ ॥ हे रय ! 
धवे डाय भगवान घ्यासजीने सम्पूर्ण राज-कर्म 
और अली यधावत व्यवाथा को ॥ १४ ॥ इस प्रकार 
व्यासजीने खेटरप एक भुक्षके भए निधाग कर दिये फिर 
शभक्त हुए उन चारोसे वेदरूपी यृक्षोका वन उत्पन्न 
हुआ॥ १५ 

है विप्र! पहले पठने ऋष्वेदरप वृक्षक टो विभाग 
किये और तन दोनों जञखाओको अपने शिष्य न्द्र्रमिति 
और बाष्कलो पढाया ॥ १६ ॥ किए बाष्कलने भी 
अपनी झास्वाके चार भाग किये और उन्हें ओध्य आदि 
अपने शोको दिया॥ १७ ॥ हे सुने ! शाणफल्तफी 
की डन चारों धतिशाखाओंको उसके विष्य बोध्य, 
आप्रिमाठक,  याजवल्क्थ और ` पणे ण 
किस्म ॥ १८॥ _ हे. मैरी !. इत्ह्सितिने आपनो 
अतिझास्कको अपने पुत्र महात्मा माण्डुकेयको 
स्वा ॥१९ ब इस प्रकार शिक्य-प्रतिष्य मसे उस 
आशय उनके पुत्र और जिष्येमि प्रचार हुआ। इस 


१७४ 


[re 


वेदमित्रसतु झाकल्य: संहिता तामधीतवान्‌। 
चकार संहिता: पच िष्येभ्यः रदौ चताः ॥ २१ 
तस शिष्यास्तु ये प तेष नामानि मे शृण । 
मुङूलो गोमुखक्वैव वाल्यइशालीय एव च । 
शरीरः पञ्चमश्चासाचवैत्रेय सुमहामतिः ॥ २२ 
संहितात्रितयं चक्रे झञाकपूर्णस्तथेतर: । 
निरुक्तमकरोत्तद्थतुथ॑ मुनिसत्तप ॥ २३ 
क्ौज्ञो वैतालिकर्तडडलाकश्ष महामुनिः । 


इत्यते बह रोक्ता संहिता यैः पतितः ॥ २६ 


| दिये ह शाकल्य वेदने उस संहिताको पढ़ा 
ओर उसको पाँच अनुझाखाओमे विभक्त कर अपने पांच 
हिक पढ़ाया ॥ २०-२९ ॥ उसके जो पाँच शिष्य थे 
उनके नाम सुनो ह्य! वे मुदल, गोमुख, बाल्य और 
इकललोव तथा पाचवे महामति पीर थे॥२२॥ है 
मुनिसतम १ उनके एक दूसरे शिष्य झाकत तीन 
वेदरखाहिताओकी तथा चौथे एक निकक-मन्थकी रचना 
च्य २३ ॥ [उन संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके 
शिष्य] महामुनि क्रौड, बेतालिक और बलाक ये तथा 
| [हिका अध्ययन करनेवाले] एक चौथे शिष्य नेद" 
जेदाडुके पारणामी निकार हुए ॥ २४॥ इस अकार 
ेदकप सृखकी प्रतिशा खडसे अलुभाखाओको उपति 
हुई। हे हिजोततम ! रने और भी तीन संहिताओंकी 
रचना कौ । उनके (उन संहिताओको पढ्नेवाले] हिच्या 
कानि, गण्य तथा कथाजब थे। इस प्रकार जिन्होंने 
संहिताओकी रपना की वे बहुच कहलाये ॥ २५-२६ ॥ 


००००० ललल 


इति विषुणे तृय चतुरथोज्ध्याय ॥ ४ ॥ 


पराशर तका 
यजुर्ेदतरोइशाखास्समसविशन्पहायुनिः । 
वैशम्पायननामासौ व्यासशिष्यक्षकार बै ॥ १ 
शिष्येध्य: प्रददौ ताश्च जगृहुस्तेषष्यनुक्रमात्‌ ॥ २ 
याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभङ्ररतसुतो द्विज । 
शिष्य: परमधर्भश्ो गुरुवृत्तिपरस्सदा ॥ 
ऋषियोऽडा महामेरोः समाजे नागमिष्यति । 
तस्य चै सपनात बरह्महत्या भविष्यति ॥ 
पूर्वमेब॑ मुनिगणौस्समयो यः कृतो द्विज । 
वैज्ञाप्पायन एकस्तु त॑ व्यतिकानतवांस्तदा ॥ 
स्वस्नीयं बालकं सोऽथ पदा स्पष्टमघातयत्‌ ॥ 
शिष्यानाह स भो शिष्या व्रहाहत्यापहं तम्‌ । 
चरध्बं मत्कृते सर्वे न विचायंमिदं तथा ॥ 


महामुने | व्यासजीके शिष्य 
दपण बुदी वृक्षको सतस शक्षाओकी 
रचना की; और उन्हें अपने शिष्योंको पढ्या तथा शिष्योने 
चौ मस हण किया ॥ १-२॥ हे हिज ! उसका एक 
पर भारिक और सहै गुरवे तत्पर रहनेचाला शिष्य 
जहारात एन याशवल्क्य था | ३ ॥ [एक समय समस्त 
ऋषिगणने मिलकर यह नियम किया कि] जो कोई 
महामेरुपर स्थित हमारे इस समाजमें सम्मिलित न होगा 
| को सात याजियोके भीतर ही अत्या तगेगी ॥ ४ ॥ हे 
| द्विज! इस प्रकार मनयो पहले जिस समयको नियत 
किया शा उसका केवल एक वैदाम्पायनने ही अतिक्रमण 
कर दिया ॥ ५ ॥ इसके पत्‌ उ (प्रमादवश] पैरसे 
'छृष हुए अपने भानजी हत्या कर डाली; तब उन्हे अपने 
हिल्स कडा--'हे कषिष्यगण ! तुम सव लोग किसी 
अला विचार न करके मेरे लिये बहाहत्याको दूर 
कसे जत करो! ॥ ६-७ 4 


अ दव अंक २७५ 
अथाह वाञ्वल्क्यस्तु किमेभिर्भगवन्हिजे: । तव याशवल्वय बोले" भगवन्‌ ! ये सब श्राह अत्यन्त 
ज्ञेझितैरल्पतेजोभिश्वरिष्येञ्हमिदं व्रतम्‌॥ ८ | तेन हैं, इन्हें कष्ट देनेकी क्या आवश्यकता है? मैं 


तत: धुरु पराहयाजञवल्वयै महामुनिम्‌ । 
मुच्यतां यत्त्वयाधीतं मत्तो विप्रावमानक ॥ ९ 


'निस्तेजसो वदस्थेनानयल्व ब्राहाणपुङ्वान्‌ । 
तेन शिष्येणनार्थोएस्तियमाज्ञाभङ्गकारिा ॥ १० 
चाज्ञवल्कयस्तत: प्राह भक्ते मयोदितम्‌ । 

ममाप्यलं त्वयाधीतं यन्पया तदिदं द्विज ॥ ११ 


मनष्य विसृष्टानि याशवल्क्येन चै हिज । 
जगृहुस्तत्र भूत्वा तैतिरीयास्तु ते ततः 
बर्हं चीर्ण गुरुणा चोदितस्तु 
चर्काध्यर्यवस्ते तु चरणान्युनिसतप ॥ १४ 


पष अण 
जपस्सविश्रे वाणाय मुक्तेरभिततेजसे । 
ऋण्यजुस्सामधूताब त्रथीधाम्रे च ते नमः ॥ १६ 
नमोज्तरीयोमभूताय जगत: कारणात्यने । 
भास्कराय परं तेजस्सौधुप्ररुचिविभ्रते ॥ १७ 
'कलाकाष्टानिमेषादिकालज्ञानात्परूपिणे । 
ध्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे ॥ १८ 
विभर्ति यस्सुरगणानाप्यायेन्दु स्वरदिमभिः । 
स्वधापूतेन च पिस्मै तृष्यात्पने 
हिमाम्बुघर्मवृष्ठीनौ कर्ता भर्ता च यः परभुः 
तस्मै त्रिकालरूपाय नमस्सूर्याय बेधसे ॥ २० 
अपहन्ति तमो यक्ष जगतोऽस्य जगत्पतिः । 


१९ 


सत्वथामधरो देवो नमस्तस्मै विवस्वते ॥ २१ 
सत्कर्मयोग्यो न जनो नेबाप: शुद्धिकारणम्‌ । 


अकेला ही इस अतका अनुष्ठान करूंगा” ॥ ८ ॥ इससे गुरू 
वेरन्पायनजीने क्रोधित होकर महामुनि वाशवल्वयसे 
कहा “अरे आहाणोका अपमान करनेवाले । तूने मुझसे 
जो कुछ पढ़ा है, वह सब त्याग दे ॥९॥ तू इन समल 
हिजो निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-जैसे आजा भङ्ग. 
कारी शिष्यसे कोई प्रयोजन नही हे” ॥ १० ॥ याश्यल्बये 
करू, "हे द्विज ! मैने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, 
खुडे मी आपले कोई प्रयोजन नहीं है; लीजिये, मैंने आपसे 
जो कुछ पढ़ा है वह यह मोजूद है” ॥ १६॥ 
औपराशरजी खोले-_ऐमा कह महामुनि 
'याशवल्वयजीने सचिरसे भर हुआ मूर्तिमान सजुनेद यमन 
करके उन दे दिया; और सुसार चले गये ॥ १२॥ हे 
हिज! ल्या जमन की हुई उन यनुक 
अन्य पिये तितिर (तीतर) होकर प्रहण कर लिया, 
रे वे सब तैतिरीय कलाय ॥ ९३ ॥ हे मुनिसतम । 
शिन विने जुसको अहाहत्या-निकापाक 
जत अलुछान किया था, से सब प्रताचरणके कारण 
जु झााच्यायी चरला हुए ॥ १४ तदान, 
यवले भौ यजुवेटकी प्रमिक इष्छासे आणोका सयम 
+ संयतथितसे सूर्यभगयानूक स्तुति की ॥ ९५ ॥ 
याशवल्वयजी ओोले--अतुलित तेजली, पुक्तिके 
झल्बरूप तथा वेदजयरूप तेजसे सम्पन्न एवं कश, य 
तथा सामखकप सितादेखको नमस्कार है ॥ १६॥ जो 
अधि और चरक, जगतूके कारण और सुपुत्र नामक 
परमतेजको धारण करताले हैं, उन भगवान्‌ धालो 
उमस्कार है॥ १७॥ कला, काहा, निमेष आदि 
ल भाला गा नो ठाण 
विष्णुभय श्रीसृकदेवको नमस्कार है ॥ १८॥ जो अपनी 
कमे चत्रमाको पोगित करते हुए देवताओंको तथा 
क लुता तृ का है न ४० 
1१९) जो हिम, ज 
उष्ण्ताके कर्त (अर्थात्‌ शीत, वर्षा और मरण आदि 
ऋतुओके कारण] है और [जगतका] पोषण करनेबाले 
है. उन त्रिकालमूर्ति विधाता भगवान्‌ सूर्यको 
है ॥ २० ४ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण जगते अन्धकारको 
करते है, उन सललवमूर्तियारी-विचस्थानको नमस्कार 
है॥ २६४ जिने उदित हुए विना मनुष्य सत्कर्ममे 
पू नह हो सकते और जल शुद्धिका कारण 


सिदित तस्मै नमो देवाय भास्वते ॥ २२ | के सकत, उन भावको नमस्कार. है॥ २२॥ 


१०६, 


[अन्ध 


सष्ठ दशुभिलॉकः क्रियायोग्यो हि जायते । 
पवित्रताकारणाय तस्मै शुद्धात्मने नम: ॥ २३ 
नमः सवित्र सूर्याय भास्कराय विवस्वते । 
आदित्यायादिभूताय देवादीनां नमो 
हिरण्मयं रथं यस्य केतवोऽमृतवाजिनः 
वहन्ति भुवनालोकिचक्षुर्ष तं नमाम्यहम्‌ ॥ २५ 
मार उच 
इत्पेबमादिभिस्तेन स्तूयमानस्स सै रविः । 
वाजिरूपधरः प्राह त्रियतामिति वाज्छितम्‌ ॥ २६ 


२४ 


याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । 
यजूंषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ ॥ २७ 


एवमुक्तौ ददौ तस्मै यजूंषि भगवात्रविः । 


यजूंषि यैरधीतानि तानि विव्रैद्विजोत्तम । 
बाजिनस्ते समास्याता: सूरयोउप्यक्ो$भक्दात: ॥ २९ 
ज्ञाखाभेदास्तृ तेष तै दश पक्ष च वाजिनाम्‌ । 


छिलके किस्ण-समूहका स नेप लोक कमाने 
योग्य हेला है, उन पविजताके कारण, शुद 
सुदो नमस्कार है॥ २३ भगवान्‌, सवित, सूर्य, 
परकर और थिवत्वात्‌को नमस्कार है, देवता आदि समह 
पके आरित्यदेजको आरम्यार नमस्कार 
हे ॥ २४॥ जिनका तेजोसय रथ है, | अज्ञारूप) ध्यजाएँ 
है. झिहे (हन्दोमय] अमर अश्वगण बहन कराते है तथा 
जो त्रिभुवनको प्रकाशित करनेवाले नेवरूप हैं, उन 
सकल नकत करभ 

परारी बोले-- उतके इस प्रकार स्तर कानेपर 
चन्‌ सूर्य अरूपे प्रकट होकर जोफे--'तुम अपना 
अष्ट वर मगो ॥ २६ ॥ तब याशवल्क्यजीने उन्हे प्रणाम 
करके कहा--“आप मुझे उन युतयो उपदेश 
कवे म्ह मेरे गरो भी न जानते हों” ॥ २७॥ उनके 
देखा कहानेघर भगवान्‌ सुने अहे अयातयास नामक 
दुतिया उपदेश दिया उनके गुर वैशम्पायनजी 
भो नले जानते थे॥ २८ ॥ हे द्जतम ! उन क्षतिको 
खिल बाहाणोले पदा था बे बाजी-नामसे विख्यात होकि 
उनका उपदेश करते समय सूरय भी अश्वरूप हो गये 
थे ॥ २९ ॥ है महाभाग ! उन! कण्व आदि 
पत्र रता है; चे सब झाला महि यजवल्बपबी 
पूत की हुई कही जाती है ॥ ३० ॥ 


इति शरबिष्णुपुरणे तृतीयेछशो पडषमोःघ्याय: ॥ ५ ॥ 


टे ००००० 
छठा अध्याय 
सामतेदकी शाखा, अठारह पुराण और चौदह विश्याओके विभागका यर्णन 


सहस्रसंहिताभेदं सुकर्मा तत्सुतस्तत: । 
चकार त॑ च तच्छिष्यो जगृहाते महातरतौ ॥ ३ 
हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्य द्विजोत्तम । 
उदीच्यास्सामगाः स्यास्य पञ सृताः ॥ ४ 


औपराझरजी ओोले--हे मैतरेय | जिस क्रमसे 
व्यासजीके शिष्य जैमिनिने सामवेदकी शाजाओका 
विभाग किया चा, वह मुझसे सुनो ॥ १ ॥ जैभिनिका पुत्र 
सुमन था और उसका पुत्र सुकर्म हुआ | उन दोनों 
हति पुत्रेन सामनेदकी एक-एक शाकाका 
अध्ययन किया ॥ २॥ तदत्र सुमसुके पु सुकर्माने 
अपनी 


हिरण्यनामके पाँच सौ शिष्य थे जो उदीच्य सामग 
कहलाये॥ ३-४ ॥ 


RE... 0000, 


९७७ 


'हिरण्यनाभात्तावत्यस्संहिता यैः । 
गृहीतसतेऽपिचोच्यने पते: प्राच्यसामगाः ॥ ५ 


हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विशतिसंदिताः 
ओवाच कृतिनामासो शिष्येभ्यः्व महामुनिः 


अथर्ववेदे स मुनिस्सुमन्तुरमितद्युतिः । 
शिष्यमध्यापयामास कब सोऽपि तद्वा । 
कृत्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९ 
देवदर्शस्य सिष्यास्तु मेधोग्रहाबलिस्तथा । 
शौल्कायनिः पिष्यलादातथान्यो द्विजसत्तम ॥ १० 
'पथ्यस्थापि प्रयडिशध्या: कृता यैर संहिताः । 
जाबालिः कुमुदादिक्ष तृतीयइशौनको द्विज ॥ ११ 
ज्ञौनकस्तु दविधा कृत्वा ददालेकां तु बभ्रवे । 
द्वितीया संहिता प्रादात्सै्यवाय च संज्ञिने ॥ १२ 
सैसवासुशिकेशशञ हेथाभित्राखिया पुनः । 
नक्षत्रकल्पो केदानां संहितानां तथैव च ॥ १३ 
चतुर्थसस्यदाङ्किरसश्शान्तिकल्पश्च पञ्चम: । 
श्ेष्ठास्वथर्वणामेते संहितानां विकल्पकाः ॥ १४ 
आसख्पानैश्षाप्युपाख्यानैर्गाधाधि: कल्पशुद्धिभिः । 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशास्द: 
प्रख्यातो व्यासशिष्योःघूत्मुतो बै गेमहषंण: 
पुराणसंहितां तस्यै ददौ व्यासो महामति: ॥ १६ 
सुमतिशम्रिवर्चा्च मित्रायुश्शांसपायन: । 
अकृतब्रणसावर्णी घट्‌ शिष्यास्तस्थ चाभवन्‌ ॥ १७ 
काश्यप: संहिताकर्ता सावर्णिइशांसपायन: । 
रोपहर्षणिका चान्या तिसृणां मूलसंहिता ॥ १८ 
चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं मुने ॥ १९ 
आद्य सर्वपुराणानां पुराणं ब्राहामुच्यते । 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः रचक्षते ॥ २० 


१५ 


इस प्रकार जिन अन्य हिजोतघोनि इतनी हो संहिता 
'हिरण्बनाभसे और ग्रहण की उन्हे पष्डितजन पाच्य सामग 
कहते हैं ॥ ५ ॥ पौष्सिजिके शिष्य काकि, नौधमि, 


६ | केन्‌ और लि से। उनके शिष्य-मशिष्योन 


पनौ-अपनी संहिताओंके विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा 
(दिया ॥ ६ ॥ महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभके एक और 
जिप्यने अपने शिष्योंको सामवेदकी चौबीस संहिताएँ 
पढायी॥७७ फिर उन्होने भौ इस सामवेदका 
उल खूब विस्तार किया । अब मै अथवंबेदकी 
संहिताओकि समृयका वर्णन करता हूँ ॥ ८ ॥ 
अधिको सर्वप्रथम अभिततेजोमय सुमन मुनिने 
आपने शिष्य कवन्धको पढ़ाया था फिर कयन्धने उसके दो 
आग कर कते देवद और प्च नमक अपने शिण्योबो 
दिया ॥ ९ ॥ हे द्विजसतम ! देवदर्शके शिष्य मेभ, 
हलि झौल्कायनि और भिण थे ॥ १० ॥ हे दज । 
प्ये भी जाबालि, कुमुदादि और शौनक नामक तीन 
शिष्य थे, जिन्होंने संहिताओंका बिभाग किया ॥ ११॥ 
ज्ञौनकने थी अपनी संहिलाके दो विभाग करके उनमेसे 
एक आएको तथा दूसरी सैव नामक अपने चि्यको 
दो, १२ सेवसे पढ़कर सुझिकेयाने अपनी 
संहिताके पहले दो और फिर तीन [ इस प्रकार पाँच ] 
विभाग किये। नक्षश्कल्प, वेदकल्प, 
अनिरसकल्य और झाकल्या उनके रचे हुए ये पाँच 
ल्प आशर्जतेद-सहिताओघि सर्वश्रेष्ठ है ॥ ९३-९४ ॥ 
तदनन्तर, पुराणार्धविशारद व्यासजीने आख्यान, 
उपाख्यान, गाथा और कल्पे सहित प्राण- 


| संहिताकी रचना की ॥ १५ ॥ रोमहर्षण सूत व्यासजीके 


सद शिष्य थे। महति व्यासजीने उन्हें पुरण- 
सहिताका अध्ययन कराया ॥ १६ ॥ उन सूतजीके 
सुमति, अमिवर्चा, मित्रायु, झसपायन, अफृतवण 
और सावर्णि-ये छः शिष्य थे ॥ ९७॥ काश्यप. 
नेय अकृतबण, सावर्णि और दांसपायन--ये तीनों 
संहिताकर्ता हैं। उन तीनों संहिताओंकी आधार एक 
सेपहरपजजोके संहिता है। हे मुवे। इन चारों 
|संहिताओंक सारभूत मैंने यह विष्णुपुयणसंहिता ननायी 
है॥ १८-१९॥ पुराणञ्ञ पुरुष कुछ अठारह पुण 
बलले है; उन सलम आचीनतम नह्मापुराण है॥ २०॥ 


१७८, 


ष्या 


[अन्ध 


ब्राह्म पादं वैष्णवं च झैं भागवतं तथा । 
तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ २१ 
आश्रेयमष्टम॑ चैव भविष्यन्नवमं स्पृतम्‌ । 
दशमं ब्रह्मवैवर्त लैड्डमेकादर्श स्पृतम्‌ ॥ २२ 
वाराहं वादशं चैन सकनद चात्र त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्दशे वामनं च कौर्म पञ्चदशं तथा ॥ २३ 
माल्य॑ च गारुडं चैव ब्रह्माण्ड च तत: परम्‌ । 
महापुराणान्येतानि हाष्टादश महामुने ॥ २४ 
तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च । 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च। 
सवेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ ॥ २५ 
यदेतत्तव मैत्रेय पुराणे कथ्यते मया । 
एतदैष्णवसँगै वै पादस्य समनन्तरम्‌ ॥ २६ 


अथय पुण आह है, दूसरा पाद, तीसरा वैष्णव, 
चोथा जैत, पांचवां भागवत, छटा नाररीय और साता 
माकप्डेय है ॥ २६ ॥ इसी प्रकार आठवा आपर, नवा 
अधिष्यत, दसरा ्हैवर्त और गरहा पुराण रैक 
क जाता है ॥२२ ॥ तथा बारहवां वारा, तेरह 
रद, चोदा वासन, पवा र्म तथा इनके पार 
मारव, गारूड और म्ण हँ । हे महसन! ये हो 
आठारह महापुराण हे ॥ २३-२४ ॥ इनके अतिरिक्त 
जुनिजनेनि और भी अनेक उपपुराण बतत है। इन 
सीम सृष्टि. प्रलय, देवता आदिकोकि वंज, मनत 
और भित्रभित्र राजनंशोके चरका वर्णन किया 
नक है ॥ २५४ 

हे मह्य! जिस पुराणको मै तु सुता रहा हूँ वह 
परपयणके अनन्तर कश हुआ वैष्णव नामक महापुराण 
है॥ २६ हे साधने ! इसमे सरग, रतिं, वंश और 
मन्क्तरदिका वर्णन करते हुए सर्वत्र केबल विष्णु 
भगान ही वर्णन किया गया है  २७॥ 

छः वेदाङ्ग, चार बेद, मीमीसा, न्याय, पुरण और 
र्मशाक--चे हो चौदह विद्या. है ॥ २८ ॥ इन्हे 
आवद, नवेद और गान्धर्व इन तीनको तथा चौथे 
अको मिला लेनेसे कुल अखाए निहो जाती 


| है। ऋषियोंके लीन भेद है--प्रधम बहार्षि द्वितीय देवा 


और फिर गरजच ॥ ३९-३० ॥ इस प्रकार मैंने तुमसे 
जदो आखा, आखाओकि भेद, उनके रचयिता तथा 


१ | भेदके कारणोका भी चर्न कर दिया ॥ ३९१ 


सी प्रकार समस्त मन्वन्तरे एक-से शाखाभेद रहते है; 
डिज । प्रजापति आह्याजोसे प्रकट होनेवाली श्रृति तो 


प्राजापत्या श्रतिनित्या तहिकल्पास्लिमे द्विज ॥ ३२ | तित्य है, ये तो उसके विकल्पमात है ॥ ३२ ॥ हे रि । 


एतत्ते कथितं सब यत्पृष्टोप्हमिह त्वया । 
मैत्रेय वेदसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥ ३३ 


अेदके समब तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था बह मैंने 
सुना दिया: अव और खया कहूँ ? 1 ३३॥ 


तृय अ 


सातवाँ 


अध्याय 


यमगीता 


ऑर 

य्वत्कथितं सर्व वत्पृष्येशसि मया गरो । 
श्रोतुमिच्छाम्यहे त्वेकं तद्भवस्तु मे ॥ 
सप्त द्वीपानि पातालविधयक्ष महामुने । 
सप्तलोकाश् येउन्तःस्था ब्रह्माष्डस्थास्य सर्वतः ॥ २ 
सूलः सुश््वैलथा सहषसकषात्यषतौसावा । 
स्थूलास्थूलत रड सर्व॑ प्राणिधिरावुतम्‌ ॥ 
अङ्खुलस्याष्टभागोउपि न सोऽसति मुनिसत्तम । 

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्थनिबन्थना: ॥ 
सर्वे चैते वशै यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल । 
आयुषोऽन्ते तथा यन्ति यातनासतचोदिाः ॥ 


न भवन्ति नरा येन तत्कर्म कथयस्व में ॥ 
पयार उवाच 
अयमेव सुने प्रश्नो नकुलेन पहातपना । 
ष्टः पितामहः प्राह भीषणो यक्तकृणुष्न मे ॥ 
शोष उच 
पुर सागतो सलम सस्ता कालिक दित । 
स मामुवाच पृष्ट वै मया जातिस्मरो मुनि: ॥ ९ 
तेनाख्यातमिदै सर्बमित्थे चैतद्धविष्यति । 
तथा च तदधूदरत्प यथोक्त तेन धीयता ॥ १० 
स पृष्टश्च मया भूयः श्रइघानेन वै हिज: । 
यदयदाह न तद्दृष्टपन्यथा हि मया क्चित्‌ ॥ ११ 
एकदा तु मया पृष्टमेतडाद्धकतोवितम्‌ । 
प्राह कालिङ्गको विप्रस्सृतवा तस्व मुनेर्बच: ॥ १२ 
जातिस्मरेण कथितो रहस्यः परयो यय। 
यमकिङकरोर्योऽभत्सवदसतं ब्रवीषि ते ॥ १३ 


आऑषिओेयजी बोले--हे गुरे ! मैनेज कुछ पूछा था 
जह सच आपने यथावत्‌ वर्णन किया। अब मै एक बात 
| और सुनना चाहता है, बह आप मुझसे किय ॥ १॥ हे 
महामे! साले ड्रीप, सातो पाताल और सातों लोक--ये 
सभी स्थान जो इस त्रहाण्डके अन्तर्गत है, स्थूल; सूकम, 
सूक्ष्मतर, सृश्ष्मातिसूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीबोंसे 
भरे हुए है॥२-३॥ हे मुनिसत्तम | एक अहुलका 
आठवा भाग भी कोई ऐसा स्थान कहीं है जहाँ कर्म- 
भरसे वैधै हुए जीव न रहते हो ॥ ४ गे भगवन्‌ ! 
आयुके समाइ होनप ये सभी यमरजके वशीभूत हो जाते 
है और उन्हे आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकारकी 
यातकार भते हैं ॥ ५ ॥ तदनन्तर पाप-भोगके समा 
होलेपर से देखा शति भूपते रहते है सकल 
खोका ऐसा ही मत है ॥ ६ ॥ अत! आप मुझे लह कर्म 
अताइये जिसे करसे मनुध्य यमराजके खशीभूत कीं 
होता; हैं आपसे यही सुना चाहता हुँ ॥ ७॥ 


औपराशरजी ओले--हे मने | यही पश्न महात्मा 
कलने पितामह भे पूछ था । उसके उत्तरे उन्होने 
जो कुछ कहा था वह सुनो ॥ ८ ॥ 


'भीष्पजीने कहा--हे वत्स | पूर्कालमे मेरै पास 
एक कलिदेशीय आहण मित्र आया और मुझसे 
खेत" मेरै पूछनेपर एक जातिस्मर मुनिने बतला था 
कि ये सब आहे अमुक अमुक रवार ही होंगी ।' हे वत्स ! 
उस यिनले जो-जो जातें जिस-जिस प्रकार होनेको 
कही थीं वे सब ज्यो-क-त्य हुई ॥ ९-१० ॥ इस प्रकार 
उसने अरा सो जानेसे मैने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न 
किये और उनके उमे उस हरिजन जो-जो बातें 
ल्त उनके विपरीत ममे कभी कुछ नहीं देखा 

॥ ११ ॥ एक दिन, जो जात तुम मुझसे पूछते हो लही 
उस कालिंग ब्राह्मणसे पूछी । उस समय उसने उस 
निके वचनोको याद करके कहा कि उस जातिस्पर 
हने, यम और उनके दूतेकि बीचमें जो सवाद 
हुआ था, चह अति गुढ रहस्य सुझे सुनाया था। वही मैं 
दुसे कहता हूँ ॥ १२-१३॥ 


१८०. औविष्णुपुराण [+ 


कालिङ्ग उाव कालिङ्ग जोला--अपने अतुचरको हाथमे पाश 
'पाझहस्ते देखकर यमराजने उसके करने कहा--' भगवान्‌ 
111 खदति यमः किल तस्य कर्णमूले । मधृखूदनके दारणागत व्यक्तियोंको छोड़ देना, क्योंकि मै 
परिहर .. मथुसूदनभ्रपन्ञान- वेत्णयोसे अतिरिक्त और सब मनुष्योंका ही स्वामी 
___उभुरहमन्यनृणामर्वेष्णयानाम्‌ हूँ ॥६४॥ देव-पूल्य विषाताने मुझे 'यम' नामसे 
| लोके पाप-पुञ्यका विचार कलेके लिये नियुक्त 
| किया है। मै अपने गुरू हरकि बशीभूत हूँ, सवतत 
| नह हूँ। भगवान्‌ विष्णु मेश भी नियन्त्रण करनेमे समर्थ 
[३१ १५ ॥ खिस प्रकार सुवर्ण भेदरहित और एक होकर 
| क कटक, सुकट तथा कर्णिका आरि भेदसे तानाकूप 
अतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिका देवता, मनुष्य 
और पशु आदि जाना-विध कल्पनाओरे निर्देश किया 
जाता है॥ १६॥ 

जिस प्रकार यायुके जाला होनेपर उसमें उडते हुए 
उसण पृथिवीसे मिलकर एक हो जाते है उसी प्रकार 
गत-शोधले उत्पन हुए सपल देवता, मनुष्य और पशु 
[जि [उसका अन्त हो जानेपर ] उसे सनातन 
| परमात्मामे लीन हो जाते है॥ १७॥ जो भगवानके 
'सुरवस्यन्दित चरण-कमलोको परमार्थ-बुद्धिसे बन्दमा 
तमपगतसमस्तपापक्थीा  ।उरता है, जुताहुतिसे ज्वलत ऑप्रके समान समस्त 
“जज परिहत्य यथाभिमाज्यसिक्तम्‌॥ १८ | जप-क्शनसे मुक्त हुए उस पुरुषको तुम दूरहोसे 


इति यमवचन निशम्य पाजी | खेडकर निकल जाना ॥ १८॥ 
यपपुरुषस्तपुवाच धर्षराजम्‌। यमराजके ऐसे खचन सुनकर पाइाहस्त यमदूतने 
कथय पम विभो समस्तथातु- | उनसे पूऊ-- प्रभो ! सबके विघाता भगवान्‌ हरिका 


भवति हरे: खलु यादृशोऽस्य भक्त: ॥ १९ | भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिये'॥ १९॥ 


जम उ्काद यमराज ओोले--जो पुरुष अपने वर्ण-पर्मसे 

न चलति निजवर्णथर्मतो यः विचलित नहीं होता, अपने सुहा और विपक्षियेंकि 
77. सममतिरात्यसुहदपक्षपकी । प्रति समान भाव रखता है, किसीक द्रव्य हरण नहीं 
क वक ठगे नच | ला तचा किसी जवकी हिसा. नहीं कला उस 
॥ २० | अनक सगादि-शूत्य और निर्मलचित्त व्यक्तिको 

अ नात्या अगवान विष्णुका भक्त जानो ॥ २० ॥ जिस निर्मलमतिका 

॥ | चित कलि-कल्मपरूप मलसे मलिन नहीं हुआ और 

मनसि कृतजनार्दनं मनुष्यं | जिसने अपने हदयमे ओजनादनको बसाया हुआ है ठस 


सततमवेहि हररतीवभक्तम्‌ ॥ २१ | मनुष्यको 


भगवानका अतीव भक्त समझो ॥ २१॥ 


तृतीय अज्ञ 


१८१ 


भवति च भगवत्यनन्यचेताः २ 
दिए हि षक ॥ २२ 
निक > रिशिलामल: क्र 

कच सतिः । 


जो एकाये पढे हुए दसरे सोनेको देखकर भी उसे 
अपनी बुदा तृणके समान समझता है और निरन्तर 
गनका अनन्यभावसे चिन्तन करता है उस नएको 
विष्णुका भक्त जानो ॥ २२॥ कहाँ तो सफटिकफिरि 
लके समान अति निर्मल भगवान्‌ बिष्णु और कहाँ 
मतुष्यॉके चिलम रहनेवाले राग-दैादि. दोष? [इन 
दोनेक संयोग किसी प्रकार नही हो. सकता] हिमकर 
त्वा) के किरण जालमे अधि-तोजकी उच्णता कभी 
नहीं रह सकती है।॥ २३ ॥ जो व्यक्ति निर्मल- 
ससर्त, प्रर्त, सुचि, समस्त जीदोका 
सुहद्‌, मिष और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे 
रहित होता है उसके हृदय भगवान्‌ वासुदेव सर्वदा 


| श्वराजमान रहते है॥ २४॥ उन सनातन घगकानके 


'इदयमे विराजमान होनेपर पुरुष इस जगत सौगत हो 
जाता है, जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौन्दर्य) 
ही भीतर भरे हुए आहि सुन्दर पार्थिव रसको बतला 
देता है ॥ २५॥ 


है दूत ! यम और नियमके द्वार जिनकी पाप दूर 
से गयी है, जिसका इदय निए श्रीअच्युतमे ही आसक्त 
सहक है, तथा निनय ग्ब, अभिमान और मात्सर्यका 
केका भी कहीं र्हा है उन मनुष्योको तुम दूरहीसे त्याग 
देना ॥ २६ ॥ यदि खड्ग, रङ्ग और गदाधर अल्ययात्मा 
भर्‌ हरि इदयणे विराजमान हैं तो उन पापनापाक 
पणवा द्वार उसके सभी पाप नह हो जाते हे । सूरे 
रहते हुए भला अन्धकार कैसे ठहर सकता है ?॥ २७॥ 
जो पुरुष दूज धन हरण करता है, जीको हिला 
करता है तथा मिथ्या. और कहुभाणण करना है उस 
अशुभ कमोन्मत दुह़बुद्धिके हदयमे भगवान्‌ अनन्त 
नही टिक सकते ॥ २८ ॥ जो कुमति दूसरोके नैभवको 
नही देख सकता, जो दूसरोकी निन्दा कर्ता है, 
_साधुजनोंका अपकार करता है तथ [सम्प होकर भी) न 
को ऑकिष्युपगवानकी पूजा ही करता है और न ( उनके 
भेको] दाल ही देख है उस आघमके इदयं 
नदना निवास कथी कहीं छे सकता॥ २९॥ 


औविष्णुपुराण 


Lars 


1 
शठमतिरुपयाति _ योऽ्थतष्णां 
___ तमधमचेष्टमलेहि नास्य भक्तम्‌ ॥ ३० 


ल प 
एक: 
इति 


_ यगते ब्रज तान्विहाय दूरात्‌ ॥ ३२ 


कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्‌॥ ३५ 


र 
नकुलैतन्ममाख्याते पूर्व तेन द्विजन्मना । 
कलिङ्गदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुपहात्मना ॥ ३६ 
मयाध्येतदाथान्यायै सम्बम्बत्स तवोदितम्‌ । 
यथा विष्णुमृते नान्यत्वाणं संसारसागरे ॥ ३७ 
किङ्कराः पाशदप्डाक् न यमो न च यातनाः । 


समर्थास्तस्थ यस्यात्मा केक्षवालम्बनस्सदा ॥ ३८ 


ओ दवि अपने परम सुद, बन्धु बारव, खी, 
पुत्र. कता, पिता तथा भूतयः प्रति आर्थतृष्णा 
कट करता है उस पापाचारीको भगवानका भत्ता मत 
समको ॥ ३० 4 जो दवद पुस्ष असत्कमेंमि लगा रहता 
हे. नोच पये आचार और उल्क संगें उत रहता 
है तथा निला पापमय कर्मगन्धनसे हो बैथता जाता है 
चह मनुष्यकप पशु ही है; वाह भगवान्‌ तासुदेखका भक्त 
नह हो सकता ॥ ३९ ॥ यह सकल प्रपञ्च और वै एक 
परुष पचर वासुदे ही है, ददयमे भगवान 
अपने स्थित होनेसे जिसकी ऐसी त्थर बुडि हो गयी हो, 
जहे तुम दूरहीसे छोड़कर चले जाना ॥ ३२॥ 'हे 
कमलनयन ! हे वासुदेव ! हे विष्णो ! हे घण ! हे 
जय ! हे र्र चकर-पाणे ! आपहमे ण दौजिये'-- 
जो लोग इस परकार पारे हों डन निष्याप व्यक्तिको 
जुम दरे हो ्याग देना ॥ ३३॥ 

शिल पुस्पत्रहके आरकण खे अव्ययात्य 
जगन्‌ विराजते है उसका जहाँतक दृषटिपात सेता 
है सक भगवान चरे प्रभावले अपने बल-बीर् 
जह हो जाके कारण तुम्हारी आघवा मेरी गति नहीं 
हो सकती । चह (महापुरुष) हो अन्य (बैकुण्ठादि) 
ोकोका पा है ॥ ३४ ॥ 

कालिक योला-_हे कुरुचर! अपने दूतको क्षा 
देलक शिदे सूयु धर्मणे उससे इस प्रकार कहा। 
मु सह असंग उस जातस मणिना था और गैन 
यह सम्पूर्ण ऊषा तुयो सुना दी है ॥ ३५॥ 

औभीष्पजी बोले--हे नकुल। पूर्वकालमें 
देशे आये हुए उस महा ब्राह्मणे प्रस होकर 
मुझे यह स विषय सुनाया था ॥ ३६ ॥ हे वत्स ! वही 
सम्पूर्ण लाल, जिस प्रकार कि इस सैसार-सागरमे एक 
हिलुभगवन्‌ो छोड़कर जीवका और कोई भी रक्षक 
कहो हे, गने आयोल्कानत्यो जुम सुता दियो॥ ३७॥ 
किसका हदय निस्तर भगवत्पणयण रहता है उसका यम, 
मपर, यमदण्ड आया यम-यातना कुछ घो 
धिग सकते अ ३८ ॥ 


अन्ट] 


तीय अंज 


१८३ 


औपरासर उवाच 
एतसपने समासयातं गतं वैवस्वतेन यत्‌ । 
खलाभानुगतै सम्यक्रिमन्यच्छोतुमिच्छासि ॥ ३९ 


औषराझरजी बोले--हे सुने! तु रे अनुसार 
जो कुछ के कहा था, बह सब कै ली प्रकार सुरा 
दिया, अन और बया सुनना चाहते हो ? ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुरणे तृतीयेंठरो सप्मोउच्याय: ॥७ ॥ 


—<— 


आठवाँ 


अध्याय 


विष्णुभगवान्की आराधना और चातुर्व्षय-र्मका वर्णन 


औकीय उच 


भगवन्धगवान्देवः 

समारयाहि जगन्नाथो बिष्णुराराध्यते यथा ॥ १ 
आराधिताश गोविन्दादाराथनपरैनरैः । 
पयते फलं ओतं तथेच्छामि महामुने ॥ २ 

पयार उवाच 

यत्पृच्छति भवानेतत्सगरेणा महात्पना । 
आह यथा पृष्स्तन्ये निगदतस्भृणु ॥ ३ 
सगरः प्रणिपत्वैनमौर्य पप्रच्छ भार्णवम्‌ । 
विष्णोराराधनोपायसम्बन्य॑ पुनिसत्तम ॥ ४ 
फलं चाराधिते विष्णौ यत्पुंसापमिजायते । 

स चाह पृष्ठे बल्लेन तस्मै तनपेऽसिलं शृणु ॥ ५ 

ओर्चउवाच 

भौम मनोरं स्वर्ग स्वर रम्यं च यत्पदम्‌ । 
आणोत्याराधिते विष्णो निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ ६ 


लक ममन 
ऱ्य 
यतु पृच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः । 
तदहं सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे ॥ ८ 


र पुरुवेण परः 
झ्या 


:॥ ९ 


यजन्यज्ञान्यजत्येनं जपल्येने. जपज्षप 
श्लप्रनन्यान्हिनस्येन सर्वभूतो यतो हरिः 


ऑमैज्रेयजी चोरे हे भगवन्‌ ! ओ लो संसारको 
जलम चाहते है वे जिस प्रकार जगत्पति भगवान्‌ विष्णुकी 
उपासना कराते है. वह वर्णन कैजिये ॥९॥ और हे 
हुने । उन गोविन्द आराधना करनेपर आराधन” 
परायण परयो जो फल मिलता है, सह भी मैं सुनना 
चाहता हैं॥ २४ 

श्रीपराशरजी योले-- हे त्रय! तुम जो कुछ पते 
हे यहाँ बात महात्मा सगर औरस पछी ची | उसके 
डवर उने जो कुछ कहा चह मैं तुमको सुनाता हँ, 
श्रवण करो ॥ ३ ॥ हे मुनि्ेष्ठ  सगरले भुशी महात्मा 
जो प्रणाम करके उसे भगवन्‌ विष्णुकी अधने 
उपाय और विष्णुकी उपासना केसे मनुष्यको ओ कल 
शिल है उसके विषको पूछा था । उनके पूछनेपर औदनि 
दलूवक जो कुळ कहा था वह सब सुनो ॥ ४-५ ॥ 

और्ष योले--भगवान विष्णुक आराधना करनेसे 
मुय भूमष्हल-सम्बन्धी समस्त मनोर, सर्ग, सरे 
भो श्रेष्ठ आपद और परम निर्वाण-पद धी प्राप्त कर रेता 
३॥६॥ हे राजेन्द्र! चह जिस-जिस फलकी 
शितनी-जितनी इच्छा करता है. अल्प हो या अधिक, 
ओअन्युठकी आयधनासे निश्चय ही यह सब र कर लेता 
है ॥७॥ और हे भूपाल ! तुमने जो पूछा कि हरिकी 
आराधना किस प्रकार की जाय, सो सब यै तुमसे कहता 
हुँ, सावधान होकर सुनो ॥ ८ ॥ जो पुरुष वर्णाश्रम-धर्मका 
जलन केवल है खही परु विष्णुकी आराधना 
कर सकता है; उनको सुष्ट केका और कोई मार्ग नही 
है ॥६ ॥ हे नुर! येका यजन कलेबाला पुरु उन 
(कल) हीका यजन कराता है, जप केवला उन्ह 
जप करता है और दूसरोंकी हिस करनेवाला उन्हीकी हिसा 


करता है; क्योकि भगवान्‌ हरि सर्वभूतमय हैं॥ १०। 


३८४ 


औविष्णुपुराण 


ee 


तस्मात्सदाचारवता पुरुषेण जनार्दन: । 

आराध्यते स्ववर्णक्तधर्मानुष्ठानकारिणा ॥ ११ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य: सुश पृथिवीपते । 
स्वधर्मतत्यरो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥ १२ 


bE EER सु च न भाषते। 
वापि ६: ॥ १३ 


अतः सदाचासयुकत पुय अपने वर्णके लिये विहित 
मेका आयर करते हुए श्ौनार्टनहोंकी उपासना करता 
हे ६९ ॥ हे पूचिबोषते ! आहण, क्षत्रिय, वैश्य और 
झह अपने-अपने धर्मका पलन करते हुए ही तिष्णुकी 
आराधना करते है अन्य रके नहीं ॥ १२ ॥ 

जो पु दूसरोको निन्दा, चुगली अथवा मिध्याभाषण 
हाँ करता तथा ऐसा बचन भी नहीं बोलता जिससे 


परदारपरहव्यपरहिसासु_ यो _ रतिथ्‌। | इक सेट हो, उससे आ ही भव्‌ केश प्रस 
ज करोति पुमान्प त्ये तेन केशवः ॥ ९४ | को ये गनत द भ 


न ताइयति नो हन्ति प्राणिनो:स्यांअ देहिनः 
यो मनुष्यों मनुष्ये तोष्यते तेन केशवः ॥ १५ 


म धा 
कज पोज न्‌ र्ष 
का पेन चनद यला यस्तथा । 


यथात्मनि च मर । यो 
सुखम्‌ ॥ ९७ 


हा रि उम रागादिदोषेण न दु नूप मानसम्‌। 
"Re 


क याचच फल धर्माशझाखोक्ता नृपसत्तम । 
ल कान विष्णुमाराधयति नान्यचा ॥ १९ 


सगर उच 
तदहं श्रोतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः 
तथैवाश्रमधमाक्च द्विजवर्य ब्रवीहि तान्‌ ॥ २० 


दान॑ दद्याद्जेदेवान्यजैस्स्वाध्यायतत्यर: । 
नित्योदकी भवेदिप कुयााम्रिपरिप्रहम्‌ ॥ २२ 
कत्थ याजयेशषान्यानन्यानध्यापयेतथा । 
कुर्याठतिपरहादान सुहर्थात्यायतो हिज: ॥ २३ 
सर्वभूतहित कुर्यात्राहितै कस्वचिद्‌ द्विज: । 
मैत्री समस्तधूतेषु ब्राह्मणस्वोत्तप धनम्‌॥ २४ 
आविण रने च पारय समबुद्दि्भवेद्‌ दिन: । 
ऋतावभिगम: पल्या स्ये चास पार्थिव ॥ २५ 


केशव सनुष्ट रहते हे॥९४॥ हे केळ | जो मनुष्य ! 
किस आजी अथवा [वृक्षादि ] अन्य देहपारियोको 
हत अथवा नट नहीं करता उससे केशन नष्ट रहते 
है ॥ ९५ ॥ जे पुरुष देवता, ह्मण और गुरुलनोकौ सेवामे 
सदा तत्पर रहता है, हे नरेधर ! उससे गोविन्द सदा प्रस्न 
रहते है ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति स्य अपने और अपने फक 
समान ही समस्त णया भी हित-चित्तक होता है वह 
सुगमतासे ही रहरको प्रसन्न कर लेता है॥ १७॥ है 
चूप। जिसका चित्त रादि दोषे दूषित नहीं है उस 
बिशुद-चित पुसे भगवान्‌ बिष्णु सदा सतषट रहते 
है ॥ १८ ७ हृ । करोमे जो-जो तर्णाअम-भर्ष कहे 
है डन-डनका ही आचरण कारळे पुरुष विष्णुकी आराधना 
कर सकता है और किसी प्रकार नही ॥ १९ ॥ 
सगर खोले--हे हिजब्रेश ! अब गै सम्पूर्ण वर्णर्म 
और आश्रमधमौँको खुनना चाहता हू, कृपा करके वर्णन 
कॉजिये १ २०॥ 
ओर्व ओले--जिनकः मैं वर्णन करता हँ, उन 
आलण, क्बिय, वैश्य और शेके पमो तुम 
'कर्ाचित होकर क्रमशः श्रवण करो ॥ २१ ॥ त्राहाणका 
अत हे कि दान दे, बोवा देखताओका यजन 
के, स्वाध्यायशील हो, नित्य खानन्तर्षण को और 
अस्याधान आदि कर्म करता रहे ॥ २२ ॥ आहाणको 
उचित है कि जृतिके लिये दूसहो यज्ञ कराते, औरोको 
पढायो और न्कोपर्जित सुड धने न्याथानुकूंल 
ड्य संम कर ॥ २३ ॥ आहो कभी किसका अहित 
चे करना चाहिये और सर्वदा समस्त णो हिमे 
द रहना चाहिये। सम्पूर्ण णये मैत्रो रखना हो 
काणक परम घन है ॥ २४ ॥ पत्ये और पय रमे 
जहाजको समान री चाहिये। से राजन्‌ 


अ] 


तृतीय अका 


१८५ 


दानानि दद्यादिच्छातो द्विजेध्य: क्षत्रियोऽपि वा । 
यजेश्च विविधै्यजैरघीयीत च पार्थिवः ॥ २६ 
झखाजीबो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका । 
तत्रपि प्रथम: कल्पः पृथिवीपरिपालनम्‌ ॥ २७ 
बरित्रीपालनेवेव कृतकृत्या नराधिपाः । 
भवतति नृपतेरंशा यतो यज्ञादिकर्मणाम्‌ ॥ २८ 
दृष्टा शासनाद्राजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
आप्रोत्यभिमताल्लोकान्वण॑संस्था करोति य: ॥ २९ 
पाशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषि च मनुजेश्वर । 
वै्याय जीविका ग्रहमा दद ल््रेकपितामह: ॥ ३० 
तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मच शस्यते । 
नित्यनैमित्तिकादीनामनुष्ठान॑ च कर्मणाम्‌ ॥ ३१ 
द्विजातिसंश्रितं कर्म तादथ्यं तेन पोषणम्‌ । 
क्रयविक्रयजैर्वापि धनैः कारूद्धवेन वा ॥ ३२ 
सस्य सञ्रतिरशौच सेवा स्वाभिन्यमायया । 
अमन्तयज्ो हास्तेयं सत्सगोविप्यक्षणम्‌ ॥ ३३ 
दानं च दद्याचूद्रो पि पाकयैर्यजेत च । 
पादिकं च तत्सव गुट: कुर्वीत तेन वै ॥ ३४ 
भूत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिप्रहः । 
आतुकालेऽभिगमनं स्वदारेषु महीपते ॥ ३५ 
दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता । 
सत्य शौचमनायासो मङ्गं प्रियवादिता ॥ ३६ 
स्पृहा तथा त्दकार्पण्ये नश्वर । 
अनसूया च सापान्यवर्णांना कथिता गुणा: ॥ ३७ 
आश्रमाणां च सर्वेषामेने सामान्यलक्षणा: । 
गुणांस्तथापड्पाँक्च विप्रादीनामिमाज्कृणु ॥ ३८ 
कषात्रं कर्म द्विजस्ोक्ते वैश्य कर्प तथाऽपदि । 
राजन्यस्य च वैश्योक्त शुद्रकर्म न चैतयोः ॥ ३९ 


हिषे ऋतुगामी होना ही नाह्मणके लिये प्रशंसनीय 
कर्महै॥२५॥ 

से उचित है कि ब्रह यथेच्छ दान दे, 
विविध यजो अनुष्ठान को और अध्ययन करे ॥ २६॥ 
जक धारण काना और पृचिवोको रक्षा काला ही रिकी 
उत्तम आजीविका है; इनमें भी पृथियी-पालन ही उत्कृष्टर 
है ॥ २७ ॥ पृचियो-पालनसे हो राजालोग कृतकृत्य हो जाते 
का है ॥ २८ ॥ जो राजा अपे वर्णयर्मको स्थिर रखता है 
जह दहो दण्ड देने और साधुजनोका पाठन करसे अपने 
अचीषट रोकोको ऋ कर लेता है ॥ २९॥ 

है नरनाध ! लोकपितामह ब्रह्याजीने वैश्योंको 
पुजन, वाणिज्य और कृषि--ये जीविकारूपसे 
दिये हैं॥ ३० ॥ अध्ययन, यङ, दान और नित्य- 
धिति कमका अनुष्नाव--ये क डसके लिये भी 
कित हैं ॥ ३६ ॥ 

शहा कर्तव्य यही है कि हिजातियोकी प्रयोजन- 
दिके लिये कर्म के और उसीसे अपना पालन-पोषण 
को, अधवा [आपल्कालमे, जब उक्त उपायसे औविका- 
निर्वाह न हो सके तो] यस्तुओंके ठेने-बेचने अथवा 
कारके कायसे निर्वाह को॥ ३९ ॥ अति नप्ता, 
औल, तिष्वापट स्वाधि-सेवा, महीर यश, असतय, 
सतक और आहाणकी रक्षा काना--ये शे प्रधान 
कर्म है ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ । शूको भ उचित है कि दान 
दे, बल्तैकदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यशोँका 
अलान करे, पितृश्राद आदि कर्म को, अपने आश्रित 
कुटृम्चियोके भरण-पोषणके किये सकल तर्णोसे द्रव्य. 
सग्रह करे और ऋतुकाले अपनी ही खसे प्रसङ्ग 
कटे ॥ ३४-३५ ॥ हे नर | इनके अतिरिक्त समस्त 
शिर दया, सहनशौलता, अमानिता, सत्य, शौच, 
अधिक परिश्रम न काला, मङ्कलाचरण, पियतादिता, मैत्री, 
झिम, अकृतणता और किसीके दोष न देखना--ये 
समस्त जर्जेकि सामान्य गुण है ॥ ३६-३७॥ 

सव कणोकि सामान्य लक्षण इसी प्रकार है । अब इन 
दादि चातो सणेकि आपदर्म और गुणोंका श्रवण 
करो॥ ३८ ॥ आपतिके समय ब्राह्यणकों क्षत्रिय और 
जएय जी वुतिव्या अवलम्वन करना चाहिये तथा 
| यको केवल वैश्यवृतिका ही आश्य लेना चाहिये ये 
| डोनो च्य कर्म (सेवा आदि) कधी न करें॥ ३९॥ 


विष्णुपुराण 


सामं सति तत्याज्यमुभाभ्यामपि पार्थिब । 
तदेवापदि कर्तव्यं न कुर्यातकर्मसङ्करम्‌ ॥ ४० 


इत्येते कथिता राजन्वर्णयर्मा मया तव । 


धर्मानाश्रमिणां सम्ब्धुवतो ये निझामय ॥ ४९ 
x 


[अन 


हजन ! इल उपो पृतियोको भी समव होनेपर त्याग 
दे; केवल आपल्कालमें हो इनका आश्रय ले, कर्म-सजुरता 
(कर्मका मेल) न करे ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
थमक वर्णन तो मैन तुमसे कर दिया; अब आश्रम- 
पानिरुपण ओर करत, सावधान हल सुनो ॥ ४९ ॥ 


इति श्रवि ठृतीरयेछके अहटमोउध्याव: ॥ ८ ॥ 


अहाचर्य आदि आश्ोका सर्जन 


शौर तत्र कार्य शुश्रूषणं गुरो: । 
अतानि चरता प्राह्मो येदक्ष कृतयुद्धिना ॥ 
उभे सर्यो रविं धूप तथैवाम्रि समाहितः । 
उपतिहेत्तदा कुर्यादुररप्यभिबादनम्‌ 


स्थिते तिषठबरजेद्याते नीचैरासीत चासति । 
शिष्यो गुरो प्रतिकूले न सङ्घोत्‌ ॥ 
तेनैवोक्तै परेब्ेदे नान्यस्ित्तः पुरस्स्थितः 

अनुज्ञातश्च क्रिक्षात्रमश्रीयाहुरुणा ततः ॥ ५ 
अवगाहेदपः पूर्वमाचायेणावगाहिता: । 
सपिज्न्लादिकं चास्य कल्यं कल्यमुपानयेत्‌ ॥ 
गहीतप्राहावेदक ततोऽनु्ञामवाप्य च। 
गाईसथ्यपाविशेत्ाजञो निष्पत्रगुरुनिष्कृतिः ॥ 
विधिनावापदारस्तु धनं प्राष्य स्वकर्मणा । 
गृहस्थकार्यमखिले कुरयाद्ूपाल शक्तितः ॥ ८ 
निवापेन  पितूनचन्शदेवांतथातियीन्‌। 
अतनैरमुीक्ञ स्वाध्यावैरपत्येन प्रजापतिम्‌ ॥ 
भूतानि बलिभिश्चैव वात्सल्येनाखिलं जगत्‌ । 
जोति लोकानयुरुघो निजकर्मसमार्जितान्‌ ॥ १० 


द 


क 


ओर्व ओले--हे भूपते! आलकॅको' चाहिये कि 
उफतयन-सेख्खरके अनन्तर वेदाध्ययनमे तत्पर होकर 
अहाचर्वका अवलम्बन कर सावधानतापूर्यक गगम 
हिस को ॥ १ ॥ वही रहकर उसे शौच और आार- 
अलका पालन करते हुए गुरूकी सेथा-शुखूपा करनी चाहिये 
तथा प्रतिक आचरण करते हुए स्थिर-शुडसे वेदाध्ययन 
करना चाहिये॥२॥ है राजन्‌! [तकाल और 
स्यैकाल] दोखे सनथ्याओमि एकाप होकर सूर्य और 
आको उपासना करे तथा गुरुका अभिवादन को ॥ ३ ॥ 
हे के होनेपर खडा हो जाय, चलनेपर पीछे पीछे जलने 
लगे तथा बैठ जनेपर नीचे बैठ जाय । है न | इस 
आकार कौ गुस्के विक. कोई आचरण न करे ॥४॥ 
गुस्नीके कहनेपर ही उनके सामने बैठकर एकापचितसे 
जेदाध्ययन को और उनकी आज होने हो भिक्त भोजन 
| को ॥ ५॥ जले पथम आयारयके खान कर सुंकनेपर फिर 
रय खान को तथा प्रतिदिन प्रात'५मल गुरुगीके लिये 
समिधा, जल, कुश और पुष्पादि लाकर जुटा दे॥ ६॥ 

इस अकार अपना अभिमत जेदपाठ समात कर 
'चुकनेपर बुगन शिष्य गुरुजीकी आजासे उन्हे गुर- 
दक्षिणा देकर गृहस्थे प्रवेश को ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ | 
किए विधिपूर्वक पाणिघहण कर अपनी वर्णातुकूछ 
युतिसे ट्रव्योपार्जत करता हुआ सामर्थ्यातुसार समस्त 
ह्य करता रहे ॥ ८ ॥ पिष्ह-दानादिसे पितृगणकी, 
दिसे देवताऑक, अश्रदानसे अतिथियोकी, 
ज्यायसे ऋषियों, पुति भजापतिकी, यलियों 
(अन्ना) से भृतगणको तथा वात्सल्यभावसे सम्पूर्ण 
पू करते हुए पुरुष अपने कम्य मिले हुए 
उत्तमोततम लोकको प्रात कर छेता-हैक ९-१०॥ 


2 शिजवा तका, ता तन? ..... 


भिक्षाभुजश्च ये केचित्परिताङदरइ्रचारिण: । 
सेज्यल्रैज प्रतिष्ठतते गाहस्थ्य तेन वे परम्‌ ॥ ११ 
वेदाहरणकार्याय तीर्थखानाय च प्रभो । 
अदन्त बसुधां विप्राः पृथिवीदर्शनाय च ॥ ९२ 
अनिकेता हानाहारा यत्र सायंगृहाक्ष ये। 
तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योतिरेव च ॥ १३ 
तेषां स्वागतदानादि वक्तव्यं मधुर नृप । 
गृहागतानां दद्याच झयनासनभोजनम्‌ ॥ १४ 
अतिथिर्यस्य भप्नाझो गृहात्पतिनिवर्तते । 

स दत्वा दुष्कृतं तसै पुण्यमादाय गच्छति ॥ १५ 
अवज्ञनमहङ्कारो दम्भश्चैव गृहे सतः । 
परितापोपघातौ च पारुष्यं च न झस्यते ॥ १६ 
यस्तु सम्यक्करोत्येबं गृहस्थः परमै विधिम्‌ । 
सर्वखन्थविनिर्मुक्तो लोकानाप्रोत्यनुत्तमान्‌॥ १७ 
खयःपरिणतो राजन्कृतकृत्यो गृहाअमी। 
पुरषु भार्या निक्षिप्य बने गच्छेत्सहैव वा ॥ १८ 
पर्णमूलफलाहारः केशशमश्वुजटाधर: 
भूमिशायी भवेत्तत्र मुनिस्सर्वांतिथिरनृष ॥ १९ 
चर्मकाशकुङीः कुर्यात्परिधानोत्तरीयके । 
तडत्तिपजणं खानै झस्तयस्य नरेश्वर ॥ २० 
देवताभ्यर्चनं होमस्सर्वाम्यागतपूजनम्‌ । 
भिक्षा बलिप्रदान॑ च शस्तमस्य नरेश्वर ॥ २१ 
वर्‍्यखेहत गाधाणापध्य् झ्य झ्य । 
तपश्च स्य राजेन्द्र झीतोष्णादिसहिष्णुता ॥ २२ 
यस्तां नियतक्षयौं वानप्रस्थशरेयुनिः । 

स दहृयग्रिवशषवाञ्जयेल्लोर्काञ्च शाश्वतान्‌ ॥ २३ 
चतुर्थआश्रपो भिक्षो: भ्यते यो भनीविधिः । 
तस्थ स्वरूप गदतो मम ओतु नृपाहसि ॥ २४ 
पुत्रडव्यकललेयु त्यक्तखेहो नराधिप । 
चतुर्थमाश्रमस्थाने गच्छेतरिर्थूतमत्सरः ॥ २५ 


लि पु ७ 


१८७ 


ज केवळ भिवे ही रहनेवाले परिवाजक और 
जारे आदि हे उसका आश्रय भी गृहस्थाश्रम ही है, अतः 
कह सर्वत्र हे ॥ ११ ॥ हे यजन्‌ ! विप्रगण वेदाध्ययन, 
लोर्षआन और देश दर्शने लिये पृथिवी-पर्यटन किया 
कले है ॥ ६२ ॥ उनमेसे जिनका कोई निश्चित गृह अथवा 
'घोजन-क्रवन्ध नही होता और जो जहाँ सायंकाल हो जाता है 
कहां ठहर जते है. उन सबका आधार और मूल गृहस्थाश्रम 
है है ॥ १३ ॥ है यजन्‌! ऐसे लोग जब घर आयें तो उगका 
कुझल-प्रथ और मधुर वचनोसे स्वागत करे तथा शा, 
आसन और भोजनके द्वार उनका दशापि सल्कार 
करे ॥ ९४ ॥ जिसके घरले अतिथि निरा होकर लौट जाता 
है जले अपने समस्त दुष्कर्म देकर बह (अतिथि) उसके 
पुण्यकमॉंको खयं के जाता है ॥ १५॥ गृहस्थके लिये 
अतिथिके प्रति अपमान, अहङ्कार और दम्भका आचरण 
अस्य, उसे देकर ५डताना, उसपर पहार करना अथला 
उससे बुव काना उचित नही हे ॥ १६ ॥ इसे प्रकार 
जो गृहस्थ अपने परम र्क पूर्णतया पालन करता है यह 
समस्त बनोस मुक्त होकर आतम लोको पात कर 
केता है ॥ ९७॥ 

है राजन्‌ । इस परका गृहस्योचित कार्य करते-करते 
(की अवस्था दल गयी हो उस गृहस्थको उचित है कि 
स्व पुगेकै प्रति सौपकर आटला अपने साथ केकर शाको 
जला जाय ॥ १८ ॥ वही पत्र, मूल, फल आदिका आहार 
करता हुआ लोभ, समश (याकी-गैछ) और जराऑको 
धारण कर पूथिबोपर शयन के और सुनिदृतिका 
अवलम्बन कर सब प्रकार अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ ॥ 
उसे चर्म, काश और कुशाओसे अपना बिछौना तथा 
ओकतैक वख बनना चाहिये । हे र ! उस मुनिके लिये 
काल सानका निधान है ॥ २० ॥ इसी प्रकार देशपुणन, 
सेम, सब अतिथियोका सत्कार, भिक्षा और यसि 
जी उसके विहित कर्म टै॥ २६॥ हे राजेन्द्र | वन्त 
ददि अहये मलना और शौतोष्गका सहन करते हुए 
तस्याम लगे रहना उसके मसत कर्म है॥ २२॥ जो 
नान मुनि इन नियत कर्मका आचरण करता है वह 
अपने समस्त दोषोंको ऑप्रिके समान भस्म कर देता हे और 
'ित्य-लोकोको मा कर छता है ॥ २३॥ 

हे वृष! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु 
आश्रम कहते है आव मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता है, 
सावधान होकर सुनो ॥ २४॥ हे नर्र! तृतीय आश्रमके 
अन्वर पुत, व्य और खी आदिके खेहको सर्वथा 


१८८ 


_आविष्णुपुराणा 


अ" १० 


जैबर्गिकांस्यजेत्सर्वानारम्भानवनीपते.॥ 
मित्रादियु समो मैत्रस्सपस्तेष्ेव जन्तुषु ॥ २६ 
जरायुजाण्डजादीनां वाङ्गन:कायकर्मभिः । 
युक्तः कुर्वीत न ब्रह सर्वसद्ठांश्व वर्जयेत्‌ ॥ २७ 
'एकरात्रस्थिति्रामे पञ्चरात्रस्थितिः पुरे । 
तथा तिप्ेद्यथात्रीतिद्ेंषो वा नास्य जायते ॥ २८ 
ओणयात्रानिभित्त च व्यङ्गे भुक्तवजने । 
काले ग्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थ पयटिद गृहान्‌ ॥ २९ 
कामः क्रोधस्तथा दर्पमोहत््रभादयश्च ये । 
तंतु सर्वासपरित्यज्य परत्र निर्थमो भवेत्‌ ॥ ३० 


यक्षरते यथोक्ते 


ल्वागकर तथा मालसर्यीको छोड़कर चतुर्थ आमे अवेर 
के ॥ २८ ॥ हिती | भिक्षुको उचित है कि अर्थ, धर्म 
और कामरूप जवी समस्त कमे छोड़ दे, उतु 
| शादि समान भाज रखे और सभी जोवोका सुद 
हे ॥ २६ ॥ निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अष्डज और 
जे आदि समख जीये मन, वाणी अथवा र्र कपो 
आह न करे तथा सब प्रकारको आसत्तियोक त्याग 
दे ७२७ ॥ मरने एक रात और पु पाँच राजितक रहे तथा 
इत दिन भी तो इस प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा रे 
न हो ॥ २८१ जिस समय घेम अग्रि झारा हो जाय और 
'लोण घोजन कर चुके उस समय राक्षे लिये उतम 
णेन भिक्षके लिये जाय ॥ २९ ॥ परितराजवावो चाहियेकि 
का, क्रोध हच दर्प, लोभ और मोह आदि समस्त गणको 
जोड़कर ममताशून्य होकर रहै ॥ ३० ॥ जो मुन सहा 
शिये अभयदान देकर विचरता है उसको भी किसे 
कधी कोई भव कही होता ॥ ३१ ॥ जो ब्राह्मण चतुर्थ आजे 
अफ रमे स्थित पाणादिसहित अठपप्रिके उदेषयसे अपने 
सुखे भिक्षाजरूप हविस हजन करता है, वह ऐसा मिहो 
सके अमिहोत्रियकै लोकोको प्रा हो आता है ॥ ३२ ॥ जो 
आहण [बसे भिर सभी मिथ्या है, सम्पूर्ण जगत 
णकाक ही संकल्प है---ऐसे) सुगर ९४ होकर, 
'यथाविधि आचरण करता हुआ इस मो्षाश्रमका पित्त 
और सुखपूईक आचरण करता, पह सथन अपिके समान 
तत होता है और अरे अहालोक प्रा करता है ॥ ३३॥ 


यी निम 
इति श्रौकिणुपुराणे ठृतीयेंडज्षे नयमोउध्यायः ॥ ९ ॥ 
—x— 
दसवाँ अध्याय 
जातकर्म, नापकरण और विवाह-संस्कारकी विधि 


दारका 
कथित चातुराश्रम्य चातुर्व्यक्रियास्तथा। 
पसः क्रियामहे ओतुमिच्छामि द्विजसतम ॥ 
नित्यनैमित्तिकाः काम्याः क्रिया: पुंसामशेषत: । 
समाख्याहि भूगुम्रेष्ठ सर्वो हासि मे मतः ॥ 
ऑर उवाच 
यदेतदुक्तं भवता नित्यनैमित्तिकाश्रयम्‌ । 
तदहं कथयिष्यामि श्ृणुब्रैकमना मम॥ 


सगर खोले-- हे दिजे | आपने चारों आश्रम 
और चारो बोकि कमान वर्णन किया। अव मै आपके 
कथ मुध्योके (शेड संस्काररूप) कर्मॉको सुनना 
काढता हूँ। ६॥ हे भगु्रेह ! मेरा विचार है कि आप 
| सर्व हैं। आतएव आप मनुष्योके नित्य-नैमितिक और 
क्य आदि सन मकरके काका निरूपण ने ॥ २. ॥ 

औरव बोले-_हे राजन्‌ | आपने जो नित्य- 
निक आदि फियाकलापके विषयमे पूछा सो मै सबका 
वर्णन करता हैं, एकामखित होकर :सुनो ॥ ३॥ 


अ १९] 


तृतीय अज्ञ 


१८९ 


जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमश्षेषतः । 
पुरस्य कुर्वीत पिता श्राद्ध चाध्युदयात्यकम्‌ ॥ 
सुपस प्राङ्कुखान्चिपरान्धोजवेन्पनुजेश्वर । 
यथा वृत्तिस्तथा कुयादिव पित्रय दविजन्यनाम्‌ ॥ 
दक्षा यवैः सबदरैमिआन्पिण्डान्युदा युतः । 
जान्दीमुखेभ्यस्तीर्थेन दक्यादैवेन पार्थिव ॥ 
आजापतयेन या सरवमुपचार प्रदक्षिणम्‌ । 
कुर्वीत तततथासेषवृद्धिकालेषु भूपते ॥ 
ततश्च नाम कुर्वीत पितैव दशमेऽहनि । 
देवपूर्वं नराख्यं हि शर्मवर्मादसंयुतम्‌ ॥ 


छ 


नातिणुर्वक्षरान्वितम्‌ । 
सुखोशार्य तु तन्नाम कुर्याश्वत्रवणाक्षरम्‌ ॥ १९ 
ततो5नन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेक्मनि । 
यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्यािद्यापरिप्रहम्‌ ॥ १२ 
गृहीतकिद्यो गुरवे दत्वा च गुरुदक्षिणाम्‌ । 
गा्हस्थ्यमिच्छन्भूपाल कुर्याह्दारपरि्रहम्‌ ॥ १३ 
ब्हाच्येण या काले कुर्यात्यंकल्पपूर्वकम्‌ । 
गुरेश्शुश्रूषणं कुर्याततुत्रादे्थापि वा ॥ ९४ 
वैखानसो वापि भबेत्परिक्राइथ वेच्छया । 
पूर्वसङ्कल्पितै यादृक्‌ तादूकयातरराधिप ॥ १५ 
बबैरेकगुणां भार्यामुहरहेत्तिगुणस्स्वयम्‌ । 
नातिकेझायकेशां वा नातिकृष्णा न पिङ्गलाम्‌ ॥ १६ 
निसर्णतोउधिकाङ्गी वा न्यूनाड्रीपपि नोझेत्‌। 
नाबिशुद्धां सोमं वाकुलजां वाधि रोगिणीम्‌ ॥ १७ 
न दुष्टी दुषटवाक्या वा व्यङ्कनी पितृमातृतः । 
न समश्चुव्यञ्जनवरती न चैव पुरुषाकृतिम्‌ ॥ १८ 


| 


पके उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसके 
जारकर्म आदि सफर क्रियाकाप्ट और आध्युदविक 
आध करे ॥४ ॥ हे नेर! पूर्वाभमुख बिठाकर युग्म 
आहो भोजन करचे तथा ढ्विजतियोंके व्यवहारके 
अनुसार देव और पितृपक्षकी तृक्‍्तिक लिये आ 


|करे॥५॥ और हे राजन्‌! प्रसबतापूर्वक दैवतीर्थ 


(अगुलि्यॉके अघभाग) दार नान्दीमुख पितृगणको दही, 
जौ ओर बदशैफल मिलाकर बनायें हुए पिण्ड दे ॥६॥ 
अथवा प्राप्यत (कनिष्ठिका मूल) द्वारा सम्पूर्ण 
उपचरून्योक दान करे। इसी प्रकार [कन्या अधवा 
युके विवाह आदि] समस्त वृद्धिकालोमि भो करे ॥७॥ 
तदन्त, पुग्ोत्पलिके दसवें दिन पिता नामकरण 
संस्कार करे । पुरुषका ऋ पुरुषवाचक होना चाहिये। 
उसके पूर्व देववाचक शा हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा 
आदि होने चाहिये ॥ ८ ॥ ब्राहणके नामके अते र्मा, 
क्रये अनते वर्मा तथा वैश्य और शोके नगान्तमे 
क्रमशः गुन और दास झन्दोका योग करना 
चाहिये ॥ ९॥ नाम अर्थहीन, अपिहित, अपदान्दयुकत, 
अमाज्गलिक और निन्दनीय न होना चाहिये तथा उसके 
अक्षर समान होने चाहिये ॥ १० ॥ अति दीष, अति लघु 
अदा काढेन अक्षरोसे युक्त नाम न रजे । जो सुणपूर्वक 
उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछेके बर्ण लघु हों 
ऐसे नामका व्यवहार करे ॥ ११॥ 
दलन उपतयन-सँस्कार हो जनप गुरुपृहमे रहका 
शक विद्याध्ययन कने ॥ १२॥ हे भूपाल ! फिर 
धय कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा देकर यदि 
यूहस्थ्रममे प्रवेश कलेची इच्छा हो तो विवाह कर 
कै ॥ १३ ॥ या दृढ़ संकल्पपूर्यक मैजिक हर गरहणका 
गुरु अचका गुप सेवा-शुझूषा करता रहे ॥ १४॥ 
आया अपनी इच्छालुसार यानव या संन्यास महण कर रे । 
हेराजन्‌ ! पहले जैसा संकल्पकिया हो लैसा ही करे ॥ १५॥ 
[यादे विवाह करना हो तो) अपनेसे तृतीया 
अव्स्थावाली कन्यसे विवाह करे तथा अधिक या अल्प 
केशवाल्यी अशवा अति साँबली या पाण्डुवर्णा (भूरे 
शात) से सम्बन्ध न के | १६ ॥ जिसके जनते ही 
अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र, रोमयुक्त, 
अकुत्मेना अधवा रोगिणी हो उस खीसे पाणिग्रहण न 
= ॥ १७॥ खुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि जो दुष्ट 
'खभाख्याली हो, कडुभाषिणी हो, माता अथवा पताके 


x 


[अ १९ 


न घर्घरखरां क्षापां तथा काकस्वरं न च । 


जानिव्येक्षणा तदाक नोइहेदुध: ॥ १९ 


आपीनहल्तपादां च न कन्यागुटरेहेद्‌ बुध: ॥ २९ 
न वामना नातिदीयौं नोहहेत्पँहतभुवम्‌ । 
ज चातिच्छिङदशनौ न करालमुखी नरः ॥ २२ 
पञ्चमी माृपक्षाश पितृपक्षा् सप्तमीम्‌ । 
गृहस्यश्ोहेत्कन्या न्यायेन विधिना नृप ॥ २३ 


अनुसार अङ्गहीना हो, जिसके समु (मके) चह हो, जो 


| पके से आकारवाली हो अथवा र्र झब्द करनेवाले 


अति म या कोएके समान (कर्षक) सरकलो हो तथा 
पश्या या गोल गवली हो उस ससे विवाह र 
करें ॥ १८-१९ ७ जिसी जंपाओपर रेम हो, जिसके गर 
(दले) ऊने हो तथा हँसते समय जिसके कपोल ग 
पढ़ते हो उस कन्यसे विवाह न को ॥ २० ॥ नेकी कान 
अत्य उदासीन न हो. नल टुर हो, ने लाल हो तथा 
दी कुछ भरी हो. बुद्धिमान्‌ पुच्य उस कन्यसे सपय 
करे ॥ २६७ जो अहि वसन (नादी) अथवा अति दर 
(लमी) हो, जिसकी भरा जुही हुई हो, जिसके दते 
अधिक अन्तर हो तथा जो दुर (आगोको दाँत निकले हुए) 
घुसवाली हो उस खसे कभी विवाह न करे ॥ २२ ॥ है 
र्‌! मातपकषमे पाँचौ पौदीतक और पके सातवी 
पोतक जिस कन्याका सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको 
"नियमानुसार डसौसे विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ गह, दैव, 
आर्थ माशापल, आसुर. गान, राक्षस और पैजञाच--पे 
आठ कारके विवाह है ॥ २४ ॥ इनमेंसे जिस विवाहको 
पक मे सकेमा 
दर को. अन्य विधियोंको छदे ॥ २५ ॥ इस प्रकार 
सहघर्मिणीको प्राकर उसके साथ गहरा पालन 
को, कोकि उसका पालन करनेपर बह महान्‌ फल देनेवाला 
हेला है। २६ ॥ 


इति शरीविषणुपुराणे तृऽ दशञमो्यायः ॥ १० ॥ 


न वेळे 
ग्यारहवाँ अध्याय 
गृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्णन 


3) 
गृहस्थस्य सदाचार ओ्तुमिच्छाम्यहँ मने । 
स्म्रेकादस्मात्परस्मा्य यमातिष्ठन्न होयते ॥ १ 
वाच 
श्रूवता पृथिवीपाल सदाचारस्य लक्षणम्‌ । 
सदाचारवता पुंसा जितौ स्त्रेकावृभावषि ॥ २ 
साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छव्द: साथुवाचक: 
तेषामाचरणं यतु सदाचारस्स उच्यते 
सपर्षयोञ्च मनवः प्रजानां पतयस्तथा । 


सगर जोले--हे मने | मैं गृहस्थके सदाचारो 
सुक चाहता हँ, जिनका आचरण कलसे यह इहलोक 
और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता ॥ १ ॥ 


औं खोले--हे पीतल! तुन सदाचारके 
लकण सुते । सदाचारी पुव इहलोक और परलोक 
नोहर जीत लेता है ॥ २ ॥ 'सत्‌' शब्दका अर्थ साथु 
है और सधु वही है जो दोषरहित हो । ठस साधु पुरुषका 
जो आचरण लेता है डसीको सदाचार कहते है । ३ ॥ हे 
राजन्‌ ! इस साचारके वक्ता और कर्त सिग; मठ 


सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते ॥ ४ | एवं प्रजापति हैं ॥४ ॥ 


अ ९९] 


त्य अंश 


१९१ 


बराह मुहूर्ते चोत्थाय मनसा मतिमाजरूष । 
अबुद्शित्तयेदर्ममर्थ चाष्यविरोधिनम्‌ ॥ ५ 
अपीडया तयोः काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 

दृष्टृष्टविनाशाय जिवे खमदश्षिता ॥ ६ 
'पसित्यजेदर्थकामो धर्सपीडाकरौ वृष। 

धर्मपप्यसुखोदर्क लोकविदिष्मेव च ॥ ७ 
ततः कल्यं समुस्थाय कुर्यां नरेश्वर॥ ८ 
अशत्यामिपुविक्षेपमतीत्याभ्यथिके भुवः । 

दपावसयाचूर पुरीच' च शिवे ९ 
पादावनेजनोच्छिटे प्रक्षिपेन्न गृहाङ्गणे ॥ १० 


ज वत्ंनि न नद्यादितीथथचु पुरुषर्षभ ॥ १२ 
जप मैवाम्मससतीरे शमशाने न समाचरेत्‌ । 


उत्सर्ग वै पुरीषस्य मूत्रस्य च विसर्जनम्‌ ॥ ९३ जुन, 


or ९००० म्र निशि। 
पाजो मूतरोत्सग च पार्थिव ॥ १४ 
तृणैरास्तीर्य सुधां वख्प्रायृतमस्तकः । 
तिहेन्रातिचिरै तत्र मैव किञ्चिदीरयेत्‌ ॥ १५ 
वल्पीकमूषिकोळतां मृदे नान्तर्जल्ौ तथा । 
शौचावशिष्टां गेहाश नादद्याल्लेपसम्भवाम्‌ ॥ १६ 
अणुप्राण्युपपन्ना च हलोत्खातां च पार्थिव । 
परित्यजेन्पुदी nes 
एका लिङ्के गुदे तिस्रो दश वामकरे नृप । 
हस्तदये च समन ख्यर्मृदश्शचोपपादिका: ॥ १८ 
अच्छेनागन्धलेपेन जलेनाबुदबुदेन च। 
आचामेच मूदं भूयस्तथादद्यात्समाहित: ॥ १९ 
निष्यादिताङ्घरिशौचस्तु पादावध्युक्य तै: पुनः । 
त्रि:पिबेत्सलिलं तेन तथा दविः परिमार्जयेत्‌ ॥ २० 
शौरषण्यानि ततः खानि मूर्डाने च समालभेत । 
बाहू नाभिं च तोयेन हदयं चापि संसत्‌ ॥ २१ 


है नृप ! कुमान पुरुष स्वस्थ चित्ते नाहम 
जगकर अपने ध्म और (चिन्तन करे 
॥ ५ ४ ठा जिसमें धर्म और अर्थको क्षति न हो ऐसे 
कामका थी चिन्तन करे। इस प्रकार पूट और अदृष्ट 
अनिष्टकी निवृत्त लिये धर्म, अर्थ और काम इस 
लिक प्रति समान धाव रखना चाहियें॥ ६ ॥ हे नृप ! 
मिद अर्थ और काम दोनेक त्याग कर दे तथा ऐसे 
रमक भी आचरण न बरे जो उतस्कालये दुःखमय 
अथवा समाज-विरुद्ध हो ॥ ७ ॥ 

है नरेश ! तदत हमत उठकर प्रथम 
सुतत्याण करे। मसे नैत्य्कोणये जितनी दूर आण 
जा सकता है उससे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास 
स्थने दूर जाकर मल-मूत्र त्याग करे। वैर घोया 
हुआ और जूझ जल आपने घएके आँगनमे न डाले 
॥ ८-१० ॥ अपनी या चृकषकौ छायाके ऊपर तथा गौ, 
सर्व, अधि, चायु, गुरु और हिजातीय पुरुपके सामने 


| जड्िमान्‌ पुरुष कधी पल-पूत्र्याश न को॥ ११॥ 


इसे प्रकार हे पुरुक्षण । जुते हुए खेतमे, सस्वसम्पन् 
'गोऑके गोडे, जन-समाजपे, सार्कके औचपे, 
द तो्थर्थानोमे, जल अथवा अतये तटपर 
और पत्नमै भी कषी मल-मूत्र त्याग न के 
॥ १३-१३ ॥ हे राजन्‌ ! कोई विष आपति न हो तो 
जड़ पुरुषको चाहिय क दिनके समय उत्तर-मुख और 
सिके समय दक्षिण-मुख होकर मूतय क ॥ १४ ॥ 
'मल-त्यागके समय पृथितीको तिनके और सिरको 
सेड ले तथा उस स्थोनयर अधिक समयतक न रहे 
और न कुछ बोले हो॥ १५७ 

है राजन्‌! बाँकी, चूहोद्वारा बिलसे निकाली हुई, 
जले भीर, शौचकर्मसे बची हुई, परके लीपनबी, 
चॉटो आदि छोटे-छोटे जीयो निकाली हुई और नसे 
उसी हुई--इन सज प्रकाएंकी मृत्तिकाऑक्य शौच 
कर्मे उपयोग न करे ॥ १६-१७ ॥ हे नृप! लिंगे एक 
बार, गुदामे हीन जार, बवे हाथामें दस बार और दोनों 
हाथोमे सात आर मिका खूगानेसे शौच सम्पन्न होता 
है ४ ६८ ॥ तदनतर ग और फेनरहित खच्छ जलसे 
आचमन क. तथा फिर सावधानकापूर्वक वहुत-सी मिका 
छे॥ १९॥ उससे चरण-सुद्धि करनेके अन्तर फिर 
वैर घोकर तीन जार कु को और दो बार मुख 
घोले ॥ २० ॥ तत्पक्षत्‌ जल लेकर शिरोदेकामे स्थित 


३३२ 


[ek 


स्वाचान्तस्तु ततः कुर्यात्युमान्केशप्रसाधनम्‌ । 
आदर्शाञ्नमाङ्गल्ये दूर्वाद्यालम्पनानि च ॥ रर 
ततस्स्ववर्णधरमेण वृत्यर्थ च धनार्जनम्‌ । 
कुर्वीत अ्रद्धासम्पन्नो यजेश्च पृथिवीपते ॥ २३ 
सोमसंस्था हविस्संस्था: पाकसंस्थास्तु संस्थिता: । 
बने यतो मनुष्याणा यतेतातो धनाने ॥ २४ 
नदीनदतटाकेषु देवखातजलेषु ख। 
नित्यक्रियार्थं स्रायीत गिरिप्रस्रबणेषु च ॥ २५ 
कृपेषूदथततोयेन खानं कुर्वीत बा भुवि । 
गहषूदथृततोयेन हाथवा भुव्यसम्धवे ॥ २६ 
शचिवस््रधरः स्रातो देवर्षिपितृतर्षणम्‌ । 
तेषामेष हि तीर्थेन कुर्वीत सुसमाहितः ॥ २७ 
त्रिरपः प्रीणनाथांय देवानामपवर्जयेत्‌ । 
षीणां च यथान्यायं सकृशापि प्रजापतेः ॥ २८ 
पितृणां औणनार्थाय निरपः पृथिवीपते । 
पितामहेध्यक्ष तथा प्रीणयेत्रपितामहान्‌ ॥ २९ 
मातामहाय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहितः । 
दद्यातैत्रेण तीर्चेन काम्यं चान्यकणाब्ग घे ॥ ३० 
भात्रे प्त्रे तत्ते गुरुपल्यै तथा नृप । 
गुरूणां मातुलानौ च खिग्धमित्राय भूभुजे ॥ ३१ 
इदे खापि जपेदम्बु दद्यादात्येच्छया नृप । 
उपकाराय भूतानां कृतदेवदितर्षणम्‌ ॥ ३२ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्यर्वराक्षसा: । 
पिशाचा गुझकास्सिद्धा: कृष्माष्डा: पशव: खगाः ॥ ३३ 
जलेचरा भूनिलया बाय्वाहाराअ जन्तवः । 
तृप्तिमेतेन यान्त्वाशु महततेनाम्बुनाखिसप्र: ॥ ३४ 


८. मूर्डा, बाह, नाधि और इदयको स्पर्श 
॥ कि ली प्रकार खान करके अननत केश 
संवरे अञ्जन तथा दूर्वा आदि माङ्गलिक 
अव्योंका यधाविधि व्यवाहार के ॥ २२॥ तदनतर हे 
1 आपत वर्णधर्मके अनुसार आजीविकाके लिये. 
नोप करे और श्रद्धापूर्वक यानान कोर ॥ ३३॥ 
सस्य, हविर्या और पाकसंस्था... इन सब धर्म 
कोका आधार घन हौ है।* अतः मनुष्योको 
सोनक यल करना चाहिये॥ २४ ॥ नित्यकमेकि 
सम्पादनके लिये नदी, नद, तडाग, देवाल्योंकी बावडी 
और पर्वतीय झरनोमे खान करना चाहिये ॥ २५॥ अथवा 
से जल खोचक उसके पसी भूमिपर खान वरे और 
यदि अहा भूमिपर खान करना सम्भव न हो तो कुँएसे 
सोचकर लाये हुए जलसे घरही नहा ले ॥ २६ ॥ 

न केके अनन्तर शुद्ध ब धारण कर देवता, 
ऋषिणण और वितृणका जही सीधे तर्पण 
के ॥ २७॥ देवता और ऋषियेकि तर्पणके लिये 
तीन-तीन बार तथा प्रजापतिके लिये एक बार जल 
जोड़े ॥ २८ ॥ हे पीते । पितृगण और पितामहोकी 
असक लिये तीन बार जर जोड़े तथा इसी प्रकार 
अपितामहोकओो भी सच को एते मातामह (नाना) और 
उनके पिता तथा उनके पिताको थी सातभानतापूर्णफ 
वितृन्तीरथसे जलदान करे। अब काम्य तर्षणका वर्णन 
करत ह, अवण करों ॥ २९-३० ॥ 

“यह जल माताके लिये हो, यह प्रमाताफे लिये हो, यह 
वृके लिये हो, यह गुर्री, यह गुरो, यह 
मामाको, यह जिय मित्रको तथा यह राजाको रात हो--हे 
रुवन्‌! यह जपता हुआ समस्त भोके हितके [ये 
देकादितरवण करके अपनो इच्छानुसार अभिलषित 
सम्ब लिये जलदान कोर ॥ ३१-३९ ॥ [देवादि- 
तर्के समय इस प्रकार कहे--] देव, असुर, यक्ष, 
जाग, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, गुडाक, सिड, कृ्भाष्ड, 
यू, पी, जलचर, म्थलचर और वायु भश आदि सभी 
अकररके जीत मेरे दिये हुए इस जलसे तहो ॥ ३३-३४॥ 


तमके अहम अण्डर कस 8 


“ औपासनमष्टका पार्वणआद्ध: आरलण्याप्रहायणों चैप्काश्नदुजॉति स्प पाक्यञ्ञसंम्थाः । अग्नेयो दर्शपूर्णमासा 
वाग्रयणं चातुर्मास्यानि निरूदपशुल-्धस्सौजआम'नीति सत्र हनिर्तकासंस्था- । आप्रिछमोर्त्यामिोम उक्थ: षोडशी याजपेयोऽति 
सना ह सम सोससल्थ ॥ 

_औपासन, आका श्राद्ध, पर्वण श्राद्ध तथा आवण अम्रहायण चैज और आखिन मासकी पूर्जिमाएँ--ये सात "पाकयज्ञ- 
संस्था है, मन्ये, आ, दर. पा, ल. चू, सु और सवनी सात पि है, 
यथा अदो, त्यो, ड, घड, जपय, उति और आमे सात ल हँ। 
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जरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायैतदीयतो सलिले मया ॥ ३५ 
ये बा्यवाबा्थवा वा येःन्यजन्यनि बासवा: । 
ते तृप्तिमखिला यनु ये चास्मत्तोयकाङ्गिणः ॥ ३६ 
यत्र नसंस्थान क्ुततृष्णोपहतात्मनाम्‌ । 
इदमाप्यायनायास्तु मया दत्त तिलोदकम्‌ ॥ ३७ 
'काम्योदकप्रदान ते मवैतत्कथित नृप । 
हत्त्वा प्रीणयत्येतन्पनुष्यस्सकलं जगत्‌ । 
जगदाष्यायनोद्धूते पुष्यमाप्नोति चानथ ॥ ३८ 
दत्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्य: श्रद्धयान्वितः । 
आचम्य च ततो दद्यात्सूर्याय सलिलाक्षलिम्‌ ॥ ३९ 
नमो विवस्वते व्रहाभास्वते विष्णुतेजसे । 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मसाक्षिणे ॥ ४० 
ततो गृहार्चनं कु्यांदभीएसुरपूजनप्‌, 
जलाभिषेकैः पुष्पैश्च धूपाहीश् निवेदनम्‌ ॥ ४९ 
अपूर्वभग्रिहोत्न॑ च कुर्यालाग्त्रहाणे नृप ॥ ४२ 
प्रजापति सुपुदिश्य दद्यादाहुतिमादरात्‌ । 
गुह्यः काइयपायाथ ततो नुपतये क्रमात्‌ ॥ ४३ 
तच्छेषं मणिके पृथ्वीपर्ज॑न्यध्य: क्िपत्तत: । 
हारे धातुर्विधातुक्ष मध्ये च बहाणे क्षिपेत्‌ ॥ ४४ 
गृहस्य पुरुषव्याध्र दिग्देवानपि ये शृणु ॥ ४५ 
क्राय धर्मराजाय वरुणाय तलेन्दवे। 
आच्यादिषु बुधो दद्यदुतसेषात्पकं बलिम्‌ ॥ ४६ 
आगुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबलिं बुध: । 
नि्वपदवैदेवे च कर्म कुर्यादतः परम्‌ ॥ ४७ 
वायव्यं वायवे दिश समस्तासु यथादिशम्‌ । 


जो प्राणी सम्पूर्ण नरको नना प्रकारकी यातनाएँ भोग 
रहे हैं उनकी तृह्कि लिये मैं यह जलदान करता 
हुँ ३५ जो मेरै बन्धु अथवा अवन्धु है, तथा जो अन्य 
जेम मेरे बु थे एज और भो जो-जो मुझसे जलकी 
इछ रशनेवाले हैं ले सब मेरे दिये हुए जले परि 
है ४३६ ॥ कषुधा और दृष्णासे व्याकुल जीव कही भी 
केन ह मेर दिया हुआ यह तिलोदक उनको ति प्रदान 
करें ॥ ३3 ॥ हे तूप! इस प्रकार मैने तुमसे यह काम्य- 
त्का निरूपण किया, जिसके केसे मनुष्य सकल 
लाको कूण कर देता है और हे अनप। इससे उसे 
जगत तिस सोनेच पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 

इस परकर उपरत औवोको अ्रद्धपूर्वक काण्यजल- 
दान केके अन्तर आचमन को और फिर सूर्यदेवको 
जला दे ७ ३९॥ [डस समय इस प्रकार कहे--] 
"भगवान्‌ वस्ने नमस्कार है जो वेद-वेध और 
विष्नुके तेजरख्बक्प हैं तथा जगत्को डलर करनेजाे, 
अति पवित्र एवं फम साक्षी है ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर जलाभिषेक और पुष्प तथा भूपा निवेदन 
करता हुआ गुरुदेव और इशदेवका पूजन करे ॥ ४९॥ हे 

| फिर अपूर्व असि करे, उसमें पाहे ब्रह्मो और 
पनर ससश प्रजापति, गुदा, काश्यप और अनुपतिको 
आदकूर्वक आहुतय दे ॥ ४२-४३ ॥ उससे बघे हुए. 
ह्यो पथयो और मेषके उद्देश्परो' उदकप्रपे,* 
भाता और 'िधााके उदेशयसे रारे दोनो ओर तथा 
बहे ठटेश्यसे परके मध्ये छोड्‌ दे) हे पुश्य ! 
अव मै दिक्यालगणकी पूजाका वर्णन करता है, श्रवण 
करो ॥ ४४-४५॥ 

बुन्‌ पुरुषको चाहिये कि पूर्ण दक्षिण, प्म और 
उत्तर दिशाओमे क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण और चद्रमाके 
किले हुतदिष्ट सामपीसे बलि प्रदान करे ॥ ४६ ॥ पूर्व और 
उल दिशाओं भन्व्तरके लिये हि दे तथा इसके 
अन्तर बलिवैश्देव-कर्म करे ॥ ४७ ॥ बलिवैधदेवके 
समय कयब्यकोणमे वायुको तथा अस्य समस्त दियाओंमे 

एत उन दिदाओंको बि दे, इसी प्रकार अहा, 
अन्तरिक्ष और सूर्यको थी उनकी दिशाओके अनुसार 


ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च क्षिपेडलिम्‌ ॥ ४८ | | अर्थात्‌ मध्यमें ] बलि प्रदान करे ॥ ४८ ॥ 


> कह जल तश पकन जो अहेर करते समय समापन रख किया जाता है और उदं न मम बदर आहुतिका शेप 
आगे छोड़ा जता 
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विश्वेदेवान्विश्भूतानथ विश्चपतीऱ्पितून्‌ । 
चक्षाणां च समुदिश्य बलि ददाने ॥ ४९ 
ततोज्यदन्नमादाय भूमिभागे शुच युधः 
द्यादज्षेषधृतेभ्यस्सेच्छया सुसमािनः 
देवा मनुष्या: पक्षवो वयांसि 
सिद्धास्सयक्षोरणदैत्यसङ्घाः । 
पिञाचास्तरवस्समस्ता 
ये चात्रमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ ॥ ५१ 
पिपीलिकाः कीटपतङगकाद्या 


र तल _तथान्नमेत- 


दणि मय मच्‌ 
चतुर्दशो भूतगणो य एष 
तत्र स्थिता यऽसििलभूतसङ्घः । 
वप्यर्थमश्रं हि मया विसृष्ट 
तेषासिदे ते मुदिता भवन्तु ॥ ५५ 
श्रद्धासमन्वितः 


स्युर्य नरो दद्यादशर !: । 
भवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः 
श्रचाण्डालविहनां भुवि द्यानेश्वर । 
येचान्ये पतिताः केचिदपुत्रा: सन्ति मानवाः ॥ ५७ 
ततो गोदोहपात्रं वै कालं तिषठेद्‌ गृहाङ्गणे । 


५६ 


(कर हे नर्र ! विश्ेदेवो,. भतं, विश्ववतियो, 
हतये और यब्लोके डदेर्यसे [वथास्थान] बलिदान 
करे ॥ ४९ ॥ 


तद्र बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
'फृषिचोपर समाहित चिलसे बैठकर स्वेच्छातुसार समस्त 
ऋणियोको वलि प्रदान करे ॥ ५० ॥ [ उस समय इस 
अकार कहे-- ] 'देवता, मनुष्य, पश, पक्षी, मिड, 
र, सर्प, देर, प्रेत, पिच, वृक्ष तथा और भी चोटी 
आदि कीट-पतङ्ग ओ अपने कर्मबन्धनसे बैधे हुए 
कुतर होकर मेरे दिये हुए आभी इच्छा करते है, उन 
सबके लिये मै यह अन्न दान करता हूँ। ले इससे परित 
और आनन्दित हो ॥ ५१-५२ ॥ जिनके माता, पिता 
आया कोई और वशु नहीं है तथा अन्न रहत केका 
साधन और अन्न भी कहीं है उनी. तके लिये 
फापर मैने यह आश रखा है; ये इससे तूस. होकर 
आर्दित हों ॥५३ ॥ सम्पूर्ण मणी, यह अभ और 
वै--सपी बिष्णु हैं; क्योकि उनसे भित्र और कुछ है ही 
जार अतः मैं समस्त धूलो ररक यह अतन उनके 
पोषणके शिये दान करता हूँ॥ ५४॥ यह जो चौदह 
प्रकारका * भूतसमुदाप है उसमें जितने भी प्रणिगण 
अवस्थित है उन सकी तिके छिये मैंने यह अन्न 
ऋश्छुत किया है; के इससे प्रसन्न हो ॥ ५५॥ इस प्रकार 
उरण कनके गृहस्थ पुरुष श्रद्धापूर्वक समस्त जीवोकि 
उपकारके छि पृथिवीे अन्नदान करे, क्योकि: गृहस्थ 
ह सबका आश्रय है॥५६॥ हे रचर] तदनन्तर 
कुत, चाष्डाल, पश्षिगण तथा और भी जो कोई पतित 
एब पहन पुरुष हो उनकी तृप्तिके लिये पृथिवीं 
अलिमाग सखे॥ ५७॥ 


किर गो-्दोहनकालपर्वेत अथवा इच्छानुसार इससे 


अतिथिप्रहणार्थाय तदूष्वै तु यधेच्छया ॥ ५८ | भी कुछ अधिक देर अतिथि महण करके लिये घरके 


¬ दह भूतसमुदायोका वर्णन इस अक किया गया है-- 
"अष्टनिध देल तै्पोन्यक पञ्जा भति । मान्यो सविधे सभासतो भिकः सर्मः॥ 
घात आठ प्रकारका देव्य, पांच प्क तियम्वेतिसम्ब-धै और एक प्रकारका मनुध्ययोनिसम्बन्धी---यह 
संशेपसे भौतिक सर्ग कहलाता है। इनक पृ पृथू वितरण इस प्रकार हे-- 
शडयुफकगररवपक्ागलसपण: । वासः विचा टि देवनः ७ 


अ" १९] 
अतिथिं तत्र सम्प्राप्त पूजयेत्स्वागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादपरक्षालनेन च ॥ ५९ 
श्रद्धया चान्नदानेन श्रियप्रश्नोत्तेण च। 
गच्छतश्षानुयानेन ्रीतिमुत्यादयेद्‌ गृही ॥ ६० 
अज्ञातकुलनामानमन्यदेशादुपागतम्‌ । 
पूजयेदतिथिं सम्यङ नैकप्रामनिवासिनम्‌॥ ६९ 
अकिञ्नमसम्बन्धमज्ञातकुलशीलिनम्‌ । 
अस्यूज्यातिथि कवा भोक्तुकामं्रजत्यच: ॥ ६२ 
म्याप्यायगोगाचाणमपृष्धा च रथा फस 
हिरण्यगर्भबुद्धधा तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥ ६३ 
पित्रथ॑ चापरे.. विप्रयेकमष्याकयेहप । 
तदेश्य॑ विदिताचारसम्भूति पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥ ६४ 
अन्नाप्रक्न समुद्धृत्य हन्तकारोपकल्पितम्‌ । 
निर्वापभूर्त भूपाल श्रोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥ ६५ 
दत्त्ता चभिक्षात्रितय परि्राडङ्गहाचारिणाम्‌ । 
इच्छया च युधो दद्याद्रिभवे सत्यवारितम्‌ ॥ ६६ 
तेऽतिथयः प्रोक्ता: प्राुक्ता चिक्षवक्ष ये। 
चतुर; पूजयित्वैताश्रूप पापात्रमुच्यते ॥ ६७ 
RR sd प्राज्ञो य य पा ॥ 
स दला पुण्यमादाय च्छति ॥ ६८ 
धाता प्रजापति: झक्रो बहिर्बसुणणो ज्यमा । 
प्रविश्यातिथिमेते वे भुञजेऽत्र नरेश्वर ॥ ६९ 


भोजबेस्ससकृताजेन प्रथमं चरमं गृही ॥ ७९ 


तृतीय अंशा 
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अगले रहे ॥ ५८ ॥ यदि अतिथि आ जाय तो उसका 
स्वागतादिसे तया आसन देकर और चरण घोकर सत्कार 
को ॥ ५९ ॥ किर दूर्व भोजन ककर मधुर वाणीसे 
शोर करके तथा उसके जानेके समय पीछे-पीछे जाकर 
उसको प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ जिसके कुल और नामका कोई 
पता न हो तथा अन्य देशसे आया हो उसी अतिथिका 
सत्कार करे, अपने हो गाँवमें रहनेवाले पुर ुषकी 
अतिथिरूपसे पूजा करनी उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ जिसके 
पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई सम्बन्धन हो, जिसके 
कुल-सीलूका कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता 
हो उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेसे मनुष्य 
अधोगति घा होता है ॥ ६२ ॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये 
कि आये हुए अतिथिके अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल 
आदिके विषयले कुछ भी न पूछकर हिरण्यगर्ध-बुद्धिसे 
सक पूजा करे ॥ ६३॥ हे नृप ! अतिथि-मत्कारके 
अत्र अपने ही देशके एक और पायक त्राहाणको 
(सके आणर और कुरण आदिका ज्ञान हो पितृगणके लिये 
| भोजन करावे॥ ८४॥ हे भूपाल । [ मनुष्ययशकी 
विधिसे *मनुध्ये्यो हन्त' इत्यादि मन्तोारणपूर्वक ] 
पहले ही निकालकर अलग रखे हुए हन्तकार नामक अमरे 
उस श्रोत्रिय ब्राह्मणको भोजन करावे ॥ ६, ॥ 

इस प्रकार | देवता, अतिथि और व्राहाणवो] ये तीन 
शिश देकर, पदि साम्य होतो परिज्जाशक और 
अकजारियोंको भी बिता खाये हुए इच्छानुसार भिक्षा 
दे ॥ ६६ ॥ तीन पहले तथा भिशुगण--ये यरो अतिथि 
कहलाते हैं। हे राजन्‌ ! इन चारोंका पूजन कणसे मनुष्य 
समस्त पापे मुक्त हो जाता है॥ ६७॥ जिसके परसे 
अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे यह अपने पाप 
देकर उसके जुभकरमँको छे जाता हे ॥ ६८ ॥ हेन! 
घाता, प्रजापति, इ, अधि, बसुगण और अर्थमा--ये 
समस्त देवगण अतिथिं ष्ट होकर अन्न भोजन करते 
(है ॥ ६९ ॥ अतः मनुष्यको अतिथि-पूजाके लिये निरत 
प्रयत्न करना चाहिये । जो पुरुष अतिथिके विना भोजन 
कराता है चह लो केवल पाप हो भोग करता है ॥ ७० ॥ 
तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगृहमें रहनेवाल्छी विवाहिता 


सरस याय पायो मगः शि इति के पहः प्रशिजातव ॥ 


अटक, ग्र, गस यक, स, सर, 
सरीसूप, वानर, पशु, मृग, (जंगली फो) ओर पशो- 


अर वियाय--वे आठ देख्योनियाँ मानी संगी हैं तथा 
पाँच ति्‌ योनियाँ बळी गयी है। 
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विषणा 


[अः११ 


अभुक्तवत्सु चैतेषु भुझन्पुदके स दुष्कृतम्‌ । 
मृतश्च गत्वा नरकं इलेश्मभुम्जायते नरः ॥ ७२ 


अख्नाताशी पले भुइकते हाजपी पूयशोणितप्‌ । पले भुके हाजपी पूयशोणितम्‌ । 
असता जलहि अकृत्‌ ॥ ७३ 


अहो च कीने अदत्वा विषम ॥ ७४| 


तस्मा राजे यचा भुझीत वै गृही । 
भञजतक्च यथा पुंसः पापबन्यो न जायते ॥ ७५ 


पुण्यगन्धशशस्तमाल्यधारी चैव नरेश्वर ॥ ७८ 


एकबसघरोऽाईपाणिपादो महीपते । 
विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङमुलः ॥ ७९ 


प्राइमुखोदइमुखो वापि न चैवान्यमना 
अन्न प्रशस्तै पथ्यं च ग्रोक्षित प्रोक्षणोदकै: ॥ ८० 


न कुस्सिताइत॑ नैव जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌। 
तवा तु भक्त दिष्ये्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही ॥ ८१ 


प्रशस्तशुद्धपात्रे तु भुञ्जीताकुपितो द्विज: ॥ ८२ 
नासन्दिसंस्थिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर । 
नाकाले नातिसक्लीणें त्वां च नरोउम्रये ॥ ८३ 
मन्त्राभिमच्चित वास्तै न च पयुषिते जप । 
अन्यत्रफलमूलेभ्यशशुष्कशाखादिकात्तथा ॥ ८४ 


कन्या दुखिया और गर्भिणी खो तथा मद और बालकोंको 
संस्कृत अत्रे भोजन काक अन्तम स्वये भोजन 
करे ॥ ७९ ॥ इन सबको भोजन कराये बिना जो स्वयं भोजन 
कर ठेता है बह पापमय भोजन करता है और अने मरकर 
नसके तेजी कीट होता है ॥ ७२ ॥ जो व्यक्ति खान 
किये बिना भोजन करता है चह मल भक्षण करता है, जप 
किये खिना भोजन करलेवाल्ला रक्त और पूय पान करता है, 
संशकारहीन अन्न खानेवात्थ मूत पान करता है तथा जो 
बालक सुद्ध आदिले पहले आहार करता है वह विता 
है। दद प्रकार विना होम किये भोजन करेयाला मानो 
कोको खाता है और बिना दान किये रहनेवाला 
विए-भोजी है ॥ ७३-७४ ॥ 

अतः हे राजेन्द्र ! गृहस्थको जिस प्रकार भोजन करा 
चाहिये जिस प्रकार भोजन करे पुरुषको पाप-बन्धन 
नहीँ होता तथा इह लोकम अत्यन्त आरोग्य, बल-युद्धिकी 
प्री और आशिकी पानि होती है और जो उतुपक्षाका 
हास करेली है--वह भोजनविध सुनो ॥ ७८-७६ ॥ 
गृहको चाहिये कि खान करनेके अन्तर यशातिधि देख, 
'ऋषि और पिठृणणक तर्पण करके हाथ उततम रम धारण 
(छे पतिजतापूर्षक भोजन करे ॥ ७७ ॥ है तूप ! जप तथा 
अधिरोजके अन्तर शुद्ध 4७ धारण कर अतिथि, आहाण, 
पुल्जन और अपने आश्रित (बालक एव बध) को 
आजा करा सुटर सुगशथयुक्त उतम याम तथा एक ही 
जख्म धारण किये हाथ-पाँच और मुंह धोकर प्रोतिपूर्वक 
भोजन करे! हे राजन्‌ | भोजनके समय इधर-उधर न 
देखे ॥ ७८-७९ ॥ मनुष्यको चाहिये कि पूर्व अथवा 
उततरकी ओर मुख करके, अन्यमना न होकर उत्तम और 
प्य अन्नको प्रोक्णके लिये एशे हुए मन्तपूत जलसे 
(डक कर भोजन करें ॥८०॥ जो अन्न दुराचारी 
व्यक्तिका लाया हुक हो, घूणाजनक हो अथवा 
अलिवैश्देज आदि सस्र हो उसको महण न करे । हे 
किर । गृहस्थ पुरष अपने खासे कुछ अंश अपने 
शिष्य तथा अन्य भुखे-'यसोंक्ये देकर उत्तम और शुद्ध 
कळमे आाल्त-चितसे घोजन करे ॥ ८१-८२ ॥ र | 
क्रिसी येत आदिके आसन (कुसी आदि) पर से हुए 
को, अयोष्य स्कानमें, असमय (सन्ध्या आदि काल) मे 
अध्या अत्यन्त संकुचित स्थानमें कभी भोजन न करे! 
मलुष्यको चाहिये कि [परोले हुए भोजनका] अम-भाग 
आको देकर भोजन करे ॥८३॥ हे नृप! जो अन्न 
मपृत और प्रशस्त हो तथा जो बसीन हो उसको भोजन 
कोरे! परतु फल, मूल और सुखी शाखाओको तथा विना 
पर्ये हुए लेच (चटनी) आदि और गुड़के पदार्थोके' 


अनर] 


तृवीय अंस 


१९७ 


तढुद्धारीतकेध्यक्ष गुडभश्येभ्य एव च। 
भुञ्जीतोदधृतसाराणि न कदापि नरेश्वर ॥ ८५ 
नागो पुरुषोः्रीयादन्यत्र जगतीपते । 
मधवुदाधिसरपभ्यस््यक्ज विवेकवान्‌ ॥ ८६ 
अश्रीयत्तययो भूला पूर्व तु मधुर रसम्‌। 
'लवणाण्लौ तथा मध्ये कटुतिक्तादिकांस्तत:॥ ८७ 
आणावे पुरुयऽश्ीयात्ध्ये कठिनभोजन: । 
अन्ते पुनाईवाशी तु बलारोग्ये न मुञ्चति ॥ ८८ 
अनिन्ध॑ ध्षयेदित्ये वाग्यतोऽप्रमकुन्सयन्‌ 
पक्षपास॑ महामौनं प्राण्ाच्यावने हि तत्‌ ॥ ८९ 


द्तावकाशं नभसा जरयत्वस्तु मे सुखम्‌ ।। ९२ 
अन्न बलाय मे भूपेरपामण्यनिलस्य च । 
भबत्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहत सुखम्‌ ॥ ९३ 


प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन पुष्कर चास्तु ममाध्यव्याहतै सुखखम्‌ ॥ ९४ 
अगस्तिरमिर्बडवानलक्ष 

भुक्तं मयात्र॑ जरयत्वशेषम्‌ । 
सुखं च मे तत्परिणामसम्पव 

यच्छत्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥ ९५ 


अरधानभूतो. भगवान्यबैक: । 
तेनाततमेषमन्ग- 
मारोग्यदै मे परिणाममेतु ॥ ९६ 
विष्णुस्ता तथैनं परिणाम तै तथा । 
सतयन तेन मुक्त जीर्यत्वतरमिदै तथा ॥ ९७ 
इयाय स्वहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ । 
अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतस्ि: ॥ ९८ 


ह्ये ऐसा नियम नहीं हे । हे न्य! सारहन पदको 
कफी न खाय ॥ ८४-८५ ॥ हे पृथचिचोपते ! विवेकी पुरुष 
मु, जल, दहो, थी और सतते सिवा और किसी 
पदार्थको पूरा न राय ॥ ८६॥ 

भोजन एकायचितत होकर करे तथा प्रथम मधुररस, 
(र लवण ओर अम्ल (सट्टा) रस तथा अनते कडु 
और तोखे पदार्थो खाय ॥ ८७ ॥ जो पुरुष पहले दन 
पदार्थको बीचे कठिन वस्तुओँको तथा अन्तमे फिर व 
काही खाता है यह कधी बल तथा आरोग्यसे होन 
नहीं होता॥ ८८ ॥ इस प्रकार लाणीका संयम करके 
अनिधिद्ध अन्न भोजन करे । आनी निन्दा न करे। प्रथम 
पाँच मास अत्यन्त मौन होकर ग्रहण फरे, उनसे 
पळणे तुझ होती हे ८९ ॥ भोजनके अनन्तर भली 
अकार आचमन करे और फिर पूर्ण या उत्तरकी ओर मुख 
करे हाचो उनके मूलदेशतक धोकर निधिषृर्षक 
आचमन करे ॥ ९०७ 

तदन्त, स्वस्थ और शान्त -चित्तसे आसनपर बैठकर 
अपने इश्देलोका चिन्तन करे ॥ ९१ ॥ [ और इस प्रकार 
अहे- 1 “| आणल्प] पथनसे भवित हुआ 
जडयति आकाएके द्वारा अवकु अजका परिपाक 
करे और [किए आतरएससे ] मेरे रारीरके पार्थिव 
तुमो पृष्ट कने जिससे सुहे सुख परा हो ॥ ९२ ॥ यह 
अन्न मेरै झशैरस्थ पिकी, जल, अग्नि और तायुका घल 
अढलेकरण हो और इन चारो लये रूपमे परिणत हुआ 
यह ऊन ही मुझे मस सुश देनेवाला हो ॥ ९३॥ यह 
अन्न मैरे भाण, अपान, समान, उदान और न्यानकी पुष्टि 
करे तथा मुझे भी निर्वाध सुखक मामि हो ॥ ९४॥ 
र खादे हुए सम्पूर्ण अग्रका अगस्ति नामक अधि 
और बढनानल परिपाक करे, मुझे उसके परिणामसे 
झषेनेवाल्य सुख प्रदान करें और उससे मेरे शरीरको 
आपला आह हो॥ ९५॥ देह और इन्टरयादिके 
अधिष्ठाता एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान है 
(इस स्कके बले मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्क 
सेक मुझे आरोग्यता प्रदान कर ॥९६॥ 'भोजन 
केवला, भोज्य अत्र और ठसका परिपाक ये सब 
विष्णु हो है'-इस सत्य भावनाके बलसे मेश खाया 
हुआ यह अन्न फच जाय”॥९७॥ ऐसा कहकर 
पने उदरपर हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक 
अस उत्पन्न. न कस्नेवाले मिं लग जाय॥ ९८ ॥ 


इ ser [आए 
सच्छा्रादिविनोदेन सन्मार्गादविरोधिना । सच्छा अवलोकन आदि सम्मार्गे अविरोधी 
दिने नवेत्ततस्सन्ध्यामुपतिष्ठेत्समाहितः विनोदोसे शेष दिनको व्यतीत करे और फिर साबंकालके 
pe पकी तः. ९९ | सावयानतातूर्क सनयसम बरे ९९॥ 
दिनान्तसन्ध्या सूर्येण पूर्वामृक्षर्युतां बुध: । हे राजन्‌ ! बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि सायंकाले 
उपतिष्ठेद्यथान्याव्यं सम्यगाचम्य पार्थिव ॥ १०० fore और प्रात-काल : 'तारागणके' त 
अकार आचमनादि करके विधिपूर्वक 
सर्वकालमुपस्थानं सन्ध्ययो: पार्थिवेष्यते । दाल ब १०७ ॥ हे पार्थिव ! सूतक (पुत्र- 


अन्यत्र सूतकाशौचविश्रमातुरभीतितः ॥ १०१ 
सूॅणाभ्युदितो यश्च त्कः सूर्वेण वा स्वपन्‌ । 
अन्यत्रातुरभावातु प्रायक्चि्ती भवेन्नरः ॥ १०२ 
तस्मादनुदिते सूर्ये समुखाय महीपते । 
उपतिषेखररस्सच्यामस्वपश्च दिनान्तजाम्‌ ॥ १०३ 
उपति वै सन्या येनपूर्वी नपञ्िमाम्‌ । 
जन्ति ते दुरात्पानस्तामिस्ने नरक॑ नृप ॥ १०४ 
पुनः पाकमुपादाय सायमप्यवनीपते । 
वैधदेकनिपित्तै वै पल्यमन्त बि हरेत्‌ ॥ १०५ 


ततक्षात्रप्रदानेन शयनेन च पार्थिव ॥ १०७ 


दिवातिथौ तु विमुखे गते यत्पातर्क नृप । 
तदेवाष्टगुणं पुंसस्सूरयोदे विमुखे गते ॥ १०८ 
तस्मास्य राजेन्द्र सुयोडमतिथिं नर: । 
पूजयेत्यूजिते..तरिसिन्युजितास्सवदिवता: ॥ १०९ 
अन्नशाकाम्बुदानेन स्वशकत्या पूजवेत्पमान्‌ । 
झदनप्रस्तरमहीप्रदानैरथवापि तम्‌॥ ११० 
कृतपादादिशौचस्तु भुक्वा सायं ततो गृही । 
गच्छेच्छव्यामस्फुटितामपि दारूपयी नूप ॥ १११ 
नाविझालां न च भ्न नासमां मलिन नच । 
न च जनयी झव्यामधितिफेदनास्ताम्‌ ॥ ११२ 


जन्चादिसे होतेशाला अशुचि), अशय (पृते 
होनेबाली अशुचिता), उत्पाद, रोग और भय आदि कोई 
कथा न हो लो प्रतिदिन ही सनथ्योपासन करना 
हये ॥ ३०१ ७ जो पुरुष रुग्णावस्थाको छोड़कर और 
ऊभी सू्वके उटय अथवा आके समय सोल है वह 
ऋषडितका भागी होता है ॥ १०२ ॥ अतः है महीपते ! 
गृहस्थ पुरुष भवदे पूर्व ही उठकर तःस करे 
और सायकालमे थी तत्खालीन सरूयावन्दत करे: सोये 
अह 0 १०३॥ है नुप! जो. पुरुष आतः आधया 
सावेकालीन सरयोपासन नहीं करते थे दुरत्या 
अना नरकन पढ़ते ह । १०४ ॥ 

तदन, हे पिवते ! सायकाळूके समय सिर 
| के हुए अमस गृहपली मन्नहीन बलिसेश्रदेव करे: उस 
समय भी उस घकार च आहिक ये अन्रदान किया 
जाता है ॥ १०५-१०६ ॥ बुद्धिमान पुरुष उस सपय आये 
दर अतिथिका थी सामर्थ्यनुसार सत्कार करे हे राजन्‌! 
| अप पाँच भक्ते, आसन हेने और स्वागत-सूक विस 
| जचन केसे तथा फिर भोजन कराने और शयन करानेसे 
अतिथिका सत्कार किया जाता है ॥ १०७ है यष । 
दिनके समय अतिथिके लौट जनेसे जितना पाप लगता है 
उससे आठगुना पाप सर्के समय लौटनेसे होता 
है ॥ १०८ १ अतः हे राजेन्द्र । सुवालाके समय आये हुए 
अतिक गृहस्थ पुरुष अपनी साफरथ्यनुसार अवश्य 
सत्कार करे क्योकि उसका पूजन करे ही समस्त 
देक्लाओका पूजन हो जाला है ॥ १०९ ॥ मनुष्यको चाहिये 
कि अनी झिके अनुसार उसे भोजन हिये अन्न, 
कक या जल देन नथा सेलेवे लिये स्या या 
रस-कृसका भता अथवा पथि ही देकर उसका 
सत्कार करे॥ ९ 

है नुप ! तदनन्तर, गृहस्थ पुरुष खाव॑च्यलका भोजन 
ततके त्या हाथ-पल भोकर किटवादिहीन कष्टमय 
व्वापर लेट जाय ॥ ११६ जो काफी बड़ी न हो, दूटी 
दुई हो, ऊंची-नोची हो, मलिन हो अववा जिसमें जीन हो 


अ: ११) 


तृतीय अज 


१९९ 


आच्या दिशि शित याम्यायामध वा नृप । 
सदैव स्वपतः पुसो विपरीत तु रोगदम्‌ ॥ ११३ 
ऋताबुपगम्रइझस्तस्स्वपल्यामवनीपते । 
पक्षं शुभे काले व्येछठायषपासु रात्रिषु ॥ ११४ 
नून तु स्वयं छार न रजस्वलाम्‌ । 
जानिन प्रकुपिता न्तं न च गर्भिणीम्‌ ॥ ११५ 
नादक्षिणां नान्यकामां नाकाम नान्ययोवितम्‌ । 
क्षां नातिभु्ता बा स्वयं चैधिगुणैयुंतः ॥ ११६ 
खातस्त्णाययपुकप्रीतो नाध्यात: किऽ वा । 
'सकामस्मातुरागक्ष व्यवायं पुरुषो त्रजेत्‌ ॥ ११७ 


_चतुदँश्यष्टमी चैव तथामा चाथ पूर्णिमा । 
पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरिव च ॥ ११८ 
तैलखीमांससम्मोगी सबे्ेेषु वै पुमान्‌ । 
विष्पून्नभोजन नाम प्रयाति नरकं मृतः ॥ ११९ 
अभेषपर्वस्वेतेयु तस्मात्मैयपिभिर्बुवै: । 
भाव्यै सच्छाखदेवेज्याध्यानजष्यपरैनरै; ॥ १२० 
नात्ययोनावयोता या नोपदुकोपपमाधा । 
द्विजदेवगुरूणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत्‌ ॥ १२१ 
चैत्चत्वरतीर्थेषु नैब गोष्ठे चतुष्पथे । 
जैव शपशानोपवने सलिलेषु महीपते ॥ १२२ 
ओरक्तपर्वस्वशेषेषु नैव भूपाल सर्ययो: । 
गच्छेइयवाये मतिमात्र मूत्रोदचारपीडित: ॥ १२३ 
पर्वस्वभिगमोऊधन्यो दिवा पापप्रदो नृप । 
भुनि रोगावहो नृणामप्रशस्तो जलाझये ॥ १२४ 


परदारान्न गच्छेय मनसापि कथन । 
किमुवाचाल्थिव्थोएयि नालितेबुव्यबायिनाम्‌ ॥ १२५ 


या जिसपर कुछ बिछा हुआ न हो उस बरच्यापर न 
ओोजे ४ ६६२ ॥ हे तृप ! सेके समय सदा पूर्व अथवा 
शिव ओर सिर रखना चाहिये । इनके विपरीत दिसाओकी 
ओर सिर रहे रेगेक उत्पत्ति होती है॥ ११३॥ 

है पृष्वीपते ! ऋुकालमें अपनी ही खीसे सङ्ग करना 
उचित है। पल्ल नषे यमम और उनमें भी पवी 
सि शुभ समे सप्र करे ॥ १९४ ॥ किन्तु यदि 
खी अजस, रोगिणों, रजस्वला, निर्रभिलाबिणी, 
धिता, दुःखिन अधवा गर्भिणी हो तो उसका सङ्ग न 
करे ॥ १९५॥ जो सौधे भावकी न हो, पराभिलाविणी 
असक निभि हो, कुधार्ता हो, अधिक भोजन 
'किये हुए हो अथवा परखी हो उसके पास न जाय; और 
हि अपे ये दोष हो तो भी खीगमन न करे ॥ ११६॥ 
पुरु उचित है कि खान करनेके अनन्तर माला और 
गन्ध चरण कर काम और अनुरागबुक्त होकर खीगमन 
करे । जिस सपय अति घोजन किया हो अथवा धित हो 
उस समच उसमे वृत्त न हो ॥ ११७ ॥ 

है रेक ! चतुर्दशी, अमी, अमावास्या, पूर्णिमा 
और सूर्य सातये सब पबित है ॥ ९९८ ॥ इन 
र्दन तैल, खी अथवा सासका भोग करनेवाळा पुरुष 
मलेर विटा और मूस भर नरकमें पढ़ता है॥ ११९ ॥ 
संयम और नुन पुरुषको इन समस्त पर्षीदनोमे 
स्योन, देबोपासना, युका, ध्यान और 
जप आदिव लगे रहना चाहिये ॥ १२० ॥ गी-छाग आदि 
अन्य योनियोसे, अोतियोसे, औषध-प्रयोगसे अथवा 
आण, देवता और गुरुकै आमे कपी मैथुन न बरे 
॥ १२९ ॥ हे पृथिकोपते तयव नीचे, आगनमे, 
र्य, पशुशार्मयें, चोरहेपर, दमशानमे, उपवनमे 
अ जलमे भी मैथुन करना उचित नहीं है॥ १२२॥हे 
| खन्‌! पोक्त समस पदम पाताळ और 
कूम तथा मल-मूल्के बेगके समय बदिन पुरुष 
| बुनेर न हो ॥ १२३॥ 

है वृष ! परीदिनोमे खोगमने केसे धनी हानि होती 
है; हि कललेसे पाप होता है, पृधियौपर करे रोग होते 
है ओर जल्मशबमें खीमसङ्ग केसे आमंगल होता 
है ५ १२४ परखे तो वाणीसे क्या, मनसे भी प्रसङ्ग 
ज को, क्योकि उसे शुन कस्नेवालोको अस्थि-बन्धन 
जो नहो होता [ अर्थात्‌ उन्हें अस्विशुन्य कीटादि होना 
बढ़ता है 210 १२५ ॥ 


अ" र्र 


मृतो नरकमध्येति होयतेज्ञापि चायुषः । 
दरदाररतिः पुसाभिह चामुत्र भीतिदा ॥ १२६ 
इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु ुधो गजेत्‌ । 


परखीकी आसक्ति पुरुषको इहलोक और परलोक दोनों 
जगह भव देनेकाली है; इहलोके उसकी आयु शोण हो 
जाती टे और मसर बह नस्कमे जाता है ॥ १२६॥ ऐसा 
जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष उपरोक्त दोसे रहित अपनी खीसे 
ही तुक प्रसङ्ग करे तथा उसी चष अधिस्मपा हो 


यथोक्तदोषहीनेषु सकामेब्नृतावपि ॥ १२७ | लो बिना ऋतुकालके भौ गमन करे ॥ १२७॥ 


a काळही 
इति विषुणे तृतीयेंऊशे एकादशोजप्यायः ॥ १९ ॥ 


—+— 


'बारहवाँ अध्याय 
'गृहस्थसम्बन्धी स्स्दाचारका वर्णन 


डाच 


देवगोव्राहाणान्सिद्धानवृद्धचार्यास्तथाचंयेत्‌ ! 
द्विकालं च नशत ॥ १ 
सदाउनुपहते वखे प्रशस्ताक्ष महोषधीः । 
गारुडानि च स्त्रानि विभूयात्ययतो नर: ॥ २ 
अ्रखिग्यामलकेशश्ञ सुगन्धशास्येषयुक्‌ । 
सितास्सुमनसो हा निभूया्च नरस्सदा॥ ३ 
'किक्ित्परस्वै न हरेत्राल्यमप्यप्रिय ददेत्‌ । 
प्रिय च जातृतं ब्रयात्नान्यदोषानुदीरयेत्‌॥ ४ 


तथातिव्ययशीलैक्ष परिवादरतैएशठैः । 
बुधो मैत्री न कुत नैकः पन्धानमाग्रयेत्‌ ॥ ७ 
नावगाहेजलौघस्थ वेगमप्रे नरेश्वर । 
प्रदीपं वेशम न विशेन्नारोहेच्छिखर॑ तरो: ॥ ८ 
न कुर्यान कुष्णीया न नासिकाम्‌ । 
नासंवृतमुखो जृम्भेच्छासकासी विसर्जयेत्‌ ॥ ९ 
नोशेहसेत्सशन्दं च न मुझेत्पवनं बुध: । 
नखान्न खादयेच्छिखान्न तृणं न मही लिखेत्‌ ॥ ९० 


ओर्व बोले--गृहरथ पुरुषको नित्यप्रति देवता, गौ, 
हाण, सिण, वयोवृद्ध तथा आचार्यकी पूजा करती 
चाहिये और दोनों समथ सन्ध्यावन्दन तथा अभिहोत्रादि 
कर्स करने चाहिये ॥ १ ॥ गृहस्थ पुरुष सदा ही संयमपूर्वक 
रहकर बिना कहीले कटे हुए दो बस, उत्तम ओषधियाँ 
और शास्र (मरकर आदि पिप नष्ट करनेबाएे) रत 
रण करे ॥ २ ॥ बह केशोंको स्वच्छ और चिकना रजे 
तथा सर्वदा सुगन्धयुक्त सुर वेष और मनोहर शतप 
करण करे ॥ ३ ॥ किसीका धोढ़ा-सा भी घन हलत न की. 
और थोडासा भी अप्रिय भाषण न रे जो मिश्या हो 


दोषोको ही के ॥ ४ ॥ हे उसे ! गस खी अधया 
देके साथ नैर केये की रचि न करे, ननदित 
सावरे कधी न चढ़े और नरीतीरकी छायाका कभी 
आश्रय न ले ॥ ५ ॥ मुन पुरुष लोकि पतित, 
उपल और जिसके बहुत-से सतु हों ऐसे परपीडक 
पुकि साथ तथा कुरू, कुछटाके सामी, कु, 
मिष्यावादी अति व्ययशील, निन्दापरायण और दुष्ट 
केके साथ कभी मित्रा न करे और न कधी मार्गये 
अकेला चले ॥ ६ ७॥ हे नष ! जलप्रवाहके वैगमे 
समने पड़कर खान न करे, जले हुए घरमे वेश न करे 
और वृक्षकी चोटोपर न चढ़े ॥ ८॥ दाँलोको परस्पर न 
ले, नानेन इदे तथा सुखको बन्द किये हुए जमुहाई 
ज ले और न बन्द मुखसे खात या छास छोडे ॥ ९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जोरसे न हँसे और सब्द करते हुए 
अधोवायु न छोडे; तथा नखोको न चकब, तिनका न तोडे 
और पृचिवीपर भी न लिखे॥ १०॥ 


अ१ ९२] 


तृतीय ओझ 


२०३ 


न इमशु भक्षयेल्ल्ये्ट न 


ज्योतीच्यमेध्यशस्तानि नाभिवीक्षेतच प्रभो ॥ ११ 
नमां परखिय चैव सूर्य चास्तमयोदये । 
न हुछ गरस सवगो हि सोमजः ॥ १२ 


केशास्थिकण्टकामेध्यबलिभस्पतुरषास्तथा 
खानाईधरणी चैव दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १५ 
जानायागाशरवतकाञषिन्न निह रोचयेद्‌ बुथ: । 
उपसत वै वयले चिर तिजेत्न वोस्थितः ॥ १६ 
अतीव जागरखप्रे तहत्खानासने बुध: । 
ज सेवेत तथा झब्यां व्यायामं च नचर ॥ १७ 
दषटङगिणकय आज्ो दुरेण वर्जयेत्‌ । 
पुरोवातातपौ तथा ॥ १८ 
ज सायन सेनो न चैयोपस्पृशेद्‌ बुध: । 
सुक्तकेशक्ष नाचामेेवादयचा च वर्जयेत्‌ ॥ १९ 
होमदेवार्चनाद्यासु क्रियास्वाचमने तथा। 
अैकवसर: प्रवर्तत द्विजवाचनिके जपे ॥ २० 
जासमञ्जसशीलैसतु सहासीत कथन । 
सदवत्तसभ्रिकर्षो हि क्षणादपि झस्थते ॥ २१ 


नारभेत कलि ग्राजशशुष्कवैरें च वर्जयेत्‌ । 
अध्यल्पहानिस्सोडव्या बैरेणार्थागमं तयेत्‌ ॥ २३ 
खातो नाङ्गानिसम्माजेत्यानक्षाख्या नपाणिना । 
ज च निर्धुतवेल्केशान्नाचामेचैव चोत्वित: ॥ २४ 
पादेन नाक्रमेत्पादं न पूज्याभिमुखे नयेत । 
जोद्यासनं गुरोट्ये भजेताविनयान्वित: ॥ २५ 
अपसव्यं न गच्छेच् देवागारचतु्यथान्‌ । 
माङ्गल्यपूल्यक्ष तथा विपरीतात्र दक्षिणम्‌ ॥ २६ 


डे मो! विक्षण पुरुष मीके जलो न 
जे, दो डलोको प न रे और अपतित्र एम 
हदल नको न देखे ॥ १९॥ नग परखीको और 
उदय अधवा अस्त होते ए र्क न देखे तथा सव और 
द-गले प न को, कोकि शब-गश सोभका अंश 
है ॥ १२ ॥ चौराहा, चैत्यवृक्ष, इमरान, उपवन और दुष्ट 
खो समीपता--इन सबका रके समय सर्वदा त्याग 
करे ॥ ९३ ४ बुद्‌ पुरुष आपने पूजनोय देवता, 
सल और कमय पाल छायाको कधी न लि 
ता शय बनखण्ी और शू घरो कभी अफे न 
रहे ॥ ३४ ॥ कैस, अ, कण्टक, अपति वसु, बलि, 
भस, तुष तथा नके कारण भती हुई पृचिवीका दूरहीसे 
त्याग करे ॥ २५॥ आश पुस्वको शाहिर कि अनाय 
कति सङग २ बोर किल पुने आसत न हो, सि 
पास न शव और जग पपनेपर अधिक देर्तक लेटा न 
रहे ॥ १६ ॥ न बुन्‌ पुरष जगने, सोने, खान 
कले, बैठने, शब्यासेवन करने और व्यायाम करलेभे 
अधिक समच न रूगाले ॥ १७ ॥ हे जेर ! प्रा पुरष 
दात ओर सीगवाले पशुको, ओसको तथा मामनेफी 
कायु और भूप सदा परित्याग करे ॥ ९८ ॥ न होकर 
जान, शन और आचमन न करे तथा केश खोलकर 
आनन और देव पून न को ॥ ९९॥ हेम तच 
दा आदि क्रियाओमे, जातम, पृण्याहयायको 
और जपमे एक यख धारण करके अशत न हो॥ २०॥ 
सा व्यक्तियोके साथ कभी न रहे। सदाचारी 
देका तो आधे णका सङ्ग भी अति प्रशंसनीय होता 
३७२११ जुन्‌ पुरष उत्तम अथवा अधम 
व्यक्तियोले विशेध न करे । हे जन्‌ | विवाह और निता 
सदा समान व्यकतियोसे ही होना चाहिये॥ २२॥ आज 
दल कलह न बढ़ाये तथा व्यर्थ रका भी त्याग को । 

ओोड़ी-सो हानि सह ले, किन्नु बसो कुछ लाभ होता हो तो 
| उ जौ छोड दे ॥ २३ ॥ खान करके भनन खानसे 
भाग दुई बोल आभा हो पो न पोछे तथा 
सहे-्खडे केसे न झाडे और आचमन भी न 
करे ॥ २४ ॥ दैसके ऊपर दे तरले, गुहजनोके सामने पैर 
न स. एट लक डे समर की रचासतपर 
च बैठे ॥ २५४ 

देवालय, खौरहा, मालिक अन्य और पूज्य 
व्यक्ति- इन सको यीं ओर रखकर न निकले तथा 


२०२ 


ओष्ण 


(३० १२ 


सोमाकाम्ययम्बुवायूना पूज्यानां च न सम्मुखम्‌ । 
कुर्याश्रष्टीवविष्पूत्रसपुत्सर्ग च पण्डितः ॥ २७ 
तिष्ठ मूत्रयेत्तदत्पचिब्षपि न मूत्रयेत्‌ । 
इलेष्पविण्मूतररक्तानि सर्वदैव न लङकयेत्‌॥ २८ 
इलेष्मशिक्षणिकोत्सगों नान्नकाले प्रशस्यते । 
बलिमङ्ग्लजप्यादौ न होमे न महाजने ॥ २९ 
योधितो नावमन्येत न चासा विश्वसेद्‌ बुध: 
ज चेवेर्ष्या भवेत्तासु न धिकु्यात्कदाचन ॥ ३० 
चा 
न निष्क्रमेद्‌ गृहात्याज़स्सदाचारपरों नरः 
चतुष्पथात्रमस्कुर्यात्काले होमपरो भवेत्‌ । 
दीनानभ्युद्धरेत्साधुनुपासीत  बहु्युतान्‌ ॥ ३२ 


सि । 
सा 0३३ 


हि मित प्रिय काले ययात योअभिभावते । 


३१ 


अनध्याय बुथ: कुर्यादुपरागादिके तथा ॥ ३६ 
शं जयाति यः कुद्धानसवबन्धुरमत्सरी । 
भीताश्वासनकृत्ाधुस्लगलस्वात्पक॑ फलम्‌ ॥ ३७ 
चर्षतपादिष चती दण्डी रात्यटवीयु च । 
शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कस्सदा जेत्‌ ॥ ३८ 


नोर्ध्वं न तिर्यग्दूरं बा न पश्यन्पर्यटेद्‌ बुध: । 
युगमात्रै महीपृष्ठं नरो गच्छेद्विलोकयन्‌ ॥ ३९ 


इल्के विपरीत सुओ दाया ओर रखकर न 
जय ॥ २६ ॥ चन्द्रमा, सूर्य; अग्र, अल; वायु और प 
किये सम्मुख पण्डित पुरुष मल-मूत-्थाग न को 
और न यूके हो ॥ २७॥ खड़े खडे अथवा माम मूत्र 
लागन करे तथा सला ( ूक) , विष्ट, मूत और रतो 
कभी न लांचे ॥ २८ ॥ भोजन, देव-पूजा,माङ्गलिक कार्य 
और उप-सेमाटिके समथ तथा महापुरुषोके सामने थूकना 
और छॉकना उचित नही है ॥ २९॥ बुद्धिमान पुरण 
यवय अपमान न करें, उनका निश्वास भी न को तथा 
उससे ईव और उनका तिरस्कार भी कभी नको ॥ ३० ॥ 
सदाआर-पतवण आ पुरुष माङ्गलिक दवय, पुष्प, रन, 
पूत और पून्य व्यक्तियोका अभिवादन किये बिता कभी 
अपने सरले न निकले ॥ ३९॥ चौक नमसा को, 
'यधासपय अहेर, दौन-दू खियोका उद्धार के और 
बहुत सध पुर्योका सत्स करे॥ ३९ ॥ 

जो पुस्ष देवता और ऋषियोंकी पूजा करता है, 
 ितृगणको पिष्येटक दंत है और आभा सत्कार कता 
है उह पण्यलयेकवके जाता है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति जितेव्िय 
होकर ससबातुखर हित, मित और प्रिय भाषण करता है है 
शर्‌ ! चह आफटके तभूत अक्षय लोकोंको प्राप्त होता 


१५ १९१ चुन, रावन, क्षमाशील, आशिक 


और कवी पुरुष बिहान्‌ और कुलीन पुश योग्य उत्तम 
लोकले आता है॥ ३५॥ अकाल मेपगर्जनके समय, 
पर्व टिकेपए, अशीच कारूयें तथा घळ और स्र 
समत बुद्धिमन्‌ पुरुष अध्ययन न फरे ॥ ३६ ॥ जो व्यक्ति 
अते शत करता है, सवक बभ है, माथ है 
भयभौतको सान्ताना देने है और साधु-़भाव है 
उसके लिये स्वरग तो हुत थोड़ा फल है ॥ ३७ ॥ जिसे 
शीर इच्छा हो वह पुरुष अर्था और चूपगें छाता 
लेकर निकले, के समय और बनने दण्ड लेकर जाय 
तथा जहाँ कहीं जाना हो सर्वदा जूते पहनकर जा ॥ ३८ ॥ 
जुन्‌ पुण्यको कपरकी ओर, इधर-उधर अथवा दूरे 
चाथो देसे हुए नल थलना चाहिये, केवल युगमात् 
(बार हाथ) पूचिवीको देखता हुआ चले ॥ ३ 

जो रय दोपे समस्त हेतुओंक त्याग देता है 
उसके धर्म, अर्थ और कामकी थोड़ी-सी भी हानि नहीं 
होली ॥ ४० 4 जो कियया-वितय-सम्पत्र, सदाचारी परज पुरुष 
पीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुसे 
प्रिय भाषण करता है तवा जिसका असहा मसे 
वभूत रहता है, मुक्ति उसकी सुम रहती है ॥४₹॥ 


x कुलप अं २०३ 
ये कामक्रोधल्मरेभानां वीतरागा न गोचरे । शः [कभी काम, क्रोध और लोभाटिके 
सदाचारस्थितास्तेषामनुभाडेथृंता मही ॥ ४२ | पभ नही होते तथा सर्वदा सदाचारमे स्थित रहते हैं 


तस्मात्सत्यं वदेव्राज्ञो यत्परप्रीतिकारणम्‌ । 


सत्ये यत्परदुःखाय तदा मौनपरो भवेत्‌ ॥ ४३ 


उनके प्रभावसे ही पृथिवी टिक हुई है ॥ ४२ ॥ अतः मा 
पल्प कही सत्य कहना चाहिये जो दूसरी परस्ता 
जरण हो। यदि किसी सत्य वाक्यके कहनेसे दूसोको 
दुःख होता जाने लो मौन रहे ॥ ४३ ॥ गदि प्रिय वाक्यको 


श्रिययुक्ते हितं नैतदिति मत्वा न तढुदेत्‌ । | भो अहितकर समझे लो उसे न कहे: उस अवस्थामे तो 
अयस्तत्न हित वाच्य यय्यप्यत्यन्तमञ्रियम्‌। हितकर वाक्य ही कहना अच्छा है, भले ही यह अत्यन्त 
अप्रिय क्यो न हो॥४४॥ जो कार्य इहलोक और 
घरलोकमे आणियोकि हितका साधक हो मतिमान्‌ पुरुष 
मन, बचन और क्से उसौका आचरण करे ॥ ४५।। 
LA 
तृतीयेऽशे द्वादशोञ्च्यायः ॥ १२ ॥ 
—+— 
अध्याय 
आभ्युदविक आ, प्रेतकर्म तथा श्र्धादिका विचार 
औं और्ष योले--पुरके उत्प होनेपर पिताको सैल 
सचैलस्य पतुः खान जाते पुत्रे विघीयते | | (वखेसहित) खत करना चाहिये । उसके पक्षात जात- 
जातकर्म तदा कुर्याच्छद्धपभ्युदये च यत्‌ ॥ १ | र्म सस्र और आध्युदविक आड करने चाहिये ॥ ९॥ 
शपानेबांश फि सस्रा हिजान्‌ । | रावत अमिन र देवता और परगणे 
का महको ह हे. लिये क्रमश: दायीं और आयी ओर थिठाकर दो-दो 


दष्यक्षैस्सबदौ: ग्राइमुखोदङ्ुखोऽपि वा। 
देवतीर्थेन वै विण्डान्ददात्कायेन वा जृप ॥ 
जान्दीमुखः पितृगणस्तेन आउन पार्थिव । 
आयते तलु कर्तव्यं पुरुवैस्सर्बवृद्धिष्‌ ॥ 
कन्यापुत्रविवाहेचु प्रवेशेषु च वेश्मनः । 
नामकर्मणि यालानां चूडाकर्मादिके तथा ॥ 
सीपन्तोत्रयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने । 
जान्दीमुखे पितृगर्ण पूजयेठायतो गृही ॥ 
पितृपूजाक्रमः प्रोक्तो वृद्धावेष सनातनः । 
श्रुयतामबनीपाल प्रेतकर्मक्रियाविधिः ॥ 
अदेह शुध; खानस्य खम्विभूषितम्‌ । 
द्या ्रामाइरिः ख्ात्वा सचैलस्पलिलाझये ॥ 


क 


जहाजका पूजन को और उन्हे भोजन करपे ॥२॥ हे 
राजन्‌! पूर्व अवा उत्तरकी ओर म करके दधि, अक्षत 
और. बदके बने हुए. पिण्डोको देवी था 
अजापतितोर्थसे' दान करे ॥ ३॥ हे पृथिवीनाथ ! इस 
आध्युदविक आददे नान्दीमुख नामक पितृगण प्रसन्न होते 
है. अतः सब प्रकारकी अधिनदधिके समय पुरुषोको इसका 
अनुष्ठान कला चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या और पुरके विपा, 
गुढे, बालि नामकरण तथा चूडाकर्म आदि. 
दलका, सीमत्ो्रयन-संससरगे कौर पुत ्र आदिके मुख 
| देखनेके समय गृहस्थ पुरुष एकाअचितसे नानदीमुख नामक 
चिठ्गणका पूजन करे ॥५-६॥ हे पृथिवीपाल ! 
आन्य रा पितृपूजाका यह सनातन क्रम तुमको 
सुनाया, अब ग्रेतक्रियाकी विधि सुनो ॥ ७ ॥ 
जन्धु-चान्धवोको चाहिये कि भली प्रकार खान 
[केके अत पुष्प मासे विभूषित शवा गक 


र गिक आग । २ केक मूळा 


र्‌ 


आषण 


[१% 


यत्र तत्र स्थितायैतदमुकायेति वादिनः । 
दक्षिणाभिमुखा ददुर्वान्यवास्सलिलाञ्जलीन्‌ ॥ ९ 
अविष्टाक्ष समं गोभिश्रांमं नक्षत्रदरशने । 
कटकर्म ततः कुर्युरधूमो प्रस्तरशाविन: ॥ १० 
दातव्योउनुदिन॑ पिण्ड: प्रेताय भुवि पार्थिव । 
दिवा च भक्तं भोक्तव्यमरमांस मनुजर्षभ ॥ ११ 
'दिनानि तानि चेच्छात: कर्तव्य विप्रभोजनम्‌ । 
अता यन्ति तथा तृप्ति बन्धुवर्गेण भुक्षता ॥ १२ 
मेऽह्नि तृतीये च 'सप्तमे नवमे तथा । 
'खत्यागहिस्खाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम्‌ ॥ १३ 
चतथे च कर्तव्य तस्यास्थिचयनं तप | 
ततदूध्वमङ्गसंस्पर्शस्सपिण्डानामपीष्यते ॥ १४ 
योग्यास्सवीक्रियाणा तु समानसलिलास्तथा । 
अनुलेपनपुष्पादिघोगादन्यत्र पार्थिव ॥ १५ 
शब्यासनोपभोगक्ष सपिण्डानामपीष्यते । 
भस्मास्थिचयनादूध्यै संयोगो न तु योषिताम्‌ ॥ १६ 
आले देशान्तरस्थे च पतिते च पुनौ मृते । 
सद्ाइशौचे तथेच्छातो जलास्युङ्धनादिषु ॥ १७ 
मृतबन्धोर्दशाहानि कुलस्यन्नं न भुऱ्यते । 
दानं प्रतिप्रहो होम: स्वाध्यायक्ष निव्तते ॥ १८ 
'विप्रस्पैतद्‌ द्वादझाहं राजन्यस्याप्यशौचकम्‌ । 
अर्थमा तु वैश्यस्य मास शस्य शुद्धये ॥ १९ 


बाहर दाह करें और फिर जल््शयमें वखसहित खान कर 
'दक्षिण-सुख होकर “यक तत्र स्थितायैतदसुकाय' * 
आदि तकर उचारण करते हुए जलाजलि दें ॥ ८-९ 

जदनन्तर, गोधूलिके समय तारा-मण्डलके दीने 
लगनेपर ममे प्रवेश करें और कटकर्म (अशौच कृत्य) 
सम्पन्न करके पूवर दूणादिकी शव्यापर शयन 
= ॥ १० ॥ हे पियो! मृत पके लिये निति 
पूिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे पुरुषग्रेष्ठ ! 
केवल दिनके समय मौसहीन भात खाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अझ काठमे, यदि बाहाणोकी इच्छा हो तो उन्हे भोजन 
करना चाहिये, क्योकि उस समय ब्राह्मण और बन्धुवर्गके 
जन करोमे मृत जवकी तृत होती है॥ १२॥ 
अज्ञौचके पहले, तीसरे, सातते अथवा नले दिन नख 
गकर और बहिरे खान करके तिलोदक दे ॥ १३ ॥ 

है तृप। अशौनके चौसे दिन अस्थिचयन करना 
चाहिये: उसके आन्तर आपने सपिण्ड बन्पुजनोका अंग 
सपा किया जा सकता है ॥ ९४ ॥ हे राजन्‌ । उस समगले 
| समालोदक १ पुरुष चन्दन और पुष्धारण आदि क्रियाऑके 
ला [ डय ] और सब कर्म कर सकते है | १५॥ 
स और अस्पिचयनके अनर सपष पुस रव्या 
और आसनका उपयोग तो किया जा सकता है किन्तु 
खी-संसर्ग नहीं किया जा सकता ॥१६॥ बलक, 
दसयत व्यक्ति, पतित और तपस्वीके मलोपर तथा 
जल, अप्रि और उद्यन. (फाँसी लगाने) आई 
आत्मपात करनेपर प्र ही अशीचकी निषृत्ति हो जाती है £ 
॥ १७॥ मृतकके कुटम्बका अन्न दस दिनतक ने 
खाना चाहिये तथा अशीच कलमे दान, पि, होम 
और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
यह [दस दिनका) अशोज ग्राहाणका है; क्षत्रियका 
अशीच जा दिन और वरा प्रह दिन रहता है तथा 
इदको अशौच-शुद्ध एक मासमे होती है॥ १९॥ 


आयत हमग अगुक नाग गत्वा ब्रेक निक. 
4 समानोदक 
प्रकी है 


वे जस क भ हे, यह जल देते है 


दक (तपणे समान जत्प्रचिकारी अर्थत सगोप) और सिड (पिण्दभिङी) की व्याख्या कूर्मपुयणमे इस 


स्ता हू. पुरणे हे विके ।यनोटकभवाु उनमे । 
अध्यात-- सातवीं गो की प्छ निवृल हो जाते है कि समानोटकभाव उसके जच और नामका पता न रनेपर 
दूर होता है। 
$ परु माला-पिनाके विज्ये याह नियम नहीं है; जैसा कि कहा ह 
(वतय जूत स्त सोपि हि पकः या तिनमारभ्य दाढे सूत भेत्‌ ५ 


अनरर] 
अयुजो भोजयेत्कामं ढ्विजानन्ने ततो दिने । 
दद्याइथेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसत्रिधौ ॥ २० 


वार्यायुयप्रतोदास्तु दण्डश्च द्विजभोजनात्‌ । 
सटव्योऽन्त वर्णे: शुद्धे्ते तत: क्रमात्‌ ॥ २९ 


प्रेताय पिण्डो दातव्यो भुक्तवत्सु द्विजातियु ॥ २४ 
प्रश्रक्ष तत्राभिरतिर्यजमानैिँनन्यनाम्‌ । 
अक्षव्यममुकस्येति वक्तव्य विरतौ तथा ॥ २५ 
एकाहिएसया धर्ष इत्थमावतसरतसृतः « 
सपिण्डीकरणं तस्मिन्काले राजेन्द्र तछ्‌ ॥ २६ 
'एकोदिष्टविधानेन कार्य तदपि पार्थिव । 
संबत्परे$ध षष्ठे बा मासे वा द्वादशेऽह्नि तत्‌ ॥ २७ 
'तिलगद्थोदकैयुक्त तत्र पात्रचतुष्टयम्‌ ॥ २८ 
पात्र प्रेतस्य तदैक दत्र पात्रत्रय तथा । 
सेचयेत्पितूपात्रेषु प्रेतपात्रं ततखिषु ॥ २९ 
ततः पितृत्वमापन्ने तस्म्न्रेते महीपते । 
आरद्धयमैंरशेधैस्तु  तत्पूर्वानर्चचेत्पितून्‌ ॥ ३० 
पुत्र: पौत्र: पौरो वा आता वा भ्रातृसन्ततिः । 
सपिष्डसन्ततिजांपि क्रियाहों नृप जायते ॥ ३९ 


तेषामभावे सर्वषां समानोदकसत्ततिः । 
मातृपक्षसपिप्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ॥ ३२ 
कुलप चोकन्रे खीभिः कार्या:क्रियानुप ॥ ३३ 
सङ्कातान्तगतैरववि कार्या: ग्ेतस्य ळिया: । 

उत्सश्वऱयुरिक्याद्वा कारयेदवनीपतिः ॥ ३४ 


तृतीय अस 


२०५ 


अजीचके अन्तम इच्जनुसार अयुग्म (तीन, पाँच, 
सात, नो आदि) आहरणे भोजन करावे तथा उनकी 
उच्छिष्ट (जूठन) के निकट रती तिके लिये कुकापर 
पिष्डदान कोे॥२०॥ अज्ौच-शुद्धि हो जानेपर 
जहाभोजके अनन्त ब्राह्मण आदि चारो वणो क्रमशः 
जाल, सका, प्रतोद (कोडा) और स्का स्पर्श करना 
चाहिये ॥ २९ ॥ 

न्तर बर्मण आदि वणेफि जो-जो जातीय धर्म 
बतला गये हैं उनका आचरण कोऽ और स्वधर्मानुसार 
उपर्नित जीकिकासे निया करे ॥ २२॥ फिर प्रतिमास 
मिर पोर्ट करे जो आवाहनादि क्रिया 
और तिबेटेवसम्बन्धी ऋ़हाणके आमनण आदिसे रहित 
होने घाहिये ॥ २३ ॥ उस समय एक अर्म और एक 
पदिक देना चाहिये तथा बहुत-से आहाणोंके भोजन 
कोपर भी मृतकके लिये एक ही पिण्ड टान काना 
चाहिये | २४॥ कदसत, यजमानके 'अआिरंष्यताम्‌' 
र कहनेपर श्राहणगण ' अभिरता; स" ऐसा कहे और 
किए पिरान समा हतप “अमुकस्य अक्षष्यधिर:- 
सिहता इस वाकयका उरण करें ॥ २५॥ इस 
सा एक वर्तक प्रतिमास एकि करका विधान 
है। हे राजेड ! वर्षके समार होनेपर सपिण्डीकरण करे, 
[उसकी विभि सुनो ॥ २६ ॥ 

है पार्चिव ! इस सपिष्डरकरण कर्मको भी एक बर्ष, 
छ: मास अथवा बारह दिनके अन्तर एकोदि्श्रादकी 
विधिसे ही काला चाहिये ॥ २७ ॥ इसमे तिल, गन्ध और 
जलसे युक्त चार पाज रजे । इनमेसे एक पात्र मृत पुरुषका 
सेला है तथा तीन पिशृगणके होते है । फिर मृत-पुरुषके 
पियत जत्मदिसे पितृगणके पात्रका सिजन करे 
४ २८-२६ ॥ इस प्रकार मृत-पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो 
जानेपर सम्पूर्ण आद्धशरमकि हारा उस सृत-पुरुषसे ही 
(आणण कर पितृगणा पूजन करे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌! 
पु, पौज, सीड, भाई, भतीजा अथवा आपनो सपय 
स्तम उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करनेका 
अधिकारी होता है ॥ ३१ ॥ यदि इन सबका अभाव हो तो 

सन्तति अथवा सपिण्ड अथा 

समानोदकको इसका अधिकार है॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! 
मतकु और पितृक दोनॉके नह हो जानेपर खी ही इस 
क्रियाको क; अला [यदि खी मी न हो तो] 
साथियोनेसे ही कोई करें या आन्धवहीन मृतकके धनसे 
खन हो उसके समरण पतरम चे ॥ ३३-३४ ॥ 


२०६ 


श्रॉकिष्णुपुणण 


[९४ 


पूर्वा: क्रिया मध्यमाश्ज तथा चैवोत्तरा: क्रिया: । 
शरिपरकाराः क्रिया: सर्वासां भेद नृग मे ॥ ३५ 
आदाहवार्यायुधादिस्प्ातास्तू या: क्रिया: । 
ता: पूर्वा मध्यमा पासि मास्थेकोदिष्टसंज्िता: ॥ ३६ 
ते. पितृत्वमापन्ने सपिष्डीकरणादनु । 
किले या: क्रिया: पिः रोचने पोतः ॥ ३७ 
'पितृमातृसपिप्दैस्तु समानसलिलैस्तथा । 
राज्ञा तद्धनहारिणा ॥ ३८ 
पूर्वा: क्रियाक्ष कर्तव्याः पुरेव चोत्तराः । 
दौहित्रा नृपश्रेष्ठ कार्यांस्तत्तनयैस्तथा ॥ ३९ 
मृताहनि च कर्तव्या: खीाम्पत्तरा: क्रिया: । 
अतिसंवत्सर॑.राजप्रेकोहिष्टविधानतः 
तस्पादुत्तरसंज्ञाया: क्रियास्ता: शृणु पार्थिव । 
यथा यथा च कर्तव्या विधिना येन चानघ ॥ ४९ 


vo 


सम्पूर्ण ग्रेत-कर्म तीन प्रकारके है--पूर्वकर्म, 
'सध्यमकर्म तथा उतर । इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 
सुखे ॥ ३५॥ दाहसे लेकर जल और शर आदिके 
सपर्यत जितने कर्म हैं उनको पूर्वकर्म कहते हैं तथा 
उत्वेक मासमे जो एकोदिट आर; किया जाता है वह 
मध्यमक कहलाता है ॥ ३६ ॥ और हे नृप ! सपिष्डी- 
करणके पक्‌ मृतक व्यक्तिके पितृत्वको पर्न हो जानेपर 
जो पितृकर्म किये जाते है वे उत्तकर्म कहलते हैं ॥ ३७ ॥ 
माता, पिता, सपिष्ड, समानोदक, समूहके लोग अथवा 
उसके धनका अधिका राजा पूर्वकर्म कर सकते है; कितु 
उत्तसकर्म केखल पुत्र, दौरित्र आदि अथवा उनकी 
सत्ताको ही करा चाहिये॥ ३८-३९॥ हे राजन्‌! 
अतिवर्ष मरण-दिनपर खोका भी उत्तरकर्म एकोहिष्ट 
आडी विधिसे अबस्य कलला चाहिये ॥ ४० ॥ अतः हे 
अनप ! उन उत्तरक्रियाओँबो जिस-जिसको जिस-जिस 
हे करला चाहिये, बह सुनो ॥ ४१ ॥ 


—+— 


उति श्रविष्णुपुणणे तृतीवेःशे रोदसोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


य गई कळू, 


चौदहवाँ अध्याय 


आज प्रशंसा, राद्धं पात्रापात्रका खिचार 


ऑप 
बहोन््रुद्ासतयसू्याग्रिवसुमारुान्‌ । 
विश्ेदेवान्पितृगणान्वयांसि मनुजान्पशून्‌ ॥ १ 
सरीसृपानषिगणान्यकषान्यद्धृतसंशितम्‌ । 
द अतः कुर्वप्रीणयस्यखिले जगत्‌ ॥ २ 
मासि मास्यसिते पकष पञ्चदश्यां नरेश्वर । 
तथाष्टकासु कुर्वीत काम्या-्कालाउछूणुइसे ॥ ३ 


आद्धाहंमागते यं विशिष्टपथ वा किम्‌ । 
भाडं कुवींत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा ॥ ४ 
विधवे चापि समते हणे झशिसूर्ययो: । 
समस्ते भूपाल रासिुर्के च गच्छति ॥ ५ 
नक्षत्रपहपीडासु 


दुष्टस्वप्रावलोकने 
इच्छाश्राद्धानि कुर्वीत नवसस्यागमे तथा ॥ ६ 


और खोले--हे राजन्‌ ! श्रद्धासहित श्राडकर्म 
केसे मनुष्य ब्रा, इत, रू, नकम, सूर्य, आप्रि 
बसुगण, मरण, विशदेव, पितृगण, पक्षी, 
रीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण जगतो 
असन्न कर देत है ॥ १ २॥ हे न ! प्रत्येक मासके 
कृष्णपक्षकी पटरी (अमावास्था) और अका (हमरा 
और दिदिर ऋतुओंके चार महीनीकी शुहाष्टॉमयो) पर 
आ करे । (यह नित्या है] अब कान्यश्रासका 
काल अतसा, श्रवण करो ॥ ३ ॥ 

जिस समय आधयो पदार्थ या किसी विशिष्ट 


आहाणको घरमे आया जाने अथवा जब उत्तरायण या 
दक्षिणायनका आरम्भ या व्यतीपात हो तन काम्यश्राद्धका 


रमे नवीन अन्न आनेपर भी कामाद करे॥ ५-६॥ 


अ2 ६४] 


डृतीय अस 


२०७ 


अमावास्या यदा मैत्रविझाखास्वातियोगिनी । 
आदेः पितृगणस्तृति तथफरोत्यष्टवार्षिकीम्‌ ॥ ७ 
अमावास्या यदा पुष्ये द्रे चक्षे पुनर्वसौ । 
दशाब्द तदा तृप्ति प्रयान्ति पितरेऽर्चिताः ॥ ८ 
चासवाजैकपादकषं पितूर्णा तृप्रिमिच्छताम्‌ । 
चारुणे वाष्यमावाप्या देवानामपि दुर्लभा॥ ९ 
नवस्ृक्षे्रमावास्या  यदैतेझुननीपते । 
तदा हि तृप्ति श्राध पितृणा भृणु चापरम्‌ ॥ १० 
गीते सनत्कुमारेण यथैलाय महात्मने। 
पृच्छते पितृभक्ताय प्रश्नयावनताय च ॥ ११ 
शऔसमाकुमार उच 
वेशाखमासम्य च या तृतीया 
नवम्यसो कार्तिकशुहपक्षे । 
जभस्य मासस्य च कृष्णपक्षे 
त्रयोदशी पञ्जदशी च माघे ॥ १२ 
एता युगाद्या: कथिताः पुराणे- 


च॥ १३ 


माघेपसिते पञ्चदक्षी कदाचि- 

दुपैति योग॑ यदि वारुणेन । 
अहक्षेण कालस्स परः पितूणां 

न हाल्पपुणवैनूप लभ्यतेऽसौ ॥ १५ 
काले धनिष्ठा यदि नाम तस्पि- 

न्यवेतु भूपाल तदा पितृभ्यः । 
दत जलान्न प्रददाति 


थावरिक्रयते पितृष्यः । 


जो अमावास्या अनुराधा, विशाखा या 
खातिनशयुल् हो उसे आध केसे पितृगण आठ 
वर्षतक तृ रहते हे ॥७॥ तथा जो. अमावास्य पुष्य, 
आर्थ या पुनर्वसु नशत हो उसमें पूजित होनेसे 
कू बारह वर्तक द रहते है ॥ ८ ॥ 

जो पुरुष पितृगण और देवगणो दत करना चाहते 
हे उनके लिये धनिष्ठ, पूर्णा आघवा शतभिषा 
नक्त अमालास्ा अति दुर्लभ है॥९॥ हे 
पीर ! जब अमावास्था इन नौ नसे युक्त होती 
है उस समब किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त 
ययक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इलापुतर 
महा पुस्सवाके अति चिनोत भासे पूऊनेपर 
औसनत्कुमारजीने जिनका वर्णन किया था थे अन्य 
धं ची खुतो ॥ १०-११॥ 

औसनल्कुमारजी ओोले--दैसामासकी गुहा 
कृप र्तिका नवमी, भाडफद कृष्णा त्रयोदशी 
तचा माधसासकी असावास्या-<इन चार तिथियोको 
जणे 'युगाचा' कहा है। ये चारो तिथियां अननत 
दुदी है। चनमा या सर्के प्रहणके समय, तीन 
अष्टकम्ओमे आधया उत्तरायण , या, दक्षिणायनके 
आमे जो पुरुष एकास पितृगणकों तिलसहित 
जल भी दान करता है यह मानो एक सह वर्षे लिये 
आड कर देता है--यह परम रहस्य स्वयै पितृगण ही 
कहते है ॥ ९९-१४ 

दि कदाचित्‌ माघकी अमावस्यकः पातभिषा- 
नके योग हो जाय तो पितृगणकी तृतिके लिये यह परम 
उत्कृष्ट काल सेत है। हे रजन! अल्पपुण्यतान्‌ पुरषोंको 
हेला समय नही निता ॥ ६५ ॥ और यदि उस समय 
(माघको असस) निष्ठा योग हो तब तो 
अपने ही कु उत्पन्न हुए पुद दिये हुए अन्नोदकसे 
दग दस सहस्र वर्षतक तृप्ति रहती है ॥ १६॥ 
ता यदि उसके साथ पूर्वभादपदनक्षत्रका योग हो और 


| कल समय पिलृगणके लिये शराङ किया जाय तो उन्हे 


२०८ 


नुस 


[अर 


आध परा तृस्तिमुपेत्य तेन 

युग सहतं पितरस्स्वपन्ति ॥ १७ 
गङ्गां शत्र यमुनां विपाशां 

सरस्वती नैमिवगोमती वा। 


कृतवा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥ १८ 
गायन्ति चैतस्पितरः कयात्‌ 


वर्षामधातृक्षिमवाष्य भूयः। 
माघासितान्ते शुभतीर्थतोयै- 

यास्याम तृप्ति तनयादिदतैः ॥ १९ 
चित्तं च वित्त च नृणां विशुद्धं 


शुत्वा तथैव भवता भाव्यं तत्रादुतात्यना ॥ २१ 
अपि धन्य: कुले जायादस्माक॑ मतिमात्रर: । 
अकुर्वन्त्तशाठ्यं य: पिण्डा निर्तपिष्यति ॥ २२ 
रत्न॑ वर महायान सर्वभोगादिकं वसु । 
विभवे सति विप्रेध्यो योऽस्य दास्यति ॥ २३ 
अभ्नेन वा यथाशक्त्या कालेउरिसिन्पक्तिनप्रधी: । 
भोजयिष्यति विप्राप्रयोस्तत्पात्रविभवो नर: ॥ २४ 
असमर्थोन्नदानस्य धात्यमामं स्वशक्तितः । 
रदति वाध्यः ल्पा वापिदक्षिणाम्‌ ॥ २५ 
तत्राप्यसामर्थ्ययुत: कराप्राअस्थितांस्तिलान्‌ । 
प्रणम्य हिजमुख्याय कस्मैत्रिद्धूप दास्यति ॥ २६ 
तिलैससप्ताष्टभिर्वापि समवेतं जल्करक्षलिम्‌ । 
भक्तिनप्रस्समुदिइ्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति ॥ २७ 
यतः कुत्साय सोध्यो बापि गवाह्रिकम्‌ । 
अभावे प्रीणय्रस्माज्ळकद्धायुक्तः प्रदास्यति ॥ २८ 
सर्वाभावे वने गत्वा कक्षमूलप्रदर्शक:। 
सूर्यादिलोकपालानामिदमुचैयँदिव्यति ॥ २९ 


परम कृषि आत होती है और वे एक सहस युगतक 
बन करते रहते छै ॥ ९७॥ गङ्गा, शतडू, यमुना, 
लिप, सरस्वती और वैभिषारण्यस्थिता गोमतीमे खान 
करके पितृगणका आदरपूर्वक अर्चन केसे मनुष्य 
समस्त चापोको नष्ट कर देता है ॥ ९८ ॥ पितृगण सर्वदा 
जह गान करते है. कि वर्षाकाठ (भाद्रपद. साहा 
जबोदशी) के मधानक्षत्रमे तृप्त होकर फिर माघको 
अमावास्थाको अपने पुर्वा दौ गयी 
पुण्यतोधोकी जत्माझलिसे हम कल तृप्ति लाभ 
कोणे! ॥ १९ ॥ विशुद्ध चित, शुद्ध धन, परास्त काल, 
उपर्युक्त विधि, योग्य पाज और परम पक्ति--यै सघ 
अनुध्यको इच्छत फल देते है ॥ २०॥ 


है पार्थिव । अब तुम पितृगणके गाये हुए कुछ 
उलोयोका श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हे आदरपूर्णक 
सा हो आयएण कला चाहिये॥२१॥ [पिठृगण 
कते है-_) "हमरे कुमे कथा कोई ऐसा मतिमान्‌ 
घ्य पुरुष उत्र होगा जो निपको छोकर हये 
पिण्डदान देगा ॥२२॥ जो सम्पति होनेपर हमारे 
उदेश्य आहाणोको रल, लस, यान और सब्यू् 
भोगसामग्री देशा ॥ २३ ॥ अथवा अन्न-वख मात्र वैभव 
होनेसे जो श्राद्वकालमे भक्ति-विनम्र चित्तसे उत्तम 
जाहाणोको यथाशक्ति अन्न ही भोजन करावेगा ॥ २४॥ 
या अन्रदानमें भी असमर्थ होनेपर जो क्रहाणश्रेष्ठोको 
कचा धान्य और थोड़ी-सी दक्षिणा ही देगा॥२५॥ 
और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्ही द्विजश्रेष्को 
अणाय कर एक मुट्ठी तिल ही देगा॥ २६॥ अथवा 
हमे. उदेश्यले पृथिवीपर भक्ति-बिनत्र पिसे 
सात-आठ तिल्ोसे युक्त जलाझलि ही देगा ॥ २७॥ 
और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं-न-कहींसे 


सुओ अभाव होनेपर जो लने जाकर अपने 
कक्षमूर (बगल) क दिसता हुआ सूर्य आदि 


दिकसालोसे उच्चखरसे यह कहेगा--॥ २९॥ 


अ १५) 


तृतीय अंश 


२०९ 


ज भस्त कि न धनं च नान्य- 
च्छद्धोपयोग्यं १ 
तृष्पन्तु भवत्या पितरो मवैतौ 
कृतौ भुजौ वर्त्म॑नि मारुतस्य ॥ ३० 
डक 


“मेरे पास आद्धकर्मके योग्य न वित्त है, न धन है और 
न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणको 
नमस करता हूँ, वे मेते भके हृ लाभ करे मैंने 
अपनी दोन भुमरे आका उठा रखी हैं” ॥ ३० ॥ 

ओ ओले--हे राजन! धके होने अथवा न 
सेप विूगणने जिस भकार बतत्मया है वैसा ही जो 

आचरण करता है वह उस आचारसे विधिपूर्वक 


इत्येतत्पितृभिरगीत भावाभावप्रयोजनम्‌ | 
यः करोति कृतं तेन रद्धं भवति पार्थिव ॥ ३१ | आड ही कर देता है ॥ ३१ ॥ 


hfs 


इति श्रविष्णुपुणण तृतीये5शे चतु्दशोःध्यायः ॥ ९४ ॥ 


Sr 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
आद्ध-विधि 


और्वउवाच 
आहाणान्मोजये्छध युसन ये ॥ १ 
ज्िणाचिकेतिमपुसिपरण्डङित, 
ददव्यो योगी तथा हताय: ॥ २ 


॥ 
मातुलो$थ तपोनिष्ठः पञ्चास्यभिस्तस्तथा । 
'शिष्यास्सम्बन्धिनश्ैव मातापित्रतक्ष यः ॥ ३ 
एतात्रियोजयेच्छद्धे पूर्वोक्तान्रधमे नृप। 
ब्राह्मणाऱ्यितृतुष्ठार्थमनुकल्येप्रनन्तरान्‌ ॥४ 


अभिशस्तस्तथा सतनः पिशुनो प्रापयाजक: । 

यः॥६ 
परपूर्बापतिक्षेब  मातापिक्रोस्त्थोज्झक: । 
चृषलीसृतिपोष्ठा च वृषलीपतिरेव च ॥ 
तथा देवलकञ्जैव श्राद्धे नाहीति केतनम्‌॥ ८ 


ओर बोले--हे राजन्‌ | श्राउकालमें जैसे गुणशील 
ज्ाहाणोको भोजन कराना चाहिये वह यतलाता हूँ, सुनो । 
शिलासिकेत', जिमपु', तिसुपर्ण*, छो वेटाङ्गोकि 
जाननेवाले, वदे, य, योगी और ज्येषटामग, 
तथा किलक, भानजे, दतत, जामाता, शु, मामा, 
तपस्वी, पामि तपनेशाले, शिष्य, सम्बन्धी और 
माता पिताके यमो इन प्राहाणोको शदधकर्मम नियुक्त करे । 
इनमेसे [तरिणाथिकेत आदि] पहले बसे हुओंको 
पूर्वकालमे नियुक्त को और [शक्‌ आदि] पीछे 
आतलाये हओ पतती रके लिये ठशरकर्पे घोजन 
कराने ॥ ९-४ ॥ मित्रपाती, स्वप्ावसे ही विकृत 
नषे, नुपुसक, काठे दातीयात्म, फन्यागामी, अप्र 
और बेदर त्याग कसेबाला, सोमरस बेचनेबाला, 
लोकमित, चोर, चुगल, भापपुरेहित, वेतन लेकर 
पेत आधया पदलेकात्य, पुनर्निताहिताका पति, 
'माता-पिताका सयग करनेवाला, शूको सन्तानका पालन 
केल, शाका पति तथा देवोपजीवी ब्राह्म श्रमं 
शिण देते योग्य नही है ॥ ५-८ ॥ 


१ दीप कटके तगत 'अये खाल यः ते इत सीन अनुषाकोँको 'विणासिकेत' कहते हैं, उसको पढ़नेपाला या 


उसका अनुष्ठान करनेवाला। 
कक 


पालः तद कत्या अध्ययन और मधुन आचरण करेला । 
केर मास एहि गेन कोका आलत ओर तको घ केनो नर 


२९० 


औविष्णपुराण 


अ-९५ 


अधमेडहि बुधइशस्ताज्छनजियादीजिमन्त्येत्‌ । 
कथयेश तथैषां नियोगाय्यितृदैविकान्‌॥ ९ 
ततः क्रोघव्यवायादीनायासं तैईिंजैस्तह । 
"यजमानो न कुर्वीत दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥ १० 
हि नाउ वा भोजयित्वा 
व्यवायी _सज्जयत्यात्मनः 
तस्माहाथममत्रोक्ते द्विजाग्रयाणां निमन्त्रणम्‌ । 
अनिमन्त्रय  द्विजानेबमागतान्भोजयेद्यतीन्‌ ॥ १२ 
पादशौचादिना गेहमागतान्पूजयेद्‌ ्विजान्‌ ॥ १३ 
पवित्रपाणिराचात्तानासनेषूपवे्ञयेत्‌ । 
घेतूणामयुजो युग्मान्देवानामिच्छया हिजान्‌॥ १४ 
देवानामेकमेकं बा चितृणा च नियोजयेत्‌ ॥ १५ 
तथा मातामह्राद्धे वैश्वदेवसमन्वितम्‌। 
कुर्वीत भक्तिसम्पन्नस्तन्तरे वा वैश्वदैविकम्‌ ॥ १६ 


११ 


प्राइमुखान्भोजयेहिप्रान्देवानामुभयात्मकान्‌ । 
'पितृमातामहानां च भोजयेशाप्युदइमुखान्‌ ॥ १७ 
पृथक्तयो: केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप । 
एकैकेन पाकेन वदन्यन्ये महर्षयः ॥ १८ 
विष्टराथै कुशं दत्वा सम्पून्याध्यै विधानतः । 
कुर्यादाबाहने प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया ॥ १९ 
यवामबुना च देवानां तद्यादघ्यै विवानवित्‌ । 
खगानधधूपदीपं तेभ्यो दद्याद्यथाविधि ॥ २० 
'पितृणामपसव्यं तत्मर्वमे्ोपकल्पयेत्‌ । 
अनुज्ञा च तत: प्राप्य दवा दर्भान्द्रिघाकृतान्‌ ॥ २१ 
अनपव पितृणां तु कुर्याचावाहन॑ बुध: । 
तिलाम्बुना चापसव्य दद्यादर्घ्यादिकं नृप ॥ २२ 
काले तत्रातिथिं प्राप्ममत्नकाम नृषाथ्वगम्‌ । 
ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञात: कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ २३ 


आडके पहले दिन बुधा पुस्ष श्ओनिय आदि 
लिहित होक निमन्तित करे और उनसे यह कह दे फि 
ये ओर आपको विश्वेदेन-बरद्में 
नियुक्त होना है ॥ ९ ॥ उन निमित आहाणेके सहित 
आड का पुरुष उस दिन मधि तथा खोगमन 
| और परिश्रम आदि न को, क्योंकि श्राद्ध कसलेमे यह महन्‌ 
दोष माना गया है॥ १० ॥ आदे निमत्त होकर या 
भोजन करके आधा निमन्तण करके या भोजन कराकर 
जो पुरुष खौ-घरसंग करता है वह अपने पितृगणको मानो 
कोके कुष्डमे डता है ॥ १९ ॥ अतः शरदे प्रथम 
दिन पहले तो उपरोक्त गुणविशिष्ट जमेको निमन्चित 
के और यदि उस दिन कोई अनिमन्तित तपसी ब्राहण 
चर आ जाये तो उन्हे भी भोजन कराते ॥ १२॥ 
चर आये हुए हाणा पहले पाद-शुद्धि आदिसे 
सत्कार को: फिर हाथ घोकर उन्हे आचमन करानेके 
अनन्तर आसनपर बिखवे। अपनी सामर्थ्यानुसार 
गणे किये असु और देषगणके सगु ण 
पक करे आधा टोले पक्षोकि लिये एक-एक ्राहमणकी 
है नियुक्ति करे ॥ १३--१५॥ और इसी प्रकार 
वैष्देवके सहित मातामह श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष और 
मातामह-पक्ष दोनोके लिये भक्तिपूर्वक एक ही वैश्वदेष- 
आद को ॥ १६॥ देव-पशके ब्ासाजोको पूर्णाभिगुख 
ठाकर और पित पक्ष तचा मामत एकके ब्राको 
उसुक बिठाकर भोजन करये ॥ १७ ॥ हे नूप ! कोई 
को वितृ-पक्ष और मातामह-पक्षके द्धक आलग- 
अलग फेके लिये कहते है और कोई महि दोनोंका 
एक साथ एक पाकमे ही अनुष्ठन करनेके पक्ष है ॥ १८ ॥ 
शिक व्यक्ति धम निमन्तित आणे बैठनेके लिये कुशा 
| विकर फिर अर्ध्ददान आदिसे विधिपूर्वक पूजा कर 
उनकी अनुमविसे देवताओंका आवाहन करे॥ १९॥ 
जन्त आद्धविधिको जाननेवाला पुरुष यक-मिश्नित 
जलसे देवताओँको अर्दन करे और उन्हे विधिपूर्वक 
पूत, दीप, गन्ध तथा माल्या आदि निवेदन करे ॥ २० ॥ ये 
मस्त उपचार पितृमणके लिये अपसव्य भावसे * 
हेन करें; और फिर आहाणोकी अनुपतिसे दो भागोमि 
जहे हुए कुशाओंक्ा दान करके मन्लोचारणपूर्वक 
विठ्सणका आवाहन करें, तथा हे राजन्‌ । अपसव्य- 
आबसे तिलोटकसे अषि दे ॥ २१-२२ ॥ 
हे दूध ! उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि- 


१ रोपेको दावे कन्येपर करके । 


तृतीय अंद 
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जुहुयादव्यञ्चनक्षारवर्जपन्ने ततोऽनले। 
अतो डिनैस्तैसतु त्रिकृत्वः पुरुषर्षभः ॥ २६ 
अग्नये कव्यबाहाय स्वाहेत्यादौ नृपाहुतिः । 
सोमाय बै पितृमते दातब्या तदनन्सरम्‌ ॥ २७ 
चैवस्वताय चैवान्या तृतीया दीयते ततः । 
हुतावझिष्टमल्पान्नविप्रपत्रेषु निर्वपेत्‌ ॥ २८ 
सतोऽ मृष्टमत्पमभीष्टमतिसंम्कृतम्‌ । 


पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
तृं अरन्त पिण्डेन मया दतेन भूतले ॥ ३४ 
पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । 
सति प्रयान्तु मे भव्या मयैतत्समुदाहतम्‌ ॥ ३५ 


मातामहस्ततिमुदैतु तस्य 
तथा पिता तस्य पिता तोऽ: । 
विश्वे च देवाः परया प्रयान्तु 
ति प्रणरयन्तु च यातुधानाः ॥ ३६ 
चशे 


हव्यसमस्तकव्य- 
भोक्ताव्ययात्या हरिरीशवरोऽत्र । 


रूपसे आ जाय तो निमच्लित ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ठसे भी 
यथेच्छ भोजन करावे ॥ २३ ॥ अनेक अज्ञात-स्वरूप 
ओगिगण मलुष्योके कल्याणकी कामनासे नाना रूप 
रजकर पृधिवीतलपर विचरते रहते है॥ र४॥ अतः 
विश पुरुष आड्कालमें आये हुए अतिथिका अवश्य 
सत्कार करे । हे नरेन्द्र ! उस समय अतिथिका सत्कार न 
के वह आद्ध-क्रियाके सम्पूर्ण फलको नष्ट कर देता 
७२५३ 
है पुष्ठ! तदन्त उन ब्रह्मणोकी आशासे शाक 
और रूवणहोन अतरले आमे तीन बार आहुति दे 
॥२६॥ हे राजन्‌ | उनमेसे 'अप्रये कब्यबाहनाय 
साहा इस मनसे पहली आहुति, 'सोषाय पितृमते 
स्वाहा इससे दूसरी और “ैलस्वताथ स्थाहा' इस म्र 
सत आहुति । तटनलर आहेसे बे हुए अ्रको 
थोडा- थोड़ा सब बाहाणोके पात्रेमि परोस दे ॥ २७-२८ ॥ 
फिर रुचिके अनुकूल अति संस्कारपुक्त मधुर अन्न 
सबको परोले और अति मृदुल वाणौसे कहे कि 'आप 
भोजन अजिये' ॥ २९ ॥ आहाणोंको भी तद्रतथित और 


| क्क पोसते रहना चाहिये॥३०॥ फिर 
| रुक्षोत्* मनका पाठ कर श्राद्धभूमिपर तिल छिड़के, 
हया अपने वितकूफ्लें उन दिते ही चिन्तन 
करे ॥ ३६ ॥ ( और कहे कि) 'इन क्राहृमणोके धे 
कल मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृति 
ज्यभ करें ॥३२॥ होमद्वा सबल होकर मेरे पिता, 
दितामह और प्रपितामह आज तृत त्थ करें॥ ३३॥ 
कने जो पृधिवीपर पिण्डदान किया है उससे मेरे पिता, 
धितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ कॉ॥ ३४ ॥ 
[ आदरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण ] 
कैसे भतिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरै भक्ति 
यसे हो मेरे पिता, पितामह और अपितामह तृप्ति लाभ 
करें ॥ ३५॥ मेरै मातामह (नाना), उनके पिता और 
उनके भी पिता तथा विश्वेदेवगण परम तु लाभ करें 
जा समस्त राक्षसगण नष्ट हो ॥ ३६॥ यहाँ समस्त 
हत्यकव्वके भो्ता येर भगवान्‌ हरि विराजमान है, 


+ "उम अपहता असुर स्था: लि वेटिषद इतदि । 
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(आह 


स्यो 
रक्ंस्यसेषाण्यसुरा्च॒ सर्वे॥ ३७ 
तोते विकिरेदन्ने विप्रेषु भूतले । 


दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत्सकृत्‌ ॥ ३८ | 


सुतृपैसतरनज्ातससर्वेणान्नेन भूतले । 
सतिलेन ततः पिण्डान्सम्वम्दधात्समाहितः ॥ ३९ 
पितृतीर्थेन सतिलं तथैव सलिलाञ्जलिम्‌ । 
भातामहेथ्यस्तेनेव पिष्ांस्तीरथेन निवपेत्‌ ॥ ४० 
दक्षिणाप्रेषु देषु पुष्पथूपादिपूजितम्‌। 
स्वप्रे प्रथमं पिण्ड द्यादुच्छिष्टप्नियों ॥ ४१ 
पितामहाय चैवान्य॑ तत्पि्रे च तथापरम्‌। 


दर्भमूले लेपभुजः प्रीणयेल्लेप्र्षणे: ॥ ४२ | 


पि्डैर्मातामहांस्तद्व्र्थमाल्यादिसंयुतैः । 
पूजयित्वा हिजाग्रयाणा दद्याञ्याचमनै ततः ॥ ४३ 
पितृभ्यः प्रथमं भवत्या तन्मनस्को नरेश्वर । 
सुख्वधेत्याशिषा युक्ता दद्याच्छऱ्या च दक्षिणाम्‌ ॥ ४४ 
दत्वा च दक्षिणा तेभ्यो वाचयेदैश्वदेविकान्‌ । 


परीयन्तामिह ये विश्वेदेवास्तेन इतीरयेत्‌ ॥ ४५ ०००५ 


तथेति चोक्ते तैविंपर: प्रार्थनीयास्तथाशिष: । 
पक्षाद्विस्जयेदेवान्यूव॑. पिज्रयान्पहीपते ॥ ४६ 
मातामहानामप्येवं सह देवैः क्रम: स्पृतः । 
भोजने च स्वशवत्या च दाने तददविसरजने ॥ ४७ 
आपादशौचनाप्पूर्व कुयदिवद्विजन्पसु । 
बिसर्जन तु प्रथमं पैत्रमातामहेषु वै ॥ ४८ 
विसर्जयेत्रीतिवचस्सम्मान्याध्यर्थितांस्ततः । 
निकर्तेताभ्यनुज्ञात आद्वारं ताननुक्रजेत्‌ ॥ ४९ 
ततस्तु वैश्वदेवाख्यं कुर्याजित्यक्रियां 
ुज्ज्याचैव समं पूज्यभूत्यबन्सुभिरात्पनः ॥ ५० 
एबं श्राद्ध बुध: कुयाँत्पत्रय मातामहं तथा । 
आदैराष्याचिता. द्युससवान्कापान्यितामहा: ॥ ५१ 


अत: उनको सजरिघिके कारण समस्त राक्षस और 
असुरणण यहाँसे तरतत भाग जाये ॥ ३७॥ 

तदत माणके तृत हो जानेपर थोड़ा-सा अन्न 
'चूधिवीपर डाले और आचमनके लिये उन्हें एक-एक बार 
और जल दे॥ ३८ ॥ फिर भली का ल हुए उन 
आह्माणोकी आज्ञा होनेपर समाहितचित्तसे पृथिवीपर अन्न 
और तिलके पिण्ड-दान करे ॥ ३९ ॥ और पितृतीर्थसे 


किया पहले पिप्य अघवा मातामहपक्षीय ब्राहाणोकी 
ही के ॥ ४८ ॥ 

'रुदकलर, प्रतिकचन और सम्मानपूर्वक आहणोको 
शा करे और उनके जानेकै समय द्वारतक उनके 
कोठे जाय तथा जब ने आक दें तो लौट 
आले ॥ ४९ ॥ फिर विज् पुरुष वैश्वदेव नामक नित्यकर्म 
करे और अपने पूज्य पुरुष, बसुन तथा भृत्यगणके 
सहित सवे भोजन करे ॥ ५० ॥ 

दा पस्य इस प्रकार कय और मातामह- धका 
अनुष्ठान करे। आदधे तृप्त होकर पितृगण समस्त 


आ' १६1 


कृतीच अंक 
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औणि आदधे पवित्राणि दोहित्र: कुतपस्ति््र: । 
रजतस्य तथा दानं कथासङ्ीर्तनादिकम्‌ ॥ ५२ 
कर्ज्यानि कुर्वता आढ कोघोउध्बगमनं त्वरा । 
भोक्तुरष्यत्र राजेन्द्र त्रयमेतञ्न शस्थते ॥ ५३ 
विश्वेदेबास्सपितरस्तथा मातामहा नृप । 
कुल चाप्यायते पुंसां सर्व आद प्रकुर्वताम्‌ ॥ ५४ 
सोमाधारः पितृगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः । 
आदधे योगिनियोगस्तु तस्मराद्धूपाल झस्बते ॥ ५५ 
सहस्रस्थापि विप्राणां योगी चेत्युरत: स्थित: । 
सर्वान्मोकृंस्तार्‍यति यजमानं तथा नृप ॥ ५६ 


कपमनाओंको पूर्ण कर देते हे ॥ ५९ ॥ दौहि (लड़कीका 
लड़का), कुतप (दिनक आगं हून) और तिल--ये 
जीन तथा चाँदीका दान और उसको बातचीत करता--ये 
सब आदे पतिर माने गये है ॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! 
आकि किये कोच, मार्गगमन और उतावलापन--ये 
कन याते वर्जित है; तथा मे भोजन करलेवालोको भी 
इन तीनका करना उचित नहीं है ॥ ५३ ॥ 

है राजन्‌! आ करनेवाले पुरुषसे विशेेवाण, 
'झित्गण. सालामह तथा कुदमबोजन--सभी सनतषट रहते 
है॥ ५४॥ हे भूपाल ! पितृगणका आधार चदा है और 
जका आधार योग है, इसलिये आडम योगिजनको 
तियुक्त करना अति उत्तम है ॥५५॥ हे राजन्‌! यदि 
आदो एक सहस ्रह्मणेके सम्मुख एक योगी भी हो तो 
बह यजमानके सहित उन सबका उद्धार कर देता है ५६ ॥ 
(कूळ 


इति विषुणे दतीयऽसे पदरोऽभ्याय ॥ १५॥ 


०० की ०००७ 
सोलहवाँ अध्याय 

शद्ध-कर्ममे विहित और अविहित यस्तुओंका विचार । 
ओर ओर्व चोले--हि, मल्य, शशाक (णण), 
ल बा न नकुलस्य ख। | नकुल, शूकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवय 
च ॥ १ | (कत-गाय) न 'मॉसोसे तथा गष्य (गौके 
9 तथा मासवृद्धया पिततामहा: । पः आडे) से गण शः एक-एक मास 
औरभ्रगव्यी सिम अधिक तूति लाभ कराते है और वातस पक्के मांससे 
अयान्ति तृप्ति मांसैस्तुनित्य वा्धीणसामिचै: ॥ २ | सदा तृ रहते है ॥ १-२ ॥ हे नरर! आयक गेढेका 
खड़गमांसमतीबात्र कालशाकं तथा मधु । | सांस कलाक और मधु आतन पला और अत्यन्त 


स्तानि कर्मण्यत्यनततृप्तिदानि नरेश्वर ॥ ३ 


'ृत्तिदायक हैं“ ॥३॥ 


> इन तीन इलोकोका मूलके अनुसार अनुबाद कर दिया गया है । समाये नहीं आला, इस व्यवसा वमा २७७? 


माल होता है, श्रुति सपतियें जहाँ कही सरका निधन है, वह स्कापालिक मासभोजी मनुष्यको प्रतिको संकुचित और 
नियमित करलेके लिय ही है। सभी जग उधे सोसघक्षणक सर्वया सकण ही माना गया है। मुसि अ ५ मे 
ससप्रकरणका उपसंहार करते हुए ररक ४५ से ५६ तक मलसभस्तकी निन्दा और निरामिष आहारी भूरि-भूरि प्रशंसा की 
गयी है। आदम स कितना निन्दनीय है. यह मावत समल्कन्थ अध्याय १५ के इन झलोकोले स्ट हो जाता है-- 
न दाये दे न चाह्याउ्भतत्वादित्‌। मुल्य स्थालश प्रतिर्यया न पशुहिसदा॥ ७॥ 
जतूः पणे धर्मे पणो स्म्‌ । यासो दण्ड भे मनेवाबमजस्य यः ॥ ८॥ 
व्ययीर्यश्यमार्ण दृष्ट ` भूतनि भि । ए माएकलणो हन्यादतण्शो हसत्‌ भूम्‌ ॥ १० ७ 
अर्थ भक मरको सपझनेतारू पुसष रे [कानके लिये) सास न दे और न खं ही साव, क्योकि पितृगणकी तती 
जैसी सुनिजनोशित आसे होती हे तैसी पर्शहुसासे नात होतो ॥ ७ ॥ सददर्थकी इच्छावाले चुरुषोके जिये समू पराणियोकि 
अति मन, वाणी और शरीरले दब्डका त्याग कर दने समन उ के ओह धर्म कं है ॥ ८ ॥ पुलको यये वजन 
करले देखकर जत उरते है कि यह अपने हो प्रणय पोषण करेवा नर्च अजनी मुझे अबश्य मार डालेगा ॥ ९० ॥ 


र्ट 


[अर ९६ 


गयामुपेत्य यः आद करोति पृथिवीपते । 
सफलं तस्य तजन्म जायते पितृतुष्टिदप्‌ ॥ ४ 
प्रशञासिकास्सनीवाराइश्यामाका दिविधास्तचा । 
बन्योषधीप्रबानास्तु अदाः पुरुवर्भ ॥ 


यवाः प्रियङ्गवो मुद्धा गोधूमा ब्रीहयस्तिला: । 
निष्पावाः कोविदाराश्च सर्वपाञ्चात्र शोभना: 


अकृताप्रयणं यश्च॒ धान्यजाते नरेश्वर । 


५ 


राजमाषानणाचैव मसूराश्च विसर्जयेत्‌ ॥ ७ 
अलाबुं गनं चैव पलाप्ड पिण्डमूलकम्‌। 
गान्यारककर्यादिल्वणान्यौवराणि च ॥ ८ 
आफ्क्ता्षैच निर्यासा: प्रत्यक्षलवणानि च। 
वर्ययतानि वै शराद्धे यद्य वाचा न शस्ते ॥ ९ 
नक्ताहतमनुच्छकन तृप्यते न च यत्र गौः । 


दुर्गस्ध फेनिलं चाम्बु आद्ययोग्य॑ न पार्थिव ॥ १० 


क्षीरमेकशफानौ यदौष्टमाविकमेव च । 
मार्ग च माहिषं चैव वर्जयेच्झद्धकर्मणि ॥ १९ 


नखादिना चोपपन्नं केझकीटादिभिर्नूप 
चैबाभिषनैमिंत्रपन्नं पर्युचित तथा ॥ १५ 
श्रडासमस्वितैदै्ते पितृध्यो नामगोत्रतः । 
यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ १६ 
अयते चापि पितृभिगींता गाथा महीपते । 
इक्षवाकोमतपुर्य कलापोपवने पुरा ॥ १७ 
अपि मले भविष्यन्ति कुले सत्यार्मझीलिन: । 
गयापुपेत्य ये पिण्डान्दास्कत्यस्माकमादरात्‌ ॥ १८ 
अपि नस्स कुले जायचो नो दद्याठ्ययोदशीम्‌ । 
पायसं मधुसर्पिभ्यां वर्षासु च मघासु च ॥ १९ 


हे पपत ! जो पुरुष गवामे जाकर आद; करता है 
सका पिठृगणको तति देवात बह जन्म सफल हो जाता 
है ॥ ४ ॥ हे पुष ! देव्य, नवार और श्याम तथा 
खेत कर्णके इयामाक (सावा) एवं प्रधान-प्रधान 
दनौषधिया आडके उपयुक्त द्रव्य है ॥ ५ ॥ जौ, कौगनी, 
मग, गेहूं, थान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन 
सबका णे होना अच्छा है॥ ६॥ 

हे राजेश्वर ! जिस अन्नसे नवा यज्ञ न किया गया हो. 
तथा बड़े उद, छोटे उड, मसूए कटू, गाजर, प्याज, 
शजम, गारक (रालिविरोष) बिना तुके गिरे हुए 


कुछ आन्य वस्तुएं जिनका शास्त्रमें विधान नही है, 
शरद्धकर्यय त्याज्य है ॥ ७--९ ॥ हे राजन्‌ ! जो रात्रिके 
समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जत्त्रशयका हो, जिसमें 
शौ तृष्ठ न हो सकती हो ऐसे गहेका अथवा दुर्गन्ध या 
फेलपुक्त जल श्राडके गोण नही होता ॥ १०॥ एक 
-शुरणालोका, ऊटनीका, भेड़का, मृगीका तथा पैसका दूध 
आद्धकर्ममे काममे न ले ॥ 

है पुरुषर्षम । नपुंसक, अपवि (सत्पुरुषोंद्रारा 
बहिष्कृत) , चाण्डाल, पापी, पाषण्डी, रोगी, कुकुट, श्वान, 
जम (बैदिक कर्मको ता देया पुरुष) नर, 
'आम्पधुकर, रजस्वला सौ, जन्म अध्या मरणके अशौचसे 
जु रति और शत छै जानेलाले पुरुष--इनमेंसे 
“सीको भी दृष्टि पड़ जानेसे देवगण अधवा पिठ्गण कोई 
भी आद्वमे अपना भाग नहीं लेते ॥ १२-१३ ॥ अतः 
क्रिसी घिरे हण स्थान पूरक रम को तथा 
| पिमे तिल छिङ्ककर रक्षको निवृत्त कर दे ॥ १४॥ 
| , ह रजन्‌! शडे ऐसा अन्न न दे जिसमें नस, केश या 
कीड़े आदि हों या जो निचोडकरर निम्मे हुए सससे युक्त ! 
झा बासी हो ॥ १५॥ श्रद्धायुक्त व्यक्तियोंद्दार नाम और 
'गोजके उद्धारणपूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणकों थे जैसे 
आहास्के योग्य होते है वैसा हो होकर उन्हें मिलता 
है॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! इस सम्बन्धमे एक गाथा सुनी जाती 
है जो पर्वकाले मनुपुत्र महाराज इक्ष्वकुके प्रति पितृगणने 
कल्य उपवने कही थो ॥ १७ ॥ 

“क्या हमारे कुल्ये ऐसे सन्मार्ग-झोल व्यक्ति होंगे जो 
'गयानें जाकर हमारे लिये आदरपूर्वक पिण्डदान करेंगे ? 
॥ १८ ४ कक इफारे कुलूयें कोई ऐसा पुरुष होगा जो 
कर्षकरलकी मष्ागसत्रयुक्त त्रयोटशीको हमारे उेहयसे मधु 
और घृतयुक्त पायस (खीर) का दान करेगा ? ॥ १९॥ 


अ १७] 


तृतीय अ 


२९५ 


गौरी वाष्युळेत्कन्या नीले बा वृषमुत्पुजेत्‌ । 


अधा गौरी कन्यसे जिवाह करेगा, नीला वृषभ छोडेगा या 


यजेत वाश्चमेधेन विधिवहक्षिणावता ॥ २० | दकिणासहित विधिपूर्वक अश्वमेध यश करेगा ?' ॥ २०॥ 
लिन्क कल 
इतिश्री रे केडसोऽच्यचः बर १६॥ 
—*— 


इत्याह भगवानोर्बस्सगराय महात्मने । 
सदाचार पुरा सम्यङ मैत्रेय परिपृच्छते ॥ ९ 


को नप्न! कि समाचारो प्रज्ञ नो लघेत्‌ । 
जप्रस्वरूपमिच्छामि त्वया । 
ओतु धर्मभूता श्रेष्ठ न हास्यविदित तब ॥ ४ 


जयी समस्तवर्णाना द्वि संयरणं यतः। 
नमरो भवत्युज्झितायामतस्तस्यों न संय: ॥ ६ 
झै च श्रूयतामन्यश्यद्धीष्माय महात्मने । 

कथयामास धर्मजञो वसिल्ठोङस्पत्पितामह: 
मयापि तस्य गदतसश्ुतमेतन्पहात्पनः 
जप्रसम्बन्धि मैत्रेय यतपष्ठोऽहभिह स्वया ॥ ८ 
देवासुरमभू दिव्यमब्दशत॑ पुरा । 

तस्मिन्पराजिता देवा दैलैहाँदपुरोगमै: ॥ ९ 
क्षीरोदस्पोततरे कूलं गत्वातप्यत्त वै 
विष्णोराराधनार्थांय जगु स्तवं तदा ॥ १० 


'श्रीपराशरजी ले म्र पूर्वकाले गहाला 
गरस उनके पूछनेपर भगवान्‌ औत इस प्रकार गृहस्थके 
सदाचरका निरूपण किया था॥ १॥ हे हिज ! मने भी 
जुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष 
सदाचरक उन करले सहत नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 

ज्य खोले--भणवन्‌ | नपसक, अपद 
और रजलाल् आदिको लो यै अच्छी तरह जानता हँ 
[किततु यह नही जानता कि "नगर किसको कहते है] । 
अत; एस समय मै परके विषयमे जनना चाहता हँ ३ ॥ 
ज कौन हे? और किस प्रकारके आचरणपाला 
नसजा आ करता है? हे धमा्ाओपे शह! मै 
आपके दात नाके वकपक यथावत तर्णन सुनन चाहता 
ह क्योकि आपको कोई भी आत अविदित हीह ॥ ४ ॥ 

औपराशरजी योले--हे दिज ! ऋ, साम और 
अल बह दयी बोका आवएणसरू है। जो पुरुष 
मोहले इसका तयण कर देता है वह पापी 'नग्र' कहलाता 
६१ ५॥ हे आहन्‌ । समस्त लका संतरण (डैकनेलाला 
खस) वटी ही है; इसलिये उसका त्याग कर देप 
पुरुष नमर हो जाता है, इसमे कोई सन्देह नहीं॥ ६ ॥ 
हे पितामह र्य वसिहजीने इस विषयमै महात्मा 
जे जो कुछ कहा था चह श्रवण को ॥७॥ हे 
क! तुमने जो मुझसे पके विषय पूछा है इस 
स्ये भीणके प्रति वर्णन करते समय मैंने भौ महात्मा 
तिडीक कथन सुना था ॥ ८॥ 

पुर्वकालमे किसो समय सौ दिव्यवर्षतक देवता और 
असे परसपर युद्ध हुआ। उसमें हाद प्रति या 
देखगण पराजित हुए ॥ ९॥ अतः देवगणने कषीसलागरके 
उतर लटपर आकर तपस्या की और भगवान विष्णुकी 
समने खे उप समय इस सका गान किया ॥ १० ॥ 


२९६ 


औविष्णुपुराणा 


It 


तां स्तोष्यामस्तवोक्तीनां याथाध्यै नैव गोचरे ॥ १३ 


त्वमुर्वी सलिलं वहिर्वायुराकाझमेव च । 
समस्तमन्तःकरण प्रधान तत्परः पुघान्‌॥ ९४ 


प नी 
॥ १५ 
कोश तब यत्पूर्व त्वञ्राभिकमलोद्धवम्‌ । 
रूपं विश्वोपकाराय तस्मै ब्रहातमने नमः ॥ १६ 
डाक्रार्करुद्वयस्वश्चिपरुत्सोमादिधेदवत्‌ । 
बयपेकं स्वरूपं ते तस्मै देवात्मने नमः ॥ १७ 
दम्मप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवर्जितम्‌। 
यूपं तब गोविन्द तस्वै दैत्यात्यने नमः ॥ १८ 
नातिज्ञानवहा यस्मिन्राड्य: स्तिमिततेजसि । 
'शुब्दादिलोभि यत्तस्मै तुध्यं यक्षात्पने नमः ॥ १९ 
कौर्यमायामथं घोरं यश रूपं तवासितम्‌ । 
'निशाचरात्मने तस्यै नमस्ते पुरूषोत्तम ॥ २० 
स्वर्गस्व्धर्मिस्धर्मकलोषकरणं तव। 
धर्षाख्ये च तथा रूपं नमस्तस्मै जनार्दन ॥ २९ 
ह्ंग्रायमससर्गि गतिमद्गमनादिषु। 
सिद्धाख्यं तव यूप तस्पै सिद्धात्यने नमः ॥ २२ 
अतितिक्षायने  कूरमुपभोगसहं हरे । 
हरिजिडं तव यद्रूपं तस्यै नागात्मने नम: ॥ २३ 
अवबोधि च यच्छात्तमदोषयपकल्पषम्‌ । 
ऋषिरूपात्यने तस्पै विष्णो रूपाय ते नम: ॥ २४ 
भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितम्‌। 
सूप पुण्डरीका तस्यै कालात्मने नय: ॥ २५ 


देवगणा बले--हनतोग लोकनाथ भएन्‌ 
'लिव्णुकी आराधनाके लिये जिस गाणाका उच्चारण करते हे 
उससे के आध पुरुष ्रीविष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हो ॥ ९९ ॥ 
न पसा सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें ते 
सब अते लीन हो जायेगे, संसारमे उनकी स्तुति करम 
कन समर्थ है ? ॥ १२ ॥ हे प्रो ! यद्यपि आपका यथार्थ 
रूप वाणीका विषय नही है तो भी शतुओंके हाथसे 
| शिष्यत लोकर परक्रमहीन हो जानेकै कारण हम अभय- 
पिके लिये आपको स्तुति करते हैं॥ ९३ ॥ पृथिवी, 
| जल, अधि, वायु, आकाश, अन्तकरण, सूर-परकृति 
और प्रकृतिले पे पुय ये सब आप ही है॥ १४ ॥ है 
सर्वभूता हासे लेकर स्तम्वपर्यत स्थान और 
जल्द भेटयुक्त यह मूर्मत पदार्थमय सूरण पञ्च 
आपहोका शीर हे ॥ १५॥ आपके नाभि-कमलसे 
विके उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे 
ईश्वर ! उस अद्मस्वरूफ्को नमस्कार है ॥ १६ ॥ इक, सूर्य, 
रट, बसु, अश्विनीकुमार, मर्ण और सोम आदि भेदयुक्त 
हलोग भी आपहीका एक कप है; अतः आपके उस 
देबरूपको नमस्कार है ॥ ९७ ॥ हे गोविन्द | जो दमय, 
अज्ञानसयौ तथा तितिक्षा और दसे शल्य है आपकी उस 
कूरो नमसकार है ॥ १८ ॥ जिस मनद शे 
यकी नाया अत्य पाहिन नहीं होतीं तथा जो 
'झब्दादि नियो लोभी होता है आपके उस यक्षरूपो 
नमसकार है ॥ ६६ ॥हे पुर्पोतम | आपका जो कूरता और 
माये युक्त घोर हमोपय रूप है उस राक्षसक्षकूपको 
नमस्कार है ॥ २० ॥ हे जनादन ! जो सरमे रहनेखाले 
आर्थिक जनोके यागादि सोके फल (सुशादि) की 
आहि करनेवाला आपका धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार 
है १२६७ जो जल-अि आदि गमनीय स्थन जकर 
ची सर्वदा लिर्लिस और प्रसन्नतामय रहता है बह सिद्ध 
नामक रूप आपका है; ऐसे सिद्ध्वरु्प आपको 
नमसकार है॥ २२॥ हे हरे! जो अक्षमाका आश्रय 
अत्यन्त कूर और कामोपभोगमें समर्थ आपका दिजिह 
(डो जीभवाला) रूप है, उन आागस्वरूप आपको नमस्कार 
है ॥ २३ ॥ हे विष्णो ! जो नमय, शान्त, दोषएहित और 
कल्माषहीन है उस आपके मुनिपय स्वरूपको नमस्कार 
॥ २४ ॥ जो कल्पानतमे अनिवार्यरूपसे समस्त भूतो 
भक्षण कर जाता है, हे पुष्डरीकाक ! आपके उस 


कलप नमस्कार है ॥ २५ ॥ 


अ १७] 


॥ अज 


२९७ 


सम्पक्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्यविश्षेषतः 
न्यते च यदू तत्वे रुढात्यने नयः 
प्रतय स्जसो यचच कर्मणां करणात्पकम्‌ । 
जनार्दन नमस्तस्मै तबुपाय नरात्यने ॥ २७ 
अष्टविशद्वघोपेते यूपं तामसं तव । 
उत्पार्गगामि सर्वातास्तस्पै वश्यात्मने नमः ॥ २८ 


यल्ञाङ्गभूर्त यडूपं जगतः स्थितिसाधनम्‌ । 


२६ 


॥॥२९ 
न कद च घत यत्‌। 
जमः ॥ ३० 
हाटन्यस्मात्पर्म_ परमात्यन्‌,। 
2242... 
तस्ये नमः कारणकारणाय ॥ ३१ 
सर या के बा विशेषणानाम्‌ । 
उ से 
तस्मा नान्यद्व्यतिरिक्तमस्ति 
बरहमस्वरूपाय नताः स्म तस्मै ॥ ३३ 
सकरलमिदमजस्य यस्य रूपं 
परमपदात्पवतस्नातनस्य । 
तपनिधनमसेषद्वीजधूत 
धुप प्रणतास्त्म वासुदेवप्‌ ॥ ३४ 
अपर, 


स्तोत्रस्य चावसाने ते दृशु: परमेश्वरम्‌ । 
शङ्खचक्रगदापाणिं गरुडस्थं सुरा हरिम्‌॥ ३५ 


जो प्रलयकारमें देवता आदि समस्त प्राणियोको 
सामान्य भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस 
क-म नमस्कार है ॥ २६॥ सजोगुणकी रते 
कारण जो कर्मोका करणरूप है, हे जनार्दन ! आपके उस 
मुषा स्वरूपको नमस्कार है ॥ २७॥ है सर्वाम्‌ । 
जो अढ्ढाईस यघ-युक्त* तमोमय और उन्मार्गगामी है 
आपके उस पशुरूपको नमस्कार है । २८ ॥ जो जगतकी 
स्थितिका साधन और यज्ञका अंगभूत है तथा वक्ष, 
रता गु, लष, तृण और गिरि--बन छ; भेदोले युक्त 
है उन मुख्य (उद्धिद्‌) रूप आपको नमस्कार है ॥ २९॥ 
हिक मनुष्य तथा देवता आदि रणी, आकाशादि 
भूर और शाष्टादि उनके गुण--ये स, सबके 
आहित आपके रूप हैं; अतः आप सर्वात्माको 
जस्र है ॥ ३०॥ 

हे परपात्पन्‌ । प्रधान और महत्तस्वादिरूप इस सम्पूर्ण 
जगते जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके 
समान कोई अन्य रूप नही है, आपके उस प्रकृति आदि 
| कारणोंके भी कारण रूपको नमस्कार है॥ ३१॥ हे 
भगवन्‌ । जो शाह्लादि रूपसे, दीर्घता आदि परिमाणसे तथा 
लता आदि गुणोंसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त 
विशेषणोंका अतिषय है तथा परमर्षियोंका दर्शनीय एवै 
पठि है आपके उस स्वरूपको हम नमसकार करते 
है॥ ३२ ॥ जो हरारे झरीरोंगें, अन्य प्राणियेकि शगैरॉपे 
तथा समख वस्तुऑंमें वर्तमान है, अजच्या और 
अलसी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं हे, 
डस खहास्वरूपको हम नमस्कार करते हैं॥ ३३ ॥ परम 
पद अह हो जिसका आत्या है ऐसे जिस सनातन और 
(अजच्या भगवानका यह सकल प्रपश्ञ रूप है, उस सबके 
जोजभूत, अधिनाझी और निर्मल प्रभु वासुदेवको हम 
जमस्कार कसो है ॥३४॥ 

औषराझरजी बोले--हे मैय ! सोरे 
सभाय हो जानेपर देवताओनि परमत श्रोहरिको 
झवणे अङ्ग, चक और गदा लिये तथा गरुदपर आढ 
हुए अपने सम्मुख विशजमान- देखा ॥३५॥ 


७ तह इनरय यथ, न तिघ और आल मिड सघ येक अहस वध हँ इनको पाण्य 


क दसकी टिप्पणीमे बिस्तरपूर्वक वर्णन कि डे । 


२९८ 


(१८ 


तमूचुस्सकला देवाः प्रणिपातपरसपरम्‌। 
असीद नाथ दैतयभ्यखाहि नशशरणार्थिनः 
्रैलोक्ययज्ञभागाश्च दैल्ैहवपुरोगमै: 
हता नो ब्रह्मणोः्याज्ञामुल्लहूय परमेश्वर ॥ ३७ 
यद्यप्यशेषभूतस्य वै ते च तवांशः । 
तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत्‌ ॥ ३८ 
स्ववर्णयर्माधिरता वेदमार्गानुसारिण: । 
न शक्‍्यास्तेःरयो हन्तुमस्पाभिस्तपसावुता: 
तसुपायमशेषातपत्रस्पाक दातुपाईसि । 


तमुपायमशेषात्व्रस्पा्क 
चेन तानसुरान्हनुँ भवेम भगवक्क्षपाः ॥ ४० | 


कय उवच 
झ्युक्तो भगवास्तेध्यो मायामोह शरीरत: । 
समुत्पद्य ददौ विष्णु: प्रह चें सुरोत्तमान्‌ ॥ ४९ 


मायामोहोउयमर्विलान्दैत्यास्तान्पोहयिष्यति 
ततो यथया भविष्यन्ति वेदमार्गयहिप्कृताः ॥ ४२ 


तदृच्छत न भीः कार्या मायामोहोज्यमप्रतः । 

गच्छत्रद्योषकाराय भवतां भविता सुराः ॥ ४४ 
उवाच 

इत्युक्ता प्रणिपत्वैने ययुर्देवा यथागतम्‌। 

मायामोहोऽप तैस्सार्ड ययौ यत्र महासुराः ॥ ४५ 


इति विष्णु कतय 


ऊहे देखकर समस्त देवताओनि प्रणाम करनेके 
अनक उनसे कहा-- हे नाथ ! प्रस्न होये और हम 
| झरणागतोंक दैल्योंसे रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ हे परमेश्वर ! 
हाद प्रभति दैत्यगणने बह्याजोकी आज्ञाका भी उल्लङ्गन 

हमारे और यज्ञथागोंका अपहरण कर 
हिया है ॥ ३७ ॥ यपि हम और वे सर्बभूत आपहीके 
शज है तथापि अविद्यावश हम जगतको परस्पर 
सिचि देखते है! ३८॥ हमारे शजुगण अपने 
वर्णधर्मका पालन करनेबाले, वेदमार्गावलूण्णी और 
| जोन हैं, अतः चे हमसे नही मारे जा सकते ॥ ३९ ॥ 
अतः हे सर्वात्पन्‌ ! जिससे हम उन असुरोका वध: 
समर्थ हो ऐसा कोई उपाय आप हमें बले" ॥ ४० ॥ 

ओऔपराज्रजी खोले -- उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 
विष्णु ने अपने शरीरसे सायाघोहको उत्पन्न किया और उसे 
हेवताओको देकर कहा-- ॥ ४९ ॥ “यह मायामोह उन 
सम्पूर्ण दैत्यगणकों मोहित कर देगा, तब ये पेदमार्गका 
उल्लमहून करनेसे तुमलोगे'से मारे जा सकेंगे ॥ ४२ ॥ हे 
देखगण ! जो कोई दवता अधवा दैत्य ब्रह्माजी रयम 
वाधा डाले है खे सृष्टिको राचे तत्पर मेरे वध्य 
हेते 8 ४३॥ अहः हे देवगण] अब तुम जाओ । 
डे मत । यह मायामोह आगेसे जाकर तुका उपकार 
कोणा” ॥ ७४0 

श्रीपराशरजी ओले--भगवानूकी पेसी आशा 
हेने देवगण उ प्रणाम कर जहा आये थे वहाँ चले 
अये तथा उनके साथ मायामोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ 


गया ॥ ४५ ॥ 


* 
शे सप्तदशोउध्याय: ॥ १७ ॥ 


rte 
अठारहवाँ अध्याय 
'मायामोह और असुरोका संवाद तथा राजा शतधनुकी कथा 


परातर उन 
तपस्यभिरतान्सोऽथ मायामोहो महासुरान्‌ । 
मैत्रेय ददृशे गत्वा नर्यदातीरसं्रितान्‌ । १ 
ततो दिगम्बरो मुण्डो बहिपिच्छथरो द्विज । 
मायामोहोऽसुरन्‌ इल्षणपदं वचनम्रवीत्‌॥ २ 


ऑपराशरजी जले--हे मैत्रेय तदनन्तर 
सकवामोहने [दिवताओकि साथ] जाकर देखा कि 
अरण नर्मदाके तटपर तपसे सगे हुए हैं ॥ ५ ॥ तब 
उस मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुष्डितकेश सायाघोहने 
असुरेले अति मधुर वाणीमे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 


अ९ १८] 


तृतीय अं 


२१९ 


मायामोह उवाच 
हे दैत्यपतयो ब्रूत यदर्थ तप्यते तपः। 
ऐहिक वाथ पार्यं तपसः फलमिच्छथ ॥ 


चार्यफललाभाय तपश्चर्या महामते । 
असाभिरियमारव्या कि वा तेज विवक्षितम्‌ ॥ 


बर्मा विपुकतेहॉड्य॑ बैतस्थादपरो वर: । 


ऐवंप्रकारिबंहभि्ीक्तिदर्शनच्चिते: अ । 
मायामोहेन ते दैत्या बेदमार्गादपाकृता: ॥ ८ 
अमवितदधर्माय सदेतन्न सदित्यपि । 
बिमुक्तये त्विदै नैतहिमुक्ति सम्प्रयच्छति ॥ 
परपार्थोज्यमत्यथै परमार्थो न चाप्ययम्‌ । 
कार्यपेतदकार्य च नैतदेवं सफु त्विदम्‌ ॥ १० 
दिल्वाससामयं धमो धर्मोउयं बहुवाससाम्‌ ॥ ११ 
इत्यनेकान्तवाद॑ च मायामोहेन नैकधा । 

तेन दर्शता दैत्यास््वधर्म त्याजिता हिज ॥ १२ 
अहतैत॑ महाधर्मं मायामोहेन ते यत: । 

ओक्तास्तमात्रिता धर्ममाहतास्तेन तेऽभवन्‌ ॥ १३ 
त्रयीथर्मसमुत्सर्ग मायामोहेन तेऽसुराः । 

'कारितास्तन्यया हासंस्ततोज्ये तताचोदिता: ॥ १४ 
तैरप्यन्ये परे तैश्च वैरष्यन्ये परे च 
अल्पैरहोभिस्सन्यक्ता यैः ययी ॥ ९५ 
पुनश्च रक्ताम्बरधूड: मायामोहो जितेखिय: । 

अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा मृहल्पमधुराक्षरम्‌ ॥ १६ 
स्वार्थ यदि वो वाळा निवांणार्थमरथासुरा: । 

तदले  पशुघातादिदुष्टैर्निबोधत ॥ १७ 


कपु 2 


९ 


'सायामोह ओोल्ला--हे दैत्यपतिगण ! कहिये, 
आग किस देये तपस्या कर रहे है, आपको किसी 
लौकिक फली इच्छा है या पारलौकिकी ? ॥ ३ ॥ 

असुरणण बोले--हे महामते। हमलोगेनि 
'फासलौकिक फलकी कामजासे तपस्या आर्य की है।इस 
वियम तुमको हमसे क्या कहना है ? ॥४॥ 

'घायायोह खोत्त्र--यटि आपलोगोंबी मुकिकी 
इच्छा है तो जैसा यै कहता हूँ ैसा करो । आपलोग 
मुके सुखे द्वाएल्प इस धर्मका आदर कीजिये ॥५॥ 
यह धर्म मुक्तिमे परमोषयोगी है । इससे श्रेष्ठ अन्य कोई 
चर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करसे आपलोग स्वर्ग 
अचका सुक्त जिसकी कामना को परा कर लेगे। 
आप सबल्येग महाबलवान्‌ हे, अतः इस धर्मका आदर 
किष ॥ ६-७॥ 

ओपराशारजी खोस्के--इस अकार नाना पाएकी 
केसे अतिरि वाक्येडारा मायामोहने टैल्यगणकों 
वैदिक मसे भ्रष्ट कर दिया ॥ ८ ॥ “यह धर्मयुक्त है और 
बह घरि है, यह सत्‌ है और यह असत्‌ है, यहा 
सरकार है और इससे मुक्ति तह होतो, यह आनिक 
पणार है और यह पार्थ नही है, यह कर्तव्य है और 
वह आकल है, सह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही 
है, बह दिगम्बरोका धर्म है और यह साम्ये धर्म 
है--है दज! ऐसे अनेक प्रकारके अनन्त वादोंको 
दिखलाकर मायामोह उन हैत्योको समस च्युत कर 
दिया ॥ ९-१२ ७ मायामोहने दलयसि कहां धा कि 
आगो इस महाधर्मको 'अरहत' अर्थात्‌ इसका आदर 
जिये । अतः उस धर्म अताल्वन करनेसे ने 
आहत कहलाबे ॥ १३ ॥ 


'मायामोहने असुरगणको श्रीधरे विमुशा कर दिया 
और वे गोर हो गये; तथा पीछे ते अन दैत्योको 
ची इसी घर्ममे प्रवृत किया ॥ ९४ ॥ उन्हने दूसरे दोर, 


दसन लीसरोको, तीसरेने चौथो तथा उन्होंने औरोको 
इसी धर्ममे प्रवृत किया। इस प्रकार थोडे ही दिनोंमे 
दल्ने नेदी आयः त्याग कर दिया ॥ १५॥ 
नचर नित्य मायामोहने रक्त धारणकर 
अन्यान्य असुरोके पास जा उनसे मुद, अल्प और मधुर 
अब्देनि क--॥९६॥ “हे असुरगण! यदि 
दुरो स्वर्ग अथवा मोशकी इच्छा हे तो पशुहिसा 
आदि दुषटकमोको त्यागकर' बोध ह करो ॥ ९७॥ 


र्‌ 
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बिज्ञानमयपेवैतदशेषमवगच्छत ॥ 
बुध्यध्वं ये कः सम्यग्बुधैरेवमिहोदितम्‌ ॥ १८ 
जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानार्थतत्परम्‌ । 
रागादिदृष्टमत्यथ॑ र्यते भवसक्कुटे ॥ १९ 
एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैवमितीरयन्‌ । 
“मायामोहः स दैतेयान्धर्ममत्याजयप्निजम्‌ ॥ २० 
नानाप्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितम्‌ । 
तथा तथा प्रयीधमै तत्यजुस्ते यथा यथा ॥ २९ 
तेउ््यन्येषा तथैवोचुरल्यैरन्ये तथोदिता: । 
अत्रय तत्यजुरधर्म वेदस्पृत्युदिते परम्‌ ॥ २२ 
दन ॥ 
दैतेयान्योहयामास अतिमोहकृत्‌ ॥ २३ 
स्वल्पेनेव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुरा: । 
घोहितालत्फजुससवाँ त्रयीपार्गामिला कथाम्‌ ॥ २४ 
केचिद्विनिन्दां वेदानां देवानामपरे द्विज । 
अज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजन्पनाम्‌ ॥ २५ 


वैतपुक्तिसहै वाकयं हिसा धर्माय चेष्यते । 
'हबींष्यनलटग्धानि फस्प्रयेत्यर्भकोदितम्‌ ॥ २६ 
_यशैरलेकैर्देवत्वमवाप्पेनद्रेण भुन्यते । 
स्यादि यदि चेत्काष्टे तरं पत्रभुक्यशु: ॥ २७ 
निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तियदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन तस्मात्र हन्यते ॥ २८ 
तृष्यते जायते पुंसो धुक्तमन्येन चेत्तत: । 
कु्याँच्छदध श्रमायाज्न॑ न वहेयुः प्रवासिनः ॥ २९ 
जनश्रद्धेयमित्वेतदवगम्य ततोशत्र वः। 
उपेक्षा श्रेयसे वाकयं रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥ ३० 


न ह्याझवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । 
युक्तिमहचनं आहां मयान्यै्ञ भवद्रियैः ॥ ३९ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है--ऐसा जनो । मेरे 
ज्यो पूर्णतया ध्यान दो। इस विशये युधजनोका 
रखा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भमजन्य 
पाकी प्रतीतिपर ही स्थिर है तथा रागादि दोणोंमे दूषित 
है। इस संसारसङूटमे जीव अत्यन्त भटकता रहा 
१८-९९ ॥ इस प्रकार बुध्यत (जाने), बुध्यष्यै 
(समझो), बुध्यत (जानो)' आदि न्स बुदधधर्मका 
निदेश कर मायामोहने दैत्योले उनका निजधर्म छुड़ा 
दिया ॥ २० ॥ मायामोहने ऐसे नाना प्रकारके युक्तयुक्त 
क्य कहे जिससे उन देत्यगणने अवीधर्मकों त्याग 
दिया ॥ २६॥ डन दैल्वगणने अन्य हरे तथा उत्ते 
अन्यान्यले ऐसे ही वाक्य कहे। हे श्रेय इस प्रकार 
उन्होंने श्रुतिसमृतिवितित अपने परम धर्मको त्याग 
दिया १२२७ हे हिज! सहकारी मायामोहने और भी 
अनेने दलयो भप्त प्रकारके निवि पाषण्डोसे 
मोहित कर दिया ॥ २३ ॥ इस रा थोडे ही समयमें 
'मायामोहफे रा मोहित होकर असुरगणने सिक पर्मकी 
कतचीत करना भी ख़ दिया ॥ २४॥ 
हे हिज ! उनमेंसे कोई वेटोंकी, कोई देवताओंकी, 
कोई याजिक कर्म-करापेककी तथा कोई आहाणोकी निता 
करने लगे ॥ २५७ [वे कहने लगे--] "हिसासे भी 
र्म होला है--यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है। 
अं हि जलमेसे फल होगा--यह भी बघोकी-सी 
आत है ॥ २६ १ अनेक यशेकि द्रा देवत्व लाभ करके 
द इन्द्रको शी आदि काका ही भोजन करना पड़ता है 
के इससे तो पते एबेवल पशु ही अच्छा है॥ २७॥ 
दि रत्ये चलि किये गये पशुको र्गी प्रालि 
होती है तो यजमान अपने पिताको शी बयो नही मार 
डालता ? ॥ २८॥ यदि किसी अन्य पुरुषके भोजन 
कोस भी किसी पुरुषकी ति हो सकती है तो विदेदाकी 
चाके समय खापा ले जानेका परिश्रम करनेकी क्या 
आवश्यकता है; पुत्रणण घरपर ही श्राद्ध कर दिया 
कहें ॥२६॥ आतः यह समझकर कि 'यह (श्राादि 
कर्मकाण्ड) त्येगोकी अन्य-अरद्धा ली है' इसके प्रति पेक्षा 
करनी चाहिये और अपने श्रेय:साधनके लिये जो कुछ मनै 
कहा है उसमें सच करनी चाहिये ॥ ३० ॥ हे अलुरगण ! 
श्रुति आदि आएवाकय कुछ आकाशसे नहीं गिरा करते। 
हम, तुम और अन्य सबको भ युक्तित बाकयोंकों णे 


कर लेना चाहिये' ॥ ३९ ॥ 
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पसर अच 
मायामोहेन ते दैत्यः प्रकारे्बहुभिस्तथा 
'्युत्यापिता यथा नैषां त्रयी कञ्चिदरोचयत्‌ ॥ ३२ 
'झतथपुन्मार्गयातेषु तेषु दैत्येषु तेऽपराः । 
उदयोग परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ॥ ३३ 
ततो दैवासुरं युद्धं पुनरेवाभवद्‌ः द्विज । 
हताश्च तेऽसुरा देवैः सन्पार्गपरिपन्थिनः ॥ ३४ 
स्वघर्मकवचं तेषामभृद्यद्रथमं हिज । 

तेन रक्षाभवतूवँ नेशुनंष्टे च तत्र ते॥ ३५ 
ततो मैत्रेय तत्यार्गवर्तिनो येऽधवञ्जनाः । 
जग्नास्ते तै्यतसत्क्तं त्रयीसंवरणं तथा ॥ ३६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थः्च वानप्रस्थस्तथाश्रमी । 
परित्राइ वा चतुर्थ पञ्जमो नोपपद्यते ॥ ३७ 
यसु सन्त्यज्य गा्हस्थयं वानप्रस्थो न जायते । 
परिब्राद्‌ चापि मैत्रेय स नप्र: पापकृन्नरः ॥ ३८ 
नित्यानौ कर्मणा विप्र तस्थ हानिरहर्निशम्‌ । 
अकुर्वन्विहितं कर्म झक्तः पतति तहिने ॥ ३९ 
प्रायक्चित्तेन महता शुद्धिमाप्रोत्यनापदि । 
पक्ष नित्यक्रियाहाने: कर्ता मैत्रेय मानव: ॥ ४० 
संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य 

तस्याबलोकनास्सूयॉ निरीश्यस्साधुथिस्सदा ॥ ४१ 
सृष्टे खाने सचैलस्थ शुदेहेतुरमहामते । 
पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धि: पापकर्मण: ॥ ४२ 
देवर्धिपितृभूतानि यस्थ निःश्वस्य वेइमनि । 
अवान्त्यनर्चितान्यत्र लोके तस्मात्न पापकृत्‌ ॥ ४३ 
सम्माषणानुप्रश्नादि सहास्यां चैव कुर्वतः । 
जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विज वत्सरात्‌ ॥ ४४ 
देवादिनिःश्वासहतं शारीरं यस्य वेशम च । 

न तेन सङ्कर कुर्याद्‌ गृहासनपरिच्छदै: ॥ ४५ 
अश्व भुड़े गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने । 


'किसीको भी वेदत्यीमे रुचि नहीं रही ॥ ३२ ॥ इस प्रकार 
दैत्योके विपरीत गि प्रवत हो जानेपर देवगण खूब तैयारी 
करके उके पास युखके लिये उपस्थित हुए ॥ ३३ ॥ 

हे द्विज तब देवता और असु पुनः संग्राम छिड़ा । 
उसमे सत्यागबिरोधी दैल्यगण देवताओंदारा मारे 
गये ॥ ३४ ॥ हे द्विज ! पहले देत्योके पास जो स्वधर्मरूप 
कच था उसीले उनकी रक्षा हुई थी। अबकी बार उसके 
नट हो जानेले वे भी नष्ट हो गये ॥ ३५ ॥ हे गेय ! उस 
समयसे जो रोग मायामोहशत प्रतित मार्गका 
आवालम्वन कलेले हुए! तो “न| कहलाये क्योकि 
डत वेद्रयीरूप वखको त्याग दिया था ॥ ३६॥ 

अहाचारी, गृहस्थ, तारक और सैन्यासी--ये चार 
ही आजमी है । इनके अतिरिक्त पाँचयाँ आश्रमी और कोई 
जहाँ है ॥३७॥ हे मरय । जो पुरुष गृहस्थाअपको 
देके अनर आनअत्थ या संन्यासी नही होता वह पापी 
की क् ही है॥ ३८ ॥ 

हे वि । समर्य साते हुए भी जो विहित कर्म नहीं 


| करता यह उस दिन पतित हो जाता है और उस एक 


हितम हौ उसके सम्पूर्ण नतका ध्य हो जाता 
है ॥ ३६ हे मेय ! आपशिकालको छोङ्कर और किसी 
असय एक पक्षतक तित्यकर्मका त्याग करनेबाला पुरुष 
महान्‌ आयळित्से हो शुद्ध हो सकता है ॥ ४० ॥ जो पुरुष 
एक सतक नित्य-करिया नही करता उसपर दृष्टि पड़ जानेसे 
स्‌ पुरुषको सदा सूर्वका दर्शन करना चाहिये ॥ ४१ ॥ हे 
मामे! ऐसे पुक्षक स्पर्श होनेपर बससत खान 
केले शुद्धि हो सकती है और उस पाला शुद्धि लो 
किसी चे प्रकार कहीं हो सकती ॥ ४२॥ 

जि मनुध्यके से देवगण, ऋषिणण, पितृणण और 
गण बिना पूजित हुए निःश्वास छोड़ते अन्य चले जाते. 
है, लोकमे उससे बढ़कर और कोई पापी नही है ॥ ४३ ॥ 
हे डिज | देले पुरुषके साथ एक वर्षतक सम्भाषण, 
कुसल और उठने चठोसे मुष्य उसीके समान 
पाला हो जाता है ॥४४॥ जिसका शरीर अथवा 
गृह देवत आदिक निःशाससे निहत है उसके साथ 
अते गृह, आसन और यरू आदिको न मिलाचे । ४५॥ 
लो पुरुष उसके सरमे घोजन कर्ता है, उसका आसन 


जो पुरुष 
झेते चाप्येकदायने स सद्दास्त्सयो भवेत्‌ ॥ ४६ | महण करता है अथवा उसके साथ एक ही शय्यापर शयन 


iar 


देवतापितृभूतानि तथानभ्यर्च्य योऽतिथीन्‌। 
मुके पातकं भुक्क क्त्ये ॥ ४७ 
्राहमणद्यलु ये वर्णास्तु; 
यान्ति ते नप्रसंज्ञा तु हीनकर्मस्ववस्थिता: ॥ ४८ 
चतुणां यत्र वर्णांना मैतरेयात्यन्तसङ्करः । 
तत्रास्या साधुवृत्तीनामुपघाताय जायते ॥ ४९ 
अनध 


अषीनदेबान्पितभृतातिथींस्तथा 
यो भुइ्तेतस्वसँक्लापात्पतन्ति नरके नरः ॥ ५० | अणा 


तस्पादेताम्ररो नझ्ाँखयीसन्तयागदूधितान्‌ । 
सर्वदा वर्जयेत्माज्ञ आलापस्पर्शनादिषु ॥ ५१ 
श्रद्धावद्धि: कृतं यत्रादेबान्पितृपितामहान्‌ ' 

न प्रीणयति तल्छादू यधेभिरवलोकितम्‌ ॥ ५२ 
भूयते च॑ पुरा ख्यातो राजा झाततधनुर्भवि । 
पत्नी च झैव्या तस्याभूदतिधर्मपरायणा ॥ ५३ 
पतित्रता महाभागा सत्यशौचदयान्यिता। 
सर्बलक्षणसम्यक्ना विनयेन नयेन च ॥ ५४ 
स तु राजा तया साद्ध देवदेवं जनार्दनम्‌ । 
आराधयामास विभुं परमेण समाधिना ॥ ५५ 
होपैर्जपैस्त्था दानैरुपवासैश्च भक्तितः । 
पूजाभिश्वानुदिवसं न्धना नान्यमानसः ॥ ५६ 
एकदा तु समं रतौ तौ तु भार्यापती जले । 
भागीरथ्वास्समुनतीरणौ कार्तिक्या समुपोषितो । 
पाषण्डिनमपड्येतामायान्त समपु द्विज ॥ ५७ 
चापाचार्यस्थ तस्यासौ सखा रज्ञो महात्मनः । 
अतस्त्रैरवात्तेन सखाभावमथाकरोत्‌॥ ५८ 
न तु सा वाम्यता देवी तस्व पत्नी पतित्रता । 
उपोषितास्मीति रबि तसििदष्टे ददर्स च ॥ ५९ 
समागम्य यथान्यायं दम्यती तौ यथाविधि । 
विष्णो: पूजादिकं स्व कृतवन्तो द्विजोत्तम ॥ ६० 
कालेन गच्छता राजा मयारासी सपत्रजित्‌ । 
अन्वारुरोह त देवी चितास्थं भूपतिं पतिम्‌ ॥ ६१ 
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करता है यह शीघ्र ही उसीके समान हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों पूजन 
| किये बिना स्वयं भोजन करता हे वह पापमय भोजन करता 
है; उसकी शुभगति नही हो सकती ॥ ४७ ॥. 

जो आहद वर्ण स्वधर्मको छोड़कर परथमो प्रवृत्त 
हेते है अचा हीनकृत्तिका अवलम्बन करते है ले "ना 
क्ले हैं ॥ ४८ ॥ ह मै | जिस स्थाने चारे वर्णका 
अत्य मिश्रण हो उसमे रहनेसे पुरुषकी साथुतत्तियोका 
क्षय हो जाता है ॥ ४९ ॥ जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत, 
'घूजन किये मिना भोजन करता है 
उससे सष्यापण करे थी लोग नएक पढ़ते है ॥ ५० ॥ 
अतः वेदयो त्थागसे दूषित इन नप्रोके साथ पुष 
सर्वदा सम्पाष्ण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर 
दे ॥ ५६ ॥ यदि इनको दृष्टि पड जाय तो शर्धान 
पुर्षोका गलपर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथता 

तृप्ति कहीं करता ॥ ५२ ॥ 

'सुवा जाता है, पर्वकारमे पृथिवीतलपर तध 
जामसे विख्यात एक राजा था। उसको पत्री सल्या 
अत्यक्त धर्मपशवणा थी ॥ ५३ ॥ वह महाभागा पत्रता, 
सत्व, शोच और दयासे युक्त तथा विनय और नीति आदि 
सम्पूर्ण सुलक्षणोसे समपर थी॥ ५४ ॥ उस महारानीके 
साथ राजा सतन .परस-समापिद्वारा सर्वव्यापक, 
देवदेव औजनार्दककी आणधना की ॥ ५९५ ॥ ये प्रतिदिन 
हव होकर अनन्यभाजसे सेप, जप, दान, उपवास 
और पूजन आदिददारा भगवान्‌की भकिपूर्यक आरधना 
करने लगे ॥ ५६ हरिन ! एक दिन कार्तिक पूर्णिमाको 
उपवास कर उन दोनों पति-पलियेनि गजम 
एक साथ हौ खान करनेके अन्तर बाहर आनेप एक 
ष्टी सामने आता देखा॥ ५७॥ यह बराह्मण 
उस महात्मा राजाके चनुेदाचार्यका मित्र था; अतः 
आर्ये गौरक्‍्वश राजाने भी उससे मित्रवत्‌ व्यवहार 
किया ॥ ०८ ॥ किन्तु उसकी पतिक पीने उसका कुछ 
भी आदर नहीं किया: वह मौन रही और यह सोचकर कि 
सै उचिता (उपवासयुकत) हुँ उसे देखकर सूर्या दन 
किया ॥ ५६ ॥ हे द्विजोत्तम | फिर! डन खीन्पुरनि 
'यथारोति आकर भगवान विष्णुके पूजा आदिक सम्पूर्ण 
कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ६० ॥ 

'कालन्तरमे बह शद्‌ राजा भर गया। तब, दैवी 
चयने धी चिता महाराजका अनुगमन किया ॥ ६१॥ 
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स तु तेनापचारेण श्वा जज्ञे वसुधाधिपः । 
उपोधितेन पाषण्डसैल्लापो यत्कृतोऽभवत्‌॥ ६२ 
सा तु जातिस्मरा जल्ने काझीराजसुता सुधा । 
सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता ॥ ६३ 
ता पिता दातुकामोभूडरराय विनिवारितः । 
तयैव त्या विरतो विवाहारम्भतो नृपः ॥ ६४ 
ततस्स दिव्यया दृष्ट्या दृष्टा शाने निर्जपतिम्‌ । 
विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददर्श तम्‌ ॥ ६५ 
तं दृष्टैव महाभागं श्वभूतं तु पति तदा । 
ददौ तस्मै वराहारं सत्कारञरवणं शुभा ॥ ६६ 
भुखन्द्त तया सोउल्रमतिमृष्टमभीष्सितम्‌। 
'खजातिललित कुर्वखहु चाढु चकार वे ॥ ६७ 
अतीव व्रीडिता बाला कुर्वता चाटू तेन सा । 
अणामपू्वमाहेदै दयित ते कुयोनिजम्‌ ॥ ६८ 
स्यतं तन्महाराज दाकषिण्यललितं त्वया । 
येन श्वयोनिमापन्नो मम चाटुकरो भवान्‌ ॥ ६९ 
पाषण्डिन॑ समाभाष्य तीर्थखानादनन्तरम्‌ । 
आप्तोसि कुत्सितां योनि किन्न स्मरसि तत््भो ॥ ७० 


तथैवं स्मारिते तस्मनपूर्वजातिकृते तदा । 
दध्यौ चिरमथावाप निर्वेदपतिदुर्लंभम्‌॥ ७९ 
निर्विणणचित्तस्स ततो निर्गम्य नगराइहि: । 
मरुत्रपतनै कृत्वा शार्गाली योनिमागतः ॥ ७२ 
सापि द्वितये समे बीक्ष्य दिव्येन' 

ज्ञात्वा शृगाल तै ब्रुं ययौ कोल्प्रहले गिरिम्‌ ॥ ७३ 
तत्रापि दातं परह झार्गाली योनिमागतम्‌। 
भर्तारमपि चार्वङ्की तनया पृथिवीक्षितः ॥ ७४ 
अपि स्मरसि राजेन्द्र श्वयोनिस्थस्थ यन्मया । 
ओक्त ते पूर्वचरितं पाषप्डालापसंश्रयम्‌ ॥ 
पुनस्तयोक्त स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वर: । 
कानने स निराहारस्तत्याज स्व॑ कलेवरम्‌ ॥ ७६ 


उजा झतघतुने उपवास-अवस्थामे पाखण्डी 
र्त किया था। आठ: उस पापके कारण उसने 
कुलेका जच लित्या ॥६२॥ तथा वह शुभलक्षणा 
'काशीनरेदाकी अन्या हुई, जो सब प्रकारके नाने युक्त, 
सर्वलक्षणसन्पत्र और जातिस्मरा (पूर्वजना वृतान्त 
जाननेवाली) खी ॥ ६३ ॥ राजाने उसे किसी रको देनेकी 
इच्छा की, कित उस सतक ही रोक देनेपर यह उसके 
बिचाहादिसे उपरत हो गये ॥ ६४ ४ 


ब उसने दिव्य दृहिरे अपने पतिको श्वान हुआ जान 
दशा नामक नगरमे जाकर उसे बहा कुत्तेकी अवस्थामे 
देखा ॥ ६५ ॥ अपने महाभाग पतिको आनप देखकर 
उम सुन्दरीले उसै सत्कारपूर्वक अति उत्तम भोजन 
करवा ॥ ६६ ॥ उसके दिये हुए उस अति मधुर और 
इच्छित अयो साकार बह अपन जातिके अनुकूल नाना 
कारक चाडुता प्रदर्शित करने छगा ॥६७॥ उसके 
चात केसे आतप संकुचित. हो इस वािकाने 
कुस्सित योनिष उर हुए उस अपने प्रियतमको प्रणाम 
कर उससे इस प्रकार कहा-- ॥ ६८ ॥ “महाराज | आप 
अपनी उस दासता स्मरण जिये जिसके कारण आज 
आप शान-योनियो आ होकर मेरे ादकर हुए 
ह॥ ६९ 8 हे प्रो ! क्या आपको यह स्परण नही है कि 
तीर्चखनके अन्तर पाली कर्तालाप करनेके कारण 
ही आपको घह कुत्सित योनि भली है ?” ॥ ७० ॥ 


औपराझरजी बोले--+शिशजसुतादारा इस प्रकार 
स्वर कसे जानेपर उसने बहुत टैगतक अपने पूर्वज्मका 
चिन्तन किया। तब ठरे अति दुर्लभ निवेद पाप 
हुआ ॥ ७१ ॥ डसने अति उदास चितसे नरके बाहर आ 
आण त्याग दिये और फिर, शुगाक-योनियें जन्म 
लिया ॥ ७२ ॥ तब, कण्या दिव्य दृष्टिसे ठसे 
दूसरे जभमे शृगाल हुआ जोन उसे देशनेके लिये 
ेत्महल-पर्वतपर गयी ॥ ७३ ॥ हाँ भी अपने पतिको 
अताल-योनिमे उत्क हुआ देख वह सुन्दरी राजकन्या 
उससे बोलो-- ॥ ४४ ॥ "हे जेर ! श्वान-योनिमे ज्म 
देप मैने आपसे जो पाखण्ड वार्ताततरपविषयक 
पूर्वजन्पका वृतान्त काहा था क्या बह आपको स्मरण 
७५ ॥ तब सस्यनिहठोमे श्रेष्ठ राजा 'शतेधलुने 
उसके इस रवर कहनेपर सारा सत्य वृत्तान्त जानकर 
निराहार रह चनमे अपना सीर छोड़ दिया ॥ ७६ ॥ 


भूयस्ततो वृको जज्ञे गतव ते निर्जने बने । 
स्मारयामास भरत्तारे पूर्ववृत्तमनिन्दिता ॥ ७७ 
ज त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भवान्‌ । 
शा भूतया त्वे भ॒गालोःभूर्वकत्व सामतं गतः ॥ ७८ 
स्मारितेन यदा त्यक्तस्तेनात्पा गधरं गतः । 
अपापा सा पुनक्षैनं बोधयापास भामिनी ॥ ७९ 
नरेन्द्र स्पयंतामात्मा हलं ते गृध्रचेष्टया । 
'पाषण्हाल्गापजातोःयं दोषो यद्गृष्नता गत: ॥ ८० 
तत: काकत्वपापन्न॑ सपनन्तरजन्यानि । 
उवाच तन्वी भर्ारमुपलष्यात्मयोगतः ॥ ८१ 
अक्षेषभूभृतः पूर्व वश्या यस्मै बलि ददु; । 
स त्यै काकत्वमापत्रो जातो! बलिभुक्‌ प्रभो ॥ ८२ 
एकमेव च काकत्वे स्मारितस्स पुरातनम्‌ 
तत्याज भूपतिः प्राणा्मयूरत्यमयाप च ॥ ८३ 
मगूर्ये ततस्सा खै चकारानुगति सुधा । 
दैः परिक्षणं भोज्यैर्बाला तजातिभोजनैः ॥ ८४ 
तमु जनको गाजा याजिघेधे यहाक्तुप । 
चकार तस्यावभृथे ख्रपयामास ते तदा ॥ ८५ 
स्नो स्वयं च तन्वङ्गी स्पारयायास चापि तम्‌ । 
यथासौ शवमृगालादियोनि जप्राह पार्थिवः ॥ ८६ 
सृतजन्पक्रमस्सोज्य तत्याज स्वकलेवरम्‌ । 
जले स जनकस्यैव पुन्रोउसो सुमहात्मनः ॥ ८७ 
ततस्सा पितर तन्वी विजाहार्थमजोद्यत्‌। 
स चापि कारयामास तसया राजा स्वयंवरम्‌ ॥ ८८ 
स्वयंवरे कृते सा त॑ सम्प्राप्तं पतिमात्पनः । 
वरयामास भूयोऽपि भर्तुभावेन भामिनी ॥ ८९ 
बुभुजे च तया साड सव्योगाजृपनन्दनः । 
पितर्युपरते राज्यं वदेहेषु चकार सः ॥ ९० 
इयाज यज्ञान्सुखहुन्ददौ दानानि चार्थिनाम्‌। 
पुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः ॥ ९१ 
राज्ये भुक्या यथान्यायं पालयित्वा वसुन्धराम्‌ । 
तत्याज स श्रियाख्राणान्सैगरामे र्तो नृपः ॥ ९२ 


| लिया ॥ ८९॥ उस राजकुमारले : 
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किए वह एक मेडिया हुआ; उस समय भी अनिरा 
स्ने उस निर्जन नमे जाकर अपने पतिको उसके 
परलय बुल स्मरण कराया॥७७॥ [ उससे 
कहा-- 1 “हे महाभाग ! तुम भिय नहीं हो, तुम राजा 
जतभनु हो। दुम [ आपन पूरवो] क्रमाः कुकर 
और भल होकर अब भेड़िया हुए हो" ॥ ७८ ॥ इस 
प्रकार उसके स्मरण करानेपर राजने जब भेडियेके 
वर्क छोड़ा तो गगने जन्य लिया । उस समय भी 
उसकी प्याप भायनि उसे फिर बोध कराया ॥ ७९ ॥ 'हे 
नर । तुम अपने स्वरूपका स्मरण करो; इन गूध 
चेषटाओको छोड़ों। पाशके साथ वातांलाप करोके 
दोसे हो तुप गृध हुए हो' ॥ ८० ॥ 
कर दुसरे जे ाक-योनिको शप होनेपर थी अपने 
पतिको योगवलसे पकर उस सुदन कहा-- ॥ ८९॥ 
“हे अरो | जिनके तसीभूत होकर सम्पूर्ण सापनागण 
जाना चरकी ए भेट करते थे सही आप आज काक- 
कमको आ होकर अलिभोजी हुए है ॥ ८२॥ इसी 
ज पूर्जज्पका स्मरण कराये जानेपर 
जने अपने प्राण छोड दिये और फिर मयूर-योनिमे जन्म 
किया ॥ ८३ ॥ 


मूलस्य धी कारिराजकी कन्या उसे क्षण-कषाणमे 
अति सुन्दर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने 
मी ॥ ८४ ॥ उस समय राजा जनकने अश्नमेध नामक 
सहायक आनुहान किया, उस यजाम अवभृथ नके 
समय उस मयूरको खान कराया॥८५॥ तथ उस 
दे स्वये भी खान कर राजाको यह स्मरण कराया कि 
किस प्रकार उसने श्वान और शृगाल आदि योनियं महण 
की थौं॥ ८६॥ अपनी न्-परम्पशका स्मरण होनेपर 
उसने अपना शीर त्याग दिया और फिर महात्मा 
जनकजीके यहाँ ही पररूपे जन्म लिया ॥ ८७॥ 
शब उस ससन अपे पिताबों बिवाहके लिये त 
किया । उसकी प्रेरणाले राजने उसके स्वंतरका आगोजन 
किया ॥ ८८ ॥ स्वयंवर होनेपर उस राजकन्ये सयव 
आये हुए अपने उस पतिको फिर पतिभावसे वरण कर 
साथ नाना 
प्रकारके भोग भोगे और फिर पताके परलोकवासी होनेपर 
'विदेहनगसका राज्य केया ॥ ९० ॥ उसने बहुत-से यज्ञ किये, 
उच जाना प्रकारले दान दिये, बहुत-से पु किय 
और झलुओंके साच अने युद्ध किये ॥९९॥ इस प्रकार 
उस राजने पूषा न्याचानुकूल पालन करते हुए राज्य- 
ग किया और अन्ने अपने प्रिय आणोको य्यम 


अ १८] 


तृतीय अश 
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ततश्चितां त भूयो भत्तरिं सा शुभेक्षणा । 
अन्वारुरोह विधिवद्यथापूर्व मुदान्विता ॥ 
ततोझ्याप तया साड राजफुच्या स पार्थिव: । 
छनरानतीत्य वै लोकॉल्लरकाप तदा्चयान्‌ ॥ 


ए पाषण्डस्य: शोक पया दिन । 


येषां सम्याषणात्पुसा दिनपुण्यं प्रणश्यति ॥ ९०8 

एत पाषण्डिनः पापा न होतानालपेट्‌ बुध: । 

पुण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तहिनोद्धवप्‌ ॥ १०४ 
जटाथरणमौप्छयवतां यृयैव 

फा 


सवर्गाक्षयत्मतुले दाम्पत्यमतिदुर्लभम्‌ । 
प्त पुण्यफलं प्य संशुद्धं डिजोत्तम ॥ ९५ | पराजित सम्पूर्ण पुण्यका 
| पाषण्डसम्धावाद्योवः 


जोङा॥९२॥ तब उस सुलोचनाने पहलेके समान फिर 

विधिपूर्वक प्रसत्-मनसे अनुगमन 
क्रिया॥९३॥ इससे वह राजा उस राजकन्याके सहित 
झ्दलोकले 


फल घत कर लिया ॥ ९५॥ 
हे हिज! इस प्रकार गैने तुमसे पासप्डौसे सम्पाषण 
केका दोष और अच्मेध-यक्मे खान करनेका माहा 
बर्णन कर दिया ॥ ९६ ॥ इसलिये पाखण्डी और पापाचारियोसे 
काल्प न को; विजेषतः नित्य-नैपिततिक 
ककि समय और जो यशादि क्रियाओकि लिये दीक्षित हो उसे 
लो उनका संसर्ग त्यागना अत्यस आवश्यक है ॥९७॥ 


CR: 


'घनुका-" 
खोगोका वाणीसे भी आदर न करे ॥ १०१ ॥ इन पाशण्ही, 
[इयर और अति पापियोका संस दूरी त्याने योष्प । 
इसलिये इनका सर्वदा त्याग करे ॥ १०२ ॥ 


> हो जाता है ॥ १०३ ॥ 
कधी 
उस दिनका 


ये पाखण्डी बढ़े पापी होते हे, 
सम्थाणण न करे। इनके साथ सम्भाषण 


मै तथा जल दान और पितू-पिण्ड बहिष्कृत है, 
गेले वार्तालाप केसे भी लोग नरकरें जाते हैं॥ १०५॥ 


सम्भाषणादपि नरा नरकं प्रयात्ति॥ १०५ 
इति शिण तृतीयेऽ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


इति 
मति 


ओग राणाला 


चिष्णुमहापुराणो तृलीरयोउशः समाः 


७ (छत्रानि च पापानि बैडाल नाम 


अर्थात्‌ छिपे-छिपे चाप काला जैडाल नमक चत है। जो वसा कऱे हे जे विद्ल-बतवाले/ रमो है। 


डक 


श्रीविष्णुपुराण 


पहला अध्याय 
अैदस्थतपनुके वंशका विवरण 


वर्णेधर्मास्तथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च । 
ओतुभिचछाम्यह वंशै राज़ां तद्‌ ब्रूहि मे गुरे ॥ २ 
परासर उवाच 


भैत्रेय भयतापयमनेकयज्चशुरवीरधीरभूपाला- 


अहादिर्मानयो वंशः ॥ क 
लतो र 


कथांश ॥ ४ ॥ 

तद्यथा सळलजगतामादिरनादिभूतस्स ऋग्य- 
जु्सामादिमयो भगवान्‌ विष्णुस्तसय ब्रह्मणो पूर्त 
कूपं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भगवान्‌ 


आग्बभूव ॥ ५॥ 12०8० ५००] 
दक्षपजापति- 
विवस्वतो मनु;॥ ६॥ मनोरिक्ष्वाकुनृगधृष्ट- 
झर्यातिनरिष्यत्तप्रांशुनाभागदिष्टकरूषपृषप्राख्या 
दहापुत्रा बभूदु: ॥ ७ ॥ 

इृष्टि च मित्रावरुणयोर्मनु: पुत्र॒कामअकार 
॥८॥ तत्र ताबदपहुते होतुरफ्चारादिला नाम 
कन्या बभूव ॥९॥ सैव च मित्रावरुणयोः 
असादात्सुद्यप्लो नाम मनोः पुत्रो मैत्रेय 
आसीत्‌ ॥ १० ॥ पुनञ्चेश्रकोषात्ली सती सा तु 
सोपसूनोरबुधस्याश्रमसमीये वभ्राम ॥ ११॥ 


_ऑपैजेयजी ओोले--हे भगवन्‌ । सत्कर्म तृत 
रहनेवाले पुरुकोको जो काने चाहिये डन सम्पूर्ण नित्य- 
जतक कमा आपने वर्णन कर दिया ॥ ६ ॥ हे गुरे | 
आपे वर्ण-घर्म और आअम-घर्घोकी व्याख्या भी कर 
दौ! अब मुझे राजेशका विवरण सुननेषी इच्छा है, 
अक उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

परारी जोले--है गैर! अब तुम अनेको 
वार, शुरवीर और वाले भूपालोसे सुशोभित इस 

सुनो डिसे आदिपुरुष राणी 

ह॥३॥ है मय! अपने वके सम्पूर्ण पापको 
नष्ट कलेके लिये इस तैषा-परम्पराकी कथाका क्रमश 
| अवण करे ॥ ४॥ 
| डरका विवरण इस प्रकार है--सकर संसारके 
आदिकारण भगवान्‌ विष्णु है। ये अनादि तया कू 
साम-यजुख्वरप है । उन बहास्वरूप भगवान्‌ विष्णुके 
र्य आहाण्डयय हिरण्यगर्भ भगवान्‌ त्रहाजी सबसे 
पहले प्रकट हुए॥५॥ अहाजीके दाये. औगुठेसे 
दक्षम्जापति हुए, दक्से अदिति हुई तथा. अदितिसे 
लान्‌ विवस मुका जन्प हुआ ॥ ६ ॥ मुके 
इश्क, ृग, पृष्ट. श्यी, नर्य, ्रशु, नाभाग, दिष्ट, 
कलु और पृषत्र नामक दस पुत हुए ॥ ७॥ 

मे पुलकी इच्छासे भिन्वरुण नामक दो देवताओंकि 
वकक अनुष्ठान किया ८॥ किन्तु होताके; विपरीत 
सङ्कलपे यके निर्य हो जानेसे उनके 'इला' नामकी 
कन्या हुई ॥ ९ हे त्रय! मित्रावरुण कृपासे वह इडा 
हो. मनुका (सु नामक पुत्र हुई॥१०॥ फिर 

के कोष (कोप्रयुक्त झाप) से वह खो होकर 
च्रे पुर युके आतर निकट घूमने लगी ॥ ११॥ 
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सानुरागश्ष तसय बुध: पुरूरवसमात्यजमुस्पा- 
दयामास ॥ १२ ॥ जातेऽपि तस्मित्रमिततेजोधिः 
परपर्षिभिरिष्टिपय ऋछसयो... यजुर्मयस्साय- 
मयोऽथर्वणमयस्परववेदमयो मनोमयो ज्ञानमयो न 
किश्चिन्पयो$श्नमयो भगवान्‌ यज़पुरुषस्वरूपी 
सुझुप्नस्य पुंस्वमिलबद्धिर्यथावदिष्टस्तत्यसादा- 
दिला पुनरपि सुझुष्नो3भवत्‌ ॥ १३ ॥ तस्वाष्यु- 
त्कलगयविनताखरय: पुत्रा बभूदु: ॥ १४॥ 
सुझुप्नस्तु खरपूर्वकत्वाद्राज्यभागं न लेभे ॥ ९५ ॥ 
तत्रा तु वसिष्ठवचनाठातिष्ठाने नाम नगरं 
सुधुप्नाय दत्त तासौ पुरूरवसे परादात्‌ ॥ १६ ॥ 

तदन्वयाश क्षत्रियास्सर्वे दिश्वभवन्‌ । पृषध्रस्तु 
भनुपु्रो गुरुगोबधाच्छूतरत्वमगमत्‌ ॥ १७ ॥ मनो: 
पुरः करूषः करूषात्कारूया: क्षत्रिया महाबल- 
पराक्रमा बभूदुः ॥ १८॥ दिष्टपुतर्तु नाभागो 
बैश्यतामगमत्तस्पाइलन्थन: पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
बलन्यनाद्वतसप्रीतिरुदारकीर्तिः ॥ २० ॥ बत्रते 
आशुरभवत्‌॥ २१ ॥ 
रशोरेको5भबत्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ तस्माचचाशुष: 
खलपराक्रमो विंशोऽभवत्‌॥ २५॥ ततो 
विविंशकः ॥ २६ ॥ तस्माश खनिनेत्र: ॥ २७ ॥ 
ततक्षातिविभूतिः ॥ २८॥ .. अतिलिधूतेरति- 
जलपराक्रम: करन्धमः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
अविक्ितोउप्यति- 
नामाथवत; 
यस्थेमावद्यापि इलोकौ गीयते ॥ ३१ ॥ मस्तस्व 
यथा यज्ञस्तथा कस्याभवद्धुवि ॥ ३२॥ सर्व 
हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्वतिझोभनम्‌॥ ३२ 
अमाचविन्सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातय: । 
मरुतः परिवेष्टारस्त्दस्याक्ष दिवौकसः ॥ ३३ 

स सरुतञ्क्रवर्ती नरिष्यत्तनामाने पुत्रमवाप 
॥ ३४ ॥ तस्माच्च दमः ॥ ३५ ॥ दमस्य पुत्रो राजवर्डनो 
ज्ञे ॥ ३६॥ .. राजवर्द्धनात्सुवृद्धि: ॥ ३७॥ 


आुधने अनुरक होकर उस खीसे पुरूरवा नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ १२॥ पुरूस्वाके जन्मके अनन्तर भौ 
षने सुधुप्रको पुरुषत्वलाभकी आकांक्षामे 
क्रतुमय ऋत्यजुसामार्वमय, सर्ववेदमय, मनोमय, 
नमय, अन्यथ और परमर्थत: अकिश्षिष्पण भगवान्‌ 
हुल यथात्‌ यजन किया । तन उनकी कृपासे इला 
र भो सुधुन्न हो गयी॥ ९३॥ उस (सुद) के भी 
उत्कल, गय और विनत नामक तीन पुत्र हुए॥ ९४॥ 
पहले खे होनेकै कारण सुपो राज्याधिकार प्राप्त नही 
हुआ ॥ १५॥ जसिष्ठजीके कहनेसे उनके पिताने उसे 
प्रतिहान नामक नगर दे दिया था, तही चनि पुरूरवाको 
दिया ९६॥ 

पुरुरवा सन्तान सम्पूर्ण दिशाओपि फैसे हुए 
अजिया हुए । मनुका पृषध नामक पु गुरकी गोका कभ 
केके कारण सह हो गया ॥ १७ ॥ मनुका पुत्र करूप 
चा! कश्षसे कहूष नामक महाबली और पराक्रमी 
क्षत्रियणण उत्पन्न हुए ॥ १८ ॥ दिष्टा पुद नाभाग मैय 
हो गया था; उससे बलमथन नामक पुत्र हुआ॥ १९॥ 
अल्त्थन्से महान कीर्तिमान्‌ वत्तप्रीति, वत्सप्रतिसे 
औशु और प्राशुसे प्रजापति नामक इकलौता पुत्र 


: | हुआ ॥ २०-२९ ॥ अजापतिसे सनि सिरे 


चाक्षुष तथा चाशुषले आत बल-पराक्रम-सम्पनन विश 
हुआ ॥ २३--२५॥ विशसे विविशक, विविशकरो 
स्निनेत्र, शजिनेत्रसे अतिविभूति और अतिविभूतिसे 
अति बलवान्‌ ओर शूरवीर कल्थम नामक पुन 
६०१७ २६--२९॥ कमसे अविश्ित्‌ हुआ, और 
आवकितके मस्त नामक अति बल-पराक्रमपुक्त पुत् 
हुआ, जिसके विषयमें आजकल भी ये दो इलोक गाये 
जाते है ॥३०-३१॥ 

“मक्तका जैसा घड दुआ था वैसा इस पृचिवीपर और 
किसका हुआ है, जिसको सभी याज्ञिक बस्तु सुवर्णमय 
और अति शुर थी ॥ ३२ 0 उस चमे इ सोमरससे और 
जगण दक्षिणासे पर हो गये थे, तथा उसमें 
मुद्रण परोसनेवाले और देवगण सदस्य थे"॥ ३३ 

उस चक्रवर्ती मरुतके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ तथा 
जरिष्यन्तके दम और दमके शजबर्दन नामक पुन्न 
हुआ ॥ ३४-३६ ॥  राजवर्डनसे सुद्ध सुवृद्धिसे 


CX 


उदु जश 
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सुके: ` केवलः केबलात्सुथूति- 
रभूत्‌ ॥ ३९ ॥ ततश्च नरः ॥ ४० ॥ तस्मान 
॥ ४१ ॥ ततः केवलोउभूत्‌ ॥ ४२ ॥ केवला- 
इसुपान्‌॥ ४३ ॥ यन्सुपतो वेगवान्‌॥ ४४॥ 
वेगवतो 


बुध: ॥ ४५ ॥ ततक्ष॒ तृणबिन्दुः 
॥ ४६॥ तस्वाप्येका कन्या इलविला नाम 
॥ ४७॥ ततश्ालम्बुसा नाम वराष्सरा- 


स्तृणबिन्दुं भेजे ॥ ४८ ॥ तस्यामप्यस्य विज्ञालो 
जशे यः पुरी विला निर्ममे ॥ ४९ ॥ 

हेमचतरश्च विशालस्य पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततक्षन्द्रः ॥ ५१॥ तत्तनयो धुग्राक्षः ॥ ५२ ॥ 
तस्यापि सुक्षयोःभूत्‌ ॥ ५३ ॥ सुख्यात्सहदेव: 
॥ ५४॥ ततक्ष कृशाश्वो नाम पुत्रोःभवत | 
॥ ५५॥ सोमदत्त: कृशाश्षाजज्ञे योःश्रमेघानां 


झतमाजहार ॥ ५६॥  तत्पुओो जनमेजय: 
॥ ५७॥  जनमेजयात्सुमति: ॥ ५८॥ एवे 
वैशालिका भूभृतः ॥ ५९॥ इल्रकोउष्यतर 
शीयते ॥ ६० ॥ 


तृणकः प्रसादेन सर्वे वैशालिका नुपा: । 
दौधायुषो महान वोर्चक्तो'तिधार्मिकाः ॥ ६९ 

यातिः कन्या सुकन्या नामाभवत्‌ यामुपयेमे 
च्यवनः ॥ ६२ ॥ आनर्शनामा परमधार्मिक- 
इशरयतिपत्रोऽभवत्‌ ॥ ६३॥॥ आनर्तस्याषि 
रेबतनामा पुरो जे योऽसावानततविषय बुभुजे पुरी 
च कुझस्थलीमध्युवास ॥ ६४ ॥ 

रेखतस्थापि रजतः पुत्र: ककुञ्चिनामा र्माता 
आवृष्तस्थ्येष्ठो5भवत्‌ ॥ ६५ ॥ तस्थसेवती नाम 
कन्याभवत्‌॥ ६६॥ स तामादाय कस्थेय- 
महतीति भगवनतपवजयोनि ऽं ज्रहालोके जगाम 
॥ ६७ ॥ तावश ब्रह्मणोऽन्तिके 
गग्यर्वाच्यामतितानं नाम दिव्य गान्धर्वमगीयत 
॥ ६८ ॥ तथा 
हिप मेने ॥ ६९ ॥ 

'गीतावसाने च भगवन्तपब्ज्योनि प्रणम्यरेवत: 


केवल और केवलसे सुधृतिका ज हुआ ॥ ३७--३९॥ 
सुपृतिसे नर. नरसे चन्द्र और चरसे केवल हुआ 
१४०--४२ ॥ केषलले वसुमान्‌, कुमान तेगतान्‌, 
वेगवान्‌से युध, युधसे तृणच तथा तृणबिन्दुसे पहले तो 
इल्विल्म नामकी एक कन्या हुई थी, किलत पीछे 
अयु नामकी एक सुन्दरी अपर उसपर अनुरक्त हो 
गयो । उससे तृणविन्दुके विरार नामक पुत्र हुआ, जिसने 
िज्ात्म नामकी पुरी बसायी ॥ ४३--४९॥ 
शालन पु हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चत, 
चर पाश, भू्ाक्का सुजय, सूकयका सहदेव और 
सहदेकका पु कृशा हुआ ॥ ५०--५५॥ कृशा्के 
खोदत नामक पुर हुआ, जिसने सौ अश्मेध-यज्ञ किये 
चे। उससे जनमेजय हुआ और जनमेजयसै सुमति 
जच हुआ। ये सब विशञालतैशौंय राजा हुए। इनके 


मलू शणतिके सुकन्या नामयाली एक क्या हुई, 
किसका फ़िकाह च्यवन ऋषिके साथ हुआ॥ ६२ ॥ 
जर्यातिके आनर्स नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ । 
आतके रेवत नासका पुत्र हुआ जिसने कुास्थली नामक 
एमे रहकर आनर्तदेशका णन्यभोग किया ६३-६४ ॥ 
(वतका भी रैवल ककु नामक एक अति धामा 
फुर था, जो अपने सौ भाइयोमे सबसे बड़ा था ॥ ६५ ॥ 
उसके रेवती नामको एक कन्या हुई ॥ ६६ ॥ महाराज बत 
उसे अपने साथ लेकर बाजस यह पूछनेके लिये कि 
“यह कन्या किस वस्के योग्य है' ब्रहालोकको गये 
५६७७ उस समय न्ह्माजीके समीप हाहा और हूहू 
कमक दो गन्धर्व अतितान नामेक दिव्य गान गा रहे थे 
॥ ६८ ॥ जहा [गान-सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और धात्री 
मक) जिमागकि पिके सोध उनका विलक्षण गान 
खुल्ते हुए अनेकों युगोकि परिवर्तन-कालतक उहस्लेपर 
मे रेवतजीको केवल एक मुहूर्त हो बोता-स्व मालूम 

हुआ १६९ ॥ 
क समा हो जातेपर रब भगवान्‌ कसलयोतिको 


२३० 


अः 


कन्यायोस्यं वरमपृच्छत्‌ ॥ ७० ॥ ` ततञ्जासौ 
'भगवानकथयत्‌ कथय योऽभिमतस्ते वर इति 
॥ ७९ ॥ पुनश्च णम्य भगवते तस्पै यथाधि- 
मतानात्पनस्स वरान्‌ कथयामास। क एवाँ 
भगवतोऽभिमत इति यस्म कन्यामिमा प्रयच्छा- 
मीति॥ ७२॥ 

 किश्‍िदवनतक्षिरास्सस्मिते भगवानब्ज- 
योनिराह ॥ ७३ ॥ य एते भवतोऽभिमता नैतेषां 
साम्न 


॥ ७४॥ बहूनि तवात्रैव गान्धर्वं शुण्बत- 
अतुर्यगान्यतीतानि ॥ ७५॥ सारं महीतले 
उ्टविंदातितमभनो क्वतुरयंगमतीतग्रायं 


वर्तते 
॥ ७६ ॥ आसन्नो हि कलिः ॥ ७७ ॥ अन्यस्मै 
भव्तैकाकिनाभिमताय देयम्‌ | 


'कन्यारत्रमिद 
॥७८॥ भकतोउपि...पुन्रमित्रकलत्रमन्तिभृत्य- 
बन्युबलकोशादयस्समस्ताः काले नैतेनात्यन्त- 


'पतीता: ॥ ७९ ॥ ततः पुनर्ुस्प्रसाध्वसो राजा 
भगवन्तं पण्य पर्छ ॥ ८० ॥ भगवब्रेत- 
'मबस्थिते भयेयं कसै देयेति ॥ ८९॥ ततस्स 
भगवान्‌ किम्रिदवनग्रकत्थर: कृताञ्जलिर्भतया 
सर्वलोकगुरुरम्धोजयोनिराह ॥ ८२ ॥ 

श्रीकह्योवाच 


जन. हादिमध्यान्तमजस्य यस्य 

विद्यो यय॑ सर्वमयस्य धातु: । 
न च स्वरूपं न परै स्वभाव 

ज चैव सारै परपेश्वरत्य ॥ ८३ 


अजनस्य 
सनामरूपस्य सनातनस्य ॥ ८४ 

यस्य प्रसादादहमच्युलस्य 

भूतः  अ्रजासूष्टिकरोज््तकारी । 

क्रोधाच रः स्थितिहेतुभूतो 


यसमा मध्ये पुरुषः घरस्मात्‌ ॥ ८५ 


णाम कर उनसे अपनी कन्यके योग्य चर पूछा ॥ 5०11 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा-- "तुम्हे जो वर अभिमत हों उन्हें 
बताओ” ॥ ७१ ॥ तब उन्होने भगवान्‌ ब्रहाजीको पुनः 
नाम कर अपने समस्त अभिमत वरोका वर्णन किया 
और पूछा कि 'इलमेंसे आपको कौन वार पसन्द है जिसे 
अचह कल्या दै ?'॥७२॥ 


इसपर भगवान्‌ कमलयोनि कुछ सिर झुकाकर 
सुसकाते हुए बोले-- ॥७३॥ “तुमको जो-जो बर 
अभिमत है उनमे तो अब पुथियीपर किीके पुत्र 
जादि सन्तान भौ नहीं है॥ ७४॥ क्योकि यहाँ 
गमका गान सुनते हुए तुम्हे कई चल जीत चुके है 
७०५४ इस सपत पृथिवीतलपर अद्घाईसै मनुका 
चतुरयुग आयः समाए हो चुका है॥७६॥ तथा 
कलियुगका आर्ध होनेषात्तर है॥७७॥ अब तुप 
[अपने समान ] अकेले ही रह गये हो, अतः यह 
'कल्या-र् किसी और योग्य वरको दो । इतने समयमे 
तु पुष, पित, कल, सनत, भृत्यगण, भण, 
सेना और कोझादिका भौ सर्वधा अधात हो सुका 
ह ॥ ७८ ७९ ॥ तब तो राजा रैवतने अत्पन्त भयभीत हो 
भगवान्‌ अहाजीको पुनः प्रणाम कर पूछ ॥८०॥ 
“जयन्‌! देसी बात है, तो अंब मै इसे किसको दूँ?' 
॥ ८९ ॥ तब सर्वलोकगुरु भगवान्‌ कमलयौनि कुछ सिर 
कए हाथ जोड़कर बोळे ॥ ८२ ॥ 


'त्रहाजीने कहा--जिस आजच्या, -सर्वमय, 
शता. परमेशरका आदि, मध्य, अन्त, स्वरूप, 
स्वभाव और सार हम नहीं जात पाते ॥ ८३ ॥ 
कल्मुहूलीदिमय काल भी जिसकी विभूतिके 
| परिणायकता कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्य और 
मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एकरूप है 
तथा जो नाम और रूपसे रहित है॥८४॥ जिस 
अध्युतकी कृपासे मैं प्रजाका उत्पतिकर्ता हैं, जिसके 
धसे उत्पन्न हुआ स्ट सृष्टिका अन्तकर्ता है तथा जिस 
पराल मध्ये जगस्स्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 


अन्र] 


मद्रपमास्थाय सुजत्यजो यः 
स्थितो च योज्सौ 


'नथानन्तपुस्समस्तप्‌ ॥ ८६ 
पाकाय योउमरित्वमुषैति लोका- 

त्ति पृथ्वीवपुरव्ययात्या । 
जक्रादिरूपी परिपाति विश्व- 

र्ेन्रूपश्च तपो हिनस्ति ॥ ८७ 


विद्यात्पकस्सहियतेञ्तकारी 
पृथक ्रयस्ास्व च योउव्ययात्या ॥ ८९ 


सा द्वारका समति तत्र चासते 
स केझबांशो बलदेवनामा ॥ ९१ 
तस्मै त्वमेना तनयां नेर 
यच्छ मायामनुजाय जायाम्‌ । 
इलाघ्यो बरोउसौ तनया तवेयं 
खीरत्रभूता सदृशो हि योगः ॥ ९२ 
यप उवाच 
इतीरितोजलौ कमलोद्धवेन 


भु समासाय पति: अजानाम्‌ । 


ददश eto विरूपा- 
कय ॥ ९३ 


अझ २३१ 


| षाव हुआ है ॥८५॥ "जो -आजन्मा मेश रूप 


'घारणकर संरी रचना करता है, स्थिते समय जो 
_ुस्वरूप है तथा जो रह्रकपसे सम्पूर्ण विश्वका पास कर 
जाता है एव अनत्तरूपसे सम्पूर्ण जगत्को धारण करता 
ह॥८६॥ जो अन्यया पाकके लिये अम्निक्प हो 
जाला है, पीपर सम्पूर्ण सोकोको धारण करता है, 
इत्रदिरपसे विश्वका पालन करता है और सूर्य तथा 
कदरूष होकर सम्पूर्ण अन्धकारका नाश करता 
209 जो आस-फ्रधासकपसे जों नेष्टा करता 
है, जल और अन्रूपसे लोककी तू करता है तथा 
किकी स्थितियें संल रहकर जो आकाशरूपसे 
सको आवकाश देता है॥८८॥ जो सृष्टिकर्ता 
होकर भी विश्वकपले आप ही अपनी रचना करता है, 
जगतका पालन करनेवाला होकर भी आप ही पालित 
होठा है तथा संहारकारी होकर भी खायै ही संहत 
होता है और जो इन तीनोसे पृथक इनका अविनाशी 
आत्या है॥ ८९॥ जिसमें यह जगत्‌ स्थित है, जो 
आदिपुरुष जगत्‌-स्वरूप है और इस जगते ही 
आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे नुपते ! सम्पूर्ण भूतीका 
उद्वमन वह विष्णु घरलरूयें अपने असे अवतीर्ण 
हुआ 6७९०१ 


है एन्‌! पूर्वकाले तुम्हारी जो अमरावतीके 
समान कुशस्थली नामक पुरी थी यह अब ट्वास्कापुरी 
हो गी है। तही ते अलदेख नामक भगवान्‌ विष्णुक 
अश बिशाजमान्‌ है ॥ ९१॥ हे नळ ! तुप यह कन्या 
डन मायामानव श्रीनलदेबजीको पत्नीरूपसे दो | ये 
बलदेजजी संखारमें अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी 
कन्या भी खिरयोमे रतस्वरूपा है, अतः इनका योग 
सर्वथा उपयुक्त है ॥ ९२ ॥ 


औषराझरजी खोले--भगयान्‌ अराजके ऐसा 
कहनेपर अजापति रैवत ` पृथिवीतलूपर आये तो 
देखा कि सभी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, आल्प- 


'केजेमय, अल्पबीर्य तथा विवेकहीन हो गये है ॥ ९३ ॥ 


विनप्रयामास ततक्ष 
बभूव सद्यो खनिता यथान्या ॥ ९५ 


ता रेवती. तधा 


दत्वाथ कन्यां स नृपो जगाम 
र तपसे धृतात्मा ॥ ९६ 


अछुलजुद्धि महाराज रेवतने अपनी कुःस्थली नामकी 
पुरी और ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पर्वतके 


समान जिनका वक्षःस्थल है उन भगवान्‌ हत्तरयुधको 
अपनी कन्या दे दी ॥ ९४ ॥ भगवान्‌ बलदेवजीने उसे 
बहुत ऊँची देखकर अपने हलके अधभागसे दबाकर 
जौची कर लौ । ब रेवती भी तत्कालीन अन्य खियोकि 
समान (छोटे झरीरकी) हो गयी ॥ ९५॥ तकर 
अलरासजीने महाराज रवती कन्या रेवतीसे विधिपूर्वक 
चिवाह किया तथा राजा भो कन्यादान करनेके अनार 
एच तपस्या करके लिये हिमालयपर चले 


eo, 


इति श्रोविष्णुपुराणे चतयेऽेप्रधमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 


तावत्युण्यजनसंज्ञा रक्षसास्तापस्य पुरी कुशस्थली 
निजप्रु: ॥ ९॥ तस्य भ्रातृशत पुण्यजन- 
तरासादिशो भेजे ॥ २॥ तदन्वयाश्च क्षत्रिया- 


स्सर्वदिक्ष्वभवन्‌ ॥ ३॥ धृष्टस्यापि थाक 
क्षत्रमभवत्‌ ॥ ४॥ नाभागस्यात्मजो नाभाग- 
संजञोऽभवत्‌॥ ५॥  तस्याप्यम्बरीषः ॥ ६ ॥ 


अम्बरीषस्थापि विरूपोऽभवत्‌॥ ७ ॥ विरूपा- 
त्पृषदश्वो जज्ञे ॥ ८॥ ततक्ष रथीतरः ॥ ९ ॥ 
अन्ना इल्ेक:--एसे क्षत्रप्रसूता वै पुनआद्विरसा: 
स्मृता:। रथीतराणां प्रवरा: क्षत्रोपेता द्विजातयः 
॥ १० ॥इति 

क्षुतकतश्व घनोरिश्वाकु: पुत्रो जले घ्राणत: 

॥ ११ ॥ तसय पुतर्तप्रधाना विकुक्षिनिमिदप्डा- 

ख्याखयः पत्रा यभूवुः ॥ १२ ॥ झकुनिप्रयुखा: 
पञ्जा उत्तरापधरक्षितारो बभूवुः ॥ १३ ॥ 


औषराझरजी जोल्के--जिस समय दैवत ककुदी 
लोकसे लौटकर नहीं आये से उसी समय युण्यजन 
नामक राक्षसोने उककी पुरी कुशस्थलीका ध्वैस कर 
दिया ॥ ६॥ उनके सौ भाई पुण्यजन राक्षसोके भयसे 
दसो दिद्ाओंमें भाग गये ॥ २॥ उत्हींके च उत्प 
हुए ष्या समस्त दिशाओपे फैके॥ ३ ॥ पृष्टके 
मे धाक नामक कत्य हुए ॥ ४॥ 

जाभागके नाघाग नामक पुत हुआ, नाभागका 
अन्यरीष और अम्बरीषका पुत्र लिरूप हुआ, विरूपे 
वृषदक्षका जन्म हुआ तथा उससे र्तर हुआ 
॥ «--९॥ रथीतर्के सम्बन्धमै यह इलोक प्रसिद्ध 


आँगिरस कहलाये; अतः वे रपे ब्राह्मण 


हुए ॥१०॥ 

छौकनेके समय मनुकी कणन इसाक नायक 
पुलका जन्य हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुसे वु, 
तिमि और दण्ड नामक सीन पुत्र प्रधान हुए तथा उनके 
शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरपथके और शोष 
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चत्वारिशदष्टौ च दक्षिणापथभूपालाः ॥ १४ ॥ 
स चेक्ष्वाकुर्टकायादश्राद्धमुत्पाद्य श्राद्धाई 
मांसमानयेति  विकुक्षिमाज्ञापयामास ॥ १५ ॥ 
स तथेति गृहीताज्ञो विधृतशरासनो वनमभ्ये- 
त्यानेकशो मृगान्‌ हत्वा श्रान्तोउतिक्षुत्परीतो 
बिकुक्षिरेकं झञशमभक्षयत्‌। शोषं च मांसमानीय 
पित्रे निवेदयामास ॥ १६ ॥ 


भक्षितः ॥ १७ ॥ ततक्चासौ विकुकषिर्गुरुणैवमुक्त- 
इशशादसंज्ञामबाप पित्रा च परित्यक्तः ॥ १८ ॥ 
पितर्युपरते चासावखिलामेता पृथ्वी धर्मत- 
इशशास ॥ १९ ॥ इाझादस्य तस्य पुरञ्जयो नाम 
पुत्रोजभवत्‌ ॥ २० ॥ 

तस्येदं चान्यत्‌ ॥ २१॥ पुरा हि त्रेताया 
देवासुरयुद्भमतिभीषणमभयत्‌ ॥ २२॥ तत्र 
चातियलिभिरसुररमराः पराजितास्ते भगवन्तं 
विष्णुमाराधयाश्चक्रः ॥ २३ ॥ असत्रक्ष 
देवानामनादिनिधनो;खिलजगत्परायणो नारायण: 
प्राह ॥ २४ ॥ ज्ञातमेतन्यया युष्पाभियंदभिलषितै 
तदर्थमिदं श्रूयताम्‌॥ २५॥ पुरञ्जयो 
राजर्षेशशशादस्य तनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य 


शरीरेऽहमंशेन स्वयमेवावतीर्य तानशेषा- 
नसुराक्षिहनिष्यामि तद्धवद्ध: पुरञ्योऽसुरवधार्थ- 
मद्योगं कार्यतामिति ॥ २६ ॥ 


एतश श्रुत्वा प्रणम्य भगवन्ते विष्णुममराः 
पुरकयसकाझमाजन्ुरूचुक्ैनम्‌ ॥ २७ ॥ भो भो 
क्षत्रियवर्यास्माभिर्य्ितेन भवतास्माक- 
मरातिबधोद्यातानां कर्तव्य साहाय्यमिच्छाम- 
स्तद्धवतास्पाकमभ्यागताना प्रणयधट्टो न कार्य 
इत्पुक्त: पुरञ्जयः राह ॥ २८ ॥ त्रैलोक्यनाथो 
योऽयं ` युष्माकपिन्: शतक्रतुरस्य यं 
स्कखाधिरूडो युष्पाकमरातिचिस्सह योल्ये तदहं 
भवतां सहाय: स्थाम्‌ ॥ २९ ॥ 


आइतालीस दक्षिणापथके शासक हुए॥ १२--१४॥ 
अहकाआद्धका आरम्भ कर अपने पुत्र 

लुको आशादी कि डके योग्य मोस लाओ ॥ १५॥ 
उसले बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञाको शिरोधार्य किया 
और घुष बाण लेकर वनमे आ अनेकों मुगोंका था 
क्रिया, कितु अति थका-माँदा और अत्यन्त भला होनेके 
कारण विकुन उनमेसे एक शक (खरगोश) खा 
हह और वचा हुआ मॉस लकर अपने पिताको निवेदन 
किक ॥ ९६॥ 

उस मॉस रक्षण केके लिये प्रार्थना किये नेर 
इस्काकुके कुल-पुरोहित यसिहयीने कहा--" इस 
अर्व मांखको क्या आवश्यकता है? ते दुएला 
फुले इसे अ कर दिया है, क्योकि उसने सेस एक 
अक्क स्थ लिया है” ॥ १७॥ गुरुके ऐसा कहनेपा, 
दीस विकक्षिका नाम शाशाद पढ़ा और पिताने उसको 
उग दिया ॥ १८ ॥ पिताके मरनेके अन्तर उसे इस 
पथिका धर्मानुसार शासन किया ॥ ९९ ॥ उस सादे 
पुरक नामक पुर हुआ १२०७ 

पुरञ्जयका भी यह एक दूसरा नाम पढ़ा--॥ २१॥ 
पूर्वकालमे रेतायुमे एक खार अति भीषण देवासुरसैमास 
हुन्न ॥ २२ ७ उपमे महाबलान्‌ दैत्यणणसे पराजित हुए. 
देषताओनि भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कौ ॥ २३॥ तब 
आदि-अन्त-ुय, अशेष जगठातिपालक, श्रीनाराथणने 
देवताओले प्रसन्न होकर कहा--॥ २४॥ "आप 
सोगा जो कुछ अभीष्ट है यह मैंने जान लिया है । उसके 
विषयमे यह बात सुनिये--॥ २५॥ रषि शशादका 
जो पुथ नामक पुत्र है उस हके शरीरमे मै 
अशे स्वये अवतीर्ण होकर उन सम्पूर्ण दल्योका नाश 
करड! अतः तुमले पुरक्यको दैल्येके वधके लिये 
शैकर करो" ॥ २६॥ 

अह सुनकर देवतात विष्णुभगवानको प्रणाम किया 
और पाउ पास आकर उससे कहा-- ॥ २७॥ “हे 
य | हमलोग चाहते हैं कि अपने झाजुओके बधे 
जूस हमलोगोकी आप सहायता करें। हम अभ्यागत 
जनोका आप मानभंग न करे /” यह सुनकर पुरञ्जयने 
कहा--॥२८॥ ये जो अलोक्यनाथ शतक 
आलोक इत है यदि वै इनके कनेर चढ़कर आपके 
आओस सुद्ध कर सक तो आपलोगोका सहायक हो 
सकता हूँ” ॥२९ क्ष 
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इत्याकर्ण्य समस्तदेवैसिद्रेण च बाढमित्येव 
समन्वीप्सितम्‌ । ३० ॥ ततश्च झतक्रतोबृंबरूप- 
रिणः ककुदि सथितोऽतिरोषसमन्वितो भगवत- 
श्वराचरणुरोरव्युतस् तेजसाप्यायितो देवासुर- 
सहग्रामे. समस्तानेवासुराज्ञिजयान ॥ ३९ ॥ 
यतक्ष वृषभककुदि स्थितेन राज्ञा दैतेयबलं 
निषूदितमतश्चासौ ककुत्स्थसंज्ञामवाप ॥ ३२ ॥ 


पृधोर्विष्टराश्ः ॥ ३५ ॥ 
तस्यापि चारो युवनाश्वः ॥ ३६॥ चान्द्रस्य 
तस्थ युवनाक्षस्य झावस्तः यः पुरी झावस्ती 
निवेशयामास ॥ ३७॥ झावस्तस्य बृहदश्च: 
॥ ३८॥ तस्यापि कुवल्याश्व: ॥ ३९ ॥ 
योऽसावुदकस्य महर्षेरपकारिणं धुनधुनामानमसुरं 
वैष्णवेन तेजसाण्यायितः पुत्रसहखैरेकविंदाद्धि: 
परिवृतो जघान धुत्धुपारसंज्ञामवाप ॥ ४० ॥ तस्य 
च तनयास्समस्ता एव धुखुपुखनिःक्षासाम्रिना 
विनेशुः ॥ ४१॥  दुढाश्रचन्दाश्- 

क्रयः केवलं झेषिता: ॥ ४२ ॥ 
दुढाश्राद्धर्यश्व: ॥ ४३ ॥ तस्माद्य निकुम्भः 
॥ ४४॥ निकुम्भसयामताशचः ॥ ४५ ॥ ततश्च 
कृशाञ्चः ॥ ४६॥ तस्पाश प्रसेनजित्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रसेनजितो युबनाश्वोःभबत्‌।॥। ४८॥ तस्य 


कृता 
॥४९॥ तस्यां च मध्यरात्रौ निवृत्तायां 
मन्तपूतजलपूर्ण कल वेदिमध्ये निवेशय ते मुनयः 
सुषुपुः ॥ ५० ॥ सुप्तेषु तेषु अतीव तृदपरीतस्स 
भूपालस्तमाश्रम॑ विलेश ॥ ५१॥ सुप्ाश्च 
तानषीसैवोत्यापयामास ॥ ५२ ॥ त्च कलदा- 
मपरिमेयमाहात्प्यमन्जपूत पपौ ॥ ५३ ॥ प्रबुद्धा 
ऋषयः पश्र केनैतन्यन्नपूते वारि पीतम्‌ 
॥ ५४॥ अत्र हि राज़ो युवनाश्वस्य पत्नी 


महाबलपराक्रम पुत्र जनयिष्यति । इत्याकर्ण्य स 


उह सुनकर समस्त देवगण और इले “बहुत 
आच्छ ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर 
लिया ॥ ३०॥ फिर बभनी इत्रकी पीठपर 
जहर नशलागुरु भणत आगुर सहस पर्ण 
होकर राजा पुरे रोषपूर्वक सभी दसे मार 
ड्य ॥३९॥ उस राजाने बैलके ककु, (के). पर 
बठक दैत्यसेनाका बघ किया था, अतः उसका नास 
कुस पढ़ा ॥ ३२॥ कुस्थे अनेना नामक पुन 
हुआ ॥ ३२ ॥ अनेके पृथ. पृषुके न्ष, उनके चाळ 
युका तथा उस चाक यधा शवस नामक पुत 
हुआ जिसने झावस्ती पुरी बसायी थी॥ ३४--३७॥ 
झबस्तके जू तथा जहर ययभा जप 
हुआ, जिससे वैष्णवतेजसे पूर्णता लाभ कर अपने इकीस 
पुरके साच मिलकर महि डटकके अपकारी पुरु 
समक दैवे मारा था; अतः उनका नाम घुम्पुमार 
हुआ ३८-०४० ॥ उनके सभी पुत्र भधे मसे 
करे दुर निःवासाभ्रिसे जलकर मर गवे 1४१९ ॥ 
उनमे केबल दाच, चनदाक् और कपिलाश्व--ये तीन 
सीके थे ॥ 


दसे हर्य, दर्यश्षसे निुम्भ, निकुम्भसे 
अभिताध, अमिताधसे कृशाध, कृशाश्रसे प्ररोनमित्‌ 
और पोनि दुढना्का जना हुआ ॥ ४३-४८ ॥ 
युष निःसन्तान होनेके कारण शिर चिस मुने 
आश्रमोमे रहा करता था; उसके दसा प्रभूत होकर. 
दल मुनिन उसके पुर उप होनेके लिये यजनु्वान 
किया ॥ ४९ ॥ आधी रातके समय उस यजे समा 
चपर मुनिजन मनप जलका कलश बेदीमे रखकर सो 
जने # ५० ॥ उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासाकुल होकर. 
उसने उस स्वने प्रवेश किया। और सोये होनेके कारण 
उन ऋषियोंके उत्होंने नहीं जगाया॥ ५१-५२ ॥ तथा 
उस अपरिमित माहाल्यशाली कलदाके मन्नपूत जलको 
ची लिया ॥ ५३ ॥ जागनेषर ऋषियेंगे पूछा, “से 
सत्तपूत जलको किसने पिया हे ? ॥ ५४ ॥ इसको 
पान करलेपर हो युतनाश्चकी पत्नी महावलिक्रमशील 
चुत उत्पन्न केणी यह सुनकर यजने" कशान 
“मैने हो बिना जाले यह जल पौ लिया है”॥ प 
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राजा अजानता मया पीतमित्याह ॥ ५५॥ 
गर्भक्ष युवनाश्वस्योदरे अभवत्‌ क्रमेण च 
अबूधे ॥ ५६ ॥ पप्समयच दक्षिण कुक्षिमब- 
निपतन निश्चक्राम ॥ ५७ ॥ न चासौ राजा 
ममार॥ ५८ ॥ 

जातो नामैष क॑ धास्थतीति ते मुनयः 
चुः ॥ ५९ ॥ अथागत्य देवराजोउक्रवीत्‌ मामयं 
आस्थतीति॥ ६०॥ ततो माल्यातूनामा 
“सोऽभवत्‌ । वक चास्य प्रदेशिनी देवेन्दरेणन्यस्ता ता 
पपौ ॥ ६९ ॥ तं चामृतस्राविणीमास्वाधाड्रैव स 
व्यवद्धत ॥ ६२ ॥ ततस्तु मान्धाता चक्रवर्ती 
समहीपा महीं बुभुजे ॥ ६३ ॥ तत्रायं 
इलोकः ॥ ६४ ॥ 
यावत्सूर्य उदेत्यस्तै यावच प्रतितिष्ठति । 
सर्व तद्यौवनाक्षस्थ मान्यातु: क्षेत्रमुच्यते ॥ ६५ 

मान्धाता झतबिन्द्दुहितरं बिन्दुमती- 
मुपयेमे ॥ ६६ ॥ पुरुकुत्समष्बरीष॑ मुचुकुन्दं च 
तसय पुक्ायपुत्यादयाघास ॥ ६७ ॥ पञ्चाशदु- 


रन्तर्जले द्वादशाब्दे कालमुवास ॥ ६९ ॥ तत्र 
चान्तर्जले सम्मदो 

मीनाधिपतिरासीत्‌ ॥ ७० ॥ तस्य च पुप्रपौत्र- 
दैहिल्जाः पृष्ठतोऽग्रतः पाश्रंयो: पश्षपुच्छक्षिस्सा 
चोपरि भ्रमन्तस्तैमैठ सदाहर्निशयतिनिर्वृता 
रेमिरे ॥ ७१ ॥ स चापत्यस्पर्शोप्चीयमानप्रहर्ष- 
कणों बहुकारं तस्य ऋषे: पडयतस्तैरात्पजपुतर- 
पौत्रदौहित्रादिभिः सहानुदिन॑ सुत्र रेमे ॥ ७२॥ 
अथान्तरज॑लावस्थितस्सौभरिरकाग्रतस्समाधि- 
मपहायानुदिने तस्य मत्यस्थात्मजपुत्रपौत्र- 
दौहित्रादिभिस्पाहातिरमणीयतामयेक्ष्याचिन्तयत्‌ 
॥ ७३ ॥ अह. धन्योज्यपीदृशयनधियत योन्यन्त- 
रपबाष्येभिरात्मजपुत्रपोत्रदौहित्रादिभिस्पह 
रममाणोऽतीवास्माळं स्पृहामुत्यादयति ॥ ७४ ॥ 


अतः सुवनाखके उदरं गर्भ स्थापित हो गया और क्रमश 
बको लगा ॥ ५६ ॥ यथासमय बालक राजाकी दायी 
कोल पाइक निकल आया ॥ ५७॥ कितु इससे राजाकी 
मृदु नही हुई ॥ ५८॥ 

उसके जन्य लेनेपर मुनियोनि कहा---“यह बालक 
कया पान करके जीवित रहेगा ?" ॥ ५९ ॥ उसी समय 
देवराज इतने आकर कहा-- “यह मेरे आश्रय-जीवित 
सहेगा' ॥ ६० ॥ अलः ठसका नाम मात हुआ । दवे 
उसके मुखमे अपनी तर्जनी (अंगूठेके पासकी) ओगुली दे 
दो और चह उसे पने लगा । उस अमृतमथी अगुलीका 
सादन केसे बह एक ही दिनमें बढ़ गया 
७६१-७२॥ तभी चक्रवतों मान्धाता साप 

ख्य भोगने लगा ॥ ६३ ॥ इसके विषयमे यह 

इलोक कहा जाता है॥ ६४॥ 

"जहाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ आल होता है वह 
सभी क्षेत्र युवनाचके पुर मान्धाताका है' ॥ ६५ ॥ 

मके शतिनदुकी पुत्री बिन्दुमतीले विवाह किया 
और उससे पकम, अम्बरीष और मुचुकुन्द नमक तीन 
पुत उत्पन्न किये तथा उसी (बिन्दुमती) से उनके पचास 
कन्या हुई ॥ ६९--६८ ॥ 

उल समय बहू सौरि नामक महिले बारह 
अर्षतक जले निवास किया ॥ ६९ ॥ उस जलमें समद्‌ 
नामफ एक बहुत-सी सत्तनोथाला और अति ीर्षकाय 
मलबशज था ॥ ७० ॥ उसके पुष, पौष और दौहिय आदि 
उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और शिरके 
अपर घते हुए अति आनन्दित होकर रात-दिन उसीके 
साथ क्रा करते रहते थे ॥७९॥ तथा वह भी अपनी 
सत्तानके सुकोमल सपश अत्यन्त हर्षयुक्त होकर उन 
सुमिक्रके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र 
आदिके साथ अहि क्रीडा कर्ता रहता था ॥ ७२॥ 

इस प्रकार जले स्थित सौधरि ऋतिने एकाग्रतारूप 
समाचिको छोड़कर रात-दिन उस मत्यराजकी अपने 
फु, पोज ओर टौहित्र आदिके साथ अति रमणीय 
अष्षाओंको देखकर विचार किया ॥ ७३॥ 'अहो ! यह 
धन्य है, जो शेली अनिष्ट योनिम उत्प होकर घी आपने इन 
फुर. प्र ओर दौहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण करता 
हुआ हमारे हदयमे डाह उत्पन्न करता हे॥ ७४.॥ 
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धिषण 


[अन्र 


खयमप्येव पुत्रादिभिस्सह ललितं रंस्यामहे | 
इत्येयमभिकाङ्खन्‌ स तस्मात्तानि | 
सन्तानाय निवेहुकामः कन्यार्थ मास्यातारें 
राजानमगच्छत्‌ ॥ ७५ ॥ 

आगमनश्रवणसमनन्तरं चोस्थाय तेन राज्ञा 
सम्यगर्ष्यांदिना सम्पूजितः कृतासनपरिप्रहः 
सौभरिरुवाच राजानम्‌ ॥ ७६ ॥ 


कृतत्रतै इ्लाध्यमिदै कुलं ते ॥ ७८ 
अतार्घसंख्यास्तय सन्ति कन्या- 
स्तासां ममैकां नृपते प्रयच्छ । 
यर्वा 
तस्मादहं राजवरातिदुः स्वात्‌ ॥ ७९ 
आष 


उवाच 

इति ऋषिवचनमाकर्ण्य स राजा जराजजीरित 
देहमृषिमास्थेक्य प्रत्याख्यानकातरस्तस्माथ 
शापभीतो बिभ्यत्किञ्चिदधोमुखश्चिरं दथ्यौ 


च॥ ८०॥ 


कृतार्थता नो यदि किं न लब्धा ॥ ८१ 
औपराइर उच 
अथ तस्य भगवतइश्ञापभीतस्सप्रश्नयस्तमुवा- 
चासौ राजा ॥ ८२ ॥ 


झ्य भी इसी प्रकार अपने पुत्रादिके साथ अति 
ललित क्रीडा केणे” ऐसी अभिल््या करते हुए 
चे उस जलके तसे निकल आये और सत्तार 
'उहल्थात्रमे प्रवेशा केकी कामनाले जन्या. प्रहण 
करके लिये राजा मान्धाताके पास आये ॥ ७५॥ 

सुनिवरका आगमन सुन रने उठकर 
अर्यंानादिसे उनका भली प्रकार पूजन किया। 
दनकर सभर मुनिने आसन ग्रहण करके गजासे 
करा--॥७६॥ 

सौभरिजी योले--हे राजन्‌ ! मै कन्चा-परिपरहका 
अभिली है, अतः तुम मुझे एक कन्या दो; मर प्रय 
अङ्ग मत के । ककुरस्ववशमे करवत आयो हुआ 
कोई भी रधी एय कभी छली हाथ नहीं 'छौटता 
॥७७॥ हे माता! पृधिवीतलमै और भी अनेक 
राजालोग हैं और उनके भी कन्याएँ उत्त हू है; फित 
दाचे मांगी हुई बस्तु दान देनेके नियममे परति 
के यह तुम्हाय अगसनीय कुल ही है॥७८॥ हे 
जन्‌ तुह पणास कन्याएँ हे, उनमेंसे तुम मुझे 
केवल एक हो दे दो। हे नृप । गै. इस. समय 
आर्थनभङगकी आरके उत्पन अतिशय... द से 
भयभीत हो रहा हैँ ॥७९॥ 

औपराशरजी खोले--कऋषिके ऐसे ययन सुनका 
राजा उनके जयजीर्ण देहको देखकर झापके भयसे 
अस्वीकार करनेमे कातर हो उनसे डरते हुए कुछ 
को मुख करके सत-हो-भन चित्ता काने 
ल्थे॥ ८२७ 


सोभरिजी जोले--हे द्र | तुम चिन्तित क्यों 
सोते हो? जन इसमें कोई असहा आत तो कही नही 
है; जो कन्या एक दिन तुम अवश्य देनी ही है उससे 
ही यदि हम कृतार्थ हो स्के तो तम क्या नहीं आप्त कर 
सकते हो? ॥८१॥ 

आपराझरजी  ओलि--तज भगान, सौभरिके 
उगे धयभीत हो राजा मा्याताने नमतापूर्षक नसे 


[करा ॥ ८२ 
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राजोवाच 
भगवन्‌ अस्मत्कुलस्थितिरिय य एव कत्याभि- 
रुचितोडभिजनवान्तरस्तस्ै कन्या. दीयते 
भगव्याच्या चास्म्यनोरथानामध्यतिगोचर- 
बर्तिनी कथमप्येषा सञ्जाता तदेवसुपस्थिते न विश: 
कि कर्म इत्येतन्मया चिन्यत इत्यभिहिते च तेन 
भूधुजा सुनिरचिन्तयत्‌॥ ८३ ॥ अयमन्यो5- 
स्सठात्यास्यानोपायो वृद्धोञ्यमनधिमतः खणा 
किमुत सक्चिल्दैतदथिहित- 


'कन्यकानामित्यमुना = 
'मेवमस्तु तथा करिष्यामीति सञ्चय मान्धातार- 
सुबाच ॥ ८४॥ यद्येबे तदादिश्यतामस्माकै 
प्रवेशाय कन्यान्ःपुरवर्षवरो यादि कन्येव 
'काचिन्यामधिलषति तदहं दास करिष्यामि 
अन्यथा चेतदलमस्माकमेतेनातीतकालारम्मणे- 
नेत्युकत्वा चिराम ॥ ८५॥ 

ततश्च मान्धाता मुनिश्षपश्ङ्कितिन कन्यान्त:पुर- 
वर्षवसस्समाज़प्त: ॥ ८६ ॥ तेन सह कन्यान्त: 
प्रबिश्रेज भगवानशिलसिद्धग्यवभ्योऽति- 
शेन कमनीयै रूपमकरोत्‌ ॥ ८७ ॥ प्रवेश्य ख 
तमृषिमन्त:पुरे वर्षवरस्ता: कन्या: प्राह ॥ ८८ ॥ 
भवतीनां जनयिता महाराजस्समाज्ञापयति 
॥ ८९॥ अयमस्पान्‌ ब्रह्मर्षिः कन्यार्थं 
समभ्यागतः ॥ ९०॥ मया चास्य प्रतिज्ञात 
यद्यस्सत्कन्या या काथिद्धगवन्तं यरयति 
तत्कन्यायाइछन्दे नाहे परिपन्थानं करिष्यमी- 
त्याकर्ण्य सर्वा एव ता: कन्या: सानुरागाः सप्रपदा: 
करेणव इवेभयूथपति तमृषिमहमहमिकया 
वरयाग्बभूवुरूचुश् ॥ ९१ ॥ 
अलं भगिनयोऽहपिमं वृणोमि 
चुणोम्यहं नैष तवानुक्पः। 
ममैष भर्ता विधिनैव सृष्ट- 
स्सृष्टाहमस्योपझमं 
वतो मयायं प्रथमं मयायं 


गृहे विश्ज्नेब विहन्यसे किम्‌ ॥ 


याहि ॥ ९२ 


-भगवन्‌ ! हमारे कुकी यह रीति है 
के जिस सलु वरको कन्या पसन्द करती है वह 
उसको दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथोसे 
आ पर है। न जाने, किस प्रकार यह उत्स हुई हे ? ऐसी 
अबस्थामे भै नहीं जानता कि क्या करूँ ? बस, मुझे यही 
चिन्ता है। महाराज मान्धाताकै ऐसा कहनेपर मुनिवर 
सौरे विचार किया-- ॥ ८३ ॥ “मुझको टाल देनेका 
'यह एक और ही उपाय है । “यह बूढ़ा है, भदा खिया भी 
इसे पसन्द नही कर सकतीं, फिर कन्याओकी तो बात ही 
वया है ?' ऐसा सोचकर ही राजाने यह बात कही है। 
अच्छा, ऐसा हौ सही, मै भी ऐसा ही उपाय करूँगा।' यह 
सब सोचकर उन्हॉने मान्धातासै कहा-- ॥ ८४ ॥ “यदि 
रेली बात है तो कन्याओंके अक्तःपुर-रक्षक नपुसकको 
चं मेण प्रवेश केके लिये आशा दो । यदि कोई कन्या 
है मेरी इच्छा करेगी लो हो सै खी-पहण कैग नही तो 
इस डती अबस्थामे मुझे इस व्यर्थ उद्योगका कोई 
आयोजन अही है।" ऐसा कहकर बे मीन हो गवे ॥ ८५॥ 

तब मुनिके शापकी आस्से मान्धाताने क्याओंके 
अन्तायुर-रक्षकको आशा दे दौ॥८६॥ उसके साथ 
अनु प्रे करते हुए भगवान्‌ सौभरिने अपना रूप 
सकल सिद्ध और गन्धर्बणणसे भी अतिशय मनोहर बना 
'लिया॥८७॥ उन ऋषितरकों अनाःपुरमे ले जाकर 
अत्कपुर-रक्षकने उन कन्याओसे कहा-- ॥८८॥ 
(तुपे चिता सहापाज माप्याताकी आजा है कि ये आरसा 
ह पास एक कन्यके लिये पारे है और सैन इनसे 
अतिक की है कि मेरी जो कोई कल्या औानूको वरण 
केणी उसकी स्थच्छन्दतामे मै किसी प्रकरकी बाधा नहं 
डालँशा।” यह सुनकर उन सभी कन्याओनि यूधपति 
'सजराजका वरण करनेवालो हचिनियॉके समान अनुराग 
और आनन्दपूर्वक 'अकेली मैं हौ--अकेली मै हो वरण 
करती हूँ. ऐसा कहते हुए उन्‍हें वरण कर लिया । वे परस्पर 
कहने लगा ॥ ८९--९१॥ 'अरी बहिन | व्यर्थ चेश 
क्यों करती हो? चे इनका वरण करती हूँ. ये तुमे 
अनुरूप है भी नहीं । विधाताने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे 
इसको पार्या बनाया है! अतः तुम शान्त हो जाओ 
#<९३॥ अन्तये आते ही सबसे पहले मैन ही इन्हे 
वरण किया था, खुम क्यो सरी जाती हो ?' इस प्रकार 'मैने 


[अपर 


मया मयेति क्षितिपात्पजानो 
तदर्थमत्यर्थकलिर्बभूव ॥ ९३ 

यदा मुनिस्ताभिरतीवहार्दाद- 

बृतस्स कन्याभिरनिन्थयकीर्ति: । 

तदा स कन्याधिकृतो नृपाय 
यथावदाचष्ट  विनप्रमू्ति: ॥ ९४ 

पर उच 
तदवगमास्किङ्कमितत्कधमेतत्कि किं करोमि 
'मयाभिहितमित्याकुलमतिरनिच्छत्रपि 
'कथमपि राजानुमेने ॥ ९५ ॥  कृतानुरूष- 


बिबाहक्ष महर्षिस्सकला एव ता: कन्यास्स्व- 
'माश्रममनयत्‌ ॥ ९६॥ 

तत्र चाशेषशिल्यकल्पप्रणेतार धातारमिवान्थै 
विद्यकर्माणमाहुय  सकलकन्यानामेकैकस्पाः 
्रोतफुलुलपङ्कुजाः कृजत्कलहंसकारण्डवादि- 
विहङ्गपाधिरामजलाशयास्सोपधाना: सावकाशा- 
स्साधुशव्यापरिच्छदा: प्रासादाः क्रियन्ता- 
पिल्यादिदेझ ॥ ९७ ॥ 

तथच तथैवानुहितमशेषशिल्पविशेषाचार्य- 
स्त्वष्टा दश्षिंतवान्‌ ॥ ९८॥ ततः परमर्षिणा 
सौभरिणाज्ञप्रस्तेषु गृहेब्चनिवार्यांनन्दनामा 
महानिधिरासाझक्रे ॥ ९९॥ ततोउनवस्तेन 
भक्ष्यभोण्यलेहयाद्युपभोगैरागतानुगतभूत्या- 
दीनहर्निझमक्ेषगृहेष॒ ताः क्षितीझदुहितरो 
भोजयामासुः ॥ १०० ॥ 

एकदा तु दुहित्खेहाकृष्टहदयस्स महीपति- 
रतिदु/खितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्य तस्य 
महर्पेरा्रमसमीपमुपेत्य. स्फुरदेशुभालाललापो 
स्फटिकमयप्रासादमालापतिरष्योपवनजलाझयाँ 
ददर्श ॥ ९०९ ॥ 


नयनोऽद्रवीत्‌॥ १०२ ॥ अप्यत्र यतसे भवत्याः 
_किञ्चिदसुखमपि ते महर्बिस्खेहवानुत न, 


अरण किया है--पहले मैंने वरण किया है ऐसा 
| कह-कहकर उन राजकन्याओगे उनके लिये बढ़ा कलह 
मच गया ॥ ९३ ॥ 

जब उन समस्त कन्याओंनि अतियाय अनुरागवदा उन 
अतिनस्त मुनिबरको अरण कर लिया तो कन्या- 
रक्षके नवक राजाले सम्पूर्ण ता ज्यॉ-का-त्यो 
कह सुनावा ॥ ९४ ॥ 

'औपटाशरजी खोले--यह जानकर राजाने यह बा 
कहता है ?' यह कैसे हुआ ?' 'य तया करै ?' नि तयो 
हे (अन्द जके लिये; कहा था ?' इस प्रकार सोचते 
हुए अत्यन्त व्याकुल घितसे इच्छा न होते हुए भी जैसे-गैसे 
आपने तचनका पालन किया और अपने अनुरूप विदाङ- 
संस्कारके समाझ होनेपर महर्ष सौध उन समस्त 
'कस्याओको अपने आश्रमपर छे गये ॥ ९८-९६॥ 

अहा आकर कोने दूसरे विधाताके समान अशेष- 
'झिल्य-कल्प-शणेता विश्वकर्माको समर कहा कि इन 
समस्त कबि पर्येके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ महु 
बनाओ, जिते खिले हुए कमल और कूजते दुए सुन्दर हैस 
तथा कारण्डव आदि जलिय सुशोभित जल्यशय हों, 
सुन्दर उपधान (भसनद), दाव्या और परिच्छद (ओढे 
दख) हो तथा प्यार खुला हुआ स्थान हो ॥ ९७॥ 

कब, सम्पूर्ण शिल्प-विद्याके विशेष आचार्य 


पा | करमत भी उनी आजानुसार सब कुळ तैयार करके 


उन्हे दिसल्या ॥९८॥ तदनतर महर्षि सौभरिकी 
आशासे उन महलोमे अनिकार्यीनन्द नामकी महामिधि 
निवास करने लगी ॥ ९९ ॥ ते तो उन सम्पूर्ण महो 
जाना कारके भकष, भोज्य और लेहा आदि सामभियोसे 
जे राजकन्या आये हुए अतिथियो और अपने आनुगत 
भूत्यवरगाको तृत करने लग ॥ १०० ॥. 

एक दिन पुकि खसे आकर्षित, होकर राजा 
मान्यता यह देखनेके लिये कि बे अत्यन्त दुःखी हैं या 
सुखी ? महि सौभरिके आश्रमके निकट आये, तो उने 
जाँ अति रमणीय उपवन और जलाढायोसे युक्त रफटिक- 
लके महलोकी पंक्ति देखी जो फैलती हुई मयूख 
_मालाओंसे अशक मनोहर मालूप पड़ती थी ॥ १०९ ॥ 

तदनन्तर ले एक महले जाकर अपती कत्याका 
ख्रहपूर्वक आलिङ्गन कर आखनपर बैठे और फिर बढ़ते 

अमके कारण नयनोमें जळ भरकर बोले 
॥ १०२ ॥ “बेटी ! तुमलोग यहाँ सुखपूर्वक-हो न? 
कहे किसी अर्का क्ट तो नहीं है ? महर्षि सौधरि 


अ] 


चअ 


२३९ 


स्वतेश्मदगृहवास इत्युक्ता तं तनया 
पितरमाह ॥ १०३॥ 
आसादोऽत्तिमनो्ञमुपवनयेते कलयाक्यविहङग- 

माभिसुाः ओत्फुल्ललपद्याकरजल्यााया 
मनोउनुकूलभक्ष्यघोज्यालुलेपनवखभूषणादि- 
भोगो मृदूनि शयनासनानि सर्वसप्यत्समेते मे 
गाहस्थ्यम्‌ ॥ १०४ ॥ तथापि केन वा जन्मभूमिन 
स्ते ॥ १०५॥ त्वत्सादादिदमजझेषयति- 
ज्ञोभनम्‌॥ १०६ ॥ कि त्येकं मपैतदु:खकारण 
 यदस्मद्गृहान्महधिंरयम्मद्धर्ता न निष्क्रामति ममैव 
केवलमतिप्रीत्या समीपपरिवर्ती नान्यासाम- 
सद्धगिनीनाम्‌॥ १०७ ॥ एवं च मम सोदर्योउति- 
दुःखिता इत्येवमतिदुःकारणपित्युक्तसतया 
द्वितीयं प्रासादपुपेत्य स्वतनयां परिधज्योपविष्ट- 
स्तथैव  पृष्टवान्‌॥ १०८॥ तयापि च 
सरवगतत्मसदाशयुपभोगसुखे भूशमाल्थात 
मैव केवलमतिप्रीत्या पार्श्वपरिक्ती, जन्या 
सामस्मद्धगिनीनापित्येवयादि भुत्वा समस्त- 
प्रसादेषु राजा प्रविवेश तनया तनया तैवपृच्छत्‌ 
॥ १०९॥ सर्वाभिश्र ताभिस्तथैवाभिहितः 

भगवन्त 

सौभरिमेकान्तावस्थितमुपेत्य कृतपूजोऽद्रयीत्‌ 
॥ ११० ॥ दृष्टले भगवन्‌ सुमहानेष सिद्धिष्रभावो 
नैबंबिधमन्यस्य कस्विदस्माभिर्विभूतिभि- 
बिलसितमुपलक्षित॑ यदेतद्धगवतस्तपसः फल- 
मित्यभिपूज्य तमृषिं तत्रैव तेन ऋषिवयेंण सह 
किश्चित्कालमभिमतोपभोगान्‌ बुभुजे खपुरं च 
जगाष ॥ ९९९ ॥ 

कालेन गच्छता तस्य तासु राजतनयासु पुत्रशतं 
सार्थमभवत्‌ ॥ ११२ ॥ अनुदिनानुरूङसेह- 
अखरक्ष स तत्रातीव ममताकृष्टडदयो5भवत्‌ 
॥ ११३ ॥ अप्येतेजस्मतपुत्राः कलभाषिणः 
पद्यां गच्छेयुः अप्येते यौवनिनो भवेयुः, अपि 
कृतदारानेतान्‌ पश्येयमप्थेषा पुत्रा भवेयुः 


उससे लेह कराते है या नहीं? कया तुम्हे हमारे घरकी भी 
कद आती है?” चिताके ऐसा कहनेपर उस राजपु 
कहा-- ॥ १०३ ॥ “पिताजी ! यह महल अति रमणीय 
है, ये उप्वनादि भो अतिशय मनोहर है, खिले हुए. 
कमले युक्त इन जल्मशयोमें जलपकिगण सुन्दर बोली 
लले रहते हे, भकष, भोन्व आदि खाद्य पदार्थ, उयटन 
और वस्पूषण आदि भोग तथा सुकोपल शग्यासनारि 
सी मनके अनुकूल है; इस प्रकार हमारा गाईस दि 
सर्वसम्पतिसम्पत्र है॥ १०४॥ तथापि अपनी 
जन्पभूलिबी याद भला किसको नहीं आती ? ॥ १०५॥ 
आपकी कृपासे यि सब कुछ मङ्गलमय है॥ १०६॥ 
तदि मुझे एक बहा दुःखा है कि हमारे पति से यहाँ मेरे 
बरसे बाहर कभी नहीं जाते। अत्यत्त प्रौतिके कारण ये 
केवल मेरे ही पास रहते है, मेरी अन्य बहिनोंके पास ये 
ते ही नहीं है ॥ ९०७॥ इस कारणसे मेरी बहने अति 
खो होगी । यही मेरे अति दुःशका कारण हे ।" उसके 
हा कडेर राजे दूसरे महरूयें आकर अपनी कन्पाका 
आलिङ्गन किया और आसनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी 
इसी प्रकार पूछा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महर 
आदि सम्पूर्ण उपभोगे सुखका बर्णन किया और कहा 
'कि अतिशय के कारण महि केव मेरे ही पास रहते 
है और किसी बहिनके पास नही शते । इस पूर्वत 
सुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक भहलमें गये और 
लेक कन्यसे इसी प्रकार पछ ॥ १०९ ॥ और उत सवने 
औ वैसा हो उत्तर दिया | अन्तम आनन्द और नसके 
“एसे विकशित होकर उन्ह एमे स्थित भगवान्‌ 
सौरि पूजा केके अनन्तर उनसे कहा॥ ६१० ॥ 
भगवन्‌ ! आपकी ही योगसिद्धिका यह महान्‌ प्रभाव 
देखा है । इस प्रकारके महान्‌ वैभवके साथ और किसीको 
भो विलस करते हुए हमने नही देखा; सो यह सब 
आपकी तपस्थाका ही फल है।'” इस प्रकार उनका 
अभिवादन कर ते कुछ कालतक उन मुनिवरके साथ ही 
अभिमत भोग भोगले रहे और अन्तमे अपने नगरको चले 
आदे॥१११॥ 

कमसे उन राजकन्याओंसे सौभरि घुनिके डेक 
सौ पुत्र हुए ॥ ११२ ॥ इस प्रकार दिन-दिन सेहका 
असर होनेसे उनका हृदय अलिशय ममतामय हो गया 
॥ १९३॥ ले सोचने केया मेरे ये पुत्र मधुर 


[अर 


अप्येततुतरन्ुतरसमन्वितान्पश्यामीत्यादि- 
मनोरथाननुदिनै  कालसम्यसिपरवृ्धानु- 
पेश्वैतचिन्तयामास ॥ ११४ ॥ अहो मे मोहस्वाति- 
विस्तार: ॥ ११५॥ 

नोरा न सपाप्तरस्त 

____ जर्षायुतेनापि  तथान्दलक्षी: । 
परे पूरण ममेस्यन- 1. 

0 7 चुत्पत्तयस्सन्ति पुनर्नवानामु ॥ ९९६ 


बोलीले बोकेंगे ? अपने पाँवोसे चलेंगे? क्या ये 
'ुबाबस्थाक भा होंगे ? उस समय जया मै इन्हें सपत्नीक 
देख सगा ? फिर कया इनके पुत्र होंगे और मै इन्हे अपने 
त्से युक्त देखूना ?' इस अकार कालक्रपसे 
(दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथोकी उपेक्षा कर वे 
सोचने लगे-- ॥ ११४॥ 'अहो ! मेरे मोहका कैसा 
बिस्तार है? ॥ १९५॥ 

इन मनोरे लो हारे बोम भी समाति 
नहीं हो सकती। उनमेले यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 
है तो उनके स्थानपर अन्य नये भनोरयोकी उत्पत्ति 
हो जाती है॥ ११६॥ मेरे पुत्र वैणेसे चकेन लगे, 
हट जे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके 
सने हुई--यह अ तो पै देख चुका; किन्तु अब 
मेण शित उन पौरे फुवनजन्पको भी देखना चाहता 
ह! ।१९७॥ यदि उनका जच भी मैने देख छिया 
जे फिर मेरे चिलम दूसरा मनोरथ उठेगा और यदि 
जह भी पूण हो गया तो अन्य मनोरधकी उत्पतिको 
ही कौन रोक सकता है? ॥ ११८॥ 

मैते अव भली प्रकार समझ छिया है कृपम 
मलोका अकत लो होना नहीं है और जिस चिलमें 
मनोएणोकची आसि होती है बह कशी परमार्थमे लग 
अह. सकता॥१९९॥ अहो। मेरी जह समाधि 
अलबासके साथी मल्यके संगसे अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी 
और उस संगके कारण ही मैने खी और धन आदिका 
परिह किया तथा परह कारण ही आब गेरी तृष्णा 
बढ़ गयी है ॥ १२० ॥ 

एक झरीरका अहण करना ही महान्‌ दुःख है और 
कै के इन राजकल्याओका परिप्रह करके उसे पचास 
जुता कर दिया है। तथा अनेक पुत्रेके कारण अब वह 
बहुत हौ जक गया है॥१२१॥ अब आगे-ची 
उसकै पुत्र तथा उनके पुसे और उनका पुक-पुनः 
_वियाहन्सम्बन्ध करनेसे यह और भी यढेगा। यह 
'ममातारप विवाहसम्बन्ध अवशय बड़े ही दुःखका 
कारण है॥ ₹२२॥ 


तुर्य अस 


२४१ 


म्यस्य सङ्गादभवश यो मे 
सुतादिरगो सुधितोऽस्मि तेन ॥ १२३ 
आ नचा चक दै यतीनां 

प्रभवन्ति दोषा: । 


आहं चरिष्यामि तदात्पनोऽर्थे 


'परिम्रहप्राहगृहीतबुद्धि: 
अदा हि भूयः परिक्ीनदोषो 
जनस्य दुःसै्भविता न दुःखी ॥ १२५ 
सर्वस्य घातारमचित्यरूप- 
'मणोरणीयांसमतिप्रमाणप्‌ । 
सितासितं चेश्वरमीश्वराणा- 
मारांधयिष्ये तपसैव विष्णुम्‌॥ १२६ 


सदास्तु विष्णावभवाय भूयः ॥ १२७ 
समस्तभूतादमलादनन्ता- 

'त्सबेश्वरादन्यदनादिमध्यात_ । 
यमन किक्नित्तमह गुरूणा 

परे गुर संक्रयपेमि विषणुम्‌॥ १२८ 


पार उवाच 
इत्पात्मानमात्मनैदञाभियायासौ सौभरिरपहाय 
पुत्गृहासनपस्च्छिदादिकमश्ेषपर्थजातै सकल- 
भा्यासमन्वितो नं प्रविवेश् ॥ १२९ ॥ 
बैखानसनिष्याद्यमजषेषक्रियाकलापं 


निष्पद्य क्षपितसकलपापः परिपक्रमनोबृत्ि- 
रात्यन्यप्रीन्समारोप्य भिश्षुरभवत्‌ ॥ १३० ॥ 
भगबत्यासज्वाखिलं कर्मकलापं हित्वानन्तमज- 
मनादिनिधनमबिकारमरणादिधर्ममवाप परमन्तं 
परबतामच्युतं पदम्‌ ॥ १३९ ॥ 


जल्त्रशायमै रहकर मैंने जो तपस्था की थी उसकी 
फलस्लरूपा यह सम्पति तपस्वाकी बाधक है। मत्यके 
संगे मेरे से जो पुत्र आदिका राग उत्र हुआ था 
उसने मुझे ठग लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोको 
मुक देनेवाल है, सम्पूर्ण दोष संगसे ही उत्पन्न होते है । 
के कारण तो योगारूद यति भी पतित हो जाते है, फिर 
मन्दत मनुष्योकी लो बात ही क्या है ?॥ १२४॥ 

पिह डराने मेरी बुद्धिको पकड़ा हुआ है । इस 
समय गै ऐसा उपाय करूँगा जिससे दोसे मुक्त होकर 
र अपने दुमे दुःखसे दुःखी न हो ॥ १२५॥ 
अब सै सबके विधाता, अलिन्यकूप, अणुरो भी अणु 
और सबसे महान्‌ सत्व एवं तमःस्वरूप तथा ईश्वरेके भी 
इर घगकान्‌ निष्णुकी तपल्या करके आराधना करूँगा 
॥ ९२६ डन सम्यू्णतेमोमय, सर्व्सरूप, अव्यक्त, 
रपी, अनन्त ओविष्णुभगवान्से मेरा दोषरहित 
चित सदा निश्चल रहे जिससे मुझे फिर अभ न लेना 
पढ़े ॥ १२० ॥ जिस सर्वरूप,, अमल, अनसा, सर्वेक्ष 
और आदि-मध्य-शूलासे पृ और कुछ भी नही है 
उ गुरुजनके भो परम गु भगबान्‌ निष्णुकी मैं शरण 
छेख हूँ. १ ३२८ ॥ 

औपराच्ारजी बोरे--इस प्रकार मन-ली-मन 
सोचकर सौर मनि पुत्र, गृह, आसन, परिचर आदि 
सम्पूर्ण पदशो छोर अपनी समस्त शियोकि सहित 
बनते चले गये ॥ १२९॥ बहाँ, वानप्रस्योके योग्य 
समस्त क्रियाकलापका अनुहान करते हुए सम्पूर्ण 
चापका क्षय हो जलेर तथा मनोवृतिके राग-केपहीन 
से जानेपर, आहनोयादि अभियोको अपनेमे स्थापित 
कर संन्यासी हो गये॥ १३०॥ फिर भगवान 
आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकलापका त्याग कर परमाक्म- 
वण पुरुषोकि अच्युतपद॒ (मोक्ष) को प्रा 
किया, जो आजन्या, अनादि, अनिनाझी, विकार और 
सरणादि मोस रहित, इन्द्रियादिसे अतीत तथा 
अन्त है ॥ १३९४: 


re Ins 


इत्येतन्पान्धातृदुहितृसम्बन्धादाख्यातम्‌_ 
॥ १३२ ॥ यञ्चैतत्सौभरिचरितमनुस्मरति पठति 
शृणोति श्रावयति घरत्यवधास्यति 
_लिखति लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्वुपदिशति वा 
तस्य षड्‌ जन्यानि दुस्सन्ततिरसद्धर्मो वाङ्मनसयो- 
रसन्मार्गाचरणमझेषहेतुथु॒ वा ममत्वं न 
भवति ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओकि समवन मैने इस 
लिया वर्जन किया है। जो कोई इस सौभरि-चस्त्रका 
स्वर्ण करता हे, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, सुनता-सुनाता, 
धारण करता-कराता, लिखाता-लिखवाता तथा सोखता- 
कलाल अथला उपदेश करता है उसके छः जन्भोतक 
सन्तति, असद्धर्म और वाणी अथवा मनकी 
कुमारम प्रवृत्ति तथा किसी भी फदार्चमे ममता नहीं 


| झोली ॥ १३२-१३३॥ 


Fr 
इति श्रीविष्णुपुतणे चते द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


= 
तीसरा अध्याय 


मा्धाताकी सन्तति, त्िझकुका स्वर्गारोहण तथा सगरकी 
उत्पत्ति ओर विजय 


अतक्षम पुतरसन्ततिरभिथोयते ॥ १ ॥ 
अम्बरीषस्य मान्धातृतनयस्य युवनाञ्च: पुत्रोऽभूत्‌ 
॥ २॥ तत्माद्धारीतः, यतोऽङ्गरसो हारीताः 
॥ ३ ॥ रसातले घौनेया नाप गन्धर्वा बभूवुष्षद्‌- 
कोटिसंस्यातासौरसेषाणि नागकुलान्यपहत- 
पधानरक्राधिपत्यान्यक्रियन्त ॥ ४ ॥ 
: स्तूयमानो 


'कथमुपझममेव्यतीति 
॥५॥ आह च भगवाननाविनिधनपुरुषोनमो 
योऽसौ यौयनाश्चस्य मान्धालुः पुरुकुत्सनामा 


अब हम मायते पुरी सन्तानका वर्णन कसो 
है॥ १ ॥ मान्थाताके पुत्र अध्बरीषके युवनाख नामक पुत्र 
हुआ ॥ २ ॥ उससे हारीत हुआ जिससे अंगिरा-पोत्रीय 
हारैतगण हुए॥३॥ पूर्वकालमें रसातलम मौनिय 
जामक छः करोड़ गन्धर्व रहते थै। उत्होंने समस्त 
कुले प्रान-प्रधान रतन और अधिकार छीन लिये 
शेष जन्पर्वेकि पराक्रमसे अपमानित उन 
गे! स्तुति किये जानेपर उसके श्रवण करनेसे 


= | शिलकी तिकसित कमलसदूश आँखें खुल गी है 
बुद्धः | निशके अत्तमे जगे हुए उन जलवायी 


सरबदेवेश्वरको प्रणाम कर उतसे नागगणने कहा, 
उत्तर हुआ हमारा भय किस 
अकार सन्त होगा?” ॥५॥ तब आदि-अन्तरहित 
'जगबान्‌ पुसुषोरुमने कहा--युचनाक्के पुन मान्धाताका 
जो यह पुल्कुल्स नगक पुत्र है उसमें प्रविष्ट होकर मैं 
उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धवाँका नाश कर दूँगा॥६॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ जलदक़यीक प्रणाम कर समस्त 


| आगाधिपतिगण नागलोके स्ट आये और पुस्कुत्मको 


लेके लिये [अपनी बहिन एवम्‌ पुरूकृत्सकी भार्या] 
मदाय प्रेरित किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर नर्मदा पुल्कुत्सको 
रसातलमे छे आयी ॥ ८॥ 


स्खातलमे पहुँचनेपर पुस्कत्सने भगवान रेजसे 


आ'३1 


चतुर्ख अस 


२४३ 


वीर्यस्सकलगचर्वात्रिजधान ।९॥ पुनश्च 
स्वपुरमाजगाम ॥ १० ॥ सकलपन्रगाधि- 
पतयश्च नर्मदायै वरं ददुः । यस्तेऽु्परणसमेतं 
नामग्रहणं करिष्यति न तस्य सपंविषभयं भविष्य- 
तीति ॥ ११ ॥ अत्र च स्लोकः ॥ १२॥ 
नर्मदायै नमः प्रातर्नमंदायै नमो निशि । 
नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पत: ॥ १३ 

इत्युचार्याहर्निशमन्धकारप्रवेशो वा सर्दैन 
दश्यते न चापि कृतानुस्मरणभुजो विषमपि 
भुक्तमुपघाताय भवति ॥ १४॥ पुरुकुत्साय 
सन्ततिविच्छेदो न 
ददुः ॥ १५॥ 

पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसहस्पुमजीजनत्‌ | 
॥ १६ ॥ त्रसदस्युतस्सम्धूतो5नरण्य:, य॑ रावणो 
दिग्विजये जघान ॥ १७ ॥ अनरण्यस्य 
पृषदश्वस्य यशच: पुग्रोभवत्‌ ॥ १८॥ तस्य च 
हसः पुग्रोञभवत्‌ ॥ १९ ॥ ततक्ष सुपनास्तस्थापि 
ब्रिधन्जा त्रिधन्खनखय्यारुणिः ॥ २० ॥ भ्रव्यारूणे- 
सयत; योऽसौ त्रिझडुसंज्ञामबाप ॥ २१ ॥ 

स चाण्डालतामुपगतक्ष ॥ २२॥ द्वादक्ष- 

विश्वामित्रकलत्रापत्य- 


पोषणार्थं चाण्डालप्रतिप्रहपरिहरणाय च जाहली 
तीस्यग्रोधे मृगमांसमनुदिनं बवन्ध ॥ २३ ॥ स 
तु. परितुष्टेन विश्यामित्रेण सःरीसस्खर्ग- 
मारोपितः ॥ २४ ॥ 


विजयाहुरुकस्य वृक: ॥ २५॥ ततो वृकस्य 
आहु्योऽसो हैहयतालजङ्कादिभिः पराजितो5- 
न्तर्वल्या महिष्या सह वनं परविवेश ॥ २६॥ 
तस्याश्च सपल्या गर्भस्तम्भनाय गरो दत्तः 
२७ ॥ तेनास्या गर्भस्सप्तवर्षाणि जठर एव 
तस्थौ ॥ २८॥ स च 

समीपे ममार ॥ २९ ॥ सा तस्य भार्या चतां कृत्वा 


अपने सरका बळ बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धवॉको मार 
डाला और फिर अपने नगरमे लौट आया ॥ ९-१० ॥ उस 
समय समस्त नागराजेनि नर्मदाको सह वर दिया कि जो 
कोई तेरा स्मरण करते हुए तेया नाम लेगा उसको 
सर्प-विषसे कोई भय न होगा ॥ ११ ॥ इस विषयमे यह 
इलोक भी है-- ॥ १२॥ 

“नदा तकाल नमस्कार है और रात्रिकालमे भी 
जर्मदाको नमस्कार है। हे रद ! तुमको बारम्बार नमस्कार 
है, दुम मेरी लिप और सर्पसे रक्षा करो' ॥ १३ ॥ 

इसका उन्नारण काते हुए दिन अथवा रात्रिमे किसी 
समय भो अन्धकरमे जानेसे सर्प नहीं काटता तथा इसका 
स्मरण करके भोजन करनेवालेका खाया हुआ विष भी 
जातक नहीं होता ॥ ₹४ ॥ पुसको नागपतियोने यह 
वर दिया कि तुम्हारी सन्तानका कभी अन्त न होगा ॥ १५॥ 

पुल्कसे नर्मदा रसस नामक पुत्र उतपनन 
किक ॥ १६ ॥ अस्टस्युसे अनरण्य हुआ, जिसे दिश्विजके 


पृषदक्षः | समय शने मार था ॥ १७ ॥ अनरण्ये पृषदश, पृषदशषके 


दर्व, हर्षके हत, हततके सुमन, सुमनाके मिपा, 
(ध्ये जव्यासणि और पव्यासणिके सस्तत नामक पुष 
इ, जो चौके क कहल्‍्मया ॥ १८--२६॥ 

चह त्रिशंकु चाप्डाल हो गया था॥ २२॥ एक 
जार बारह वर्तक अनागृ्ि रही । उस समय विश्वामित्र 


| मकि छौ और आाल-अनोके पोषणार्थ तथा अपनी 


चाण्डालताको मेके लिये बह गज़ाजीके तटपर 
एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृणका मास बाँध आता 
'था॥ २३ ॥ इससे प्रसन्न होकर बामन र सदेह 
खर्ग भेज दिया॥ २४॥ 

कुस हरिष, हरिके रहिता, रोहिताधसे 
हरत, हरिते चकु, चकुसे विजय और वसुदे, 


कको | शिये रक और समके कृकका जन्म हुआ ॥ २५॥ 


कके बाहू नामक पुत्र हुआ जो हैहय और तालजंघ 
आदि तिये पराजित होकर अपनी गर्भनती पटरांनीके 
सहित बनने चत्र गया था॥२६॥ पटरानीकी 
तने उसका गर्भ रोकनेको इच्छासे उसे विष शिला 
हेवा ॥२७॥ उसके अरभावसे उसका गर्भ सात 
र्त गर्भाशय ही ये रहा॥२८॥ अन्तम, बाहु 
रथे कारण और्व मुनिके आश्रमके समीप 
मर गया ॥ २९ ॥ तब उसकी पटरानीने चिता बनाकर 
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तमारोष्यातुमरणकृतनिश्चयाऽभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
अधैतामतीतानागतवर्तपानकालक्रयवेदी 
भगवानौर्स्वाश्रमात्रिगत्यात्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अमलपनेनसदहिणास्हिलभूमण्डलपति- 
रतिवीर्यपराक्रमो नैकयज्ञकृदरातिपक्षक्षयकर्ला 
तवोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति ॥ ३२ ॥ नैवमति- 


'साहसाध्यवसायिनी भवती भवत्वित्युक्ता सा | दुस्साहसका : 


तस्मादनुमरणनिर्वनधाद्विरराम ॥ ३३ ॥ तेनै च 
भगवता स्वाश्रममानीता ॥ ३४ ॥ 

तत्र कतिपयदिनाभ्यत्तरे च सहैव तेन गरेणाति- 
तेजस्वी बालको जज्ञे ॥ ३५ ॥ तस्यौर्वो जातकमांदि- 


भार्गवाख्यमध्यापयामास ॥ ३७ ॥ 
उत्पन्रबुद्धि्ष मातरमत्रवीत्‌॥ ३८ ॥ 
अम्ब कथमत्र वयं क्र वा तातोउस्माकमित्येव- 
मादिपृच्छन्त माता सर्वपेवावोचत्‌ ॥ ३९ ॥ ततक्ष 
हैहयतालजङ्घादि- 


बधाय प्रतिज्ञामकरोत्‌ ॥ ४० ॥ प्रायशश्ज 
हैहयतालजङ्गाङ्चघान ॥४९॥ शकयवन- 
काण्योजपारदपहचा: हन्यमानास्तत्कुलगुर वसिष्ट 
शरण. जम्पुः॥४२॥ अधैनान्वसिष्ठो 
जीवन्पृतकान्‌ कृत्या सगरमाह ॥ ४३ ॥ 
वत्साल्मेभिजाँच'पृतकैरनुसूतै: ॥ ४४ ॥ एते च 
मयैव त्वत्मतिज्ञापरिपालनाय निजधरम्िजसङ् 
परित्याग कारिताः ॥ ४५ ॥ तथेति तद्गुरुवचन- 
मभिनन्हा तेषां वेषान्यत्वमकारयत्‌॥ ४६ ॥ 
यवनातपुण्डितशिर्सो :ऊमुण्डितापव्छकार: 

प्रलम्बकेशान्‌ पारदान्‌ पहूवाजहमशचुधरन्‌ 
निस्स्वाध्यायवषदकारानेतानन्यांश्च क्षत्रियां 


अकार ॥ ४७ ॥ एते चात्पधर्मपरित्यागाड़ाहाणै: 
परित्यक्ता म्हेच्छतां ययुः ॥ ४८॥ सगरोऽपि 
स्वमधिष्ठानमागम्यास्खलितचक्रस्समद्दीपवती- 
पामी प्रशास ॥ ४९ ॥ 


उसपरषतिका शक स्थापित कर उसके साय सती होनेका नश 
किया ॥ ३० ॥ उसौ समय पूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों 
के जाननेवाले भगवान्‌ ओपन अपने आश्रमसे निकलकर 
उससे कटा-- ॥ ३६ ॥ `य साथ्वि ! इस्रो 
छेड! तेरे उदं सम्पूर्ण भूमष्डलका स्वामी, अत्यन्त 
दलपक, अनेक येका अनुहान करनेवाला और 
हुओंका चारा करवाल चक्रवती राजा है ॥ ३२ ॥ तू ऐसे 
उ न कर । ऐसा बड़े जेप बह अनुमरण 
(कले लोन) के आपसे विरे गयी ॥ ३३॥ और भगवान्‌ 
ओोर्चउसे अपने आकरमपर ले आये ॥ ३४ ॥ 

वहा फुछ दि, उसके उस गर (विष) के साथ ही एक 
अति तेच बालकने ज लिया ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ और्षने 
उसके जातकर्म आदि संस्कार कर उसका नाम 'सगर रसा तथा. 
उसका उपनयनसंस्कार होनेपर और्वन हो उत्त वेद, शख एब 


चानय | भार्गव ऋमक आप्ेय शोको शिक्षा दौ ॥ 3६ ३७॥ 


बुद्धका विस होनेपर उस चालकने अपनी मातरो 
कहा... ॥ ३८ ॥ “माँ ! यह तो खता, इस तपोचनमे हम क्यो 
खते है और हपारे पिता कहाँ हैं?” एसी काके और भी 
जल कोउ पत ॥ ३९॥ 
तय तो पिताके राज्यापहरणको सहन न कर सेके करण 
उसने हैहय और ताल आदि क्षत्रयोको मार डालनेकी 
प्रतिक्षा कौ और जय: सभी हैहय एवं तालजंघबंशीय 
यजाओको नष्ट कर दिया ॥ ४०-४९ ॥ उनके पश्चात शक, 
कवन, काम्बोज, पारद और पहयगण भी हताहत होकर 
सगे जसिहजीकी सगे गये ॥ ४२ ॥ 
दिने कन जीवन्पत (जे हुए ही मेके समान) करके 
सगरे कळे इन जोते-जो मरे ओका पछा करनेसे 
या लच है ? ॥ ४४ ॥ देश, राको पूर्ण कलेके 
[हे मै हो इने खर और दैजातियोके ससे वित 
कर दिया है” ॥ ४५ राजाने 'जो अशा' कहकर गुरुजीके 
कथन्का अनुमोदन किया और उनके वेष अपरया 
दिखे ४४६ ॥ उसने यचनोके सिर मुडा दिये, शकोको 
अपण्डित कर दिया, पारदोके मेश रला दिये, 
हलके मछली रा दी तथा इनको और इनके समान 
अन्य अियोको भी स्वाध्याय और अषट्कारदिसे 
जक्षित कर दिया ॥ ४७ ॥ अपने र्म छोड देनेके कारण 
ने भी इनका परित्याग कर दिया; अत: दे ्लेच्छ हो 
जे ॥ ४८ ॥ तद्लार महाराज सगर अपनी राजघानोमे 
आकर अपहत सैन युक्त हो इस सण सायत 
पृषतो जासन करने लगे ॥ ४९ ॥ 


in 


इति श्रीविष्णुपुर चर्थे ठोयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 


क 


चतुर्थ अंश 
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चौथा अध्याय 
समर, सौदास, खदवाङ्ग और भगवान्‌ रामके चरित्रका वर्णन 


औऑप्णसर उवाच 
काश्यपदुहिता सुपतिबिंदर्भराजतनया केझिनी 
च है भायें सगरस्वास्ताय्‌॥१॥ ताथ्यां 
चापत्या्थमौर्वः परमेण समाधिनाराधितो 
बरमदात्‌॥ २॥ एका वंशकरमेर्क पुत्रमपरा 


तथेसुकते अल्पैरहोभिः केशिनी पुत्रमेक- 
मसमञ्जसनामान बंशकरमसूत ॥ ५ ॥ काइयप- 
तनयायास्तु सुमत्याः षष्टिः पुत्रसहस्राण्यभवन्‌ . 
॥ ६॥  तस्पादसमझसादेशुमाश्राम कुमारो 
जज्ञे ॥ ७॥ स त्वसमञ्सो यास्ते बाल्यादेवा- 
सदकृत्तोऽभूत्‌॥ ८॥ पिता चास्थालिन्तयदय- 
मतीतबाल्यः सुबुद्धिमान्‌, भविष्यतीति ॥ ९ ॥ 
अध तत्रापि च वयस्यतीते असशस्तिमेने पिता 
तत्याज ॥ १०॥ तान्यपि षष्टिः पुतरसहत्रा- 
ण्यसमक्षसचरितमेबानुचक्त: ॥ ११ ॥ 


तत्ासपञ्जसचरितानुकारिभिस्सागरैरप- 

ध्वस्तयज्ञादिसच्यागें जगति देवास्सकलविद्या- 
मयमसंस्पष्ठमश्ोषचर्भगवतः पुरुषोतमस्योश- 
भूत॑ कपिलं प्रणम्य श्रम 
भगवश्नेभिस्सगरतनवैरसमझसचरितपनु- 
गम्यते ॥ १३॥ कथमेभिरसदवुत्तमनुसरस्धि- 
जंगद्धविष्यतीति ॥ १४ ॥ अत्वार्तजगत्परित्राणाय 
च भगवतोउत्र शारीरप्रहणमित्याकर्ण्य भगवाना- 
हल्वैरेव दिनै चिनङयन्तीति ॥ १५ ॥ 


औपराशरजी बोले--काश्यपसुता सुमति और 
लिदर्भराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरको दो खिया 
रथी उनसे सच्लानोत्पशिके लिये परम समाधिद्वारा 
(आरधना किये जानेपर भगवान्‌ और्तने यह वर 
दिया ॥ २ ॥ 'एकसे नसकी मु करता एक पुष 
तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होगे, इनमेंसे जिसको 
जो अभीष्ट हो वह इच्छापूरवक उसीको घशण कर सकती 
ह! उनके ऐसा कहनेपर केशिनीने एक तथा सर्त साठ 
हजार पुत्रोंका वर माँगा ॥ ३-४ ॥ 

महर्षिके 'तथास्तु' कहनेपर कुछ ही दिनॉमें केशिनीने 
बैझको बढानेवाले असमञ्जस नामक एक पुत्रको जन्म 
दिया और काश्यपकुमारी सुमतिसे साठ सहस पुत्र उत्पन 
हुए्‌॥ ५-६ ॥ राजकुमार असमझसके अंशुमान्‌ नामक 
कुक हुआ ॥ ७॥ यह आसमाज्जस बाल्यावस्थासे ही बढ़ा 
दारी था ॥ ८ ॥ पिलाने सोचा कि बाल्यावस्थाके नीत 
आनेपर यह बहुत समझदार होगा ॥ ९ ॥ किन्तु यौवनके 
जीत जानेपर भी जब उसका आचरण न सुध तो पिते 
उसे त्याग दिया ॥ १० ॥ उसके साठ हजार पुतरेने भी 
असमझसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥ ११ ॥ 

तब, असमजसके शिका अनुकरण करलेबाले उन 
सगरे सामे यज्ञादि सभाका उच्छेद हो 
जानेपर सकल विद्यानिधान, . अशेषदोषीन, भगवान्‌ 
युरुथोत्तमके ओश्ाभूत श्रीकपिलदेजसे देनताओति प्रणाम 
करनेके आनन्तर उनके विषयमे कहा--.॥ १२ ॥ 
'भगलन्‌ ! राजा सगरके ये सभी पुत्र असमकसके 
सिकता ही अनुसरण कर रहे हैं॥ १३॥ इन सवके 
असार्म अवृत रहनेसे संसारकी क्या दशा 
खेगो ? ॥ १४॥ प्रभो ! संसारमें दौनजनोंकी रक्षाके 
लिये हो आपने यह शरीर ग्रहण किया है [ अत: इस 
चोर आपतिसे संसारको रक्षा कीजिये ] /” यह सुनकर 
भगवान्‌ कपिलने कहा, “ये संब थोड़े ही दिनोमे नष्ट 
हो जायेंगे” ॥ १५॥ 
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अत्रान्तरे च सगरो हयमेथमारभत ॥ १: इसी समय सगरने अश्वमेध-यश् आरम्भ 
तसय च पुत्रैरधिष्ठितपस्थाश्वं कोऽप्यपहत्य भुवो खिले | किया ॥ १६॥ उसमे उसके पु्ोंद्रार सुरक्षित घोडेको 
प्रबिवेश ।। १७॥  ततस्तत्तनया: कं 


'नि्बस्थेनाबनीमेकैको योजनं चल्मु:॥ १८ ॥ 
पाताले चाश्वं परिभ्रमन्तं तमवनोपतितनयास्ते 


तेजोभिरनवरतमूर्वमधश्वादोषदिशक्षोद्धासयमार्न 
'हयहत्तारै कपिलर्षिमपश्यन्‌ ॥ २० ॥ 
ततक्चह्यतायुधा दुरात्मानोऽयमस्पदपकारी 
ज्ञविष्नकारी हन्यतां हयहर्ता हन्यतामित्यवोच- 
त्रप्यधावंश् ॥ २९॥ ततस्तेनापि भगवता 
किञ्चदीपतपरिव्तितलोचनेनावलोकितास्व- 
'झरीरसपुलेनाइप्रिना दहामाना विनेशुः ॥ २२ ॥ 
सगरोऽप्यवग्या्ाचसारि 
'परमर्षिणा कपिलेन तेजसा दग्धै ततोऽशुन्त- 
मसमझसपुन्रमश्नानयनाय युयोज ॥ २३॥ स 
कपिलुपगम्य 


भकतिनपरसादा तुष्टाव ॥ २४ ॥ आचैनं 
भगबानाह ॥ २५ ॥ गक्तैने पितामहाय प्रापय 
खरं कृणीष्ष च पुत्रक पौत्रश्च ते स्वर्गाला 
भुवमानेष्यत इति॥ २६॥ अधाँशुपानपि 


खोग्यानां स्वंप्राप्िकां चरमसमाकं प्रयच्छेति 
अत्याह ॥ २७॥ तदाकर्ण्य ते ख भगवानाह 
उ्तमेवैतन्प्रयाध. पौज़स्ते. त्रिदिवाइडडी 
भुवमानेष्यतीति ॥ २८॥ तदम्मसा च 
संस्पृषेशस्थिभस्पसु एते च खर्गमारोक्ष्यन्ति 
॥२९॥ धगबददिष्णुपादाजुछनिर्गतस्थ हि 

॥३०॥ यज्ञ केवलमभि- 


संहितमप्वपेतप्राणस्यास्थिचर्मखरायुकेशाद्युपस्पृष्ठ 
जरीरजमपि पतितं सश्यइशझरीरिणे स्वर्ग 


नवतीः प्रणम्य भगवतेञ्दमादाय पिता- | 


एक-एक योजन पृथिवी खोद डाली ॥ १८ ॥ 
ता पालाम पहुँचकर उन राजकुमारोने अपने भोको 
किरता हुआ देखा॥१९॥ पासहीमे मेधायरणहीन 
कालके सरके समान अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओको 
अकाशित करते हुर घोहेको चुरानेवाले परमर्षि कपिलको 
कर झे बैठ देखा ॥ २० ॥ 
कब तो चे दु अपने अख-राखोको उठाकर "यही 
हाय अपकारी और यजे वि डालनेवाला है, इस 
घोडेको चुरनेबालेको मारो, मारो' ऐसा चलत हुए 
उनकी ओर दौडे ॥ २९ ॥ तब भगवान्‌ कपिलदेवके कुछ 
आँख बदलकर देखते ह चे सब अपने हो शीसे उत्पन्न 
हुए आमे जलकर नह हो गये॥ २२॥ 
महाराज सगरको जब मालूम हुआ कि भोड़ा 
अमुसरण केशे उसके समस्त पुत्र महि कपिलके 
तेजसे दग्ध हो गये है तो तन्हेने आसमञ्जसके पुत्र 
अरो घोड़ा ले आनेके खि नियुक्त किया ॥ २३ ॥ 
बह सगर-पुगेदवाण ौोदे हुए मार्गसे कपिलजीके पास 
हुना और पत्तिविप्र होकर उनकी स्तुति की ॥ २४॥ 
तब भगवान्‌ किने उससे कहा, “बेटा! जा, इस 
डक ले जाकर अपने दादाको दे और तेरी जो इच्छा हो 
बदी बर माँग ले । तेण पौर गङ्गाजीको स्वस पृथिवोपर 
कुचे” ॥ २५-२६ ॥ इसपर अंशुमान्‌ने यही कहा कि 
मुझे ऐसा वर दौजिये जो ब्ह्मद्डसे आहत होकर मेरे हुए 
मेरै अस्य पितृगणकों स्र्गकी प्राप्ति करनेवाला 
हो ॥ २७ ॥ यह सुनकर भगवानले कहा, “मै तुझसे पहले 
ही कह चुका हूँ कि तेरा पौत्र नङ्गजीको स पृचिवीपर 
लेगा ॥ २८ ॥ उनके जलसे इनकी अस्थियोंकी भस्मा 
स्पर्श होते ही ये सब स्वर्गको चले जायँगे॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ विच्युके चरणनखसे निकले हुए उस जलका ऐसा 
माहा है कि चह कामनापूर्वक केवल खानादि कारयमे 
ज उपयोगी हो--सो नहीं, अपितु, बिना कामनाके मृतक 
जुले अस्थि, चर्म, खायु अथवा केश आदिका स्पर्श हो 
जानेले या उसके शरीरका कोई अग गिरनेसे भी वह. 


दहा तुरत सि से जाता है ।” भगवान्‌ कपिलके 
देखा कहनेपए वह उं गाम कर घोड़ेको लेकर 
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महयज्ञमाजगाम ॥ ३१ ॥ सगरोज्यक्षमासाह्य ते 
यज्गै समापयामास ॥ ३२ ॥ सागरं चात्पजप्रीत्या 
पुत्रले कल्पितवान्‌ ॥ ३३ ॥ तस्वांशुमतो दिलीपः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ 
ङ खर्गादिहानीय भागीरथीसंजा चकार ॥ ३५॥ 


दयुतायु: ॥ ३६॥ तत्रश्च ऋतुपर्णः, योऽसौ 
नलसहायोऽक्षहदयज्ञोऽभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 

ऋतुपर्णपुत्रस्सवंकाम: ॥ ३८ ॥ तत्तनय- 
स्सुदासः ॥ ३९॥ सुदासात्सौदासो मित्र- 
सहनामा ॥ ४० ॥ स चाटब्यां मृगयार्थी पर्यटन्‌ 
व्याप्रद्यमपद्यत्‌ ॥ ४९ ॥ ताभ्यां तद्नमपमूगै 
कृतं मत्कं तयोर्खाणेन जघान ॥ ४२॥ 
प्रियमाणक्षासावतिभीषणाकृतिरतिकरालवदनो 
राक्षसो5भूत्‌ ॥ ४३ ॥ द्वितीयोऽपि प्रतिक्रिया ते 
'करिष्यामीत्युवत्वानतर्थाने जगाम ॥ ४४ ॥ 

कालेन गच्छता सौदासो यज्ञमयजत्‌ ॥ ४५ ॥ 
परिनिष्ठितयज्ञे आचार्ये वसिष्ठे निष्कान्ते तद्रक्षो 
बसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरयांसघोजनं 
देयमिति तत्सस्क्रियता क्षणादागमिष्यापी- 
सुव्वा निष्कान्तः ॥ ४६॥ भूयश्च सूदवेषं 
कृत्वा राजाज्ञया मानुष मांसं संस्कृत्य राजे न्यवेदयत्‌ 
॥ ४७ ॥ असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय 
वसिष्ठागमनप्रतीक्षाकोउभवत्‌ ॥ ४८ ॥ आगताय 
बसिक्ठाय निवेदितवान्‌ ॥ ४९ ॥ 

स चाप्यचिन्तयटहो अस्य राज़ों दौइझील्यं 
येनैतन्पासमस्पार्क परयच्छति किमेलद्‌हव्य- 
जातमिति ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ अपश्यक् 
ततम मानुषम्‌ ॥ ५१ ॥ अतः कोधकलुबी- 
कृतचेता राजनि झापमुत्ससर्ज ॥ ५२ ॥ 
यस्मादभोज्यमेतदस्मदिधानी तपस्विनामव- 
गच्छन्नपि ` भवान्यहां ददाति तस्मात्तवात्र 
लोलुपता भविष्यतीति ॥ ५३ ॥ 


अपने पितामहकी यशशालासे 'आया॥ ३०-३१ ॥ 
राजा सगरे भी चोड़ेके मिल जानेपर अपना यश समाप 
किया और [ अपने पुत्रोकि खोदे हुए) सागरको ही 
अपल्य-खेहसे अपना पुत्र माना ॥ ३२-३३॥ उस 


| आशुमानले दिलीप नामक पुत्र हुआ और. दिलीपके 


भगीर हुआ जिसने गङ्गाजीको स्स पृधिवीपर लकर 
उनका नाम भागीरथी कर दिया ॥ ३४ 
“एच सुह, सु श्रुति, तिस नाभाग, 
अलवर, अम्वरीकसे प, सिमर अयुतायु 
और अलुतायुसे ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ जो राजा नलका 
सहायक और चूकतकीडाका पारदर्श था ॥ ३६-३७॥ 
_ऋतुपर्णका पुष सर्घकाम था, उसका सुदास और 
सुदासका पुत्र सौदास मित्रसह हुआ ॥ ३८-४० ॥ एक 
हिल मूगयाके छि चनम चूमते-पूमते उसने दो व्याध 
देले॥ ४९ ॥ इन्होने सम्पूर्ण वनको महीन कर दिया 
है--रेसा समकर उसने नोते एकको बाणे मार 
ला ॥४२ ॥ मरते समय वह अति भयङ्कररूप छूर 
बदन राक्षस हो गया ॥ ४३ ॥ तथा दूसरा भी कै इसका 
अदला सैगा' ऐसा कहकर अन्तर्थान हो गया ॥ ४४ ॥ 
क्लान्ते सौदासने एक यश किया ॥४५।। यज्ञ 
सपत हो जाेपर जब आचार्य बसि बाहर चले गये तब 
यह राक्षस लसीका रूप बनाकर बोल, 'यजके पूर्ण 


| होनेपर मुझे गर मोसयुक्त भोजन कराना चाहिये; अतः तुम 
| रेल अन तैयार कळो, गै अभी आहा हुँ ऐसा कहकर 


बह आहर चला गया ॥ ४६ ॥ फिर रसोइवेका देत बनाकर 
जाकी आसे उसने भनुष्यका मोस पकाकर उसे 
'निखेदने किया ॥ ४७ ॥ राजा भी उसे सुखर्णपात्रमे रखकर 
सिके आनेकी री करे लगा और उनके आते 
ही यह मोस निवेदन कर दिया ॥ ४८-४९ ॥ 

'चसिहजने सोचा, 'अहो ! इस शकी कुटिलता तो 
देखो जो यह जान-बूहकर भी मुझे ने लिये यह मांस देता 
३ किर यह जानक लिये कि. यह किसका है धयसथ हो 
गे ॥ ५० ॥ ध्यानावस्थाे उन्होने देखा कि वह तो नरमौस 
है ॥ ५९ ॥ तब तो षके कारण शुचि होकर उन 
जाको यह जाप दिया ॥ ५२ ॥ ककि तूने जान-बूननकर 
भी रुपोर जैसे तपलियोके लिये अत्यत्त अभक्ष्य यह नरमांस 
मुले खानेको दिया है इसलिये तेरी इसमे छोलुपता होगी 
[ अर्थाद्‌ तृ राक्षस हो जायगा ] ॥ ५३ 
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आनत च तेनापि भगवतैवाभिहितोऽस्ी्युे 
कि किं मयाभिहितमिति सनिः पुनरपि समाधौ 
तसथौ ॥ ५४॥  समाधिविज्ञानावगतार्थक्षानुः 
अहे तस्मै चकार नात्यान्तिकमेतदड्ादशाब्द तव 


“भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५॥ असावपि प्रति- | 


गृ्घोदकाञ्जलि भुनिशापप्दानावोद्तो भगव- 
यमसान कुलदेवताभूतमाचा्य 


कि तु तेनैव पदौ सिके ॥ ५६॥ तेन च 
'क्ोधाक्षितेनाम्युचा दग्यच्छायो तत्पादो कल्याइता- 
मुपगतौ ततस्स कल्माषपादसंज्ञामवाप ॥ ५७ ॥ 
वसिषक्षापा्ष षे घड़े काले राक्षसस्वभाव- 
जेत्याठवयपर्यटह्नेकको मानुषानभक्षवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


एकदा तु कञ्चिनसुनिमृतुकाले भार्यासङ्गत 
ददर्श ॥ ५९॥ तयोक्ष तमतिभीषणै राक्षस- 
स्वरूपमवल्प्रेक्य त्रासादम्पत्योः प्रधावितयो- 
हाणे जप्राह॥ ६० ॥ ततस्सा ब्राह्मणी 
खहुशस्तमभियाचिलवती ॥ ६१ ॥ प्रसीदेक्ष्वाकु- 
कुलतिलकभूतस्त्वै महाराजो मित्रसहो न राक्षसः 
॥ ६२॥ नारहसि खीधर्मसुखाभिज्ञो मय्य- 
कृतार्थायामस्मद्धततर हन्तुमित्येव बहुकारं तस्था 
'बिलपत्त्या व्याप्रः पशुमिवारण्येःभिमतं ते 
ज्राह्मणमभक्षयत्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततक्षातिकोपसभन्विता ब्राह्मणी ते राजानं 
झाप ॥ ६४ ॥ यस्मादेवं मय्यतृपाया त्वयायं 
मत्पतिर्भक्षित: तस्मात्वमपि कामोपभोगप्रवृत्तो- 
अन्तै प्राप्यसीति ॥ ६५ ॥ शप्त्वा चैवं साग्रं 
अखिलेश ॥ ६६ ॥ 


ततस्तस्य  ह्रादशब्दपर्यये विमुक्तशापस्य 
खीविषयाभिलाधिणो मटयत्ती त॑ स्मास्यामास ॥ ६७ ॥ 


उदन्त राके यह कहनेपर कि 'भगवन्‌ आपह 
देले आशाको खी,' सिडी यह कहते हुए कि ब यने 
ही ऐसा कहा था ?' फिर समाधिस्थ हो गये ॥ ५४ ॥ 
समाद्र यथार्थ वात जानकर उन्‍होंने उपर तुह 
कराते हुए कहा. “तू अधिक दिन नरमौस भोजन न करेगा, 
केवल बारह वर्ष ही तुझे ऐसा करना होगा” ॥ ५५॥ 
ठक ऐसा कहनेपर राजा सौदास भी अपनी 
अकलिमें जल लेकर मुनीरको झाप देके लिये उद्यत 
हुआ । किन्तु अपनी पल्लो मदयन्तीव ' भरावन्‌ ! ये हमारे 
कुलु है, इत कुलदेवरूप आचार्यको शाप देना डचित 
जही है'--पेझा कहे नेसे शाना हो गया तथा अन्न और 
सेवक रक्षाके कारण उस शाप-जलको पृथियी या 
आपा नह फेका, जलिक उससे अपने परको ही भिगो 
(या ॥ ५६ ॥ उस ्रधयु्त जलरो उसके पैर शुलसकर 
कल्मायवर्ण (चितकबरे) हो गये | तभीसे उनका नाम 
कल्मापपाद हुआ ५७॥ तथा षसिहजीके शापके 
अभासे छठे कालमें अर्थात तीस दिनके अन्तिम भागम 
बह राक्षस-स्वधाव घारणकर चनमै घूमते हुए अनेकों 
मुके खाने लगा ॥ ५८॥ 

एक दिन उसने एक मुनौधवरको ऋतुकाऊके समय 
अपनी भार्यासे सङ्गम कले देखा ॥ ५६ ॥ उस अति 
संदर गाषस-कपको देखकर भयसे भागते हुए उन 
डब्पतियोमेसे उस्ले ब्राहाणको पकड़ छिया॥ ६० ॥ 
तच आहाणीने उससे नाना प्रकारले आर्थना की और 
कहा हे शबन्‌। अरत होइये। आप राक्षस नही 
है अल्क इक्याकुकुलतिलरक महाराज मित्रसह 
है॥ ६१-६२ ॥ आप खी-संयोगके सुखको जाननेबाले 
है; मै अत हू. मेरे पतिको मारना आपको उचित नही है। 
इस प्रकार उसके नाना प्रकारले विलाप कपर भी उसने 
उस बरहाणको इस प्रकार भक्षण कर छिया जैसे बाघ 
अपने अभिमत पशुको वनमे पकड़कर खा जाता 
हता जता 

लब आणने अत्यन्त क्रोधित होकर राजाको "साप 
दिया ॥ ६४॥' ! तूने मेरे अत्न रहते हुए भी इस 
र मेर पतिको रा लिया, इसलिये कगोपणोगे वत्त 
होते ही तए अन्त हो जायगा' ॥ ६५ ॥ इस प्रकार साप 
देकर बह अमे प्रविष्ट हो गयी ॥ ६६॥ 

दतर वरह वर्षकै अन्तम शापमुक्त हो जानेपर 
एक दिन विषय कामनामे प्रवृत्त होनेपर रानी मदयन्तीने 
उसे आहे शापका स्मरण करा दिया॥ ६७ 
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ततः परमसौ खीभोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ- 
पुतेण राज्ञा पुत्रार्थमभ्यर्थितो मदय गर्भाधानं 
चकार ॥ ६९ ॥ यदा च सप्तवर्षाण्यसौ गधों न 
जज्ञे ततस्तं गर्भमशमना सा देवी जघान ॥ ७० ॥ 
पुत्क्ाजायत ॥ ७१॥ तस्य चाइमक इत्येव 
नामाभवत्‌॥ ७२॥ अशमकस्य मूलको नाम 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७३॥ योउसौ निःक्षत्रे 
कष्मातलेऽस्मिन्‌ क्रियमाणे खरीभिर्विवखाभिः 
'परिवार्य रक्षितस्ततस्ते नारीकवचमुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥ 
मूलकादशरथस्तस्पादिलिबिूस्ततश्च 
विश्वसहः ॥ ७५॥ तस्माच खद्वाङ्गो योऽसौ 


देवासुरसङ्मामे देवैरभ्यर्थितोऽसुराघान 
॥ ७६ ॥ स्व्गे च कृतप्रिवैदेवरवरप्रहणाय चोदितः 
आह ॥ ७७॥ यद्वयं वरो प्राहास्तन्पमायु: 
कथ्यतामिति ॥ ७८॥ अनन्तरं च तैरुक्ते 
एकमुह्तप्रमाण॑ तवायुरि्युक्तोऽथास्सलित- 
गतिना विमानेन लधिमगुणो मर्त्यलोकमागम्ये- 
दमाह ॥ ७९॥ यथा न ब्राह्मणेभ्यस्पकाझा- 
दात्यापि मे प्रियतरो न च खरमललडून मया 
कदाचिदप्यनुष्ठिते न च सकलदेवमानुषपशुपक्षि- 
'वृक्षादिकेश्रच्युतव्यतिरेकबती दृष्टिममाधूत्‌ तथा 
तमेर्थ मुनिजनानुस्थृत॑भगकन्समस्खलितगति: 
प्रपयेयपित्यशेषदेवगुरी. भगवत्यनिरेश्यवपुषि 
सत्तामात्रात्न्यात्पानं परधात्यनि वासुदेवाख्ये 
युयोज तत्रैव च लयमवाप ॥ ८० ॥ 
अश्रापि भूयते इलोको गीतस्सपर्षिभिः पुरा । 
खद्लाड्रेन समो नान्यः कश्िदुव्या भविष्यति ॥ ८९ 
चेन स्वर्गादिहागम्य मुहूर्त प्राप्य जीवितम्‌ । 
त्रयोऽभिसंहिता लोका बुद्धा सत्येन चैव हि ॥ ८२ 
_'खद्वाङ्गाहीरघयाहु: पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ८३ ॥ ततो 
रघुरभवत्‌ ॥ ८४॥ तस्मादप्यजः ॥ ८९ ॥ 
अजाइशरथ: ॥ ८६ ॥ तस्यापि भगवानब्जनाभो 
जगतः स्थित्य्थमात्पांशेन रामलक्ष्मणभरत- 
शतररूपेण चतु पुत्रत्वमायासीत्‌ ॥ ८७ ॥ 


तीस राजाने खी-सम्भोग त्याग दिदा ॥ ६८ ॥ पीछे 
हीन राजाके जाना करनेपर वासिने मदयन्तीके 
गर्भाधान किया ॥ ६९ ॥ जब उस गर्भे सात वर्ष व्यतीत 
हेने भौ जन्म निया तो देय मदयन उसपर पत्यरसे 
अहार किया ॥ ७० ॥ इससे उसो समय पुत्र उत्पन्न हुआ 
और उसका नाम अशमक हुआ ॥ ७६-७२॥ आइमकके 
सूलक नामक पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ जब घरशुरामजीद्वारा यह 
वृकिवीतल कियन किया जा रहा था उस समय उस 
(मूलक) की रक्षा उसन खियोनि घेशकर को थी, इससे 
उसे नारोकताच थी कहते हैं॥ ७४ ॥ 

मूलकके दशरथ, दरथके इलिबिल, विले 
पिह और विश्वसहके खट्वा नामक पुत्र हुआ, 
किसने देतासुरसैक्षपने देवताओके प्रार्थना करोपा 
दलका जघ किया था॥ ७५-७६ ॥ इस प्रकार सम 
हेवताओका धिय करलेसे उनके द्वारा तर माँगनेके छे 
जा किये जानेपर उसने कहा-- ॥ ७७॥ "यदि मुझे 
बट प्रह करता ही. पड़ेगा तो आपलोग मेरी आयु 
बतला" # ७८ ॥ तब देवतःऑकि यह कहनेपर कि 
तुती आयु केखल एक मुहूर्त और रही है वह 
| देवहाजकि दिये हुए ] एक अनवर्द्धगेति विमानपर 
बैठक बहो शोघतासे मरलस्पेकमे आया और काणे 
ला ॥ ७९ ॥ “यदि मुझे आहाणोबी अपेक्षा कभी 
अपना आत्या भौ प्रियतर नही हुआ, याद मैंने कभी 
सपर्क उसन नहीं किया और सम्पूर्ण देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी और वादये औरअच्चुतके अतिरि मेरी अन्य 
दृष्टि नही हुई तो है निर्िध्तापृ्षक उन मुनिजनतन्दित 
धुके जाल होऊँ।' ऐसा कटरे हुए राळा खाटे 
सम्पूर्ण देवताओके गुर, अकधनीयस्वरूप, सत्तामा 
जर. परमा भगवान्‌ वसुदे अपना चित लगा दिया 
और उन्हे लैन हो गमे ॥ ८० ॥ 

इस विषयमे भी पूर्वकालमे सार्चियोद्राय कहा हुआ 
लोक सुना जाता है। [उसमें कहा है--] 'खट्वाङ्गके 
समान पूचिबीटलमें अन्य कोई थी राजा नी होगा, जिसने 
एक महता जवने रहते ही गोसे भूमण्डल 
आकर अपनी जिर तोन लोकोको सत्यस्वरूप 
भगवान्‌ वासुदेवमय देखा' ॥ ८१-८२ ॥ 

सटा द्यु नमक पु हुआ । दहे खु, 
घुसे अज और अजसे दशरघने जन्म लिया ॥ ८३-- ८६ ॥ 
उक्षरथजीके भगवान्‌ कमलनाभ जगत्की स्थितिके 
वये आपने असोसे राम, लक्ष्मण, भरत और सनु 


२५२. 


[आड़ 


रामोऽपि बाल एव विश्वामित्रयागरक्षणाय 
गष्छेस्ताटकां जघान ॥ ८८॥ यज्ञे च मारीच- 
'मिषुवाताहते समुद्रे चिक्षेप ॥ ८९ ॥ सुबाहु- 
अपुखांक्ष क्षयमनयत्‌ ॥ ९०॥ दर्शनमात्रे- 
'णाइल्यामपापा चकार ॥ ९१॥ जनकगृहे च 
महेश्वरं चापमनायासेन बभञ्ज ॥ ९२ ॥ 
सीतापयोनिजां जनकराजतनयां वीर्यशुल्का 
लेभे ॥ ९३॥ सकलक्षत्रियक्षककारिणमशेष- 
हेहयकुलमूमकेतुभूतं च परशुराममपास्तवीर्य- 
बलावलेप चकार ॥ ९४ ॥ 

'पितृवचनाद्यागणितराज्याभिल्गरबो भ्राठृ- 
भार्यासमेतो वने प्रविवेश ॥ ९५ ॥ विराधखर- 
दूषणादीन्‌ कबन्धवालिनौ च निजघान ॥ ९६ ॥ 
बड्या चाष्मोनिधिमशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा 
दश्ञाननापहतां भायां तदृधादपहतकलङ्का- 
मप्यनलप्रवेशशुद्धामशेषदेवसङ्ै: स्तूयमाना 
जनकराजकन्यामयोध्यामानिन्ये ॥ ९७॥ तत- 
आभिषेकमङ्गर पत्रेयवर्षशतेनापि यक्त न शक्यते 
सङ्केपेण श्रूयताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


लक्ष्पणधरतशतरह्रविधीषणसुप्रीवाहट- 
जाप्बबद्धनुमठाभृतिभिस्समुत्फुरलवदनैरेकतर- 
चामरादियुतैः सेव्यमानो दाअरधिर्नहोनदरामि- 


यमनिशरतिवरुणवायुकुबेरेशानप्रभृतिधि- 
स्स्वामरैरवसिष्ठवापदेववाल्यीकिमार्कप्डेय- 
विश्वामित्रभरह्वाजागस्यप्रभूतिभिर्मुनिवरैः 
वाद्याद्याखिललोकमङ्खलवाझैरवींणावेणुमृटङ्गभेरी- 


पऱ्हश्क्षकाहलगो पुखप्रभृतिभिस्सुनादैस्पमस्त- 
भूधृतौ मध्ये सकललोकर्क्षा्थ यधोचित- 
मभिषिक्तो दाशरथि: कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको 
जानकीप्रियो. आतृजरयप्रियस्सिहासनणत 
एकादशाब्दसहस् राज्यमकरोत्‌ ॥ ९९ ॥ 


इन चार रूपे पुत्र-भावको शर हुए ॥ 2७ ॥: 
रामे बाल्यावस्थामे ही विश्वाभत्रजीकी यज्ञा 
ह्ये जाते हुए मार्णमें हो ताटका राक्षसीको मारा, फिर 
जरा पईककर मारीचको वाणरूपी यायुसे आहत कर 
सुमे फेक दिवा और सुबहु आदि राक्षसोको नष्ट कर 
झला ॥ ८८-९९ ॥ उन्हेने अपने दर्शनमात्रसे अहत्याको 
व्याप किया, जनकजीके राजभवन बिना श्रम ही 
सहदेवजीका धु तहा ओर पुरुसे ही प्र नेवी 
असोज जनकराजनन्दिनी श्रीसीताजीको पूर भा 
क्रिया ॥ २२--९३॥ और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रयोको 
नष्ट कसवेकाले, समस्त हैहयकुलके लिये अभिवरूप 
पर्ण नके बल्क गर्त नह किया ॥ ९४॥ 


फिर पिताके जयनसे राज्यलक्ष्मीको कुछ भी न गिनकर 
भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके सहित वनमें चले 
गवे ॥ ९५ ॥ यहाँ विराध, खर, दूषण आदि रक्षस तथा 
कबख और वालीक वध किया और समुद्रका पुल बाँधकर 
समप रक्षसकुलका विष्ेस किया तथा राथणद ही ६६ 
और उके थधरो करङ्ती होनेपर भी अध्रि-परवेशमे 
झट. हुई समस्त देवगणोंसे प्रशैसित स्वभाववाली 
अपनी भार्या जनकराजकन्या सोताको अयोध्यामें ले 
आये ॥ ९६-९७॥ है कोय! उस समय उनके 
राज्याभिषेक-अत्य मङ्ग हुआ उसका तो सौ वर्ष भी 
र्न नही किया जा सकता; तथापि ससे सुनो ॥ ९८ ॥ 


दशरन यची स्रवद ण, 
भरल, जा, विभौषण, सुग्रीव, अङ्गट, जाप्बबान्‌ और 
हलन्‌ आदिले एतर-चायरादद्वार सेवित हो, बहा, इ, 
अपि, यम, निर्कति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान आदि 
रूर देवगण, तासिड, शामदेण, वाल्मीकि, मार्य, 
हामि, भरडान और अगस्त्य आदि मुनिजन तथा 
अक. ज, साम और आधे सुति किय जाते हुए. 


| जथा कुछ, गीत, वा आदि सम्पूर्ण मङ्गलसामधियो- 


उदित वीणा, नेण, मृद, भेरी, पटह, उछ, काहर और 
गेसुख आदि बाजे घोषके साथ समस्त राजाओके 
मध्ये सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षके लिये विधिपूर्वक 
अन्त हुए। इस प्रकार दशारथकुमार सरिति, 
रुल, जानकीवल्लाभ, तीनों आताओके प्रिय 
णनि सिंहासनारूङ्‌ होकर ग्यारह हजार वर्ष 
र्य-झासन किया ॥ ९९७ 


अड] 


चतुय ओस 
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भरतोऽपि गन्धर्वविषयसाधनाय च्छ्‌ संग्रामे 
गन्धर्वकोटीस्तिस्रो जघान ॥ १०० ॥। सुरे 
जाप्यमितबलपराक्रमो मधुपुत्रो लबणो नाथ 
राक्षसो निहतो मथुरा च निवेशिता ॥ १०१ ॥ 
'इत्येवपाद्यतिबलपराक्रमविक्रपणोरिदष्ट. 
संद्वरिणोःशेषस्य जगतो निष्पादितस्थितयो राम- 
'लश्मणभरतशात्रु्रा: पुनरपि दिवमारूढाः ॥ १०२ ॥ 
येऽपि तेषु भगवदंशेष्नुरागिणः कोसलनगर- 
जानपदासलेएपि तन्पनस्त्पालोकयतामबापु; ॥ १०३ ॥ 
अतिदुष्टसंहारिणो रामस्य कुशलवौ छ पुत्र 
ते तक्षपुष्कलो भरतस्य 
इर्य ॥ १०४॥ कुझस्या- 
तिथिरतिधेरपि निषधः पुत्रो$भूत्‌ ॥ ९०५ ॥ 
'निषधस्थाप्यनलस्तस्मादपि नभाः नभसः 


तस्याप्पुत्क:, उत्का वञ्जनाभस्तस्पाखङ्कणस्तस्पा- 
सुषिताध्स्ततक्ष विश्वसहो जज्ञे ॥ ९०६ ॥ 
तस्माद्धिरण्यनाभो यो महायोगीश्वराजैमिनेश्शिष्या- 
द्याज्ञवल्क्याद्योगपबाप ॥ १०७ ॥ हिरण्यनाभस्य 
फुः 


मरुः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १०८ ॥ योऽसौ योगमास्थायाद्यापि 
कलापप्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥ १०९ ॥ 
आगामियुगे सूर्यवशक्षत्रप्रव्तयिता भविष्यति 
॥ ११० ॥ तस्यात्मजः प्रसुशुतस्तस्थापि सुसन्थि- 
स्ततक्षाप्यमर्षस्तस्य च सहस्वांस्ततक्ष विश्वभव: 
॥ १११॥ तस्य बृहहलः योउजुनतनबेनाथि- 
मन्युना भारतयुद्धे क्षयपनीयत ॥ ९९२ ॥ 
इक्ष्वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयेरिता: । 
एतेषं चरितं शण्वन्‌सर्वपापे: म्यते ॥ ११३ ॥ 


'घरतजीने भी गन्धर्वलोकको जीतनेके लिये जाकर 
बुम तीन करोड़ गन्धवाँका वघ किया और इरन 
भी अतुलित बलशाली महापराक्रमी मधुपुत्र लवण 
कषस सहार किया और मधुर नामक नगस्की स्थापना 
को ॥ १००-९०१ ॥ इस प्रकार अपने अतिशय बल- 
पखक्रमसे महान्‌ ष्टो नष्ट करनेवाले भगवान्‌ राम, 
लकमण, भरत और शन सम्पूर्ण जगत्की यथोचित 
ब्यबस्था बके अन्तर फिर स्वर्गलोककये 

१०२॥ उनके साथ ही जो अयोध्यानिवासी उन 
'चगवदैशस्वरूपोकिः अतिशय अनुरागी थे उने भी तमय 
होनेके कारण सालोकय-मुि पाम की ॥ १०३ ॥ 

दृ्-दल्न भगवान्‌ रामके कुछ और लघ नामक दो पुत्र 
हुए। इसे अकर लक्ष्णणमीके अङग और चरेत, 
'भरतजीके तक्ष और पुष्कल तथा उत्क सुहु और 
सेन नायक पुत्र हुए॥१०४॥ कुषके अतिथि, 
अतिथिके नि, निष्धके अनल, अलके नभ, नभफे 


योगाध्यासये तप हुआ कलापप्रामपे 
स्थित है॥ १०८-१०९ ॥ आगामी युगम यह ूर्यवंदीय 
कियत्य प्तक होगा ॥ १९० ॥ मस्का पुत्र पशु, 
असुका ससह सुसन्धिका अर्थ, अमर्धका सहान, 
स्हसानका विल तथा विश्चमवका पुत्र हदं 
हुआ जिसको भारतीय युद अर्के पु अभियन 
माय था ॥ १११-११३ ॥ 

इस अकार मैंने पह इर परधान-घरधान 
ओक वर्न किया। इनका चरित्र सुननेसे मनुष्य 
सकल पे मुक्त हो जाता है। ११३॥ 


इति श्रोविष्णुपुराणे चतेऽ चतुधोज्च्यायः ॥ ४ ॥ 


किपर 


टेन 


२५२ 


जीविष्णापुराण 


पाँचवाँ अध्याय 
_निमि-चरित्र और निमिवंशका वर्णन 


पराशर उवाच 

इल्याकुतनयो योऽसौ तिमिताय मल दत 
सत्रमारेभे ॥ १॥ वसिष्ठं च होतारं वरयामास 
॥ २॥ तमाह वसिष्ठोहमिद्रेण पञ्चवर्षशत- 
गाथ प्रथमं वृतः ॥ ३ ॥ तदनन्तरं प्रतिपाल्यता- 
'मागतस्तवापि ऋतविगभविष्यमौतयुक्ते स 
'पृथिवीपतिर्न किञ्चिदुक्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

असिष्ठोउप्यनेन. समन्वीष्सितमित्यमरपते- 
यागमकरोत्‌ ॥ ५ ॥ सोऽपि तत्काल एवान्यैगौत- 
मादिभि्यागमकरोत्‌ ॥ ६ ॥ 

समापने चामरपतेयांगे त्वरया बसिष्ठी निमय 
'करिष्यामीत्याजगाम ॥ ७ ॥ तत्कर्मकर्तृत्व च 
गोनसे स्ते परायान 
गौतमाय कर्मान्तरं समर्पित यस्मात्तस्मादयं विदेहो 
भविष्यतीति शाप॑ ददौ ॥ ८ ॥ प्रयुद्धश्वासाववनि- 
पतिरपि पराह ॥ ९ ॥ यस्मान्यापसम्पाष्या- 
ज्ञानत एव यानस्य शापोत्सर्गमसी दुष्टगुरुअकार 
तस्मात्तस्थापि देहः पतिष्यतीति झां दत्वा 
देहमत्यजत्‌ ॥ १०॥ 

'तच्छापाच मित्रावरुणयोस्तेजसि बसिष्ठस्य चेत: 
अबिष्टम्‌ ॥ ११॥ उर्वशीदर्शनादुद्धत- 
खीजप्रपातयोस्तयोस्सकाशाहसिष्टठो देहमपरं 
लेभे॥ १२॥ निमेरपि तच्छरीरपतिमनोहर- 

गन्थतैलादिभिरुपसंस्क्रियमाणे मैव ह्रेदादिक 
दोषमवाप सद्यो मृत इव तस्थौ ॥ १३ ॥ 


यज्ञसमाप्ती भागग्रहणाय देवानागतानृत्विज | करके शिये 


ङचुर्वजपानाय वरो दीयतामिति ॥ ९४ ॥ देवै् 
छन्दितोउसौ निमिराह ॥ १५ ॥ भगवन्तोऽस्िल- 
संसारदुःखहन्तारः ॥ १६॥ न होतादुगन्यद्‌- 


पुनश्ारीरम्रहणं कर्तुमित्येवमुक्तैदेंवेरसावशेष- 


श्रीपराशरजी बोले--इक्वाकुका जो निमि नामक 
ज था उसने एक सहस्वर्फी खमा॥ होनेवाले यज्ञका 
अस्य कियो ॥ १ ॥ उस यशे उसने वसिहजीको होता 
वर्ण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठे उससे कहा कि पाँच सौ 
वर्षे यक लिये इने मुझे पहले ही वरण कर लिया 
है॥ ३॥ अकः इतने सम तुम ठहर जाओ, बेस 
अनेक मै तुम्हा भी ऋतिक हो जाङँगा । उनके ऐसा 
कहनेपर राजाने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया ॥ ४॥ 

बरिकहजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन 
स्वीकार कर लिया है इन्द्रका यज्ञ आर्य कर दिया ॥ ५॥ 
कितु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य 
'होताओद्वार अपना यह करने लगे॥ ६ ॥ 

देशराज इका पक्ष समापन होते ही 'मुझे निपिका य 
कना है' इस एसे वसिहजी भी तुत ही आ 
ये ॥ 3॥ उस यहां अपना [झाका] कर्म गौतमको 
ते देल उचने सोते हुए राजा निधिको यह शाप दया कि 
'उसने मेटे अवश करके सम्पूर्ण कर्मका भार गौतमको सौंपा 
है इसलिये यह देहहीन हो जायगा' ॥ ८ ॥ 
राजा निभिने भी कहा-- 
शिक बातचीत कैसे अजानतापू्यक मुझ सोधे हुएको शाप 
दिया है, इसलिये इसका देह भी मष्ट हो जायगा!” इस 
कार झाप देकर राजाने अपना झारीर छोड्‌ दिया ॥ १०॥ 

राजी निभिके आपसे वसिएजीका लिङ्गदेह मित्राबरुणके 
के प्रविष्ट हुआ ॥ ११ ॥ और उबी देखनेसे उसका 
आवं स्खलित होनेपर उसौसे उन्होंने दूसय देह धारण 


|. | किया ॥ ९२ ॥ निधिका शारीर भौ आति मनोहर गन्ध और 


तैल आरिसे सुरक्षित रहेक कारण गला-सड़ा नहीं, वॉल्क 
तलक मरे हुए देहके समान हो रहा ॥ १३ ॥ 

यज्ञ समा होनेपर जब देवगण अपना भाग ग्रहण 
जो उनसे ऋत्वितण बोले कि-- 
“जमातको वर दौजिये” ॥ १४ ॥ देवताओं प्रेरणा 
किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा--॥ १५॥ 
“भगवन्‌  आपलोग सम्पूर्ण संसार-दुःशको दूर 
करनेवाले हैं ॥ १६ ॥ मेरे विचारमे शरीर और आलाके 
वियोग होनेमें जैसा दुःख होता है सैसा आर कोई दुःख नही 
है ॥ १७ ॥ इसलिये मै अब फिर शरीर ग्रहण करना नही 
चाहत, समस्त लोगे ह वास करना चाहता हँ!” 


अ*५] 


चतुर्थ अज्ञ 


२५३: 


भूतानां नेतरेखुवतास्तिः ॥ १८ ॥ ततो भूतान्यु- 
न्येषनिमेषं चक्क: ॥ १९ ॥ 

अपुत्रस्य च भूभुजः झरीरमराजकभीरवो 
मुनयोडरण्या ममन्थुः ॥ २० ॥ तत्र च कुमारो ज्ञे 
॥ २९ ॥ जननाजनकसंज्ञा चावाप ॥ २२ ॥ 
अभूद पितेति बैदेह:, मधनान्पिधिरिति 
॥ २३ ॥ तस्योदावसुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
उदावसोनन्दिवर्डनस्ततस्तुकेतुः  तस्माहेबरात- 
स्ततक्ष यृहदुक्थः तस्य च महावीर्यस्तस्थापि 
सुधृतिः ॥ २५ ॥ ततश्च धृष्टकेतुरजायत ॥ २६ ॥ 
थुष्टकेतोहर्यश्चस्तस्य च मनुर्मनोः प्रतिकः, 
तस्मात्कृतरथस्तस्य देवमीढः, तस्य च विबुधो 
विबुधस्थ महाथृतिस्ततक्ष कृतरातः, ततो महारोमा 
तस्य सुवर्णरोमा तत्पत्रो हस्वरोमा हस्वरोष्णस्सीर- 
ध्वजोञभवत्‌ ॥ २७॥ तस्य पुत्रार्थ यजनभुवं 
कृषतः सीरे सीता दुहिता समुत्पन्ना ॥ २८ ॥ 

सीरध्यजस्थ भ्राता साझाश्याधिपतिः कुश- 
ध्वजनायासीत्‌ ॥ १९ ॥ सौरध्वजस्यापत्यं 
भानुमान्‌ भानुमतश्शातुन्न: तस्य तु शुचिः 
तस्माग्ोर्जेनामा पुत्रो जज्ञे ॥ ३०॥ तस्यापि 
झतध्यज: , तत: कृति: कृतेरञ्नः, तसपुत्र: कुरुजित्‌ 
ततोउरिषठनेमिः ता शप सुपारः 
तस्मात्सुञ्जयः, ततः 
तस्माद्धोमरथ:, 


तस्मादधृतिर्धति्हुलाश्र: , तस्य पुत्र: कृति: ॥ ३१ ॥ 
कृतौ सन्तिष्ठतेञ्य जनकबंशः ॥ ३२ ॥ इत्यते 
मैथिलाः ॥ ३३ ॥ प्रायेणैते आत्यक्द्याश्रयिणो 
भूपाला भवन्ति ॥ डेड ॥ 


कके ऐसा कहनेपर देवताओंने उनको समस्त जीवेकि 
क्रमे अवस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तभीसे प्राणी मेधे 
(बल्क खोलना-मैंदना) करने लगे है ॥ १९ ॥ 

लदनल्तर अराजकताके भयसे मुनिजनेनि उस पहन 
राजके फरीशको अरणि (शमी) से मैथा ॥ २० ॥ 
उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेनेके कारण 
“जनक” कहलाया ॥ २९-२२ ॥ इसके पिता विदेह थे 
इसरि्ये यह “वैदेह' कहरता है, और मन्थनसे उत्पन्न 
सेके कारण मिचि भी कहा जाता है॥ २३ ॥ उसके 
उदावसु नमक एन हुआ ॥ २४ ॥ उदावसुके नन्दयन, 
सुकेतुके देवात, देवरातके 


हुआ ॥ २५--२७॥ तह पकी कायनासे यज्ञभूमिको 
जत रहा था । इसी समय हलके अप्र भागमे उसके सीता 
काकी कन्या उत्तर हुई ॥ २८ ॥ 

सौरध्वजका भाई सँकाश्यनरेश कुंशभ्यज 
आा॥ २९ ॥ सीरध्यजके भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ। 
धलुमानके शतु, सलपर शु, शुचिके ऊर्जनामा, 
ऊर्मनामाके शतध्वज, जातध्यजक कृति, कृतिक अशा, 


| अकनके इरित, कुराजितके अनेमि, अफिम 
| शु, शुके 
तस्य सत्यरथः, तस्माद्पगु- 


सुपा, सुपार्शके सृञ्जय, सूञ्जयके 
मावी, क्षेमावीके अनेना, अनेनाके भौमरथ, भौमरथके 
उपगु 
'वागतके सनद, खवाननदके सुवचा, सुबचकि 


० | वीतहद्य, खीतहव्यके धृति, धतिके जहुलाश्र और 


हना १३ 
इस जनक्र्ये समाधि 
मोिलमूपाळगग है॥ ३३ ॥ शय: ये सभी राजालोग 
अन्य आश्रव देनवाले होते है ॥ ३४॥ 


ae 
इति श्रीविषणुपुरणे चतुर्थे पत्ञमोऊच्याय: ॥ ५॥ 


foots 


छठा अध्याय 
सोमलंदाका वर्णन; चन्द्रमा, खुछ और पुरूरवाका चरित्र 


वाच 
सूवस्य वंश्या भगवन्कथिता भवता मम । 
'सोमस्थाप्यखिलाखंश्याजगोतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ ॥ १ 
कोर्त्यते स्थिरकीतीनां येषामद्धापि सन्तति: । 
प्रसादसुमुखस्तान्धे ब्रहाम्नाख्यातुमहँसि ॥ २ 
पराशर उद्याच 
श्रूपतां मुनिशार्दूल वंश: प्रशषिततेजस: । 
सोमस्यातुक्रमात्ख्याता य्रोबींपतयो5भबन्‌ ॥ ३ 
अर्थ हि बंशोअतिबलपराक्रमधयुतिशीलब्ेष्टा- 
वज्िरतिगुणाय्थितैनुषययातिकार्तवीरारजुतादि- 
धर्थूपाळैरलइकृतस्तमह कथयामि 


भूताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अशिलजगतसहुर्भगवतो नारायणस्य 
नाभिसरोजसमुद्धवाब्जयोनेब्रहाण: पुरोः 
॥ ५॥ अत्रेस्सोम: ॥ ६ ॥ ते च भगवानब्ज- 
योनिः. अशेषोषधिद्िजनक्षज्राणामाधिपत्ये- 
उभ्यचेचयत्‌ ॥ ७ ॥ स चराजसूयमकरोत्‌ ॥ ८ ॥ 
तग्रभावादत्युल्कृष्टाथिपत्याथिष्वातृत्वाशैनँ 


मद 
आविवेश ॥ ९॥ पदावलेपाश्च सकलदेबगुरो- 
यूँहस्पतेस्तारी नाम पत्री जहार ॥ १०॥ 
बहुश्च वृहस्पतिचोदितेन भगवता ब्रह्मणा 
दयमानः सकलैक्ष देवर्िभर्याच्यमानोऽपि न 
सुमोच ॥ ११॥ 


तस्थ चन च बृहसते्ादुना पार्ष्णि- 
आहोऽभत्‌॥ १२॥ अङ्रसञ्च सकाशादुप- 
लब्धविद्यो भगवानसर वृहस्पतेः साहाव्ब- 
मकरोत्‌॥ १३ ॥ 

सतश्च ततो जम्भकुम्भाद्याः समस्ता एव 
दै्यदानबनिकाया महान्नमुद्यामं चक्रुः ॥ १४॥ 


सैत्रेजी ओोले--भगवन्‌! आपने सुर्यबंशीय 
ळा वर्णन तो कर दिया, अब मै सम्पूर्ण चन्दरबंशीय 
'भुपतिचोका वृत्तात भी सुनना चाहता हूँ | जिन स्थिरकीर्ि 
माजी सन्ततिका सुभ आज भी गान किया जाता 
है. हे अहन्‌! प्रसश्-सुखासे आप उन्का वर्णन मुझसे 
कॉनिवे ॥ ₹-२॥ 

औषराझरजी बोले--हे मुनिशार्दूल ! परम तेजस्वी 
चाके वंशका क्रमशः श्रवण करे जिसमें अनेकों 
विख्यात राजालोग हुए हैं॥ ३॥ 

यह ये नहुष, ययाति, र्वी और अर्जुन आदि 
अले अति चल-पराक्रमझील, कान्तिमान्‌, क्रियावान्‌ 
और सद्गुजसम्पत्र राजाओले अलक हुआ हे । सुने, मैं 
उसका वर्जन करता हूँ॥ ४ ॥ 

सम्पूर्ण जगते रचथिता भगवान्‌ नारायणके नाभि- 
कमलले उतपन्न हुए भगवान्‌ बह्माजीके पुत्र अत्र प्रजापति 
थे॥५४ इन अप्रिके पुत चन्द्रमा हुए॥ ६ ॥ कमल- 
योनि भगवान्‌ त्रहाजीनै उन्हे सम्पूर्ण ओषध, रजजन 
और वक्षप्रणणके आधिपत्यपर अभिषिक्त कर दिया था 
॥ ७ ॥ नरे राजसूय-यज्ञका अनुहान किया॥ ८ ॥ 
अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट आधिपत्पके अधिकारी 
होसे चन्दमापर शजमद सवार हुआ ॥ ९ ॥ तब मदो 
हो जानेके कारण उसने समस्त देवताओंके गुरु भगवान्‌ 
जहती भार्या ताराको हरण कर लिया ॥ १०॥ 
तचा बृहरुपतिजीकी मेरणासे भगवान्‌ बरह्माजीके बहुत 
कुछ कहने-सुनने और देवियोके साँगनेपर भी उसे न 
छेडा॥ १६ ॥ 

जूही देष करनेके कारण शुक्तजी भी चाके 
सहायक हो गये और अगियसे विदया-त्रभ कलेके कारण 
अगनान्‌ कहने मृहस्पतिकी सहायता की [क्योकि 
बृहस्यतिजी गिरे पुष है] ॥ १२-१३ ॥ 

लिस पकम शकी थे उस ओरसे जम्प और 

कुम्भ आदि समस्त दैत्यन्दानवादिने भी [ सहायता 


अन] 


अर्थ अंश 


२५५ 


बृहस्पतेरपि सकलदेवसैन्ययुतः सहाय: झक्रो- 
अभवत्‌॥ १५॥ एवं च तयोस्तीवोग्संग्राम- 
स्तारानिमित्तस्तारकामयो नामाभूत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्च समस्तशखाण्यसुरेषु रुद्पुरोगमा देवा देवेषु 
चाशेषदानवा मुमुचुः ॥ १७ ॥ एवं देवासुराहव- 
संक्षोभकषुब्धहदयमशेषमेव जगढ्रप्रा्ण झरणं 
जगाम ॥ १८॥ ततक्ष भगवानब्जयोनि- 
रष्युशनसं झङ्करमसुरान्देवञ्च निवार्य बृहस्पतये 
तारामदापयत्‌ ॥ १९॥ तां चान्तःप्रसवा- 
मवलोक्य यूहस्यतिरष्याह ॥ २० ॥ नैष मम क्षेत्र 
भवत्यान्यस्थ सुतो धार्यस्समुत्सुजैनमलमललमति- 
धाष्ट्ेनिति ॥ २९ ॥ 

सा च तेनैवमुक्तातिपतित्रता भततृँवचनानन्तरे 
तमिषीकास्तम्बे गर्भमुत्ससर्ज ॥ २२॥ स्र 
चोत्सृष्ठमात्र एवातितेजसा देवाना तेजांस्या- 
चिक्षेप ॥ २३ ॥ बुहस्पतिमिन्दु च तस्य कुमार- 
स्यातिचारुतया साभिल्ाचौ दृष्टा देवास्समुत्पन्न- 
सन्देहास्तारा पर्छु ॥ २४॥ सत्यै कथया- 
म्माकपिति सुधगे सोमस्याथ वा बुहम्पनेग्य पुत्र 
इति॥ २५॥ एवं तैरुक्ता सा तारा हिया 
किश्िम्रोवाच | २६॥  बहुशोउव्यभिहिता 
यदासौ देवेध्यो नाचचक्षे ततस्स कुमारस्तां 
जपमपुद्यतः पराह ॥ २७ ॥ दुष्य कस्पान्म तात॑ 
नाख्यासि ॥ २८ ॥ अच्च ते व्यलीकलजा- 
खत्यास्तथा झास्तिपह करोमि ॥ २९ ॥ यथा च 
अैवपद्याप्यतिमन्थरवचना भविष्यसीति ॥ ३० ॥ 

अथ भगवान्‌ पितामहः ते कुमार सब्रिवार्य 
स्वयमपृच्छत्तां ताराम ॥ ३१॥ कथय यतसे 
कस्थायमात्मजः सोमस्य वा मृहस्पतेर्ला इत्युक्ता 
रूजमानाह सोमस्येति ॥ ३२॥ ततः प्रस्फुर- 
दृष्छवसितामलकपोलकान्तिर्भगवानुडड॒पतिः- 
कुमारमालिडूय साधु साधु वत्स प्राज्ञोउसीति बुघ 


इति तस्य च नाम चक्रे ॥ ३३ ॥ 


देतसे] बडा उद्योग किया॥ १४॥ तथा सकल 
देखनसेनाके सहित इन्द्र महस्पतिजीके सहायक 
हुर॥ १५७ इस घकार ताके लिये उनमें तारकामय 
मक अत्यन्त घोर युद्ध छिड़ गया ॥ ९६ ॥ तब सुद 
आदि देवगण दानलोके प्रति और दानवगण देवताओंके 
प्रति जाना प्रवेशास छोड्ने लगे ॥ १७॥ इस प्रकार 
देवासुर-संघामसे न्धः हो सम्पूर्ण सालो 
बहाजीकी सरण ली ॥ १८ ॥ तब भगवान्‌ कमल-योनिने 
भी शुक, रुद्र, दातब और देवगणको युद्धसे निवृत्त कर 
बुहस्पतिजीको ताण दिल्या दी १९॥ उसे गर्भिणी 
देखकर बृहस्पतिजीने कहा-- ॥२०॥ “मेरे केरे 
तुको दूसरेका पुत्र धारण करना उचित नहीं है; इसे दूर 
कर, अधिक भृटा करना ठौक नहीँ” ॥ २६॥ 

'बृहस्पतिजोके ऐसा कहनेपर उस पतने पतिके 
चनानुरार तह गर्भ इवीकास्तम्ब (सौंककों झाड़) में 
जोड़ दिया ॥ २२ ॥ उस जोड़े हुए गर्भने अपने तेजसे 
समस्त देखताओकि तेजको मिन कर दिया ॥ २३ ॥ 
एकश उस बालकको सुच्टरताके कारण बहते और 
सन्मा दोनो उसे लेलेकै लिये उत्सुक देख देवताभोने 
सन्देह हो.जनेके कारण ताधरें पूछा--॥ २४॥ “ हे 
सुभे । तू हमको सच-सण बता, यह पुत्र बृहस्यतिका है 
आ चन्द्रमा ?” ॥ २५ ॥ उनके ऐसा कहनेपर ताराने 
हापा कुछ भी न कहा ॥ २६॥ जब बहुत कुछ 
कर्पर भौ यह देवताओसे न बोल तो वह बालक उसे 
जाप देनेके छिये उत होकर बोला ॥ २७ ॥ “अरी 
दश माँ! तू मेरे पिताक नाम क्यों नहीं बतलाती ? तुझ 
जच लजावतीकी मैं अधी ऐसी गति कहैगा जिससे तू 
आजसे हो इस प्रकार अत्यन्त धरे-धीरे बोलना भूल 
जायगी” ॥ २८-३० # 

कसर पितामह हीने उस बालकको रोककर 
| हायसे स्ह पूछा ॥ ३१ ॥ “बेटी ! ठीक-ठीक बता 
यह पुत्र किसका है--बृहस्पतिका या चन्द्रमाका 2” 
इसपर उसले लूक कहा, “चराका ॥ ३२॥ 
तब लो नक्षत भगवान्‌ चने उस बालकको यसे 
लगाकर कहा--“बहुत ठीक, बहुत ठीक, बेटा ! तुम 
बह बुदिमान्‌रो;” और उनका नाम “बुध रख दिया। इस 
समय उनके निर्मल कपोतकी कान्ति उच्छ्वसित और 
ददान हो रही थी ॥ ३३ ॥ 


२५६ 


विष्णुपुराण 
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तदाख्यातमेवैतत्‌ स च यथेल्तयामात्मजं 
पुरूस्वसमुत्यादयामास ॥ ३४ ॥ पुरूरवास्त्वति- 
दानशीलोऽतियज्वातितेजस्वी । यं सत्यवादिन- 
मतिरूपबन्ते मनस्विनं भित्रवरुणापात्पानषे 
खोके मया वस्तव्यपिति कृतमतिरुवंशी 
ददर्श ॥ ३५॥ दृष्टमात्रे च तस्मित्रपहाय 
'सानमशोषमपास्य स्वर्गसुखाभिल्त्र्ण तन्यनस्का 
भूत्वा तमेवोपतस्थे ॥ ३६ ॥ सोऽपि च तामति- 
दायितसकललोकखीकान्तिसौकुमार्यलावण्य- 


'गतिबिलासहासादिगुणामवस्त्रेक्य तदायत्त- 
जित्तवृत्तिबंभूव ॥ ३७॥ उभयमपि तन्यनस्क- 
'मनन्यदृष्टि  परय्तसपस्तान्यप्रयोजत 
मधूत्‌॥ ३८॥ 

राजा तु प्रागल्थ्यात्तामाह ॥ ३९॥ सुध्नु 
स्वामहमभिकामोउस्मि... प्रसोदानुरागपुझेत्युक्ता 
छज्जाबखण्डितमुर्वशी त॑ प्राह ॥ ४० ॥ भवत्वेवं 
यदि मे समयपरिपालने भवान्‌ करोतीत्याख्याते 
पुनरपि तामाह ॥ ४१ ॥ आख्याहि में सपयमिति 
॥४२९॥ अध पृष्टा पुनरष्यब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शयनसभीषे ममोरणकढयै पुत्रभूत॑ नापनेयम्‌ ' 
॥ ४४ ॥ भवांश्च मया न नधनो ष्टव्यः ॥ ४५ ॥ 
भूतमात्र च ममाहार इति ॥ ४६ ॥ एवमेवेति 
भूपतिरप्याह ॥ ४७ ॥ 

तया सह स चाबनिपतिरलकाया चैत्ररथादि- 
बनेप्रमलपद्मखण्हेषु मानसादिसरस्स्वतिरमणी- 
येषु रममाणः घष्टिर्षसहस्राण्यनुदिनप्रव मान 
मोदेऽनयत्‌॥ ४८ ॥ उर्वशी च सदुपमोगा- 
अरतिदिनप्रवरुधपानानुरागा अपरलोकवासेऽपि न 
स्पृहा चकार ॥ ४९ ॥ 


प्ले जिस मकार इसे अपने पुत्र पुरवा उत्प 
किया चा उसका र्न पहले हो कर चुके हैं॥ ४1! 
पूर्वा अति दानसोल, अति याझिक और अति तेजसो 
'चा। 'मित्रावरणके शापसे मुझे मलोके रहना पडेगा 
रेखा विचार करते हुए उर्वशी अप्सराक दृष्टि उस अति 
सत्याद, रूपके धनी और मतिमान्‌ राजा पुरुरवापर 
उक ॥ ३५ ॥ देखते हो वह सम्पूर्ण मान तथा र्ग-सुशकी 
इच्छो खोड़र तन्पयभाषसे उसीके पास आयी ॥ ३६ ॥ 
र्य पुरूरकका चित्त भी उसे संसारकी समसत सिप 
विशिष्ट तथा जनत सुकमारता, सुन्दरता, गतिबिलास और 
जुसकान आदि गुणों युक्त देखकर उसके तरभूत हो 
गवा ॥ ३७ ॥ इस प्रकार ले दोनों ही परस्पर तस्य और 
अनन्यचित होकर और सब कामोफो भूल गये ॥ ३८॥ 

निदान राजाने निःसंकोल होकर कहा-_ ॥ ३९॥ “है 
सु ! मै तुषा ३७७ करता है, तुम पत्र होकर मुझे 
अम-दान दो।” राजाके ऐसा ककनेपर उर्वशीने भी 
चसा सशि वे कहा-- ॥ ४० ॥ “यदि आप 
जेर प्रतिज्ञाको निभा सके तो अलय ऐसा ही हो सकता 
$ यह सुनकर याते कहा-- ॥४९॥ अच्छा, तुम 
अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो ॥ ४२ ॥ इस प्रकार पूछनेपर 
जह फिर बोली-- ॥ ४३ ॥ “में पक इन दो मेरो 
(के) को आप कधी मेरी यासे दूर न कर 
सकेगे॥४४॥ मैं कभी आपको नप्र न देखने 
फा ॥४५॥ और केवल पूत हो मेश आहार 
हेगा-- [यही मेरी तीन प्रतिशाएँ है] " ॥ ४९ ॥ तब 
सने कहा--“ऐसा ही होगा ।” ॥ ४७॥ 

तदन्त राजा पुरूणवाने दिन-दिन बढे हुए आनन्दे 
साथ कभी अलकापुरीके अतगत चैत्ररथ आदि चोमे 
और कषी सुन्दर पचणे युक्त अति रपणीय मानस 
आदि सणेवेमे विहार करते हुए साठ हजार वर्ष चिता 
हवे ॥ ४८ ॥ उसके उपधोगसुखसे प्रतिदिन अनुरागके 
बढ़ते रहरेसे ठर्वशीको भी देवलोक रहनेकी इच्छ 
हीं रहो # ४९ ॥ 

इधर, उर्वज्ञोके बिना अप्सराओ, सिडो और 
गको खर्गलोक अत्यन्त रमणीय नहीं मालूम होता 
च्ा॥ ५०0 अतः उर्वशी और पुरूरताकी प्रतिके 
जोबल विश्वावसुने एक दिन रात्रिके समय गन्धवेकि 
साथ जाकर उसके शयनागारके पाससे एक मेषका हरण 
कर छिया ॥ ५१ । उसे उन्म ले जाते समय उर्वशीने 


अ] 
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'झब्दमशृणोत्‌ ॥ ५२॥ एवमुवाच च ममा- 

: पुत्र: केनापहियते क॑ $रणमुपया- 
मीति ॥ ५३ ॥ तदाकर्ण्य राजा मां नझ देवी 
वीक्ष्यतीति न ययौ ॥ ५४ ॥ अधान्यमप्युरणक- 
'मादाय गन्धर्वा ययुः ॥ ५५ ॥ तस्याप्यपहिय- 


बभूव ॥ ५६॥ 

राजाप्यमर्षवशादधकारमेतदिति खड्गमादाय 
दृष्ट दुष्ट हतोऽसीति व्याहरत्रभ्यथावत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तावश गन्थतैँरप्यतीयोणण्वल्परा विद्युञ्जनिता 
॥ ५८ ॥ तद्मभया चोर्वशी राजानमपगताम्बरे 
दुटापक्तसमया तसक्षणादेवापक्रान्ता ॥ ५९ ॥ 
परित्यज्य तावप्युरणकौ गन्धर्वास्सुरलोकमुपगता: 
॥ ६० ॥ राजापि च तौ मेवावादायातिहष्टमना: 
स्वशयनपायातो नोर्वशी ददर्श ॥ ६१॥ ताँ 
चापश्यन्‌, व्यपगताम्बर एवोन्यत्तरूपो बराम 
॥ ६२॥ कुरुक्षेत्र चाम्भोजसरस्पन्याभि- 
छतसृभिरप्सरोभिस्पमकेतामुर्वशी ददर्स ॥ ६३ ॥ 
'ततश्वोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ ममसि घोरे तिष्ठ वचसि 
कपटिके._ तिश्ेत्येबमनेकप्रकार॑. सूक्त- 
मजोचत्‌ ॥ ६४ ॥ 

आह चोर्वशी ॥ ६५॥ महाराजालमनेना- 
विवेकचेष्रितेन ॥ ६६ ॥ अन्तर्वल्यहमब्दान्ते 
अबतात्रागन्तव्ये कुमारस्ते भविष्यति एकां च 
निशामहँ त्वया सह वत्स्यामीत्युक्तः प्रहष्टस्लपुर॑ 
जगाम ॥ ६७ ॥ 

तासा चाप्सरसामुवञी कथयामास ॥ ६८ ॥ 
अयं स पुरुषोत्कृषो येनाहपेतावन्तै कालमनुरागा- 
कृष्टपानसा सहोषितेति ॥ ६९ ॥ एवमुक्तास्ता- 
आप्सरस उल्चु:॥७०॥ साधु साध्वस्य 
रूपमप्यनेन सहास्माकमपि सर्वकालमास्या 
भबेदिति ॥ ७९ ॥ 

अब्दे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम ॥ ७२॥ 


उसका शब्द सुना ॥ ५२॥ तब बह ओोखी- "मुझ 
आनायाके पुरो कौन लिय जाता है, अब मैं किसकी 
शरण जाऊँ?” ॥ ५३ ॥ किल्सु यह सुनकर भी इस 
अयसे कि सनी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीँ 
उठा ॥ ५४॥ तदनततर जन्धर्वणण दूसरा भी मेत छेकर 
चल दिये॥ ५५॥ उसे ले जाते समय डसका डान्द 
सुनकर पी उर्वशी 'हाय ! मै अनाथा और भर्तहीना है तथा 
एक कायरके आधीन हो गयी हूँ ।' इस प्रकार कहती हुई 
छ आसे निप कणे छगी ॥ ५६ ॥ 

तब राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार है 
[अत री सहेन न देख सकेगी), धपवक 'अरे 
दृष्ट ! तू मारा गया' यह कहते हुए रलयार लेकर पीछे 
दौड़ ॥ ५७७ ॥ इसी समय गन्धवति अति उव नियुत्‌ 
जकट कर दी ॥ ५८ ॥ उसके गतये राजाको वखहीन 
देखकर पिडा टूट जानेसे उर्वशी तरतत ही बहे घर 
रावी ॥ ५९ ॥ गन्धर्वणण भी उन मेको यहाँ लोडर 
सर्गोकमे चले गये ॥ ६० ॥ किन्तु अथ राजा उन 
मेवाको लिये हुए अति रितसे अपने नागर 
आया को चलं हसे उर्वशीको न देखा ॥ ९६ ॥ उसे न 
डेखनेसे वह उस जखहीन- अतस्थामै ही चागले समान 
भूमने लगा॥६२॥ घूमते-धमते असने एक दिन 
रके कसल-सरोवरये अन्य चार अप्सताओंके सहित 
उवी देखा ॥ ६३ ॥ उसे देखकर बह डते समान 
'हे जाये ! उहर, अरी हदी निरे खड़ी हो जा, अरी 
कपट रकनेवात्मे ! वार्तालापके लिये तनिक ठहर 
जा ऐसे अनेक वचन कहने लगा ॥ ६४ ॥ 

उर्वशी ओली--" महाराज । इन आजनिरयोली-सी 
चेशाओसे कोई राप नहीं ॥ ६५-६६ ॥ इस समय मै 
गर्भवती हूँ। एक वर्ष उपरान्त आप यहीँ आ जावे, उस 
समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके 
साथ रहूँगी।” उर्वशीके ऐसा कहनेपर राजा पुरूरवा 
असत्र-न्ततिसे अपने नगरको चला गया॥ ६७॥ 

जदनन्तर उर्वशीने अन्य अपताओँसे कहा-ा 

६८॥ “ये कली पुरुषगरेष्ठ है जिनके साथ गै इतने 
दतत प्रेमाकृट-लित्तसे भूषण्डलमे रही थी॥ ६९॥ 
इसपर अन्य अप्सराओनि कहा--॥1७०॥ “वाह ! 
वाह ! सचमुच इना रूप गडा ही मनोहर है, इनके साथ 
जो सर्वदा हमारा भी सहवास हो” ॥ ७१ ॥ 

वर्ष समाहर होनेपर राजा पुरूरवा वहाँ आये ॥ ७२ ॥ 


२०८ 


ओविषणापुराण 


[अः 


कुमारं चायुषमस्पै चोर्वशी ददौ ॥ ७३ ॥ दतचा 
चैकां निशा तेन राज्ञा सहोषिता पछ पुत्रोत्प्तये 
गर्भमवाप ॥ ७४ ॥ उवाचैनं राजानमस्मतीत्या 
महाराजाय सर्व एव गनधर्वा वरदा रयता च 
वरति ॥ ७५॥ 


आह च राजा ॥ ७६ ॥ विजितसकलाराति- 
रविहतेद्रियसामध्यो बसुमानमितवलकोझोऽस्मि, 


उचुश्ेनमधिमापायानसारी 
कृत्यो्बंशीसत्म्रेकतामनोरथमुदिश्य स्यग्यजेथा: 
ततो5वश्यपभिलषितसवाप्ययसीत्युक्तल्वामप्रि- 
स्थालीमादाय जगाप ॥ ७८ ॥ 


अन्तरटव्यामचिन्तयत्‌ ,अहो मेऽतीव मूढता 
'किमहमकस्यम्‌ ॥ ७९ ॥ वहिस्थाली मयैषानीता 
जोब॑शीति ॥ ८० ॥ अधैनामटव्यामेवाम्रिस्थाली 
तत्याज खपुर च जगाम ॥ ८१ ॥ व्यतीते 
विनित्रशवाचिन्तयत्‌ ॥ ८२॥ समोर्वशी- 
सालोबयप्राप्यर्धमश्रिस्थाली गदा सा च 
मयाठव्यां परित्यक्ता ॥ ८३॥ तदहं तत्र 
तदाहरणाय यास्यामीत्युत्याय तत्राप्युपगतो 
जाम्रिस्थालीमपश्यत्‌ ॥ ८४ ॥ 
_चाश्चल्थमम्रिस्थालीस्थाने दृह्टाचिन्तयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
मातराभिस्थाली निशा सा 
चाद्वत्यइशमीगर्भोभूत ॥ ८६॥ तदेनमेवाह- 
मप्रिरूपमादाय ख्वपुरमधिगप्यारणी कृत्वा 
सदुत्नाम्नेरुपास्ति करिष्यामीति ॥ ८७ ॥ 


एवमेव खपुरमभिगम्यारणि चकार ॥ ८८ ॥ 
तत्मपाणं चाहुले: कुर्बन्‌ गायत्रीमपठत्‌ ॥ ८९ ॥ 


उख समय ठर्वशीने उं “आयु' नामक एक बालक 
(दिया # ७३ ॥ तथा उनके साथ एक रात रहकर पाँच पुत्र 
उल करके लिये गर्भ धारण किया ॥ ७४॥ और 
जहे पारस्परिक खेहके कारण  सकछ 
गगण महाराजको वरदान देना चाहते है अतः आप 
| अधीष्ट वर मणये ॥ ७५ ॥ 

| जा बोले--"मँने समस्त इजुओको जीत लिया है, 
मेरी इन्द्रयोकी सामर्थ्य नष्ट नही हुई है, मैं जसन, 
असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न है, इस समय 
उशी सहवासके अतिरि मुझे और कुछ भी प्रापव्य 
जे है । अतः यै इस वीके साथ ही काल-यापन करना 
चाहता दू” राजाके ऐसा कहनेपर गन्धयोने उन्हे 
एक अधिल्वाली (अभियुक्त पात्र) दी और कहा-- 
"एल आकि वैदिक बिधिसे गाहपत्य, आहवनीय 
और दक्षिणाधिलाप तीन भाग करके इसमें उर्वशीके 
सहऊसकी काघनासे भलीभांति यजन करो तो अघपथ 
हो कुम आपना अभीष्ट प्र्न कर स्मेगे।”' गन्धयेकि 
ऐसा कहनेपर राजा इस अधिरधालीको, लेकर. चल 
दिये ॥ ७६--७८॥ 

[मामि] चनके अन्दर उन्होंने खोचा--'अहो | मै 
कैसा मूर्ख है? कै यह क्या किया जो इस अप्रिस्थालीको 
ले रे आया और उर्वशीयों हीं तवचा” ॥ ७९-८० ॥ ऐसा 
सोचकर उस अप्रिस्थालीको कनमें हो छोड़कर थे अपने 
जगरमै चले आये ८९॥ आधीएत घोत जानेके बाद 
का दपर राजाने सोचा--॥ ८२॥ 'र्बशीकी 
सिथ प्रश्न कलेके लिये ही शक्ॉने मुझे वह 
अघिस्थाली दी थी और मैंने उसे यने हौ छोड़ 
दिया ॥८३ ॥ अतः अव मुझे उसे रूनेके लिये” जाना 
चाहिये ऐसा सोच उठकर ले वहाँ गये, किन्तु हो उस 
स्यालको वहाँ न देखा ॥ ८४४ ॥ अप्रिस्थालीके स्थानपर 
जा पुरूखबाने एक झमीशर्भ पीपलके वृक्षको देखकर 
सोचा-- ॥ ८५ ॥ 'गैजे यहीं तो जह अभ्िस्थाली फेंकी 
चो बह स्थाली ही झमौगर्भ पीपल हो गयी है॥ ८६ ॥ 
अतः इस अरप आरा ही अपने नगरमे ले जाकर 
इसकी अणि बनाकर उससे उत्पन्न हुए रिकी ही 
उपासना कहूँ ॥ ८७॥ 

हा सोचकर राजा उस, अधर्थको लेकर 
अपने नगरे आये और उसकी अणि बनायी ८८ ॥ 
त्र उन्होंने उल काडको एक-एक अंगुल 
करके गायत्री-मत्का पाठ किया ॥ ८९ ॥ 


अ*७] 


चतुर्थ आश 


२५९ 


पठतश्चाकरसस्यान्येवाङ्गलान्यरण्यभतत्‌ ॥ ९० ॥ | उसके पठते गनी अ-स अवर एक-एक 


तत्राभि निर्मध्याप्रित्रयमाप्रायानुसारी भूत्वा 
जुहाब ॥ ९९॥ उवंशीसालोक्य फलमभि- 


आगुलको अरणिं हो गयीं ॥ ९० ॥ उनके मन्थनसे तीनों 
अकारके अक्ियोको उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधिसे हवन 
किया ॥ इर ॥ तथा उर्वशीके सहवासरूप फलकी इच्छा 


संहितवान्‌॥ ९२॥ तेनैव चाग्रिविधिना | की ॥ ९२ ॥' 004 कम मा 
बहुविधान्‌ यज्ञानिष्ठा गायरव्रकारवायोर्व्या | पर करे हण गे गोका किया और फिर 

उर्वझीसे उनका वियोग न हुआ ॥ ९३  पूर्वकालमें एक 
'सहावियोगमवाप ॥ ९३ ॥ एकोठभ्रिरादावधवत्‌ | ही आर चा, उस एकहोसे एस गब तीन प्रकारके 


एकेन त्र मन्वत रधा प्रवर्तितः ॥ ९४ ॥ | आरिकका प्रचार हुआ ॥ ९४ ॥ 
Fete 
इत विष्णु चतेऽ घह्ठो!भ्याय: ॥ ६ ॥ 


pie 


ततस्याप्यायुर्धींमानभासुरबिश्वायसुःश्ुतायु- | बुद्िमन्‌ आयु, अमावस्‌, विश्वाबस, ताय, दातायु 
चद्‌ पुत्रा अभवन्‌ | और अयुतायु नामक छः पुत्र दुए॥ १ ॥ अमावसुके 

॥ १॥ तथामावसोभीमनामा पुत्रोऽभवत्‌ | भौम, भमके काऊन, काछनके सुहोत्र और सुहोत्रके 
॥ २ ॥ भीमस्य काञ्जनः काञ्जनातसुहोत्रस्तस्यापि | जू नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सम्पूर्ण 


जहुः ॥ ३ ॥ योऽसौ यज्ञबाटपस्विलं गङ्गाम्यसा- | पज्ञशत््को गङ्गाजलसे आद्रवत देख क्रोषसे 
प्रावितमबलोक्य 


क्रोधसंरक्तलोचनो भगवन्तं 
परमेण समाधिना 


अज्ञपुरुषमात्पनि 
समारोप्यारिलामेव गङ्गामपियल्‌ ॥ ४ ॥ अधैन॑ 
देवर्षयः प्रसादयामासुः ॥ ५॥ दुहितृत्वे चास्य 
गङ्गामनयन्‌ ॥ ६ ॥ 

जहोश सुमन्ुर्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
तस्याप्यजकस्ततों बलकाश्वस्तस्ात्कुशस्तस्ापि 
कुझाम्बकुशनाभाषूर्तरजसो वसुक्षेति चत्वार: पुत्रा 
बभूबुः ॥ ८ ॥ तेषां कुझास्बः शक्रतुल्यो मे पुत्र 
भवेदिति तपश्चकार ॥ ९ ॥ तं चोग्रतपसमवलोक्य 
मा इत्यात्पनैवास्थेद्र: 
पुत्रल्वमगच्छत्‌ ॥ १० ॥ स गाधिर्नाम पुत्रः 
कोशिकोञभवत्‌ ॥ ११ ॥ 


गाधिश्व सत्यवतीं कन्यामजनयत्‌ ॥ १२ ॥ | 


रक्तनयन हो भगवान्‌ यज्ञपुसुषको परम समाथिके 
डाय आफकेयें स्थापित कर सम्पूर्ण गङ्गाजीको पौ 
लिया था॥ २--४॥ तब देवदियोंने इन्हें प्रसत् 
किया और गङ्गाजीको इनकी पुअरूपले पाकर छे 
जाये ॥ ५-६ ॥ 


जूके सुमन्तु नामक पुत्र हुआ॥७॥ सुमत्तुके 
अनक, अजकके यसा, बाके कुरा और 
कुरे कराय, कुसा, अधूर्तरजा और वसु नामक 
चार पुन हुए ॥ ८ ॥ नमसे कुकाम्बने इस इच्छसे कि. मेरे 
इतके समान पुत्र हो, तपस्या की ॥ ९ ॥ उसके उग्र तपको 
देशकर 'बलमें कोई अन्य मेरे समान न हो जाय' इस 
असे इन स्य ही इनका पुत्र हो गया ॥ १० ॥ सह गाधि 
असक पुत्र कौशिक कहलाया ॥ १९॥. 


धिन सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥ १२ ॥ 


[अ"७ 


तांच भार्गव ऋ्ीको उतरे ॥ ९३ ॥ गाधिरप्यति- 
शोषणायातिवृद्धाय ब्राह्मणाय दातुपनिच्छत्रेकतरश्याय- 
'कर्णानामिन्दुवर्चसाथनिलरंहसामझ्चानां.. सहस्ल 
कन्याशुल्कमयाचत ॥ ९४ ॥  तेनाप्यषिणा 
बरुणसकाझादुपल्याक्वतीचोत्पत्नं तादृश- 
मश्सहल्ल॑ दत्तम्‌ ॥ १५॥ 

'ततस्तामृचीक: कत्यामुपयेमे ॥ १६ ॥ 
ऋचीकश्च तस्याश्चरुमपत्या्थं चकार ॥ १७॥ 
तत्मसादितश्च तन्मा क्षत्रवरपुत्रोतयतये चरुमपरं 
साधयामास ॥ १८॥ एव चसर्भवत्या अव- 
'मपरशरुस्तवन्पात्रा सम्यगुपयोज्य इत्युकत्या वनं 
जगाम ॥ १९॥ 

उपयोगकाले च ताँ माता सत्यवतीमाह 
॥ २० ॥ पुन्नि सर्व एवात्मपुत्रमतिगुणमभिलषति 
'नात्मजायाभ्रातृगुणेघ्वतीबादुतो भवतीति ॥ २१ # 
अतोऽहसि ममात्पीयं चरु दतं मदीयं चरुपात्पनोप- 
योक्तम्‌॥ २२॥ मत्पुत्रेण हि सकलपघूपण्डल- 
परिपालन कायै कियद व्राहाणस्य बलवीर्य- 
सप्यदेत्युक्ता सा स्वचरू मारे दतवती ॥ २३ ॥ 

अध वनादागत्य सत्यवतीमूधिरपश्यत्‌ ॥ २४ ॥ 
आह चैनामतिपापे किमिदमकार्यं भवत्या 
कृतमतिरौदरं ते बपुर्लक्ष्यते ॥ २५ ॥ नूनं त्वया 
त्वत्यातृसात्कृतश्वरूर्पयुक्तो न युक्तमेतत्‌ | 

॥ २६ ॥ मया हि तत्र चरौ सकलेश्वर्यवीर्यशौर्य- 

बलसम्पदारोपिता त्वदीयचरावष्यखिलजान्ति- 
ज्ञानतितिक्षादिब्राहाणगुणसम्पत्‌ ॥ २७॥ ततच 
विपरीत कुर्वत्यास्तवातिरौद्रा्रधारणपालननिष्ठ: 
क्षत्रियाचारः पुत्रो भविष्यति तस्याशओोप- 
झमरुचितराहाणाचार इत्याकण्यैंव सा तस्य पादौ 
जग्राह ॥ २८॥ प्रणिपत्य चैनमाह ॥ २९ ॥ 
भगवन्ययैतदज्ञानादुटटिते प्रसादे मे कुरु मैवंविध: 
पुत्रो भवतु काममेवंविधः पोत्रो भवत्वतयुक्ते 
मुनिरप्याह ॥ ३० ॥ एवमस्त्विति ॥ ३९ ॥ 


उसे भूगून अल्वीकने वरण किया ॥ १३ ॥ गाधिनें अति 
जो र्र अति कृ हामणको कन्या न हेनेकी इच्छासे 
चसे कन्याके मूल्यमे जो चमके समान कान्तिमान्‌ 
और पवनक तुल्य वेगयान्‌ से, ऐसे एक सहस श्यामकर्ण 
घोडे मागि 4 १४ ॥ किन्तु महर्षि ऋचौकने अतर 
उल्का हुए जैसे एक सहर घोडे उन्हें वशणसे लेकर दे 
हवे, ९८॥ 

तब कचीकने उस यसे विवाह किया॥ १६ ॥ 
[सक्ष एक समय ] उने सन्तानकी कामनासे 
'सत्यवतीके लिये चरू (याय खीर) तैयार किया ॥ १७ ॥ 
और उसीके दार पसर किये जानेपर एक क्षिय पकी 
उसके लिये एक और नरु उसकी माताके लिये भी 
बताया ॥ १८ ॥ और "यह चर तुफारे लिये है तथा यह 
इती ताके लिये--इलका तम यथोचित उपयोग 
कर ऐसा कहकर वे बनको चले गये ॥ ९९॥ 

उनाका उपयोग करते समय सल्यवतीकी माता उससे 
ऊहा ॥ २०॥ "केटी ! सधी लोग अपने ही लिये 
सबसे अधिक गार पुन चाहते है, अपनी एके 
भि गुणोमे किसी भी विज्ेष कि नही होती ॥ २९ ॥ 
अतः तू आपना शक तो मुझे दे दे और मेर तू ले ले; कोकि 
मेरे युको ते सम्पूर्ण भमणडल पालन बरना होगा और 
'जाहाणकुमाएको लो बल, वीर्य तथा सम्पति आदिले लेना 
ही क्या है।” ऐसा कहनेपर सत्ववतीने अपना चर अपनी 
माताको दे दिया ॥ २२-२३ ॥ 

नसे लोटनेपर चिने सत्पततीको देखकर कहा 

अर पाचिनि ! तूरे ऐसा कया अमर किया है जिससे तेरा 

वैर ऐसा भयानक प्रतीत होता है ॥ २४-२५ ॥ अवश्य 
हौ तूने अपनी माताके लिये तैयार किये भरका उपयोग 
क्य हे. सो ठीक नही है ॥ २६॥ मैने उसे सपूर्ण 
रे, पराक्रम, शरा और यलकी सम्पतिका आरोपण 
किया था तथा तसम शान्ति, शन, तितिक्षा आदि सम्पूर्ण 
जाहाजोचित गुणोंका समावेश किया था॥ २७॥ उनका 
विपरीत उपयोग केस तेरे अति भयानक अख-पाससधारी 
लनन तरर यके समान आचरणवाला पुत 
केला और उसके झानित्रियराझणाचारयुन पुत्र होगा। 
ह सुनते ही सल्वचतीने उनके चरण पकड़ लिये और 
अम करके कहा-- ॥ २८-२९ ॥“भगवन्‌ अने 
हो मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइये और ऐसा कजे 
'जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, घले ही पौष ऐसा हो जाप !” 
इस सुनिने कह ऐसा ह हो।' ॥ ३०-३१ ॥ 


अ] 


अनन्तरं च सा जमदम्रिमजीजनत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्माता च विश्वामित्र जनयामास ॥ ३३॥ 
सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभबत्‌ ॥ ३४ ॥ 
_जमदग्रिरिक्ष्वाकुवंशोद्धवस्य रेणोस्तनयां 
रेणुकामुपयेमे ॥ ३५ ॥ तस्यां चाशेषक्षत्रहत्तारं 
परशुरामसंज्ञ भगवतस्सकललोकगरोर्नारायण- 
सयर जमदभ्रिरजीजनत्‌ ॥ ३६॥ विश्वामित्र- 
पुत्रस्तु भार्गव एव शुनरशोषो देवैदत्तः ततश्च 
देवरातनामाभवत्‌॥ ३७ ॥ ततकन्ये मधुच्छन्दो- 


न्यभबन्‌ ॥ ३९ ॥ 


चतुर्ष अस 


२६९ 


तदनन्तर उसने जमटप्रिको जन्म दिया और उसकी 
मातले विश्वामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यवती किकी 
जामको नदी हो गयी ॥ ३२--३४॥ 


जदि इकवको रेणुक कन्या रेणुकासे 
हाह किया ॥ ३५ ॥ उससे जमदप्रके सम्पूर्ण त्रियोका 
“हैस कतरे भगवान्‌ परशुरामजी उप्र हुए जो सकळ 
ल्येक-गुरु भगान्‌ नारायणके अंश धे॥३६॥ 
देखताओने विश्याभिजजीको भूगुवेशीय शुनःशेप पुत्ररूपसो 
या था । उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ 
और फिर मधुछ, धन्य, कृतदेव, अष्टक, कच्छप 
रोक नामक और भी पुत्र हुए ॥ ३७-३८ ॥ नरे 


।- | अन्यान्य विवो विवाह योध्य बहुत-से कौशिक- 


गो पुद हुए॥ ३९॥ 


hs 


ते श्रीविष्णुपुणणे चतथे सप्मोडष्यायः ॥ ७॥ 


काएपचंशाका वर्णन 


अपार ज्याच 
पुरूरवसो ज्येष्ठ: पुत्र यस्तायुनामा स राहो- 
दुहितरपुपयेधे ॥ १ ॥ तस्य च पञ्चपुतराुत्पाटया- 
मास ॥ २॥  नहुपक्षावृद्धरमपरजिसंज्ञास्तवै- 
बानेना: पञ्चमः पुत्रोञभूत्‌ ॥ ३ ॥ रवृ 
होत्रः पुत्रोभवत्‌ ॥ ४ ॥ काश्यकाशगृतस- 
मदासयस्तस्य पुत्रा वभुवुः ॥ ५॥ गृत्समदस्य 
शैनकक्षतुरवण्य्रवर्तथिताभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
कायस्य काशेय: काशिराज: तसाः, 
रस्य दीर्घतपाः पुत्रोःभवत्‌ ॥ ७ ॥ धन्वन्तरिस्तु 
दीर्घतपसः पुतरोःभबत्‌ ॥ ८ ॥ स हिसंसिद्धकार्य- 
करणस्सकलसम्भतिबहोषज्ञानविद्‌ भगवता 
नारायणेन चातीतसम्भूतौ तस्मै यरो दत्त: ॥ ९ ॥ 


श्रीपराझरजी बोले--आयु नामक जो पुरूरबाका 
ज्येष्ठ फु घा उसने शाहुकी कन्यसे विघा किया ॥ १ ॥ 
उससे उसके पाँच पुत्र हुए जितके नाम क्रमश, नह, 
तू, र्ध, राज और अलेन घे ॥ २-३ ॥ क्षत्रवृद्धके 
सुह नामक पुत्र हुआ और सुझोत्रके काइय, काश तथा 
समद नामक तीन पुर हुए। पृन्ममदका पुत्र शौनक 
जुवा प्रवर्तक हुआ ॥ ४--६ ॥ 

कासया पुत्र काशिराज काशेय हुआ । उसके राष्ट 
हूक दीर्घतपा और दॉर्थतपाके धन्वन्तरि नामक पुत्र 
हुआ ॥७-८॥ इस धन्वन्तरिके सरीर और इनदर 
जरा आदे कासे रहित थीं--तथा सभी जन्पोमे 
यह सम्पूर्ण जाखका जाननेवाला था। पूर्वजये 
भगवान्‌ नाशय उसे यह वर दिया था कि 'काशिराजके 
अशे उस्र होकर तुम सम्पूर्ण आयुर्वेदको आठ 


काशिराजगोत्रेश्वतीर्य स्वमष्ट्या सम्यगायुरवेदै | भागोमें विभक्त करोगे और यज्ञ-भागके भोक्ता 


करिष्यसि यज्ञभागभुग्भविष्यसीति ॥ ९० ॥ 


लेगे ॥ ९-१०॥ 


शत्रवोध्मेन जिता इति झन्नुजिदभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
तेन च वत्सवत्सेत्यभिहितो 
बत्सोउभवत्‌। १३ ॥ सत्यपरतया ऋतथ्कज- 

संज्ञामबाप ॥ १४ ॥ ततश्च कुवलयनामानमन्चे 
रेभे ततः कुवलयाश्व इत्यस्यां पवय प्रथितः 
॥ १५॥ तस्य च यत्स पुत्रोइलकंनापाभवद 
यस्थायमद्यापि इलोको गीयते ॥ १६ ॥ 

चा 


अलर्कादपरो नान्यो युभुजे मेदिनीं युवा ॥ १७ 
सन्नतिनापाभवदात्पजः 


तस्वाष्यलकस्थ 

॥ १८ ॥ सङः सुनीधस्तस्थापि सुकेतुस्तस्पाण 
केतुन ॥ १९ ॥ ततक्ष सत्यकेतुः 
'भुसतततनयस्सुविभुस्तत: 


धृष्टकेतुतः 
भार्गभूमिस्तत! 
भूभृतः कथिताः ॥ २०॥ स्जेस्त सन्ततिः 
श्रुवताम्‌ ॥ २९॥ 


घन्यन्तरिका पुत्र केतुमान, केतुमान्‌का 
: | भमर दिखोदास तथा दिवोटासका पुर तदन हुआ 
मपवे 


॥१९॥ उसने जाश करके समस्त 
उाजुओपर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उसका नाम 
तुत्‌ हुआ ॥ १२ ॥ दिवोदासने अपने इस पुष 
_(प्रतर्दन) सै अत्यत्त प्रेमवश 'वत्स, तत्स' कहा था, 
इसलिये हसक नाम "तत्स हुआ ॥ १३ ॥ अत्यन्त 


सन्तानका विवरण सुनो ॥ १८--२१॥ 


हर व्विळन 
इति श्रॉनिष्णुपुराणे चतु्ेऽरे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
८-० झ दफन 
नवाँ अध्याय 
महाराज रजि और उनके पुत्रोंका चरित्र 


ओपराशर उवाच. 

रजेसतु पश्न पुत्रशतान्यतुलबलपराक्रमसास- 
ज्यासन्‌ ॥ १ ॥ देवासुरसंख्रामारम्थे च परस्पर- 
खधेप्सवो देवाक्ासुराश् बरह्माणमुपेत्य पुः 
॥ २॥ भगवन्नस्पाकमत्र विरोधे कतरः पक्षो 
जेता भविष्यतीति ॥ ३॥ अथाह भगवान्‌ 
॥ ४ ॥ येषामर्थे रजिरासायुधो योल्यति तत्पक्ष 
जेतेति ॥ ५॥ 


श्रीपराशरजी खोले--रजिके अतुखित बल- 
पणकरमशाली पाँच सौ पुग थे ॥ १ ॥ एक बार देवासुर- 
मके आमे एक-दूसरेको मकी इच्छावाले देवता 
और दैत्यनेबह्ाजीके पास जाकर पूछा--“भगवन्‌ ! 
दने पारस्परिक कलहमे कौन-सा पक्ष जीतेणा 2" 
॥ २-३ ॥ तब भगवान्‌ महाजी ओले-- "जिस पक्षकी 
र्से राजा रजि झा घारणकर युद्ध करेगा उसी पक्षकी 
जय होगी” ॥४-५॥ 


1 चतुर्थ अंज 
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अथ दैत्यैुपेत्य रजिरात्यसाहाय्वदाना- 
याध्यर्थितः प्राह ॥ ६॥ योत्येझ्हे भवतामर्थे 
यच्चाहममर्जयाद्धवतामिन्तरे अविष्या- 
मीत्याकण्यैंकलैरभिहितम्‌ ॥ ७ ॥ न वयमन्यथा 
वदिष्यामोउन्यथा करिष्यामोउस्माकमिन्द्: प्रह्मद- 
स्तदर्थमेवायमुध्यम इत्युकत्वा गतेव्वसुरेषु देवैरप्य- 
साववनिपतिरेवमेवोक्तलेनापि च तथैवोक्ते 
देवैरितरै भविष्यसीति समन्वीप्सितम्‌ ॥ ८ ॥ 


शिरसा निपीड्याह ॥ १० ॥ भयत्राणादन्रदाना- 
'उबानस्पत्पिताःशेषत्प्रेकानामुत्तमोत्तमो भवान्‌ 
यस्याहं पुत्रखिलोकेन्र: ॥ १९ ॥ 

'स चापि राजा प्रहस्याह ॥ १२ ॥ एव- 
मस्त्वेवमस्त्वनतिक्रमणीया हि वैरिपक्षादप्यनेक- 
विधचाटुवाक्यगर्भा प्रणतिरित्युक्त्वा स्वपुरं 


जगाम ॥ ९३ ॥ 
तक्रपीतं चकार ॥ १४॥ स्यति तु 


॥ १७ ॥ बदरीफलमात्रमप्यहीसि समाप्यायनाय 
पुरोडाशखण्डै दातुमित्युक्तो यृहस्पतिरुखाच 
॥ १८॥ यद्य तवयाहं पूर्वमेव चोदितस्य 
तन्पया त्वदर्थं किमकर्त्व्यमित्यल्पैरेबाहोभिस्त्वां 
निज पदं आपविष्यामीत्यभिधाय तेषामनुदिन- 
माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्रस्य तेजोऽभिवृद्धये 


तत दैत्योने जाकर रजिसे अपनी सहायताके लिये 
आर्थना को, इसपर रजि खोठे--॥६॥ "यदि 
देबताओको जीतनेपर मैं आफलोगोका इन्द्र हो सकूँ तो 
आतके पक्षमे सक्ता हूँ ॥ ७ ॥ यह सुनकर योने 
कहा-- हमलोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दुसरी 
रहका आचरण नहीं करे । हमरे इन्द्र तो प्रहादजी है 
और उन्हे ले हमारा यह सम्पूर्ण उद्योग है” ऐसा 
[कहकर जब दैत्यगण चले गये तो देवताओने भी आकर 
राजाले उसी प्रकार र्थन को और उनसे भी उसने यही 
बात कही । तब देवता ओंने यह कहकर कि “आप ही हमारे 
हत होगे' उसको बत सार कर ली ॥८॥ 

अत रजिने देख-सेनाकी सहायता करते हुए अनेक 

महान्‌ असस दैत्योकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर दी ॥९॥ 
कनन सपक्षो जीत चुकनेपर देवराज इने रजिके 
दोनो चरणोको अपने सस्तकपर ररक कहा-- ॥ १७ ॥ 
"भयले रक्षा करने और अदान दैनेके कारण आप हमारे 
ला हैं. आप सम्पूर्ण लोकम स्लम हैं क्योकि मै 
लोकर आपका पु हँ ॥ ११॥ 

पर राजाने हैसकर कहा--*अच्छा, ऐसा हौ सही। 
दुक भी जाना प्रकारकी चाटुयाकययुक्त अनुनय” 
श्िलयका अतिक्रमण करना उचित नही होता, [ फिर 
स्तपक्षकी तो शात ही क्या है] ।' ऐसा कहकर ये अपनी 
राजधानीको चले गये ॥ १२-६३ ॥ 

इस प्रकार शतत ही इत्र-पदपर स्थित हुआ । पीछे, 
रजके पुने आपने पिताके पुत्रभावको आप 
हुए शकते च्यवहारके अनुसार अपने पिताका राज्य 
म ॥ १४-१५ ॥ कि जब उसने न दिया, तो डन 
भहाबलखान्‌ रजिन इन्रको जीतकर खये ही 
“पदका भोग किया ॥ १६॥ 

किए बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन 
जपती एनम जैठे देख त्रिलोकीके यज्ञभागसे 
कित हुए ते उनसे कहा-- ॥ १७ ॥ क्या "आप 
मेरी हिक लिये एक बेरके बराबर भी पुरोादाशण्ड 
मुझे दे सकते है ?' उनके ऐसा कहनेषर नृहर्पतिजी 
'बोले- - ॥ १८ ॥ "याद ऐसा है, तो पहले ही तुमने मुझसे 
क्यो नती कहा ? ठु्ह लिये भला गै क्या नही कर 
सकता ? अच्छा, अन थोड़े ही दिनोमे मै तुम्हे अपने 
कापर स्थित कर दूँगा /' ऐसा कह सृहस्पतिजी रजि- 
पकी बुद्धिको मोहित केके लिये अभिचार और 


६४ 


पुतन 


(० ९० 


जुहाव ॥ १९॥ ते चापि तेन बुद््िमोहेनाभि- | नरी 


भूयमााब्ह्द धर्मत्याणिनों वेदवाटपराडसुखा 


तेओोवृद्धिके लिये हतन करने छगे॥ ९९ ॥ 
जु मोहित काले उस अधिचार-कर्मसे अभिभूत 


बभूवुः ॥ २० ॥  ततस्तानपेतथर्माचारानिन््े | रो जे कारण त आहण विष, धर्म त्यागी 


जघान ॥ २१॥ पुरोहिताष्यायिततेजाश झक्ो 
दिवमाक्रमत्‌ ॥ २२ ॥ 
एतदिन्द्रस्य स्वपदच्यवनादारोहणं श्रुत्वा पुरुषः 
स्वपद्रशदौराल्यं च नाप्नोति ॥ २३ ॥ 
रभत्वनपत्योऽभवत्‌॥ २४ ॥ कषतरृद्धसत: 
प्रतिकषत्रोभवत्‌ ॥ २५॥ तदुरः सञ्जयस्तस्थापि 


तस्य च हर्यघनो हर्यथनसुतस्सहदेवस्तस्पाददीनस्तस्थ 
जवस्मेनस्ततक्ष संस्कृतिः त्रपा इत्ये 
क्षत्रवृदधत्य वंद्याः ॥ २७॥ ततो नहुषव॑श 
परवक्ष्यामि ॥ २८ ॥ 


जज्ञे कृतः ॥ २६ ॥ 
जय, 


नद-शमु हो गये ॥ २० ॥ तब धर्माचारहौन हो 
जानेसे इने उने मार डाला ॥ २९॥ और पुरेहितंजीके 
डा तेजोकृद्ध होकर ख्र्गपर अपना अधिकार जमा 
लिया # २२ ॥ 

इस पकार इन्द्रक अपने पदसे गिरकर उसपर फिर 
आकृ हेनेके इस र्गी सुननेस पुर अपने पदसे पतित 
जहाँ होता और उसमें कपी दुश्ता नहीं आती ॥ २३॥ 

( आयुका दूसरा पुत्र ] र्भ सत्तानहीन हुआ ॥ २४ ॥ 


जयतमेनका संस्कृति और संस्कृतिका पुत्र रमा हुआ । थे 
सब श्रद्धे वंशज हुए ॥२५--२७॥ अब मैं 
दुक वर्णन कया ॥ २८ ॥ 


Fe कळी 
इति श्रीधिष्णुपुणाणे नतु्येऽरे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
की 
दसबाँ अध्याय 
अय्यातिका चरित्र 
पपार उवाच श्रीपराशरजी खोले--" अति, ययाति, 
यतिययातिसंयात्यायातिवियातिकृतिसंज्ञा | साति, आयाति, वियाति और कृति नामक छः 


नहुषस्य षट्‌ पुत्रा महाबलपराक्रमा बभूबुः ॥ १ ॥ 
यतिस्तु राज्ये नैच्छत्‌ ॥ २ ॥ ययातिस्तु भूभृदभवत्‌ 
॥ ३ ॥ उशनस दुहितर देवयानी वार्षपर्वणों 
च शर्िषटामुपयेमे ॥ ४ ॥ अत्रानुवंशदलोको 
भवति ॥ ५॥ 
यदुं च तुर्बसु चैव देवयानी व्यजायत । 
झं चानुं च पुरु च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६ 
काव्यशापाच्याकालेनैब  ययातिर्जरामवाप 
॥ ७ ॥ प्रसत्नशुक्रवचनाच स्वजरां सङ्क्रामवितुँ 
ज्येष्ठ पुत्र यदुमुवाच॥ ८॥ वत्स 
त्वन्यातामहशापादियमकालेनै जरा ममोपस्थिता 
तामहं तस्बैवानुग्रहाद्धवतस्सञ्चास्यापि ॥ ९ ॥ 


महाजल-चिक्रमशाळी पुत्र हुए ॥ १॥ यतिने राज्यकी 
एका गचत ए सो 
ययते शुक्राचार्यजीकी पु देवयानी और वृपप्ाकी 
कन्या आर्थिहारो विवाह किया था ॥ ४॥ उनके वे 
समके यह इलोक प्रसिद्ध है-- ॥ ५॥ 

(दबाने यदु और वसुको जन्म दिया तथा 
वृषपर्वाको पुत्री रषे बरु अतु और पूरको उत्पन्न 
किया ॥ ६७ 

याको चुक़ाचार्यजोके शापसे वृद्धावस्थाने असमय 
छै घेर लिया चा ॥७॥ पोळे सीके प्रसन्न होकर 
'कहनेपर उन्न अपनी वृद्धावसथाको हण केके लिये 
जहे पुत्र कदुसे कहा-- ॥ ८ ॥ 'वत्स ! तुम्हारे नानाजीके 
ज्ञपसे मुले असमये ही वृद्धावस्‍्ाते चेर लिया है, अंब 
उती कृपाले सै उसे रुमको देना चाहता हूँ॥९॥, 


अ९ १०] 


चतुर्थ अश 


२६५ 


एकं वर्षसहसतमतृप्ोऽस्मि विषयेषु त्वइयसा 
विषयानह॑ भोक्तुमिच्छामि ॥ १०॥ नात्र भवता 
अत्याख्याने कर्लव्यमित्युक्तस्य सुैच्छत्ता 
जरामादातुम्‌ ॥ ११॥ तै च पिता झझाप 
त्वस्मसूतिर्न राज्यार्हा भविष्यतीति ॥ १२ ॥ 
अनन्तरं च तुर्वसुं लुं च पृथिवीपति- 
जंरा्रहणार्थं स्वयौवनप्रदानाय चाभ्यर्थयामास 
॥ १३ ॥ तैरप्येकैकेन ग्रत्याख्यातस्ताउ्छक्षाप 
॥ १४ ॥ अथ शर्मिष्ठातनमशेषकनीयांसं पूर 
तथैवाह ॥ १५ ॥ स चातिप्रवणमतिः सबहुमानं 
(पितरं प्रणम्य महाप्रसादो5यपस्माकमित्युदार- 
मभिधाय जरं जप्राह ॥ १६ ॥ स्वकीयं च यौवनं 
सपितर ददौ ॥ १७॥ 
सोऽपि पौरवं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन 
यथाकामं यथाकालोपपश्नं यथोत्साहं विषयांक्षचार 
॥ १८॥ सम्यक्‌ च प्रज़ापालनमकरोत्‌ 
॥ १९ ॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपधोगं भुका 
कामानामन्तं प्राप्यामीतयनुदिनं  उन्पनस्को 
बभूव ॥ २० ॥ अनुदिनं चोपभोगतः कामा- 
जतिरम्यान्धेने ॥ २१ ॥ ततज्ञैबमगायत ॥ २२ ॥ 
ज जातु काम कामानामुपभोगेन म्यति । 
हविषा कृष्णव्त्येल भूय एवाभिवर्ते ॥ २३ 
चत्पृथिव्या त्रीहियवं हिरण्यं पशवः खियः । 
एकस्यापि न पर्याप्त समततषणं परित्यजेत्‌ ॥ २४ 
यदा न कुरुते भाव सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
समदृष्टस्तदा पुंसः सर्वास्पुखमया दिनः ॥ २५ 
या दुस्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
तां तृष्णा सन्त्यजेतराज्स्सुखेनैवािपूर्यते ॥ २६ 
जीयन्ति जीर्यतः केशा दत्ता जीर्यात्ति जीय॑त: । 
घनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यतः ॥ २७ 


पूर्ण वर्षसहस्रं से विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यतुदिने तृष्णा मम तेषूपजायते ॥ २८ 


जै अभी विषय-भोगोंसे तृप्त नही हुआ है, इसलिये एक 
सहस वर्षतक मै तुम्हारी युकावस्थासे उन्हें घोगना चाहता 
॥ १० ॥ इस विषयमे तुम्हे किसी प्रकारकी आनाकानी 
करनी चाहिये । किंतु पताके ऐसा कहनेपर भी बने 
वृद्धावस्थाकरं पहण करना न चाहा ॥ ११॥ तब पिताने 
उसे इल दिया कि तेरी सन्तान शज्य-पदके योग्य न 
केगी ॥ ९२४ 

(किर राजा ययातिने षस, रु और अनुसे भी अपना 
र देकर वृद्धावस्था महण केके लिये कहा; तथा 
उनमेसे कके अखौकार कस्मेपर उन्न उन सीको 
आप दे दिया ॥ ९३-९४ ॥ अन्ते सबसे छोटे शर्मिष्ठे 
फु पसे भी यही बात कही तो तसने अति नग्नता और 
आदारके साथ पिताको प्रणाम करके उदारतापूर्क 
काहा "यह तो हमारे कपर आपका महान्‌ अनुपह है ।' 
हसा कहकर पूछने अपने पिताको वृद्धावस्था प्रण कर 
उने अपना यौषन दे दिया ॥ १५--१७॥ 

राजा ययतन परक यौवन लेकर समयानुसार प्राम हुए 
च्छ विषयोको अपने उत्साहके अनुसार धर्म- 
पूर्वक भोगा और अपनी प्रजाका भली प्रकार पालन 
किया ॥ १८-१९ ॥ फिर व्यौ और देववानीके साथ 
भोगत हुए 'वैं कापनाओंका अन्त कर 
दूत -- ऐसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [ भोगोंके लिये ] 
अल्ककिठत रहने लगे ॥ २० ॥ और निर भोगत रहम 
उत कायताऔको आशन्त भि घानने लगे; तपयनते 
इस प्रकार अपना उद्या प्रकट किया ॥ २६ २२॥ 

“गो तृष्णा उत्के भेणनेसे कधी शातता नहीं होती, 
अल्कि जुताहुतिसे अंग्रिके समान बह बढ़ती ही जाती 
है ॥ २३ ॥ सम्पूर्ण पुथिवीमे जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, 
पञ्च और खिया हे वे सब एक मनुष्यके शिये भी 
सन्तोषजनक नही टे, इसलिये तृष्णाक सर्वथा त्याग देना 
चाडिवे ॥ २४ ॥ जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणीके 
(के पापययी भागना नहीँ करता उस समय उस 
सपद्ञके लिये सभी दिशा. सुखमयी हो जाती 
है ॥ २५ ॥ दुर्भतयोके लिये जो अत्यन्त दुस्यज है तथा 
तुत्वे भी जो शिथिल नहीं होती, मुडा पुर 
उस कृष्णा त्यागकर सुखसे परिपूर्ण हो जाता है॥ २६ ॥ 
असप जीर्ण नेप केश और दांत तो जीर्ण हो जाते है 
कितु जीवन और धनकी आझाए उसके जोर्ण होनेपर भी 
जीर्ण होती ॥ २७॥ विषयोमे आसक्त रहते हुए मुझे 
'सहरू वर्ष जीत गये, फिर भी निस्य ही उनमे मेरी 


रब 


(हर 


तस्मादेतामहं त्यक्ता ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निनो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि मृगैस्सह ॥ २९ 
श्रॉपराझर उगाच 
पूरोस्सकाझादादाय जरां दत्वा च यौवनम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य पूरे च प्रययौ तपसे वनम्‌ ॥ ३० 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां तुर्वसुं च समादिञ्त्‌ । 
अतीच्यां च तथा दरु दक्षिणायां ततो यदुम्‌ ॥ ३१ 
उदीच्यं च तथैवं कृत्वा मण्डलिलो नृपान्‌ । 


उना होतो है ॥ २८ ॥ अतः अब मैं इसे छोड़कर और 
अपके चिलको भगवान हौ स्थिरकर निह और निर्मम 
केक ( वनमे ] मूगोके साथ विचकँगा' ॥ २९॥ 
श्रीपराञ्चरजी चोले-- तदनन्तर राजा ययातिने पूरसे 
अपनी कृद्धावरथा लेकर उसका यौवन दे दिया और ठसे 
'राज्य-पदपर अभिषिक्त कर बनको चले गये ॥ ३० ॥ 
उल्हेने दक्षिण-पूर्व दिशे तुसु, पिमे टुको, 
दक्षिणे यदुको और उतरे अनुको माष्डलिकंपदपर 
रुक्त किया; तथा परको सम्पूर्ण भूमण्डलवे; राज्यपर 


सर्वपृश्वीपति पूरै सोऽभिषिच्य वने ययौ ॥ ३२ | अभक स्वयं तनको शले गवे ॥ ३९-३२ ॥ 


वा 
इति विष्णुपुराणे चतुेऽसे दशमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


cdr 


म्यारहवाँ अध्याय 


िद्धगन्धर्वयक्षराक्षसगुहाककिंपुरुषाप्सरडरग- 
विहगदैत्यदानवादित्यरद्रवस्वश्चिपरददेवर्षिभि- 


ततत्फल- 
लाभाय सदाभिटुतोऽपर्ेमाहाल्याेन 
'अगयाननादिनिधनो ˆ विषणुरवततार ॥ ९ ॥ 
अन्न श्लोक: ॥ ३॥ 
यदोर्वशै नरः भुत्वा सर्वपापैः प्रपुच्यते। 
यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥ ४ 
सहत्रजिक्रोषटुनलनहुषसंज्ञाशवत्वारो यदुपुत्रा 
बधूबु: ॥ ५ ॥  सह्रजित्तरश्‍शतजित्‌ ॥ ६॥ 


तस्य हैहयहेहयवेणुहयारूय: पुत्रा बभूवः 
॥ ७॥ हैहयपुत्रो धर्मस्तस्थापि धर्मनत्रस्तत: 
कुन्तिः कुन्तेः सहजित्‌॥८॥ तत्तनयो 


महिष्मान्‌ योऽसौ माहिष्प्ती पुरी निवास- 
यामास ॥ ९ ॥ तस्पाद्धङश्रेण्यस्तलो दुर्दमस्त- 
स्पादनको धनकस्य  कृतवीर्यकृताप्र- 


मुके बाका वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिड, 
जन, यक्ष, राक्षस, शुक, किसु, अपाय, सप, 
पष, दैत्य, दानव, आदित, रु, बसु, अधिनीकुगए, 
महज, देत, ममु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षे 
ऑभल्पपी पुरर सर्वद स्ति किये जानेवाले, 
अस्स्लल्येक-जिश्वाप आचनतहीन भगवान्‌ विष्णुने अपने 
अपरिमित महत्वदालली अदासे अवतार लिया धा | इस 
विषम यह इलोक प्रसिद्ध है॥ १--३॥ 

(समे श्रीकृष्ण नामक निराकार परह अवतर 
'लिया था उस युवका श्रवण आरसे मनुष्य सम्पूर्ण 
केसे मुक्त हो जाता है ॥४॥ 

उके सहजि, षटु, नर और नहुष नामक चार 
फू इए। साहसजितके शतजित्‌ और आजिते हैत, 

हेहय तथा वेगुहय नामक तीन पुर हुए॥ ५--७॥ 
हयक पुत्र पर्स, शर्यका पमन, र्रा कि, 
कुन्तिका सहजित्‌ तथा सहजितका पुत्र महिन्यान हुआ, 
हसने माहिष्सतीपुरीको बसाया ॥ ८-९ ॥. महिष्पान्‌के 
मय, भाक र, दपक घनक तथा भनकके 


अ! ६९] 


२६७ 


कृवधर्मकृतौजसञ्चत्वार: पुत्रा बभूवुः ॥ १० ॥ 
सी 

जर भ 

दतत्रयास्यमाराध्य बाहुसहस्रमधर्मसेवा- 

'निवारणेस्वधर्मसेवित्व रणे पृथिवीजय धर्मतश्वानु- 


पालनमरातिभयोऽपराजयमशिलजगरख्यात- 
घुरुषाध मृत्युमित्येतान्वरानभिलषितवाँल्लेभे 


च॥ १२ ॥ तेनेयमशेषद्टीपलती पृथिवी सम्यव्ह- | पुषे 


परिपालिता ॥ १३ ॥ 
ज्यसावयजत्‌ ॥ ९४ ॥ तस्य च शलोकोज्यापि 
गीयते ॥ १५॥ 
न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पर्थिवाः । 
चहैदनिस्तपोधियां प्रश्रयेण श्रुतेन च ॥ १६ 
अनशट्र्यता च तस्य राज्येऽभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्जाशीतिवरथसहस्राणयव्याहतारोग्य- 
श्रीवलपराक्रमो राज्यमकरोत्‌ ॥ १८ ॥ 
पाहिष्पत्यां दिग्बिजयाभ्यागतो नर्मदाजलावगाहन- 
नाका नपाते 
गरवॅशजर ऽपि रावण: पशुरिव 
दध्या स्वनगरैकान्ते स्थापितः ॥ १९ ॥ 
यक्ष पञ्चाशीतिवर्षसहस्रोपलक्षणकालावसाने 
भगवन्नारायणांशेन _परशुरामेणोपसंहतः 
॥ २० ॥ तसय चपुन्नशतप्रधाना: पञ्च पुरा बभूवुः 
शरशरसेनवृषसेनमधुजयध्वजसज्ञा: ॥ २१॥ 
जयध्वजात्तालजङ्घ: पुत्रोऽभवत्‌॥ २२॥ 
तालजङ्घस्य तालजङ्घाख्यं पुत्रशतमासीत्‌ | 
॥ २३ ॥ एषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रस्तथान्यो भरतः 
॥ २४॥ भरताद्वृषः ॥ २५॥ वृषस्थ पुत्रो 
मधुरभवत्‌ ॥ २६॥ तस्थाषि वृष्णिप्रमुखं 
पुत्रशतमासीत्‌ ॥ २७॥ यतो वृष्णिसंज्ञामेत- 
ज्लेत्रमषाप ॥ २८ ॥ मधुसंज्ञाहेतुअ मधुरभवत्‌ | 
॥ २९ ॥ यादवा यदुनामोपलक्षणादिति ॥ ३० ॥ 


वीर्य, कुति, धर्म और कृतौजा नामक चार पुत्र 
हए॥ १०॥ 

'कृतवीरयके सहरू भुजाओवाले समपि 
अर्जनका जन्प दुआ ॥ ११ ॥ सहल्ार्जुतने अभिकुलमे 
उत्न्न भगवदैशरूप श्रोदतातरेयजीकी उपासना कर 'सहल 
'भुजाएँ, अपर्मारणका निवारण, स्वधर्मक सेवन, युधे 
द्वारा सम्पूर्ण पृथिकोमण्डलका विजय, धर्मानुसार 
अजा-पालन, झजुओंसे आपराजय तथा त्रिलोकपसिद॒ 
मृत्यु--ऐसे कई घर मांगे और प्राप्त किये 
चे॥ १२ ॥ अर्जुनने इस सम्पूर्ण साद्रोपणती पूथिबीका 
पालन ताथा दस हजार यज्ञॉका अपुरा किया 

॥१३-१४॥ उसके विषयमे यह इलोक आजतक 
कहा जाता है-- ॥ १५॥ 

“यक, दान, तप, विनय और विये कर्ती 
सहस्रक समता कोई भी राजा वहाँ घर 
खता ॥ १६॥ 

सके राज्यले कोई भी फ्टार्थ नष्ट नहो होता 
चा १७ ७ इस प्रकार उसने चल, पराक्रम, आरोग्य और 
सम्पतिको सर्वथा सुरत रखते हुए पचासी हजार र्ष 
राज्य किया ॥ १८ ॥ एक दिन अब बह अतिशय मधन 
नसे व्याकु हु आ नदा नदीचे जल-क्ीडा कर रहा था, 
उसकी राजधानी माहिष्पतीपुरीपर दिशिजयके (किये आये 
हर सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्व और राजाओकि विजय 
सदरे कमत राकणने आक्रमण किया, उस समय उसने 
अनायास हो यबणको पशुके समान बाधक, अपने 
जगरके एक निर्जन स्थाने रख दिया॥ १९॥ इस 
सहखार्जुतका पती हजार वर्ष व्यतीत होनेपर भगवान, 
ऋशयणके अंशावतार परजने चध किया 
था ॥ २० ॥ इसके सौ पेश, शूरसेन, वृषसेन, मध 
और जवष्वन--ये पाँच प्रधान थे॥ २१॥ 

जण पुत हुआ और तालजंघके 
तैय नामक सौ पुत्र हुए इने सबसे बहा तहो 
तथा दूसरा भरत था ॥ २२-२४ ॥ भरतके वृष, षके 
मधु और मधुके वृष्णि आदि सी पुत्र हुए॥ २५--२७॥ 
जुर्णिके कारण यह बश सृध्गि कहल्याया ॥ २८ ॥ मधुके 
कारण इसकी मधु-सज्ञा हुई॥ २९॥ और मुके 

जामालुसार इस चेशके सग यादव करवे ॥ ३०॥ 


se 
इति विषुणे च्यते एकादः्ोःध्याय: ॥ ११ ॥ 
I 8.4 
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[art 


बारहवा अध्याय 


युप क्रोहुका जं. 


पराय 
क्रोष्टोस्तयदुपु्रस्यात्मजो ध्वजिनीबान्‌ ॥ १ ॥ 
ततश्च स्वातिस्ततो रुशङ्क रुदाङ्कोखचित्ररथः 
॥ २॥ _ ततनयशषशशिबिुतुर्दशमहारबे- 
शक्षक्रवर्त्यंभवत्‌॥ ३ ॥ तस्य च शतसह 
पत्नीनामभबत्‌ ॥ ४ ॥ दझलक्षसंख्याक्ष पुत्रा: 
॥ ५ ॥ तेषं च पृथुश्रवाः पृथुकर्मा पृथुकीर्तिः 
पृथुयशाः पृशुजयः पृथुदानः चट्‌ पुत्रा: प्रधानाः 
॥६॥ पुथुश्वसश्ष पुनरः पृथुतमः ॥ ७ ॥ 
तस्मादुझना यो वाजिपेधानां झतयाजहार ॥ ८ ॥ 
तस्य च शितपुर्ताम पुन्रो3भवत्‌ ॥ ९ ॥ तस्यापि 
रुक्मकवचस्ततः परावृत्‌ ॥ १० ॥ पापतो रकमेषु- 
पृथुन्यामघवलितहरितसंजञास्तस्व पप्चात्यजा 
बधूवु: ॥ ११॥ सस्यायमद्धापि ज्यामघस्य 
इलोको गीयते ॥ १२ ॥ 


आयादय ये केचिदविष्यन्यथ वा मृत: । 
तेषां तु ज्याम: शरेष्ठटशैव्यापतिरभूकषपः ॥ १३ 


अपुत्रा तस्य सा पत्नी ल्या नाम तथाप्यसौ । 
अपत्यकामोऽपि भपात्रान्यौ भार्यामविन्द्त ॥ १४ 


स त्वेकदा प्रभूतर थतुरगगजसम्मदातिदारुणे 
महाहवे यद्धयमानः सकलमेवारिचक्रमजयत्‌ ॥ १५ ॥ 


औपरासरजी खोले--यदपुत्र रोके ध्वजिनीवान 
जामक पुत्र हुआ ॥ १ ॥ उसके स्वाति, स्वातिके संकु, 
रुशकके चित्ररथ और चित्ररथके झशिनिन्दु नामक पुत्र 
हुआ जो चौदहो महारल्लोका' स्वामी तथा चक्रवर्ती 
साद था ॥ २-३ ॥ शरिविन्दुके एल लाख खिया और 
दस ल पुष थे ॥ ४-५ ॥ नग पृष्व, पुमा, 
पृषुकर्ति, पृथुपशा, पृथुजय और पृथुदान--ये छ पुत्र 
धान दे ॥ ६ ॥ पृयुत्रवाका पुर पृषृतम' और उसका 
फु करना हुआ जिसने सौ अक्चमेश-यश किया 
(घा ॥ ७-८ ॥ उशनाके शितपु नामक पुत्र हुआ॥९॥ 
(पके रूू्मकक्‍ल, रुक्मकलचके परावृत्‌ तथा 
पवे स्केच, पथु, ज्यामप, ललित और हरित 
जामक पॉ पुत्र हुए। १७-११॥ इनमेसे ज्यामघके 
षये अन भी यह इलोक गाया जाता है॥ १२॥ 


संसारमै खीके. बशीभृत ओो-ओ लोग होगे और 
जो जो पहले हो चुके हैं उनम दौ्याका पति राजा 
जपणं हो सर्श्रष्ट है॥ १३ ॥ उसकी खा रव्या 
अद्यापि निःसन्तान थी तथापि सन्तानकी इच्छा रहते 
हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी खीसे विवाह तही 
किया ॥ ६४ ॥ 


एक दिन बहुत से रथ, घोडे और साधये सबसे 
अत्यन्त भयानक महायुद्धे लड़ते हुए उसने अपने समस्त 


+ सहिते चोदह रेक, उल्टेश् इस र किया है 
जक रयो मणिः सर्म र्न च पम्‌ के्ुनोंचक्ष सेव तन भक्षे 
भ्या पितश्च सेनानी शकु यः । पत्कक्यकल'््षेति आणिन- सह कर्तितः ॥ 
लत ति सकें चिकन 
अर्थात्‌ चक, रव, मि, सङ, चर्म (ढाल), व्यय और निधि (खजाना) चे सात रहन तथा सव, पुरोहित, सेनापति, रे, पदाति, 
आधी और गेहे साल णप इस र कुर चौदह सक सब भोके मह रहे हे 


२) 


चतुर्थ अस 


२६९ 


तपारिचक्रमपास्तपुत्रकल्लबन्धुवल्कोरश 
स्वमधिष्ठानै परित्यज्य दिश: प्रति विदम्‌ | 
॥ १६॥ तस्िक्ष विहुतेउतित्रासल्प्रलायत- 
लोचनयुगं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब भ्रात- 
रित्याकुलविलापविधुरे स राजकत्यास्तरमद्राक्षीत्‌ 
॥ १७ ॥ तशाच तप्यामनुरागानुगतान्तरात्या 
स नृपोऽचिन्तयत्‌ ॥ १८॥ साघ्विदं ममापत्य- 
रहितस्य वन्ध्याभरतु: साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं 
कन्यारत्रमुपपादितम्‌॥ ९९ ॥ तटेतत्समुद्रहामीति 
॥ २० ॥ अथ्वैनां स्यन्दनमारोष्य स्वमधिष्ठानं 
नयामि ॥ २९ ॥ तवैव देव्या जैव्ययाहमनुज्ञात- 
स्समुद्हामीति ॥ २२ ॥ 

अधैनां रथमारोप्य स्वनगरमगच्छत्‌ ॥ २३ ॥ 
बिजयिनै च राजानपशेषपौर भृत्यपरिजनामात्य- 
समेता शैव्या ड्रहुम्धिष्ठानद्वारमागता ॥ २४ ॥ सा 
चावस्स्रेक्य राज: सव्यपार्श्वव्तिनीं कन्यामीष- 
दुदूतामर्षसफुरदधरपल्लवा राजानमवोचत्‌ 
॥ २५॥ अतिचपलचित्तात्र स्यन्दने केय- 
मारोपितेति ॥ २६॥ असावप्यनालोचितोत्तर- 
बचनोउतिभयात्तामाह खुषा ममेयपिति ॥ २७ ॥ 
अथैनं झैव्योयाच ॥ २८ ॥ 
नाहे सूता पुत्रेण नान्या पल्यभवत्तव । 
खुषासम्बन्धता होषा कतमेन सुतेन ते ॥ २९ 

अष उच 


इत्यालष्यांकोपकलुषितबचनमुधितविवेको 
भयादुरुक्परिहाराध॑मिदमवनीपतिराह ॥ ३० ॥ 
यस्ते जनिष्यत आत्यजस्तस्वेयमनागतस्वैव 


भार्या किलपितिखाकय्ों पराया 
तथेत्याह ॥ ३१ ॥ प्रविवेश च 
सहाधिष्ठानम्‌॥ ३२ ॥ 


अनन्तरं चातिशुद्धलमहोरांशकावयवोक्त- 
कृतपुत्जन्मलाभगुणाइयस: परिणाममुपगतापि 


 इतुओको जोत लिया ॥ १५॥ डस समय ले समस्त 
जगण पुत्र, भित्र, री, सेना और कोशादिसे हन होकर 
अपने-अपने स्थानोको जोड़कर दिशा-विदिशाओंमें भाग 
गवे ॥ १६ ॥ उनके भाग जानेपर उसमे एक राजकन्याफो 
देखा जो अत्यन्त भयसे कातर हुई विशाल आँखोंसे 
[देखती हुई ] 'डे हात, हे मात, है भ्रात; । मेरी रक्षा 
करो, रहा करो इस प्रकार व्याकुछतापूर्षक तिलाप फर 
रही थो ॥ १७ ॥ उसको देखते ही उसमें अतुर्त-चित हो 
रक) १९४ भह भसीह 
मै पहन और व्याक पति हुँ ऐसा मालूम होता है कि 
सन्तानकी कारणरूपा इस कन्यारलकों विधाताने ही इस 
समय यहाँ भेजा है ॥ ९९ ॥ तो फिर मुझे इससे विवाह कर 
लेना चाहिये ॥ २० ॥ अधवा इसे अपने एथपर बैठाकर 
अपने नितासस्थानको लिये चलता हँ, बह दी द्यावी 
आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर छगा' ॥ २१-२२॥ 
तकर ये उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको छे 
चले ॥ २३ ॥ वहाँ विजयी राजाके दर्शनके लिये सम्पूर्ण 
पलास, सेशक, कुदम्बीजन और मन्न्रिवाकिः सहित 
महारानी बीया नगरके रपर आयी हुई थी ॥ २४॥ 
उसने शे जामभागे बैठी हुई राजकल्यावो देखवार 
के कारण कुछ काप हुए होठोंसे कहा-- ॥ २५॥ 

'रे अति चपलबित ! तुमने रथे यह कौन बैठा रखी 
है?” ॥ २६ ॥ शाको भी जय कोई उत्तर न सुझा 
खो अत्यन्त डसते-इस्ते कहा--''यह मेरी पुत्र॒वधू 
है।" ॥ २०॥ तय ष्या बोलौ-- ॥ २८ ॥ 

“केलो कोई पुढ हुआ नही है और आपके दूसरी बोई 
ख भो ही है, फिर किस पुकके कारण आपका इससे 
पुम्वधूसा सम्बन्ध हुआ?” ॥ २९ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार, दौव्याके इया 
और कऋोेध-कलुषित वनसे तितेकहीन होकर शके 
कारण कही हुई आसंबड बातके सन्देशको दूर कालेके 
लिये राजाने कहा-- ॥ ३० ॥ "तुम्हारे जो पुढ होनेबाला 
है उत भावी शिशु मैंने यह पहलेसे ही भाया निश्चित कर 
दी है।” यह सुनकर रनने मधुर मुसुकानके साथ 


राज्ञा | कहा- अच्छा, ऐसा हो हो' और राजाके साथ नगरमे 


उश किया १३९ ३२ ॥ 
फुक-ल्भके गोसे युक्त उस अति बिशुद्ध 
हरस अवयवे समय हुए पुग्रजन्पविषयक 
के भावस गर्भधारणके योग्य अवस्था न 


२७० 


[अर १३ 


जैव्या स्वल्ैरेवाहोधिर्गभंपवाप ॥ ३३ ॥ कालेन 
च कुमारमजीजनत्‌ ॥ ३४ ॥ तस्व च विदर्भ इति 
पिता नाम चक्रे ॥ ३५॥ स च ताँ खुषामुप्येमे 
॥ ३६ ॥ तस्यां चासौ पुत्रा- 
वजनयत्‌ ॥ ३७॥ पुनक्ष तृतीयं रोपपादसंज्ञ 
पुत्रमजीजनद्यो नारदादवापजञानवानभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
समपदाति केशिकः कैशिकस्यापि 
चेदिः पु्रोःभवद्‌यस्य सन्तती चै भूपाला: ॥ ३९ ॥ 


तस्माज्ञरधस्लस्यापि दकारथस्ततक्ष झाकुनि: 
तत्तनयः करम्थिः कर्मेवेंबरातो3भवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्पाहेवक्षप्रस्तस्यापि मधुर्मघोः कुमारवंझ: 
कुमारवंशादनुरनोः पुरुपित्र: पृथिवीपतिरभवत्‌ | 
॥४२॥ तततक्ांशुसतस्थाश सत्यतः ॥ ४३ ॥ 
सत्वतादेते सात्वता: ॥ ४४ ॥ इयतां जयामघस्य 
सन्तति सम्यक्छूद्धासमन्तित: भुत्या पुमान्‌ मैत्रेय 


स्वपापै: प्रमुच्यते ॥ ४५ ॥ 


उपर भी थोडे ही दिने शैव्याके गर्भ रह गया और 
समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३३-३४ ॥ पाने उसका. 
| कम विद्र ॥ २५ ॥ और सीके साथ उस पुत्रवधूका 
काणिमहण हुआ ॥ ३६ ॥ उससे बिदर और कैशिक 
'खामक दो पुर उत्पन्न किये ॥ ३७ ॥ फिर रोमपाद नामक एक 
तीसरे पुरो जन्प दिया जो नारदजीके उपदेदासे ज्ञान- 
जान सम्पन्न हो गया था ॥ ३८ ॥ रोसपादके बभ, बभे 
धुते, पृतिके कैशिक और वैपरकके चेदि नामक पुत्र हुआ 
जिसकी सन्तिं चै राजाओंने जन्म लिया ॥ ३९॥ 
ज्यामबकी पुत्रवधूके पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र 
हुआ॥ ४० ॥ कुस्तिके पाहि, पृटके नृति, निधृतिके 


” | दर, दके वयोम, व्योमाके औभूत, जीमूतके विकृति, 


कके भौमरथ, भीमरथके नवरथ, नवरथके दशरथ, 
दरप शकुनि, सकूनिके करि, करके देबा, देव 
शतके देवक्षत, देवक्षत्रके मधु, मधुके कारन, कुमार- 
बके अनु, अनुके राजा पमि, पुमे अशु और 
अक सलत समक पुत्र हुआ तथा सतवसे सलवा 
हु हुआ ॥४१--४४॥ हे मैतरेय | इस प्रकार 
वपक सन्तानका श्ापूर्वक भली प्रकार श्रवण करनेसे 
मनुष्य अपने समस्त पापस मुक्त हो जाता है ॥ ४५॥ 


ति निक 
इति शरीविष्णुपुराणे चतथे डाटशोषध्यायः ॥ १२॥ 
fone 
तेरहवाँ अध्याय 
सत्यतकी सत्लतिका वर्णन और स्वमन्तकमणिकी कथा 


ऑपराजर उवाच 
भजनभजमानदिव्याऱयकदेवावृधमहाभोज- 
वष्णसजञासपत्वतस्य पुत्रा बभूबुः ॥ १ ॥ भजमानस्य 
निमिकृकणकृष्णयस्तथान्थे मात्रा: झतजित्सहख- 
जिदयुतजित्सजञाखय: ॥ २ ॥ देवावृधस्यापि 


श्रीपराझरजी ओले--सत्वतके भजन, अजमान, 
शिन असक, देवच महापोज और न नामक पु 
डृए॥ ६॥ भजमानके निमि, ककण और कृष्ण तथा 
इसके सोन खौतेले भाई रातजित, सहजित्‌ और 
अुताबतु--यै छः पुत्र हुए॥ २॥ देवावृधके बु 
मक पुत्र हुआ॥ ३॥ इन दोनों (पिता-पुओो) के 


पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥तयोश्चावं इलोको गीयते ॥ ४ ॥ | किसमें यह एलोक प्रसिद्ध है-- ॥ ४ ॥ 


यथैव भणमो दूरत्सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ । 
बभुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैदेवावृधस्सम: ॥ ५ 
पुरुषा: षद्‌ च पष्टिक्ष पद्सहल्लाणि चा्ट च। 
तेडमृतत्वमनुष्राप्ता 


“जैसा हो दे सुता था वसा ही पास जाकर भी देखा; 
असमे बघ मलो जेष्ठ है और टेजावृध तो देवताओकि 
समन हे ॥ ५ ३ वु और देवावृध [के उपदेश किये हुए 
मार्णका अवलम्वन करते] से क्रमशः छः हजार चौहत्तर 


बच्ोर्देवावृधादपि ॥ ६ | (६०७४) मनुष्योनि अपरपद प्राप्त किया था' ॥ ६॥ 


महाभोजस्लतियमातपा तस्थान्वये भोजा 
मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्तिकावरा बभूवुः 
॥ ७ ॥ वृष्णः सुमित्रो युधाजिच पुत्रावभूताम्‌ 


॥ ८ ॥ ततक्ानमित्रस्तथानमित्रात्रिन्ः 
नि प्रसेनसत्राजितौ ॥ १० ॥ 
त्य च सत्राजितो भगवानादित्य: सखाभवत्‌ 
॥ ११॥ एकदा त्व्धोनिधतीरसश्रयः सूर्य 
सम्राजिलुष्टाव तन्पनस्कतया च भास्वानधिष्टय- 
'मानोऊअतस्तस्थी ॥ १२ ॥ ततस्त्वस्पष्पूर्तिधर 
चैनमालोक्य सत्राजित्सूर्यमाह ॥ १३॥ यचे 
व्योप्रि वह्लिपिण्डोपम॑ त्वामहमपड्यं तथेवाद्याप्रतो 
'गतमप्यत्र भगवता किश्चित्र प्रसादीकृतं विशेष- 
'पुपलक्षयापीत्येवपुक्ते भगवता सूयेण निज- 
कण्णादुरपुच्य स्यमन्तर्क नाप महापणिवर- 
मवतायैंकान्ते न्यस्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
'ततस्तमाताप्रोरल्वले हस्ववपुषसीषटापिङ्कल- 
जयनमादित्यमद्राक्षीत्‌॥ १५ ॥ कृतप्रणिपात- 
स्तवादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सहरू- 
दीथितियरमस्मत्तोडभिमत॑ यूणीक्रेति ॥ १६ ॥ 
स च तदेव मणिरत्रमयाचत ॥ १७ ॥ स चापि 
तसमै तहत्वा दीधितिपतिर्वियति स्वथिष्ण्य- 
मारुरोह ॥ १८ ॥ 
सञ्रानिदप्यपलमणिरत्रसनाथकण्ठतया सूर्य 
इव तेजोभिरशेषदिगन्तरण्युद्धासयन्‌ हारका 
विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त- 
मवेक्ष्य भगवत्तमादिपरुयंपुरुयोलममवनि- 
भारावतरणायांझेन मानधरूपधारिणं प्रणिपत्याह 
॥ २० ॥ भगवन्‌ भवन्तं षँ नूनमयमादित्य 
आयातीप्युक्तो भगवानुवाच ॥ २१ ॥ 
भगवान्नायमादित्यः सत्राजिटयमादित्यदत- 
स्थमन्तकार्यं महापणिरत्रे. बिभ्रदत्रोपयाति 
॥ २२ ॥ तदेन विश्रब्धाः पड्यतेत्युक्तात्ते तथेव 
ददूशुः ॥ २३ ॥ 
स च तं स्वपन्नकमणिमात्मनिवेझने चके ॥ २४ ॥ 


nen 
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नाभो बम धर्ममा था, उसकी सत्तानमें भोजबंशी 
तथा मूतिकबतपुर निवासी मार्तिकावर नृपतिगण 
हर ॥७ ४ जृष्णिके दो पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ हुए, 
उनमे सुभितरके अनपि, अनमितरके निर तथा निस 
असेन और सत्राजितृका जभ हुआ ॥ ८---१०॥ 
सत्ाजितके मित्र भगवान्‌ आदित्य हुए॥ ११ ॥ 
ए दिन सुप बैठे हु स्रज सुर्यभगवानबी 
सुति को। उसके तय होकर स्तुति करसे भगवान 
भस्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए ॥ १२॥ ठस समय 
उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किये हुए देखकर सत्राजिते 
सुर्घले कहा-- ॥ ९३ ॥ “आकाशपें अ्रिपिप्टेक समान 
आपको जैसा मैने देखा है वैसा हो सम्मुख आनेप भौ देख 
रह ह यहाँ आपकी प्रसादस्वरप कुछ विशेषता मुझे नही 
दोसा ।” सत्रजित्के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सूती अपने 
गेस स्वमन नामको उम महामणि उतारकर अलग 
सुख दी १४॥ 

तब सत्रजित्ने भगवान्‌ र्क देआा--उ+क। शरीर 
रस रणम, अति उण्ज्वल और चु था तथा उनके 
नेत्र कुछ पिगलबर्ण थे॥ ९५॥ तदनन्तर सत्रात 
पणास तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर सहस्र भगवान्‌ 
आदित्यने उससे कहा--“तुम अपना अभीष्ट गर 
मे” ॥ ६६ ॥ सवाजितने उस स्थमततकमणिकों ही 
मज ॥ १७॥ तब भगवान्‌ सूर्य उसे वह मणि देकर 
अष अपने स्थानको चले गये ॥ १८ ॥ 

किर शत डस निर्मेछ भणिरत्से अपना कण्ठ 
सुशोभित हैके कारण तेजसे सूर्यके समान समस्त 
दिशाओको प्रकाशित करते हुए द्वारकामे प्रवेशा 
किया ॥ १९। डारकावासी लोगेनि उसे आते देख, 
पृथिलीका भार उतारनेकै शिये अंजरूपसे अतीर्ण हुए. 
मनुष्यलपछारी आदिपुल्य भगवान्‌ पुस्योत्मसे प्रणाम 
करके कहा-- ॥ २०॥ “भगवन्‌! आपके दके 
छि य ही ये भगवान्‌ सदेव आ रहे है" उनके ऐसा 
नपर भगवानले उनसे कहा-- ॥ २६ ॥ “ये भगवान्‌ 
सर्ज नही है. सजरजित्‌ है। यह सूर्यभगवान्से मात हुई 
स्वमन्तक नामको महामणिको धारणकर यहाँ आ रहा 
तुमलोग अब निस होकर इसे देखो ।” 
ऐसा वळनेपर हारकावासी उसे उसी प्रकार 
देखने लले ॥ २३७ 

उ वह तकम अपे घे ॥ २४॥ 
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तिदिनं तन्पणिरत्रमष्टी कनकधारन्स्रवति 
॥ २५॥ तठ्याभााच सकलस्ैव राष्ट्स्योप- 
सर्गानावृष्टिव्यालामरिचोरदुर्भिक्षादिभ्य न 
भवति ॥ २६ ॥ अच्युतोअपि तडिद्य रत्नमुप्रसेनस्य 
भूपतेयॉग्यमेतदिति लिप्सां चक्रे॥ २७ ॥ 
'गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार ॥ २८ ॥ 

सत्राजिदप्यच्युतो मापेतद्यालयिष्यतीत्यवगष्य 
रत्नलो भादुात्रे प्रसेनाय तद्र॒तमदात्‌ ॥ २९ ॥ त्च 
शुचिना ध्रियमाणपक्षेषमेब सुवणंस्रवादिकं 
गुणजातमुत्यादयति अन्यथा धारयन्तमेव हन्ती- 
त्यजानत्रसावापि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन स्थपन्तके- 
नाश्वमारुह्याटव्या मृगयामगच्छत्‌ ॥ ३० ॥ तत्र च 
सिंहादधमवाप ॥ ३१॥ साश्ं च तं निहत्य 
सिंहो$प्यमलमणिस्त्रपास्थाप्रेणादाय गन्तृ- 
म्युद्यतः, ऋक्षाघिपतिना जाम्बवता दृष्टो 
पातितश्च ॥ ३२ ॥ जाम्बवानप्यमलमणिसब- 
मादाय खबिले प्रविवेश ॥ ३३ ॥ सुकुमारसंज्ञाय 
बालकाय च क्रीडनकमकरोत्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनागच्छति तर्मियसेने कृष्णो मणिर 
मभिलषितवान्स च प्राप्वाच्चूनमेतदस्य 
कमेत्यखिल एव यदुलोक: परस्पर कर्णाकर्ण्य- 
कथयत्‌ ॥ ३५ ॥ 

'विदितलोकापवाटवूनानक्ष भगवान्‌ सर्व 
यदुसैन्यपरिवारपरिवृतः असेनाश्चपदवी- 
मनुससार ॥ ३६॥ ददर्श चाञ्चसमकेतै प्रसेनं 
सिंहेन विनिहतम्‌॥ ३७ ॥ अखिरूननमश्ये 
सिंहपददर्शनकृतपरिशुद्धिः सिंहपदमनुससार 
॥ ३८॥ कऋक्षपतिनिहत॑ च सिंहमप्यल्ये 
भूमिभागे दृष्टा तत्जा तद्रबगौरवादक्स्यापि 
पदान्यनुययौ ॥ ३९ ॥ गिरितटे ख सकलमेब 
तद्यदुसैन्यमस्थाप्य तत्पदानुसारी ऋक्षविलं 
प्रविवेज्ञ ॥ ४० ॥ 

अनतःवि्टश्च धात्र्या: सुकुमास्क- 
मुल्लालयन्या वाणी शुश्राव ॥ ४१॥ 


दह मि घतिदिन आठ भार सोना देती थी ॥ २५ ॥ उसके 
भासे सम्पूर्ण ष्टे रोग, अनवट तथा सर्प, अघि, 
चोर या दुर्चिक्ष आदिका भय नही रहता था॥ २६॥ 
भगवान्‌ अच्युतको भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रल तो 
उजा उत्सेके योग्य है ॥ २७ ॥ कितु जातीय व्हे 
भसे समं होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं ॥ २८ ॥ 

साजितूको जय यह मालूम हुआ कि भगयान्‌ मुझसे 
वह रल माँगोवाले है लो उसने लोभवश उसे अपने भाई 
सेनको दे दिया ॥ २९ ॥ कित इस बालको न जानो हुए 
क पॉकतापर्वक धारण करोसे तो बह भि सुवर्ण-दान 
आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्थामें 
चरण कलेसे घातक हो आती है, रो उघ अपने गे 
आधे हुए घोर चक्कर मृगयाके लिये वनको चला 
गया ॥ ३० ॥ कहाँ उसे एक सिंहने मार झाला ॥ ३१ ॥ 
जब यह 'सिंह घोड़ेके सहित उसे भार लस निर्मल 
निके आपने गुह लेकर चलेको तैयार हुआ तो 
उस समथ श्रक्षराज जाम्यवानने उसे देखबर मार 
डल ॥ $२ तदनस उस विल सणिरलकों लेकर 
जाम्बवान्‌ अपनी गुफामे आया॥ ३३॥ और उसे 
सुकुमार नामक अपने यालकके छिये खिलौना बना 
छिया ॥ ३४॥ 

प्ररोनके न लोर सब बादवे आपसमें गहे 
काफी होने लगी कि “कृष्ण इस मणिरखयो लेला 
चाहते थे, अवश्य हो इन्होने उसे ले छिया है--निक्षय 
बह इना काम है" ॥ ३५॥ 

इस कावद पता लगनेपर सम्पूर्ण यादवसेनके 
सहित भगाने प्रसेनकेः पोड़ेके चरण चिहोका 
अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेनको 
घोडेसहित सिंहने मार डाखा है ॥ ३६-३७॥ फिर राब 
होगे चीच सिके करण नह देख लिये जानेसे अपनी 
सफाई हो जानेपर भी भगवानले उन चिता अनुसरण 
किया. और थोड़ी हो दुरीपर मयार मारे हुए. 
सिहको देख; नित उसा सके महत्तके कारण 
उन्होंने जाम्बवान्के पद-चिहोंका भौ अनुसरण 
किया ॥ ३८-३९ ॥ और सम्पूर्ण यादत-सेताको पर्ततके 
सपर छोङ्कर क्षे चरणोका अनुसरण करते हुए 
सं उनकी गुफायें भुस गये ॥ ४० ॥ 

तर जानिषर भगवाने सुकुमास्को बहत्वती हुई 


सीते यह जाणो सुनी-- ॥ ४१ ॥ 
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सिंह: प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हत: । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥ ४२ 


इत्यकर्ण्योपलब्धसथपन्तकोऽन्तः पिषः 
कुमारक्रडनकीकृतं च घतरा हस्ते तेजोमि- 


जाज्वल्यमानं स्पमन्तकं ददर्स ॥ ४३॥ ते 


च स्यमन्तकाधिलबितचक्षुषमपूर्वपुरुवमागरत 
समवेक्षय धात्री रहि त्राहीति व्याजहार ॥ ४४ ॥ 
ततदा्तरवश्रवणानन्तर॑ चामर्षपूणहदय: स 
जाम्बयानाजगाय ॥ ४५ ॥ तयोक्ष परस्पर- 
सुद्धामर्षयोर्युदमेकविशतिदिनान्यभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तै च यदुसैनिकास्तत्र सप्ता्टदिनानि तक्रिष्कान्ति- 
'मुदीक्षमाणास्तस्थुः ॥ ४७ ॥ अनिष्क्रमणे च 
मधुरिपुरसाववश्यमत्र बिलेतत्यन्ते नाझमवापो 
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति 
दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य- 
बसाया द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति 
कथयामासुः ॥ ४८ ॥ तद्वान्थवा क्ष तत्कालोचित- 
मखिलमुत्तरक्रियाकलापं चक्र: ॥ ४९ ॥ 


ततक्षास्थ युद्धघमानस्थातिश्रद्धादलविशिष्टोप- 
पात्रयुक्तात्रतोयादिना श्रीकृष्णस्य बलप्राण- 
पृष्टिरभूत्‌॥ ५० ॥ इतरस्थानुदिनमतिगुरुपुरुष- 
भेद्यामानस्य  अतिनिक्ठुरप्रहारपातपीडितास्किला- 
खयवस्य निराहारतया बलहानिरभूत्‌॥ ५१ ॥ 
निर्जितश्च भगवता जाम्बवाग्रणिपत्य व्याजहार 
॥ ५२ ॥ सुरासुरगन्धर्वयक्षराक्षसादिधिरष्य- 
खिलैर्भवान्न जेतुँ शकयः किमुताबनिगोचरैरल्प- 
वीर्दैनीनरावयवभूतैज्च तिर्यग्योन्यनुसृतिभिः किं 
पुनरस्मदधिधैरवश्य भवताउस्मत्स्वामिना रामेणेन 
नारायणस्य सकलजगत्यरायणस्याशेन भगवता 
भवितव्यमित्युक्तस्तस्प॑ भगवानख्बिलावनि- 
भारावतरणार्थमवतरणमाचचक्षे ॥ ५३ ॥ प्रीय 
भिव्यक्षितकरतलस्पर्शनेन चैनमपगतयुद्धखेदै 


चकार ॥ ५४॥ 


हने प्रसेतको मारा और सिंह जाम्बवान; हे 
कुमार ! तू रो मत यह स्थमत्तकमणि तेरी ही है ॥ ४२ ॥ 

यह सुननेसे स्का पता लगनेपर भगवानले 
तर जाकर देखा कि सुकुमारके लिये शिलोना बनी हुई 
स्वमनतकमाणि घागीके हाथपर अपने तेजसे देदोष्यमान हो 
रही है॥४३॥ स्वमत्तकमणिकी ओर अभिलाषापूर्ण 
दृष्टिले देखते हुए एक विलक्षण पुरषको वहाँ आया देश 
खाती जिह करके चिल्लाने लगी ॥ ४४ ॥ 

उसकी आर्त-ालीको सुनकर जाम्यवान्‌ क्रोधपूर्ण 
हदये यहाँ आया ॥ ४५॥ फिर र्र रोष बढ़ जानेसे 
जन डोलाका इक्कीस दिनतक घोर युद्ध हुआ॥४६॥ 
परके पास भगवानको तशा कनत वाद -सैनिक 
सात-आठ दिनतक उनके गुफासे बाहर आपेकी बाट 
देखो रहे ॥ ४७ ॥ कितु अब इतने दिनोतक बे डसमेसे न 
शिकले तो उन समझा कि “अवर ही औमधुसूदन इस 
शुफामे मोर गये, नहीं तो जीवित रहनेपर पने जीतनेमे 
उन्हे इतने दिन क्यों लगते ?' ऐसा निक्षय कर वे कं 
घले आये और वहाँ कह दिया कि श्रीकृष्ण गारे 
जये॥ ४८ ॥ उनके बनि गह सूनकर समयोचित 
सम्पूर्ण औध्वदैहिक कर्म कर दिये ॥ ४९ ॥ 


अल ओ णक पुष्टि हो गयी ॥ ५० ॥ तथा अति महान्‌ 
पुरके दार मादि होते हुए उनके अत्यन्त निर रकि 
आजातसे पोडित झरीरवाले जाम्बवानूका बळ निराहार 
उनसे क्षीण हो गया ॥ ५६ ॥ अन्ते भगवान पराजित 
होकर आम्बवानले उन्हें प्रणाम करके कहा-- ॥ ५२ ॥ 
“भगतन्‌ | आपको लो देखता, असुर, गर्छ, यक्ष, 
रक्ष अ कोई भी नही जीत सकते, फिर पृचिवीतलपर 
हेल अल्पकीर्य मनुष्य अधवा मुष्के अवयवभूत 
हस-जैसे तियक-योनिगत जीबॉकी तो खात ही क्या है? 
उतरव हो आप हमारे प्रभु औसमचखजीके समान सकल. 
्पेक-अतिपालक भगवान्‌ नारायणके ही असे प्रकट हुए. 
है” ज्वा ऐसा कहनेपर भगवान्ले पृधिवीका भार 
उतासेके छि अपने अवतार लेनेका सम्पूर्ण कृतानत 
उससे कह दिया और उसे भैतिपूर्वक अफो हाथसे छूकर 
चुके मसे रहित कर दिया ॥ ५-५४ ॥ 


२०४ 


_ऑविष्णुपराण 
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सच प्रणिपत्य पुनरप्यनं प्रसाद्य जाग्बक्ती नाम 
कन्यां गृहागतायार्ध्यभूतां आहयामास ॥ ५५ ॥ 
स्यमन्तकमणिरत्रमपि प्रणिपत्य तस्मै परददौ 
॥ ५६ ॥ अध्युतोउप्यतिप्रणतालस्पादघाहामपि 
तत्मणिरत्रमात्मसंशोधनाय जग्राह ॥ ५७ ॥ सह 
जाम्बवत्या स द्वारकामाजगाघ ॥ ५८ ॥ 


बयसोऽपि नवयौवनमिवाभवत्‌ ॥ ५९ ॥ दिष्ट्या 
दिष्टेति सकलयादवाः खियक्ष सभाजयामासुः 
॥ ६० ॥ भगवानपि 'यथानुभूतमज्षेषें यादव- 
समाजे यथावदाचचक्षे ॥ ६१॥ स्यमन्तकं च 
सत्राजिते दत्वा भिथ्याभिशस्तिपरिशुद्धिमवाप 
॥ ६२ ॥ जाम्बवती चान्तःपुरे निवेझया- 
मास ॥ ६३॥ 


सत्राजिदपि पयास्याभूतमलिलपारोपितपिति 
जातसच्नासाल्वसुता सत्यभामां भगवते भार्या 
दवौ ॥ ६४ ॥ तां चाकूरकृतवर्मशतधन्वप्रमुखा 
यादवाः प्राम्वस्याम्बभूदु: ॥ ६५॥ ततस्त- 
ठादानादवज्ञातमेवात्मानै मन्यमानाः सन्राजिति 
वैरानुवन्ध चक्क: ॥ ६६ ॥ 

अक्ररकृतवर्मप्रपुखाश शतषन्चानमूचुः 
॥ ६७ ॥ अवमतीवदुरात्या सत्राजिद्‌ योउस्माभि- 
भ॑वता च प्रा्थितोऽप्यात्मजामस्मान्‌ भवन्त 
चाविगणव्य _ कृष्णाय दतवान्‌ ॥ ६८॥ 


करणा्थकुल्यकरणायवारणावतंगतः ॥ ७० ॥ 


तदनन्तर जाम्बवानले पुनः प्रणाम करके उरे प्रसन्न 
किया और घरपर आये हुए भगजान्‌के लिये ऊर््वस्यरूप 
अपनी जाम्कवती नामकी कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम 
करके मणिर स्यमन्तक भी दे दिया॥ ५५-५६ ॥ 
भगवान्‌ अच्चुको भी उस अति विनीतसे लेने योग्य 
न होनेपर भी अपने कलू-पोधनके लिये तह मणि- 
सन ले लिया और जाम्बबतीके , सहित दरास्कामे 
आवे ॥५७-५८॥ 

उस समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके 
हक वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारकावासियोमेसे 
बहुत ढली हुई अवस्थावालोमे भी उनके दरक प्रभावसे 
तल्सल ही मानो नवयौवनका सक्कर हो गया ॥ ५९ ॥ 
तथा सम्पूर्ण यादबगण और उसकी खियाँ 'अहोधाप्य ] 
अहोपाग्य !!' ऐसा कहकर उनका अधिवादन करने 
लगी ॥ ६० ॥ भगवान्ले भी जो-जो बात जैसे-जैसे हुई थी 
सह. ज्यो-को-लॉ यादत-समाजमे सुता दी और 
सि्‌ समनाकमणि देकर मिया कलडूसे छुटकारा 
पा हिवया। फिर जाम्थवतीको आपने अन्त पुरमे पहुँचा 
दिया ॥ ६६-६३ ॥ 

सिते भी यह सोचकर कि मैने ही कृष्णचक्रको 
मिथ्या कल लगाया था, डरते-डरे उन्दै पत्रीकपसे 
अपनी कन्या सत्यधामा निवा दी ॥ ६४ ॥ उस कन्याको 
अफर, फुतमां और शतधन्या आदि यादयोने पहले 
वरण किया था ॥ ६५॥ अतः ्रीकृषणलन्दरके साथ उसे 
विय नसे उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजितूसे 
अर बाँच जिया ॥ ६६ । 

ततत! अकूर और कृतवर्मा आदिने झतधन्यासे 
कहा--॥ ६७ ॥ “गह सत्राजित्‌ यहा ही दट है, देशों, 
इसने हमारे और आपके माँगनेपर भी हेमलेगॉको कुछ भी 
न समझकर अपनी कन्या कृष्णन्रको देदी ॥ ६८ ॥ अतः 
आब इसके जीवनका प्रयोजन ही कया है; इसको मारवर 
आप स्थमन्तक महाण क्यो नही ले लेते है ? पीछे, यदि 
अच्युत आपसे किसी प्रकारका विरोध क तो हमलोग भी 
आपर साथ देगे।” उनके ऐसा कनेर दातधन्याने 
वह" बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे” ॥ ६९॥ 

इसी समय पावो लाखागृहवे जलनेपर, यधार्थ 
जातको जानते हुए थी भगवान करणच दुर्योधनके 
अयत्र शिथिल कसे उटेक्यसे कुचित कर्म कलेके 
य तारणातत नगरको गये ॥ ७० ॥ 
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चतुर्थ अंशा 


२७५ 


गते च तस्मिन्‌ समेव सत्राजित झतथन्या 
जघान मणिर चाददात्‌ ॥ ७१ ॥ पितृतधामर्ष- 
पूर्णा च सत्यभामा श्र स्यन्दनमारूढा वारणावतं 
गया. भगवतेएई. अ्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता 
झतधन्यनास्पत्यिता व्यापादितस्तत्त स्यमन्तक 
मणिरत्रमपहतै यस्थावभासनेनापहततिमिर 
लोकय भविष्यति ॥ ७२ ॥ तदियं त्वदीयाप- 
हासना तदालोच्य यद्र युक्त तत्क्रियतामिति 
कृष्णमाह ॥ ७३ ॥ 
तया चैवमुक्तः परितृ्टन्त:करणोउघि कृष्ण: 
सत्यभामाममर्षताप्रनयनः पराह ॥ ७४ ॥ सत्ये 
सत्यं ममैवैथापहासना नाहमेतं तस दतस्य 
॥ ७५॥ न हानुल्लङ्घ्य वरपादपं तत्कृत- 
नीडाश्रविणो विहा वयन्ते तदलमगुरातुरतः 
'शोकप्रेरितवाक्यपरिकरेणेत्युकत्वा द्वारका- 
मभ्येत्येकान्ते बलदेव वसुदेवः पराह ॥ ७६ ॥ 
मृगयागतँ परसेनमटव्यां सृगपतिर्जयान ॥ ७७ ॥ 
स्राजिदप्यधुना झातथनवना निधने . प्रापित 
॥ ७८॥ तदुभयविनाशालत्पणिस्त्रयावाध्यां 
सामान्य भविष्यति ॥ ७९ ॥ तुतात रथः 
शतपन्वनिधनायोच्चम कुर्वित्यभिहितस्तथेति 
समन्वीष्सितवान्‌ ॥ ८० ॥ 
कृतोद्यमौ च तावुभावुपलभ्य दातधन्वा 
'पाष्णिपूरणकर्मनिमि्तमचचोदयत | 


कृतवर्माणमुपेत्य' 

॥८१॥ आह चैनं कृतवर्मा ॥ ८२ ॥ नाह 
'बलदेववासुदेवाभ्या सह विरोधायालमित्युक्त- 
श्ञाकूरपचोदयत्‌ ॥ ८३ ॥ असावप्याह ॥ ८४॥ 
न. हि. कक्षिङगयता पादप्रहारपरिकम्पित- 
सुररिपुवनितावैधव्यकारिणा 
अ्बलरिपुचक्ाप्रतिहतचक्रेण चक्रिणा पदपुदित- 
जयनावलोकिताखिलनिशञातनेनातिगुसुवैरिवारणा- 
पकर्षणाविकृतमहिमोरुसरेण सौरिणा 
च सह सकलजगङ्खानाममस्वराणामधि योडु 
समर्थः  किमुताहम्‌ ॥ ८५॥ तदव्यदशरण- 


उनके चले अलेपर शतधन्वा सोले दुर सातको 
मात्र वाह मणिर से लिया ॥७१॥ पिताके वधसे 
ऋषि हुई सत्यभामा तुए ही रप चढ़कर वारणानत 
नगरमे पहँचो और भगवान्‌ कृष्णे बो, "भगवन्‌ 
सिलाजीने मुले आपके कस्कमलेधि सौंप दिया--इस 
जातको सहन न कर सकतेके कारण धन्ये मेरे 
लाळीको मार दिया है और उस समल नामक 
मिर ले लिया है जिसके रासे सम्पूर्ण त्रिलोकी 
च अन्धकारशुत्य हो जायगी ॥ ७२॥ इसमें आपहीकी 
हैलो है हस्य सव यातोका विचार करके जैसा डचित 
समझे, करें? ॥ ७३ १ 

सत्वधामाफे ऐसा कहनेप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ल-ही-सन प्रसन्न होनेपर भी उनसे क्रोषसे आँखें लाल 

कदा-- ॥ ७४८ ॥ “सल्पे | अवश्य इसमे मेरी हो 

हेली है, उस दुरात्पाके इस कुर्मो मैं सहन नहीं कर. 
सकता, क्योकि यद ऊँचे तक्षक उल्लु न किया जा 
सके तो उसपर घोसा बनाकर शेवा पक्षयो नहँ 
मार दिया जाता [ अर्थात्‌ बहे आदभियौसै पार न पानेपर 
उनके आशोक नही दाना चाहिये । ] इसलिये अब 
तु हमे सामने इन शोफ चावि कहनेकी और 
आवश्यकता नही है । | तुप शोक खो दो, मैं इसका 
ली पकार बदल चुका दूँगा | 1" सत्यभामासे इस 
फार कह भगवान्‌ शासुदेशने द्वारकामें आकर 
बलदेवे एकात कहा-.. ॥ ७५-७६ ॥ “अमे 
आटक हि गये हुए रेन तो सहे सार दिया 
च ॥ ७७ ॥ अब इता सत्राजितो भी मार दिया 
है॥ ७८ ॥ इस प्रकार उन दोनेकि मारे जानेपर सणिरल 
स्यमन्तकपर हम दोलोका समीन अधिकार हग । ७९ ॥ 
इसलिये डांठिये और रथपर चढ़कर 'शत्तभन्याके मारनेका 
भ्रयल कौजिये।' कृष्णच्रके ऐसा कहनेपर बलदेवजीने 
ज “बहत अच्छा” कह उसे सोकर किया ॥ ८० ॥ 

कृष्ण और बलदेवको [अपने खचके लिये] उद्यत 
आन ताने कृतव्माके पास जाकर सहायताके ये 
आर्चच को ॥८१॥ . तब इससे 
कखह-- ४८२ ॥ “मैं बलदेव और सासुदेषसे विरोध 
कलेने समर्थ नही उसके ऐसा कहनेपर अंतथत्याने 
अक्ूरले सहायता सांगी, तो. अकूरले भी कहा-- 
१८३ ८४॥ 'जो आणने पाद अहारसे. नरिलोकीको 
कम्पायसान कर देले है, देखराजु असुरगणकी स्ियोको 
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'मभिलष्यतामित्युक्तशशतघनुराह ॥ ८६ ॥ यदा- 
समत्परित्राणासमर्थ भवानात्मानमधिगच्छति 
तदयमस्म्तस्तावन्पणिः संगृह रक्ष्यतामिति 
॥८७॥ एवमुक्तः सोऽप्याह ॥ ८८ ॥ 
यद्यन्यायामप्यवस्थायौ न कस्मैचिद्धवान्‌ 
कथविष्यति तदहमेत॑ प्रहीष्यामीति ॥ ८९ ॥ 
तथेत्युक्तेचाकूरस्तन्मणिरत्रं जग्राह ॥ ९० ॥ 


शतयतुरप्यतुलवेगा शतयोजनवाहिनी 
'बडवापारुहापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शैव्यसुप्रीव- 
मेघपुष्पवलाहकाश्वचतुष्टययुक्तरथस्थितौ बलदेव- 
बासुदेव तमनुप्रयातौ ॥ ९२॥ सा च बडवा 
झतयोजनप्रमाणमार्गपतीता पुनरपि बाह्मपाना 
'भिधिलावनोहेशे प्राणानुत्ससर्ज ॥ ९३॥ 
'झतधतुरपितां परित्यज्य पदातिरेबाडबत्‌ ॥ ९४ ॥ 
कृष्णोऽपि बलभद्रमाह ॥ ९५ ॥ ताद सन्ने 
भक्ता स्थेयपहपेनमधपाचारै पदातिरेव 
पदातिमतुगप्य याबद्धातयामि अत्र हि भूभागे 
दृष्दोषास्सभया अतो मैतेउ्या भवतेम॑ भूमि- 
'भागमुल्लङ्खनीया; ॥ ९६ ॥ तथेत्युक्वा बलदेवो 
रथ एब तस्थौ ॥ ९७ ॥ 


कृष्णोऽपि दिको भूमिभागपनुसुत्य 
दूरस्थितसवैथ चक्र क्षिया झतथनुपश्सिर्छद 
॥ ९८ ॥ तच्छरीराष्बरादिषु च बहुम्रकार- 


'मन्विच्छत्रपि स्यमन्तकमणिं नावाप यदा तदोपगम्ब | 


बलभद्रमाह ॥ ९९ ॥ वुधैवास्माभि: झतघतु- 
घातितो न प्राप्ममसिलजगत्सारभूतं तन्महारत्नं 
'स्यमन्तकास्यमित्याकर्ण्योद्धूतकोपो बलदेवो 


चान देते है तथा अति प्रबल इलु-सेनासे भी जिनका 
च्छ अतित रहत है उन चक्रचारी भगवान्‌ वासुदेवसे 
तथा जो अपने मदोन्मत्त नपनोकी चितवनसे सबका दमन 
'कर्नेवाले और भयङ्कर पाजुसमृहरूप हामिगोंकों शॉननेके 
हये असण महिमाशाली प्रयष्ड हल धारण करनेवाले है 
उन हरषे युद्ध कलेचे लो निशचिल-लोक-वन्दनीय 
देखगणमे भी कोई समर्थ नही है फिर मेरी लो खात ही बया 
है ? ७ ८५ ॥ इसि तुम दूसरकी शरण रो' अके 
दसा कहनेपर तधना कडा-- ॥ ८६ ॥ “अच्छ, यदि 
नेह रक्षा करनेसे आप अपनेते सर्वथा असमर्थ समझते है 
ते मै आपको यह मणि देता हूँ इसे लेकर इसीकी रक्षा 
क्रिये ॥ ८७ ॥ इसपर अक्षे कहा-- ॥ ८८ ॥ गै इसे 
भी से सकता हूँ जब कि अकाल उपस्थित पर भी 
दुस किससे भी यह बात न कहो ॥८९॥ सत्याने 
कका ऐसा ही होगा /' इसपर अनरे बह मणिरल 
अपने पास रश छिया ॥ ९० ॥ 

उदन्त, शतधऱ्या सौ योजनतबः जानेबाली एक 
अत्यन्त सेगवती घोड़ोपर चढ़कर भागा॥९१॥ और 
शब्द, सुमीब, गेपपुष्प तथा बलाहक नामक चार 
| चोपले रपर चक्कर बलदेय और वासुदेव भी 
| उसका पीछा किया ॥ ९२ ॥ सौ योजन भार्ण पार कर 
| जानेपर पुनः आगे ले जानेले उस घोड़ीने मिचिला देशफे 
वने ऋण छोड्‌ दिये ॥ ९३ ॥ तब शापन उसे छोडकर 
वैद ही भागा॥ समय श्रोकृष्णयद्रने 
| बरी कहा ॥९५॥ 'आप अधौ रचमें ही 
| हिय मै इस पैदल दौड़ते हुए दुगचारीको पैदक जाकर ही 
| कहे डालता १ गहाँ | घोड़ीके भरे आदि ] दोषोको 
| डेललेले घोडे भयणीत हो रहे है, इसलिये आप इं और 
| आगे त बढयेगा ॥ ९६ ॥ तव बलदेवजी 'अच्छा' ऐसा 
| ककर रमे हो बैठे रहे ॥ ९७॥ 
|__ कुलाचे केवल दो हो कोसतक पीछकर अपना 
चळ फेंक दूर होनेपर भी शातधन्वाका सिए काट 
| ह ॥ ९८ १ कितु उसके दारीर और वस आदिमे बहुत 
कुळ दपर भी जब स्थमन्तकमणिको न पाया तो 
अभजे पास जाकर उनसे कहा | ९९॥ “हमने 
अतबन्चाको व्यर्थ ही मारा, क्योकि उसके पास सम्पूर्ण 
ससार सारभूत स्यमन्तक तो मिली ही नही 
| सह सुकर बलदेवे [ यह समझकर कि श्रीकृष्णच 
उस मिरे फियानेके लिये हो ऐसी बाते सना रहे ह. 1 
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बासुदेवमाह ॥ १०० ॥ थिव यस्त्वमेवमर्थ- 
लिप्पुरेतच ते भ्रातृत्वान्यया क्षान्तं तदं 
पन्थास्सेच्छया गम्यतां न मे द्वारकया न त्वया न 
चाशेषवनधुभिः कार्य्यमलमलमेभिर्ममाग्रतो- 
अलीकशपश्ैरित्याक्षिप्य तत्कथां कथझित्परसाद्य- 
मानोऽपि न तस्थौ ॥ १०१॥ स विदेहपुरी 
प्रविवेश ॥ १०२॥ 
जनकराजश्चार्ध्यपूर्वकमेन॑ गृह प्रवेशयामास 
॥ १०३॥ स तत्रैव च तस्थौ ॥ १०४ ॥ 
वासुदेवोऽपि ह्वाएकामाजगाम ॥ ९०५ ॥ यावल 
जनकराजगृहे बलभद्रोजवतस्थे तावद्धार्स- 
दु्योधनस्तत्सकाझादृदाशि क्षापशिक्षयत्‌ 
र ॥ कर्फायान्ते च बधूप्रसेनप्रभृतिधि- 


झरकामानीत: ॥ १०७ ॥ 

अकूरोःप्पुत्तममणिसमुदृतसुवर्णेन 
भगवद्धधानपरोचनवरत यज्ञानियाज ॥ १०८ ॥ 
सवनगतो हि क्षत्रियवैश्यौ निप्रन्त्राद्हा भवतीत्ये- 
बाम्प्रकार॑ दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थौ 
॥ १०९ ॥ ब्विषष्टिवर्षाण्येबं तन्पणिप्रभावात्त- 
ओपसर्गदुर्मिक्षपारिकामरणाविकं नाभूत्‌ ॥ १९० ॥ 
अथाकूरपक्षीयैभोजैशतरुरे सात्वतस्य प्रपौत्रे 
व्यापादिते 'पोजैस्सहाकूरो दवारकामपहायापक्रान्तः 
॥ ९११॥  तदपक्रान्तिदिनादारभ्य तत्रोप- 
सर्गदुर्भिक्षव्यालानावृष्टिमारिकाद्यूपद्रवा 
बभूवुः ॥ ११२॥ 

अथ यादबनलभरद्रोग्रसेनखमबेतो मन्त्- 
ममच्ययद्‌ भगवानुरगारिकेतन: ॥ ११३ ॥ 
किमिदमेकदैव प्रचुरोपद्रवागमनमेतदातत्रच्यता- 
मियुक्तेञ्यकनापा यदुवृदध: पराह ॥ १९४ ॥ 
अस्याकूरस्य पिता श्वफल्को यत्र यत्राभूसत्र तत्र 
दुर्भिक्षमारिकानावृष्ट्यादिके नाभूत्‌ ॥ १९५ ॥ 
काशिराजस्य विषये त्वनावृष्ट्या च श्वफल्को 


ओधवक भगवान्‌ आसुदेबसे कहा--॥ 
“तमे विर है, तम बडे ही अर्थलोल्प हो; भाई 
कारण हो मै तुम्हे क्षमा किये देता हू । तुम्हा मार्ग खुला 
आहै, तुम खुशीसे जा सकते हो । अव मुझे तो डारकासे, 
तुमसे अथवा और सब सगे समबि कोई काम नहीं 
ह । बस, मेरे आगे इन चोधी शपथोक अब पई प्रयोजन 
नही इस भकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ 
 मनानेषर भी चे वहाँ न रुके और विदेहनगरको चले 
यै ॥ १०१-१०२॥ 

देहरे पहुँचनेपर राजा जनक उन्हे अर्ण 
देकर अपने घर ले. आये और ने बहो रहने लगे 
७१०३-१०४ ॥ इधर, भगवान्‌ वासुदेव रामे चळे 
आवे ॥ १०५ ॥ जितने दिवोंतक बलदेवजी राजा जनकके 
यहाँ रहे उतने दिनतक भृटा पुष दुयोधन उनसे 
गदायुद्ध सौखता रहा॥ १०६॥ अनन्तः, बभु और 
सेन आहि यायो, जिने यह ठौफ माणूस था कि 
'कृष्णने स्थमन्तकपणि नही ली है, बिदेहनगरे जाकर 
जप्थपूर्वक विश्वास दिलानेपर बलदेवाजी तीन वर्ष पश्चात्‌ 
दएका चले आये ॥ ९०७॥ 

अकी भी भगबद्धघान-परायण रहते हुए उस मणि- 
र्से आत सुवर्णके दास निर प्रान करने लगे 
(८ ॥ थश दीक्षित शत्रिय और च्यक मारनेसे 
अत्व होती है, इसलिये अक्ूरजी सदा यज्ञदीक्षाकप 
कवण धारण ही कि रहते थे ॥ १०९ ॥ उस मणिके 
अभासे बासठ वर्षतक द्वारका रोग, दर्भिक्ष, महामारी या 
मृत्यु आदि कले हुए ॥ ११० ॥ फिर अक्नर-पक्षीय भोज- 
वभियोहार सालबतके पर शे मारे आनेपर भोजके 
साथ अकूर भी द्वारकाको छोड़कर चरे गये ॥ १११ ॥। 
उनके जाते ही, उसी दिनसे रामे रोग, दुर्चकष, सर्प, 
अनष्ट औ मरी आदि उपद्वव होने त्यो ॥ ६१२ 

तन गर्दध्बज भगान्‌ कृष्ण बलर और डमसे 
आदि यदुवशियोके साथ मिलकर सलाह कस्ने 
लगे ॥ ३१३ ॥ 'इसका क्या कारण है जो एक साथ ही 
इतने उन्डवोका आगमन हुआ, इसपर बिचार करना 
ाहिये /' उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नामक एक वृद्ध 
खाटको कहा ॥ ११४ ॥ 'अकूस्के चिता धफल्क 
ज रहते थे सहं रभस, महामाये और 
असावृषटि आदि उस्र कभी नहीं होते थे॥ ११५॥ 
एक चार कादाजके देशचे अनवट हुई थी सेब 
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नीतः ततश्च तत्क्षणारेबो ववर्ष ॥ ११६ ॥ 

'काहिराजप्तयाश्ष गर्थे कन्यारले पूर्वपासीत्‌ | 
॥ ११७ ॥ सा च कन्या पूर्णेऽपि प्रसूतिकाले नैव 
निश्चक्राम ॥ ११८॥ एवं च तस्य गर्भस्य 
्दशवर्षाण्यनिष्क्रासो यमुः॥ ११९॥ 
काशिराजञ्च तामात्मजां गर्भस्थामाह ॥ १२० ॥ 
पुत्रि कस्मान्न जायसे निष्करम्यतामास्यं ते 
दरहुपिच्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं 
कलेशयसीत्युक्ता गर्भस्थैव व्याजहार ॥ १२१ ॥ 
तात यहोकैकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि 
तदाहमन्वैरित्रभिवचॅरस्पा रुर्भाततावदवश्यं 
निष्क्रमिष्यामीत्वेतद्वचनमाकर्ण्य राजा दिने दिने 
ब्राह्मणाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२ ॥ सापि तावता 
कालेन जाता ॥ १२३ ॥ 

ततस्तस्थाः पिता गान्दिनीति नाम चकार 
॥ १२४ ॥ तौ च गान्दिनीं कन्या श्रफल्कायोप- 
कारिणे गृहमागतायार्ष्यभूतां प्रादात्‌॥ १२५ ॥ 
तस्यापयमकूरः श्रफल्काजज्ञे ॥ १२६॥ 
तस्वैवज्ुणमिथुनादुत्पत्ति: ॥ १२७॥ तत्कथ- 
सस्मिश्नपक्रान्तेआदुर्धिक्षमारिकाशुपदवा न 
भविष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलमति- 
गुणवत्यपराधान्वेषणेनेति यदुकृद्धस्यान्धकस्थै- 
तदचनमाकर्ण्य केशवोग्रसेनवलभद्रपुरोगमै्यदुभिः 
कृतापराधतितिक्षूभिरभयं दत्वा ध्फल्कपुत्र: ख़पुर- 
मानीत: ॥ १२९ ॥ तत्र चागतमात्र एव तस्य 
स्थपन्तकपणे: प्रभावादनावृष्टिमारिकादुर्भिक्ष- 
व्यालाद्युपद्ववोपशमा बभूबु: ॥ १३० ॥ 

कृष्णश्चिन्तयामास ॥ १३१॥ स्वल्पमेतत्‌- 
कारणं यदयं गान्दिन्यां श्रफल्केनाकूरो जनितः 
॥ १३२॥  _ सुमहांश्ञायपनावृष्टिदर्भिक्- 
मारिकाधुपद्रवप्रतिवेधकारी प्रभावः ॥ १३३ ॥ 
तजूनमस्य सकाशे स महामणिः स्यमन्तकाख्य- 
स्तिष्ठति ॥ १३४ ॥ तस्य होवंविधा: प्रभावाः 
शूयन्ते ॥ ९३५॥ अयमपि च यज्ञादनन्तर- 


अफल्कको वहाँ छे जाते ही तत्काल वर्षा: होने 
लगी 1 २९६॥ 

उस समय वाडिगजकी रानीके गर्भम एक कन्यारत् 
खो ॥ १९७ ॥ बह कन्या परयूतिकालके समा होनेपर भी 
रभस जहर न आयी ॥ ९१८ ॥ इस प्रकार उस गर्भको 
अस दु बिना बारह वर्ष व्यतीत हो गये ॥ ११९ ॥ तब 
कारियाजने अपली उस गर्भश्थिता पुरे कता 
॥ १२० ॥ “बेटी ! तू उत्पन्न क्यो नहीं होती ? बाहर आ, 
मै तेण मुल देखना चाहता हँ॥ ९२१॥ अपनी इस 
माताको तू इतने दने क्यों कष्ट दे रही है ?' जके ऐसा 
कहनेपर उसने रधम रहते हुए हो कहा--'पिताजी | यदि 
आप पिन एक गौ आको दान देंगे तो अगले तीन 
जई औतनेपर मै अवश्य गर्भसे बाहर आ जाउँगी इस 
चातक सुनकर राज प्रतिदिन ब्राह्मणों एक गौ देने 
गे ॥ ६२२ ॥ तब उतने समय (तीन वर्ष) बीतनेपर बह 
अन हुई॥ १२३ ॥ 

दिलाने उसका जाम गिन रखा ॥ १२४ ॥ और उसे 
अपने उपकारक श्फल्कके, भर आनिपर आरसे दे 
दिया ॥ १२५ ॥ उसीसे श्वफल्कके हात इन अक्कृरजीका 
जन्य हुआ है ॥ १२६ ॥ इनकी ऐसी गुणान्‌ माता-पितासे 
उत्पति है तो फिर उनके चले जानेसे यहाँ दुर्भिश और 
महामारी आदि उपद्रव क्‍यों न होंगे ॥ १२७-१२८॥ 
अतः उनको यहाँ छे आना चाहिये, अति गुणवानके 
अपशधकी अधिक जाँच-परताल करना ठीक नहीं है। 
यादवकृदध अन्यकके ऐसे बचन सुनकर कृष्ण, उप्रसेन 
और बलेभद आदि यादव श्रफल्कापुत्र अककूरके 
अपशाधको भुखकर उने अभयदान देकर अपने नगरे 
ले आये ॥ १२९ ॥ उनके वहाँ आते ही श्वमन्तकमणिके 
अणवे अनादृष्टि, महामारी, रभि और सर्पघय आदि 
सभी उप्त सन हो गये ॥ १३० ॥ 

तब शकृषणचलले लिचार किया ॥| ९३९ ॥ 'अङकूरका 
जन गान्दिनीसे श्रफल्कके द्वारा हुआ है यह तो हुत 
सामान्य कारण है॥ १३२॥ किन्तु अनावृष्टि र्भ, 
महामारी आदि उपटयोको साना कर देनेवाला इसका 
भाय तो अति महान्‌ है ॥ ९३३ ॥ अवशय है इसके पास 
ह स्यमन्तक नामक महामणि है १ १३४ ॥ उसीका ऐसा 
प्रभात सुना जाता है। ॥ १३५॥ इसे भी हम देखते है कि 
[ए रके पे दूसरा और दूसरेके पोळे तीसरा इस प्रकार 


१३] 


चतुर्थ असर 
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अन्यत्त तस्यानत्तरमन्यदज्ञार॑ चाजस्न- 
'मविच्छिन्ने यजतीति ॥ ९३६ ॥ अल्योपादाने 
चास्यासंशयमत्रासौ मणिवरस्तिष्ठतीति 
कृताध्यवसायोञ्त्यवायोजनमुददिश्य सकलयादव- 
समाजमात्मगृह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७ ॥ 

तत्र चोपबिष्टेप्डसिलेयु यदुषु पूर्व प्रयोजन- 
'मुपन्यस्थ पर्यवसिते च तस्मि प्रसङ्घान्तरपरिहास- 
कथामकूरेण कृत्या जनार्दनस्तमकूरमाह 
॥ १३८ ॥ दानपते जानीम एव वर्य यथा 
शतथन्वना तदिदमखिलजगत्सारभूरत स्पपत्तक 
रङ्ग भवतः समर्पित 
भवत्सकाशे तिष्ठति तिष्ठतु सर्व एव वयं 
तत्मभावफलभुजः कि त्वेष बलभड्नोउस्‍्पा- 
जाशङ्कितवाँस्तदस्मत्रीतये 
जोष॑स्थिते भगवति वासुदेवे सरकस्सो- 
उचिन्तयत्‌॥ १३९ ॥ किमत्रानु्ेयमन्यथा चद्‌ 
ब्रवीम्यहं तत्केवलाम्बरतिरोधानमन्तिष्यन्तो 
र्ते रक्षन्ति अतिविरोधों न क्षेम इति सक्षित्य 
तमखिलजगत्कारणभूर्त नारायणमाहाकूरः 
॥ ९४० ॥ भगवन्ममैतत्स्यपन्तकरत्रं शातधनुषा 
सर्पण च तस्मि पओ वा वार, 
'याचयिष्यतीति कृतमतिरतिकृच्छेणौताबन्ते काल 
'मधारयम्‌ ॥ १४१ ॥ तस्य च धारणकेदोनाह- 
'मशेषोपभोगेव्रसङ्गिमानयो न वेखि स्वसुख- 
कलामपि ॥ १४२ ॥ एतावव्धात्रमप्यशेष- 
राष्ट्रोपकारि धारयितुं न झक्तोति भवान्पन्यत 
इत्यात्मना न चोदितवान्‌॥ १४३॥ तदिदं 
स्थमन्तकरतरं गृहातामिच्छया यस्थाभिमतं तस्य 
समरप्यताम्‌ ॥ ९४४ ॥ 

ततः खोदरवखनिगोषितमतिलयुकनक- 
समुझकगत॑ प्रकटीकृतवान्‌ ॥ ९४५ ॥ ततश्च 
निष्क्रम्य स्यमन्तकमणिं तस्मिन्यदुकुलसमाजे 
सुमोच ॥ १४६॥ मुक्तमात्रे च तस््न्ञति- 
काल्या तदखिलमास्थानमुद्योतितम्‌ ॥ ९४७ ॥ 


दर्शयस्वेत्यभिधाय | 


| नरर अण्ड सशानुहान करता रहता है ॥ १३६ ॥ और 
इसके पास यजके साधन | धन आदि] भी बहुत कम है; 
इर्ये इसमे सन्देह नहीं कि इसके पास स्थ'न्तकमणि 
अवश्य है ।' ऐसा निश्चयकर किसी और प्रयोजनके 
उददेदयसे उन्होने सम्पूर्ण याद्वोको अपने महम एकत्रित 
किया॥ १३७॥ 
समस्त यदुवशियोकि जहाँ आकर बैठ जानिके बाद 
अथम प्रयोजन याकर उसका उपसंहार होनेपर 
सङ्गरे अनके साथ परिहास करते हुए भगवान्‌ 
कष्णन उनसे कह्ा-- ॥ १३८ ॥ "है दानपते ! जिस 
अकार झातचन्याने तुम्हे सम्पूर्ण सरकी सारभूत वह 
स्तक नामकी महामणि सौपी थी बह हमे सब मालूम 
है । बह सम्पूर्ण राष्ट्रका तपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो 
रे, उसके प्रभावका फल तो हम सभी भोगते है, किन्तु ये 
| बी हमारे ऊपर सदेह करते ये, इसलिये हमारी 
स्के लिये आप एक यार उसे दिखला दीजिये।” 
7 थासुदेवके ऐसा कहकर सुप हो जानेपर र साथ 
हो (दे रेके कारण आहूरजी सोचने लगे-- 
॥ १३९ ॥ “आब मुझे कण बरना चाहिये, यदि और 
किसी प्रकार कहता ह लो केगछ शकि ओटमे 
टेप ये डस् देश ही लेंगे और इनसे अत्या विरोध 
कातेमे हमारा कुशल नहीं है।” ऐसा सोचकर निशिल 
से करणर्वरूप श्रीनारायणसै अक्ूरजी बोखे-- 
भगवन्‌ ! झतधन्याे मुझे वह माण सौप दी 
चौ उसके मर जानेपर मैमै यह सोचते हुए बड़ी ही 
किनल इसे इतने दिन अपने पास रा है कि भगवान्‌ 
आज, कल या परसो इसे मगिगे ॥ १४१ ॥ इसकी 
कसक केझसे सम्पूर्ण भोगोमें अनसतच होनेके 
जरण मुझे सुखका लेशमात्र भी नहीं मिख॥ १४२ ॥ 
भगवान्‌ ये विचार करते कि, यह समू ट्रे उपकास्क 
इ से भारो भी नहीं उठा सकता, इसलिये खयं ने 
आपसे कहा नही | ९४३ ॥ अ, लीजिये आपकी वह 
न्तका यह रही, आपको जिसे इच्छा हो उसे ही इसे 
द्ये” ॥ १४४॥ 
तज अकूरजीने अपने कटि-वसमे छिपाई हुई एक 
'छोरटी-सी सोनकी पटारे स्थित वह स्यम्तकर्माण प्रकट 
को और उस पासे निकालकर यादवसपाजमें रख दी 
॥ १४५-२४ ॥ उसके रुखते ही वह सम्पूर्ण स्थान 
उसकी तीज किसे देदीप्यमान होने लगा ॥ १४७॥ 
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ओविष्णुपुराण 


[अपर 


अधाहाकूरः स एव मणि: झतथन्वनात्याकं | 


समर्पितः यस्यायं स एनं गृहातु इति ॥ ९४८ ॥ 


तमालोक्य सर्वयादवाना साधुसाध्विति | 


विस्मितमना वाचोअश्ूवत्त ॥ १४९ ॥ 
तमालोक्यातील बलभद्रो ममायमच्युतेनेल 
सामान्यस्समन्वीप्सित इति कृतस्यृहोऽभूत्‌ 
॥ १५०॥ ममैवायं पितृधनमित्यतीव च 
सत्यभामापि स्पृहयाञ्चकार ॥ १५१॥ बल 
_सत्यावलोकनात्कृष्णो5प्यात्पाने गोचक्रान्तराव- 
स्थितमिव मेने ॥ १५२॥ सकलयादवसमक्षे 
चाकूरमाह ॥ १५३ ॥ एतद्धि मणिरवयातप- 
संशोधनाय एतेषा यदूनं मया दितम्‌ एत मम 
बलभद्रस्य च सामान्य पितृधनं चैतत्सत्यभापाया 
जनयस्यैतत्‌॥ १५४ ॥ एल सर्वकालं शुचिना 
जहाचर्यादिगुणबता.. प्रियमाणमशेषराहु- 
'खोपकारकमशुचिना प्रियमाणमाधारमेव हनति 
॥ १५५॥ अतोउहमस्य पोडशखोसहख- 
परिहादसपर्थो धारणे कथमेतत्सत्यभामा 
स्करोति ॥ १५६॥  आर्यबलभद्रेणापि 
मदिरापानाद्यशषोपभोगपरित्याः कार्यः 
॥ १५७ ॥ तदल॑ यदुखोकोऽयं बलभद्रः अहं च 
सत्या च त्या दानपते प्रार्थवाम:॥ १५८॥ 
तद्भवानेव धारयितुं समर्थः ॥ १५९ ॥ त्वदधतं 


॥ १६० ॥ ततः प्रभृत्यकूर: प्रकरेनैल तेनाति- 
जाज्वल्यमानेनात्मकण्ठालसक्तेनादित्य 
इबांशुमाली चचार ॥ १६१ ॥ 

इत्वेतद्धगवतो मिथ्याभिसस्तिक्षालनं यः 
स्परति न तस्य कदाचिदल्यापि मिश्‍्याभिझस्ति- 
भ॑वति अव्याहताखिलेञ्रियश्चाखिलपापमोक्ष- 
मवाप्नोति ॥ १६२ ॥ 


कब आहने कल, “मुझे यह मागि शतधन्वने दो थी, 
यह जिसके हो व्ह ले ले ॥ १४८॥ 

उसके देखमेषर सभी यादवोंका विस्मयपूर्वक “साधू, 
साधु यह वचन सुना गया॥ १४९ ॥ उसे देशकर 
बरे 'अच्युत्के ही समान इसपर मेश भी अधिकार 
है! इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई॥ ९५० ॥ 
ता “यह मेरी हो पैतृक सम्पति है” इस तरह सत्य- 
कामाने भी उसके लिये अपनी उत्कट अभिलापा प्रकट 
को ॥ २५६ ॥ बलभ और सत्यभाभाको देखकर फृष्ण- 
चने अपनेको वै; और पहियेके बोचमे पढे हुए जीने 
समान दोनों ओरसे संकटपस्त देखा ॥ १५२ ॥ और 
समर शेके सापने ले अत्रे खोलि ॥ 
“इस माथिरक्रको मे अपनी सफाई देनेके ल हो इन 
यादवोको दिखवाया था। इस मणिपर मेश और 
रशा तो समान अधिकार है और सत्वभामाकी 
अह तक सम्पति है; और किसीका इसपर कोई अधिकार 
नही है ॥ ९५४॥ 4४ ॥ सदा शुद्ध और बहाचर्य आदि 
जुणयुक्त रहकर धारण करने शण राष्ट्रका हित 
करती है और अशुदायस्थामे धारण करलेसे अपने 
आश्रयदाताको भी मार डालतो है॥ १५५॥ मेरै सोलह 
हजार खिया है, इसलिये तै इसके धारण करम समर्थ 
जहाँ है, इसलिये सस्वभामा भी इसको कैसे धारण कर 
मकती है ?॥ १५६॥ आर्य बलभद्को भी इसके 
कारणले मादेयपान आदि सम्पूर्ण भोगोको त्यागना 
उह १९५०७ इसलिये हे. दालपते | थे यादबराण, 
बर्ज, मै और शत्पभामा अब मिलकर आपसे 
ऋर्थन कसो है कि इसे धारण कलग आप ही समर्थ 
है॥ १५८-१५९ ॥ आपके धारण करले यह रापपूर्ण 
राष्ट्रका हित करेगी. इसलिये सम्पूर्ण टके मङ्गलके लिये. 
आफ ही इसे पूर्ववत्‌ धारण कीजिये; इस विषयमे आप 
और कुछ भी न के |” भगवानको ऐशा कनेर दातपति 
उके जो आज्ञा कह बह महारल ले लिया। ते 
करी सबके सामने टस अति देदौष्यमान भणिको 
अपने गेम धारणकर स्वके समान किरण-जालसे युक्त 
'होकर विचरले खगे ॥ १६०-१६१ ॥ 

भनक मिण्या-्कलू-सधनरूप इस श्रसङ्गका 
जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा-सा भी मिथ्या 
कालू न लगेगा, उसकी समस्त इत्य समर्थ रहेंगो तथा 
तश समस्त पासे मुक्त रो आयग ॥ १६२ ॥ 


ति लक 


इति श्रोबिष्णपुरणे चतुरो त्रयोटदीउच्याय: ॥ १३ ॥ 
कक कड 


अ" ९४] 


चतुर्थ अंशा 
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चौदहवाँ अध्याय 


अनभित्र और अन्धकके वंशका वर्णन 


पराशर उवाच 
अनमित्रस्य पुनरः शिनिनामाभवत्‌॥ १ ॥ 
तस्यापि सत्यकः सत्यकात्सात्यकिर्युयुथानापर- 
नामा॥२॥ तस्मादपि सञ्जयः तत्पुत्र 
कुणिः कुणेयुगस्यर: ॥ ३ ॥ इ्ेते नेयाः ॥ ४ ॥ 


अनमि्रस्यान्वये पृशचिस्तस्मात्‌ क्षफल्कः 
तभावः कथित एव ॥ ५ ॥ श्वफल्कस्यान्यः 
'कनीयांशित्रको नाम भ्राता ॥ ६॥ श्वफल्का- 


दकरो गान्दिन्यामभवत्‌ ॥ ७॥ तथोपमहु- 
मृदामृदविश्वारिमेजयिरिक्षत्रोपक्षतरशतप्नारिमर्दन- 
धर्मदृषदृष्टघर्मगन्धमोजवाहप्रतिवाहाख्या: 


पुत्रा:॥ ८॥ सुताराख्या कन्या ख॥ ९॥ 
देवबानुपदेवश्ाकूरपुत्रौ ॥ १० ॥ पृथुविपृथु- 
प्रमुखाक्षित्रकस्प पुत्रा बहवो बभूवुः ॥ ११ ॥ 


_कुकुरभजमानशुचिकम्बलबर्हिषाख्या- 
स्तधाव्थकस्व चतारः पुत्राः ॥ १२ ॥ कुकुरादपष्ट 
तस्माश कपोतरोमा तत विल्लोमा तस्मादपि 
तुम्बुरुसखो:भवदनुसँशक्ष ॥ १३ ॥ अनोरानक- 
दुचुभिः,ततश्चाभिजिद्‌ अभिजित: पुनर्वसु: 
॥ ९४॥ तस्याप्याहुक आहुकी च कन्या 
॥ १५॥ आहुकस्य देवकोप्रसेनौ हो पुत्रो 

॥ १६॥ देखवानुपदेवः सहदेवो देवरक्षितश्च 
देवकस्य चत्वारः पुत्रा: ॥ १७॥ तेषां 
'बृकदेवोषदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा 
सहदेवा देवकी च सप्त भगिन्यः ॥ १८ ॥ ताञ्ज 
सर्वा वसुदेव उपयेषे ॥ १९ ॥ उप्रसेनस्यापि क॑स- 


तनूजा: कन्या: ॥ २१॥ 


_ओपराशरजी खोले अधिके शिनि नगक पुत्र 
हुआ; निके सहक और सत्क्कसे सात्यकिका उना 
हुआ जिसका दूसरा नाम युनुधान था ॥ १-२ ॥ तदनन्तर 
सात्यकिके सञ्जय, सज्ञयके कुण और कुणिरो युग-घर्का 
जन्म हुआ। ये सव सैनय नामसे विकत हुए ॥ ३-४ ॥ 


अनभ्रे वशम ही पिका जन्म हुआ और प्रे 
फलकी उत्ति हुई जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर 
चके है । फलक चित्रक नामका एक छोटा 


| शि, तेजन, रिषन, उपक, शत, अरि, 
| बक. ट, गोळ, वाह और प्रतिवाह नामक 
युव तथा सुतारानाम्री कन्यका जन्म हुआ ॥ ८-९॥ 
देलान्‌ और देब ये दो अक्ूरके पु बे ॥ १० ॥ तथा 
कके पृथ, विशृष आदि अनेक पुत्र ये| ११॥ 


कुर, भान, सुखिकम्ब और ई ये चार 
अके पुत्र ह॥१२॥ सेस कुकुरसे पृष्ट 
ष्टे कयोतवेण, कपोतरोमासे 4९) ॥ तथा बिलोमासे 
करके मित्र अनुका जन्म हुआ॥१३॥ असे 
आनट, उससे अभिजित, अभिजितसे पुनर्वसु और 
पुरनवसुसे आहुक नामक पुत्र और आहुकीनाक्री कन्याका 
जन्प हुआ ॥ १४-६५॥ आहुक्के देवक और अभरोन 
जामक दो पुत्र हुए ॥ ६६॥ उनसे देवकके देववान्‌ 
उपदेव, सहदेव. और देशरक्षित नामक चार पुत 
हुए ॥ ६७ ॥ इन चातक तदेता, उपदेला, देवरक्षिता 
श्रीदेव, शस्तिदेवा, सहदेवा और देवकी ये सात भरिन 
ऑऔीं४६८॥ ये स वसुदेवजीको विवाही गयी 
यों ॥६९ ॥ उग्रसेनके भौ कंस, न्यषोध, सुनाम, 
आनकाङ, झु, सुमि, राष््रपठ, युत और 
सुतनुष्टिमान्‌ नामक पुत्र तथा कसा, कंसवती, सतत्‌ और 
राष्ट्रपालिका नामकी कन्या हुई 
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१.1.) 


भजघानाश विदूरथः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ 
'विदूरथाच्छूर: शुराच्छमी शिन: प्रतिकषत्रः 
तस्पात्त्वयंभोजस्ततक्ष दिकः ॥ २३ ॥ तस्थापि 
कृतवर्मशतथरुर्देवाईदिवगर्भाद्या: पुत्रा बभूवुः 
॥ २४ ॥ देवगर्भस्यापि शूर: ॥ २५ ॥ शूरस्वापि 
मारिषा नाम पल्यभवत्‌ ॥ २६ ॥ तस्यां चासौ 
दशपुत्रानजनयद्धसुदेवपूर्वान्‌ ॥ २७ ॥ वसुदेवस्य 

भगवदेशावतारमव्याहत- 


॥२९॥ 


संज्ञा नब भ्रातरोऽभवन्‌ ॥ ३० ॥ पृथा भुतदेवा 
अतकीर्ति: श्रुत्वा राजाधिदेवी च वसुदेवादीनी 
पञ्ज भगिन्योऽभवन्‌ ॥ ३१॥ 

शूरस्य कुत्तिर्नाम सस्थाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ तस्यै 
चापुत्राय पृथामात्पजां विधिना शूरो दत्तवान्‌ 
॥३३॥ तां च पाण्डुरुवाह ।। ३४ ॥ तस्यौ 
च. सर्मानिलेडे्यूपि्टिभीमसता्जुताख्याखय- 
पुन्रास्समुत्पादिता: ॥ ३५॥ पूर्वमेवानूढायाञ्च 
भगवता भास्वता कानीनः कर्णो नाम ' 
॥ ३६ ॥ तस्याक्ष सफल्री माही नामाभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तस्यां च नासत्यदल्राभ्यां पाण्डोः 
पुत्रौ जनितौ ॥ ३८॥ 

श्रुतदेवां तु वृद्धधर्मा नाम कारूश उपयेमे 
॥ ३९ ॥ तस्यांच दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे 
॥ ४०॥ श्रुतकीर्तिपपि केकयराज 
॥ ४९ ॥ तस्यांच सत्तर्दनादय: कैकेयः पञ्च पुत्रा 

: ॥ ४२ ॥ राजाधिदेव्यापावन्त्यौ विन्दानु- 

ष्य जज्ञाते ॥ ४३ ॥ श्रुतश्रवसमपि चेदिराजो 
दमघोषनामोपयेमे ॥ ४४ ॥ तस्यां च शिशुपाल- 
पुत्यादयापास ॥ ४५ ॥ सवा पूर्वपष्युदारविक्रपो 
दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुरभवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


भाजमानका पुत्र विटूरथ हुआ; विदुरथके शूर, 'शरके 
सामी, समके प्रतिशत, रिरे स्वयंभोज, स्रयभोजके 
| रिक रथा हदिकके कृतवर्मा, अतधन्च, देबाह और 
| गर्भ आदि पु हुए। देवगर्भके पुत्र शुरसेन थे 
/३--२५ ॥ सेनको मारिया नामकी पन्नों थी। 
उससे उन्होंने तसुदेत आदि दस पुत्र उत्पन्न किये 
॥ २६-२७ ॥ बसुदेवके जन्म हेते ही देवताओंनि अपो 
अल्याहठ दृष्टिसे यह देखकर कि इनके परमे भगवान्‌ 
अशावतार लेंगे, आनक और दुभि आदि बाजे बजे 


वादिताः | दे ॥ २८ ॥ इसीलिये इनका नाम आनु भी 


हुआ॥ २९५ इनके देवभाग, देबश्रवा, अक, 
कूम, वत्सधारक, सुजय, श्याम, शिक और गणू 
जामक नी भाई थे ॥ ३० ॥ तथा इन वसुदेव आदि दस 
जगी पृथा, कदेव, तकर, शुतश्रवा और 
राजाधिदेवी ये पाँच बहने थो ॥ ३९ 

झुएपोलके कु नामक एक मित्र थे ३२॥ चे 
[सन्तान चे. मतः शनन दसक विधे उन्हें अपनी 
पृथा नामकौ कन्या दे दी थी ॥ ३३ ॥ उसका राजा पाण्डुके 
साथ विवाह हुआ ॥ ३४ ॥ उसके धर्म, वायु और इत्रके 
0 मः सुधि, भीमसेन और अर्जुन नामक तौन 
इश हुए ॥ ३५ ॥ इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामे 
ही भगवान्‌ सूरयके डारा कर्ण नामक एक कानीन* पुत्र 
और हुआ था ७ ३६ ॥ इसकी मादी नामकी एक सपल 
दी ॥ ३७ ॥ उसके अशविनीकुमरोंद्रार नकुल और सहदेव 
नगक प्के दो पुत्र हुए ॥ ३८ ॥ 

यूएस दूसरी कन्या श्रुतदेवाका कारूशा-नरेश 
वृद्धास विवाह हुआ था॥ ३९॥ उससे दतक 
चमक महादैत्य उत्तर हुआ ॥४०॥ शरुतकीरतिको 
केकयराजने विवाहा था ॥ ४१ ॥ उससे केकय-नरेशके 
सत्त आदि पाँच पुत्र हुर॥४२॥ राजाधिदेवीसे 
अय विन्द और अनुतिन्दका जन्य हुआ ॥ ४३ ॥ 
खुतत्रनाका भी चेदिरज दमधोषने पाणिप्रहण 
किया ॥ ४४ ॥ उससे दिरुपालका अन्य हुआ॥४५॥ 
पूर्वजन्ममे यह अतिशय पयक्रमी. हिरण्यकशिपु नामक 
देह्योंका मूल पुरुष हुआ था जिसे सकल. स्मेकगुरट 


.* निहा कने रे र को जीन कहते है। 


अ: ९५] 


चतुर्थ अस 


२८३ 


यक्ष भगवता सकललोकगुरुगा नरसिंहेन 
घातितः ॥ ४७ ॥ पुनरपि अक्षयवीर्यशोर्यसम्य- 
त्पराक्रमगुणस्माक्रान्तसकलग्रैलोक्येश्वरपरभावो 
दशाननो नामाभूत्‌ ॥ ४८ ॥ बहुकाल्म्रेपभुक्त- 


भगवत्सकाशावाप्जरीरपातोद्धवपुण्यफल्ये 
भगवता राघवरूपिणा सोऽपि निधनमुप- 
पादितः ॥ ४९ ॥पुनक्षेदिराजस्यदमघोषस्वात्पज: 


डिशशुपालनामाभवत्‌ ॥ ५० ॥ शिशुपाल- 
लेउपि भगबतो 
पुण्डरीकनयनाख्यस्योपरि हेषानुवन्धमतित 


राञ्चकार ॥ ५१ ॥ भगवता च स निधनमुपनी- 
तस्त्य परमात्मभूते मनस एकापतया सायुन्य- 
मवाप | ५९॥ भगवान्‌ यदि ्रसञ्रो 


यथाभिलषितं ददाति तथा अप्रसत्रोऽपि निप्नन्‌ | 


स्थान प्रयच्छति ॥ ५३ ॥ 


भगवान्‌ नुसिंहने मारा था ॥ ४६-४७॥ तदनन्तर यह 
अक्षय, वीर्य, शोर्य, सम्पत्ति और पराक्रम आदि गुणोंसे 
सम्पन्न तथा समस्त जिसुवनके स्वामी इने भी प्रभावको 
'दवानेवाल्त्र दशानन हुआ ॥ ४८ ॥ खयं भवाने हाथसे 
ह मारे जानेके पुण्य आ हुए नाना भोगो बह बहुत 
समबतक भोगते हुए अन्तम राथबरूपारी भगवानके ही 
क्षय माय गया ॥ ४९॥. उसके. पीछे. यह 
मोपा पुत्र शिशुपाल हुआ ॥ ५० ४ ल होनेपर 
भी वह भू-भार-हरणफे रि अवतीर्ण दए भगा 
स्वरूप भगवान्‌ पण्डके अत्त षु करने 
ला ॥ ५१ ॥ अत्ते भगवानके हाथसे ही मारे जानेपर 
उन परमाम ही मन लगे रेके कारण सायुज्य-मोक्ष 
प्राप्त किया ॥ ५२ ॥ भगवान्‌ यदि प्रसन्न होते है तय 
शिख प्रकार थधेच्छ फल देते है, उसी प्रकार अप्रसभ् 
हकर मारनेपर भो वे अनुपम दित्यलोककी पाहि 
कराते हे ५३ ॥ 


22% पाउ) 


इति श्रीविष्णुपुराणे उतु चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४। 
ळी... 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
शिशुपालके पूर्व-अन्धान्तरोका तथा बसुदेवजीकी सन्ततिका वर्णन 


केक उवाच 
हिरण्यकक्िपुल्बे च राबणत्वे च विष्णुना । 
अवाप निहतो भोगानप्राप्यानमरैरपि ॥ १ 
न लयं तत्र तेनैव निहतः स कथं पुनः । 
सम्प्राप्त: शिशुपालत्वे सायुज्यं झाश्वते है ॥ २ 
एतदिच्छाम्यहै तुं सरवधर्षभृतां वर। 
कौतूहलपरेणैतत्पृष्टो मे दक्तुमहसि॥ ३ 
टार उच 
दैत्येशवरस्य वधायाख्लिलोकोत्पति- 
स्थितिविनाशकारिणा पूर्व तनुप्रहण कुर्वता 
नृसिंहरूपपाविष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ तत्र च हिरण्य- 
कशिपोर्विष्णुरयमित्येतक्र मनस्यधूत्‌ ॥ ५ ॥ 


शमैत्रेयजी खोले--भगवन्‌ ` पूर्वजो 
हिरण्यकँपु और यवण शोनेपर इस *सजुपालने भगवान्‌ 
रे, ढक मार जानेसे देब-दु्लभ भोगोको तो त 
किया, किल यह उनमें लीन नहीं हुआ; फिर इस जमे ही 
उनके हरा मारे जानेपर इसने सनातन पुरुष हमे 
सुन्य मोक्ष कैसे घान किया? ॥१-२॥ है समस्त 
रर्मातमाओमि श्रेष्ठ सनिवर 1 यह यात सुननेक मुझे बडी 
हो इन्छ है । गने अत्यन्त कुतूहलवश होकर आपसे यह 
जश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिये ॥ ३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--भ्रथप जना देत्पतज 
हिरण्यकाशिएुका वाथ कलेके लिये सम्पूर्ण लोकोको 
उत्पति, स्थिति और नाश केवा भगवानले शरीर महण 
करते समय नृखिहरू प्रकट किया था ४ ॥ दस समय 
हिरण्यक चिमे यह भाव नहीं हुआ था कि ये 


निरतिशयपुण्यसमुद्धूतमेतत्सत्त्वजातमिति ॥ ६ ॥ | विष्पुभगवान्‌ हैं ॥ ५५ ॥ केवल इतना ही विचार हुआ कि 
'्यसमुजूत 


किन पु. १०- 
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भुस 


[३०१५ 


रज उ्ेकप्रेस्तिकाप्रमतिसद्धावनायोगाततोञ्वाल- 
बघहैतुकी निरतिशयामेवाखिल्छैलोक्याधिक्य- 
दारिणी दशाननत्वे भोगसम्पदमवाप ॥ ७ ॥नतु 
स तस्मन्ननादिनिधने पूते भगवत्यनालम्बिनि 
कृतेमनसस्तल्लयमवाप ॥ ८ ॥ 


एवं दशाननत्ेउष्यनङ्गपराधीनतया जानकी- 
समासक्तचेतसा भगवता दाशरधिरूपधारिणा 
हतस्य तडुपदर्शनमेवासीत्‌, नायमच्युत इत्यासक्ति- 
विंपदयतोउतःकरणे मानुषबुद्धिरिव केवल- 
मस्याघूत्‌॥ ९ ॥ 


झलाष्यचेदिराजकुले जन्य  अव्याहौशर्य 


शिशुपाल्वेउप्यवाप ॥ १० ॥ तत्र त्यखिलाना- 
घेव स भगवक्ामरा वङ्कारकारणमभवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तत्कालकृताना 


मकरोत्‌॥ १२॥ तश रूपमुत्फुल्लपरादलाम- 
लाक्षमत्युरुत्वलपीतवस्रधार्यसलकिरीटकेयूरहार- 
'पतिप्ररूढवैरानुभाबाद्टनभोजनस्त्रानासन- 

ज्यनादिषुशेषावस्थान्तरेष.....नान्यत्रोपययावस्थ 
चेतसः ॥ १३ ॥ ततस्तमेवाक्रोशेपूधारयंस्तमेव 
हदयेन धारयन्नात्मवधाय यावद्धगवद्धस्तचक्रांशु- 
मालोए्ज्बलमक्षयतेजस्स्वरूपं ब्रह्मभूतमपगत- 
डेषादिदोषं भगवन्तमद्राक्षीत्‌ ॥ १४॥ तावच 
भगवकेणाचुव्यापादितम्त्परणदग्या- 

खिलाघसञ्चयो भगबतान्तमुपनीतस्तस्ितेव 
लयमुपययौ ॥ १५ ॥ एतततवाखिं मयाभिहितम्‌ 
॥ १६॥ अव॑ हि भगवान्‌ कीर्तित संस्पृतश्व 
डेषानुबन्धेनापि अखिलसुरासुरादिदुर्लभ फलं 
यच्छति किमुत सम्यश्भक्तिमतामिति ॥ १७॥ 


'यह कोई निरतिशय पुष्य-समूहसे उत्पन्न हुआ प्राणी रै 
॥ ६ स्त्रोगुशके लक्स प्रेरित हो उसकी मति [ उस 
विपरीत भावनाके अनुसार / दृढ़ हो गयी । अतः उसके 
भीतर ईश्वरोय भावनाका योग न होनेसे भगवानके द्वारा 
चारे जानेकै व्वरण ही वणर जन्म नेप उसने सम्पूर्ण 
किवी सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्र्त की ॥ ७ ॥ उन 
अनाटि-निधन, परहहस्तरूप, निराधार भगवान चिता न 
'लगानेके कारण बह हमि लीन नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार राखण होनेपर भी कामना जानकीजीसे 
ददन रामके वार मारे 
ज्वोगोफर केबल उनके रूपका ही दर्शन हुआ था; 'ये 
अच्युत है' फेलो आयक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय 
इसके अत्तःकरणमे केवल मनुष्यबु ही रही ॥ ९ ॥ 

फिर ओअ्यूतके द्वय मारे जानेकै फलस्वरूप इसमे 
सम्पूर्ण भूमण्डले भशसित चेदिशजके कुलमे 
किशुपालरूपले जन्म लेकर भौ अक्षय ऐशर्य प्रात 
किया ॥ १० ॥ उस जन वह भगकान्के प्रत्येक नामॉम 
तुता भावना करने लगा ॥ ११॥ उसका हदय 
अनेक जच बाने युक्त था, अतः वह उनकी 


२७ खिले हुए कमलदलके समान जिसको 
निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथ) निर्मल किरीर, 

हर और कटकादि धारण किये हुए है तथा जिसकी 
'जम्ी-लम्बी चार भुजाएँ है और जो स, चक्र, गदा और 
पच धारण प्रे हुए है, भगवानका यह दिव्य रूप अत्यन्त 
बुके कारण भ्रमण, भोजन, स्न, आसन और 
झयन आदि सम्पूर्ण अतस्थाओनें कभी उसके चित्तसे दूर 
ज होता था॥ १३ ॥ फिर गाली देते समय उन्तीका 
गोकर्ण करते हुए और हदयमे भी नहा ध्यान धरते 
हुए जिस समय वह अपने वपके लिये हाथमे धारण किये 


चके उल्ज्वल किरणजालरो सुशोभित, अक्षय 
तेजस्वरूप ढ्वेषादि सम्पूर्ण टोघोसे रहित बहाभूत 
भगवानको देख रहा था॥ ९४ ॥ उसी समय सुत 


अगवश्चक्रसे मारा गया; भगवत्त्मरणके कारण सम्पूर्ण 
पापराकिके दग्ध हो जानेसे भगवानके द्वारा उसका 
अन्त हुआ और वाह उन्ही लन हो गया ॥ १५॥ इस 
अर इस सूरण रहस मैंने तुमसे वर्णन किया 
॥ ६६ ७ अहो चे भगवान्‌ तो नवके कारण भी 
कोर्तन और स्मरण करेसे सम्पूर्ण देता और असुरोको 


अ १५] 


चतुर्थ अश 


२८५ 


'वसुदेवस्य त्वानकदुन्दुमे: पौरवीरोहिणी- 
सदिगभदादेतकोप्रणला वह्वयः पच्योगमवन 
॥१०॥  बलभडरशठसारणदुर्मदादीनयुत्र- 
ज्रोहिण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ ९९ ॥ 
बलदेवोऽपि रेवत्या बिझठोल्मुकौ पुत्रावजनयत्‌ 
॥ २०॥  सा्टिपा्टिझिशुसत्यधृतिप्रमुखा: 
सारणात्मजाः ॥ २९ ॥ 'भद्ाश्यभट्बाहु- 
दुर्दमभूताद्या रोहिण्याः कुलजा: 
नन्दोपनन्दकृतकाद्या मदिरायास्तनयाः 
'भद्वायाशोपनिधिगदाद्याः ॥ २४ ॥ वैझाल्या च 
कौशिकमेकमेवाजनयत्‌ ॥ २५ ॥ 

आनकदुदभेर्दैवक्यामपि कीर्तिमत्सुबेणोदायु- 


२२॥। 
२३॥ | 


दुर्लभ परमफल देते है, फिर सम्यक्‌ भतस पुस्थोकी 
तो बाल छी क्या है ? ॥ १७ ॥ 

आनक्दुन्दुभि फसुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, मदिरा, 
भद्रा और देवकी आदि वहुत-सी खिया थीं ॥ १८ ॥ उनमें 
सेहिजीसे वसुदेवजीने बल, झा; सारण और दुर्मद 
आदि र पुत्र उतपन्न किये ॥ ९९ ॥ तथा बलभद्रजीके 
 रेक्‍तोसे विशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए॥ २०॥ 


| सवट, मार्ट, सत्य और भूति आदि सारणके पुत्र थे 


॥ २६ ॥ इनके अतिक भरा, भग्र, र्म और भूत 
आदि भी रोहिणोहीकी सन्तानमे थे। २२ ॥ नन्द, उपनन्द 
और कृतक आदि मदिरावे तथा उपनिधि और गद आदि 
भके पुत्र घे॥ २३-२४ ॥ वैशालीके गर्भसे कौशिक 
अभक केबल एक ही पुत्र हुआ ॥ २५॥ 


: षट्‌ पुत्र जलिरे | "१११ ७ 

॥२६॥ ताक सविव केसो घातितान्‌ «छत वणे तथा क, 2. पु हे 
से णल तथा लेन नग क पुग हुए 

॥२७॥ अनन्तरं च सस गर्भपर्डरातरे | २६ ॥ इन सबको कैसने मार डाला था ॥ २७॥ पीछे 
भगवहाहिता योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य | गनको रा नगवा णी साते गर्भको 
नीतवती ॥ २८ ॥ कर्षणाशासाबपि सङ्घूर्षणाख्या- | आध रातके रूपय खौंचकर रोशिणीकी फिन स्थापित 
मगमत्‌॥ २९॥ ततश्च सकलजगत्महा- | कर दिवा ॥ २८ ॥ आकर्षण करसे इस गर्भका नाम 
तूत भूतभविष्यदादिसकलुरसुरपुनि- | सर्वर हु २९ शत सण स 
जनमनसापप्यगोचरोपव्मभवप्रपुखैरनलपुखैः | म मलय भूत, भविष्य और र 
अणप्याबनिधारहरणाय प्रसादितो भगवाननादि- | बीन सम्पूर्ण देव, असुर और भुनिजनको मुडिके 


मध्यनिधनो देवकीगर्भमवततार वासुदेवः 
॥३०॥  तठासादविवर्ज्रमानोरुमहिमा च 
योगनिद्रा नन्दगोपपल्या यशोदाया गर्भ- 
'मधिष्ठितवती ॥ ३१ ॥ सुप्रस्नादित्यचन्द्राद्रह- 
मव्यालादिभयं स्वस्थमानसमखिलमेवैतजगद- 
पास्ताधर्ममभकततरिपक्ष पुण्डरीकनयने जायमाने 
॥ ३२ ॥ जातेन च तेनास्िलमेवैतत्सन्मार्गवर्शि 
जगदक्रियत्‌ ॥ ३३ ॥ 

भगवतोउप्यत्र पर्त्यल्रकेश्वतीर्णस्य घोडश- 
सहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भार्याणामभवन्‌ | 
॥ ३४ ॥ तासां च रुक्मिणीसत्यभामाजाम्थवती- 
चारुहासिनी्रमुरवा हाष्टौ पल्यः प्रधाना बभूवुः 
॥ ३५॥ तासु चाष्टावयुतानि लक्षं च पुत्राणां 


अगम्य तथा अरा और अघि आदि देवताओंद्ार णाम 
रे भूष्यरहरणाके लिये असज किये गये आरि, मध्य 
और अत्तहीन भगवान्‌ वमने देखकीके गर्भसे अवतार 
हया तथा नही कृपासे चती हुई महिमााली रोति 
औ जन्दगोपकौ पत्नी यशोदाके गर्भमे स्थित हुई 
३०-३९ ॥ उत कमलनयन भगवानके कट होनेपर 
बह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न हुए सूर्य, चन आदि मसे 
सम्पन्न सर्पादिके भरसे शून्य, अभर्मादिसे रहित तथा 
सयित हो गया ॥ ३२ ॥ उन्होंने अकट होकर इस 
सम्पूर्ण संसारको सन्पार्गाचलम्बी कर दिया ॥ ३३ ॥ 

इस मर्त्लेकमे अवतीर्ण हुए भगवानूकी सोलह 
हजार एक सौ एक रानियाँ थीं॥ ३४ ॥ उनमें रुक्मिणी, 
सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि आठ मुख्य 
जी ॥ ३५॥ अनादि भगवान्‌ अस्तिलयूर्तिने उनसे एक 


ge are 
भगवानखिलकूर्तिरनादिमानजनयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तेषां च 


प्रधानाः ॥ ३७॥ नोऽपि रुविमणस्तनयां 
रुवमवर्ती नामोपयेमे ॥ ३८ ॥ तस्यामनिरूद्धे जले 
॥ ३९ ॥ अनिरुद्धोपि रुबिमण एव पोत्री सुभद्रा 
नामोपयेमे ॥ ४०॥ तस्यामस्य चञ्रो जन्ने 
॥४९॥ खस्य प्रतिवाहुस्तस्यापि सुचारू 
॥४२॥ एवमनेकशतसहरपुरुयसंख्यस्य 
यदुकुलस्य पुत्रसंख्या वर्षशतैरपि कक्तं न 
शक्‍्यते ॥ ४३॥ यतो हि इलोकाविमावक्र 
चरितार्थौ ॥ ४४ ॥ 

तिः कोट्यस्महत्राणापष्टाझीतितानि च । 
कुमाराणां गृहाचार्याक्षापयोगेषु ये एताः ॥ ४५ 


देवासुरे हता ये तु दैतेयास्सुमहाबला: 
मुष्येषु जनोपदरवकारिणः ॥ ४७ 

तेषामुत्मादनार्थांय भुवि देवा यदोः कुले । 

अवतीर्णः कुलत यत्रैकाभ्यधिकै द्विज ॥ ४८ 


निदेशस्थायिनस्तस्य ववृधुस्सर्वयादवा: ॥ ४९ 
इति प्रसूति वृष्णीनां यकशूणोति नरः सदा । 
स सं: पातकैममुक्तो विष्णुल्मेकं रपद्यते ॥ ५० 


[१५ 


लाख आसे हजार पुष उतर किये ॥ ३६॥ उनमेंसे 
अ, चास्देष्ण और साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रधान थे 
॥ ३७ ॥ अरे भी ्मीकी पुत्री रकमवलीसे विवाह 
क्रिया था ॥ ३८ ॥ उससे अनिरद्धका ज हुआ ॥ ३९॥ 
आतिक्टले भी रक्सीको पी सुभास विवाह किया 
'था॥ ४० ॥ उससे तज उत्पन्न हुआ ॥ ४९ ॥ वका पुत्र 
'अतिजाहु तथा प्रतिवाहुका सुचारु था ॥ ४२ ॥ इस प्रकार 
सैकड़ों हजार पुश्योकी सख्यावाले यदुकुलको सत्तांनी 
गणना सौ वर्षमै भी नही की जा सकती ॥ ४३ ॥ कोकि 
इस विषय ये दो इक चतथ है-- ॥ ४४ ॥ 


जे गहाय पादककृसारोंके धर्वि्याकी शिक्षा देनेमे 
तत्पर खते थे उनकी संख्या हीन करोड़ अदासी लाख थी, 
'किर उन महता वाटवोकी गणना तो कर ही कौन सकता 
है? जहाँ हजारो और लाखोंकी सं सर्वदा यदुराज 
उमे रहते से ॥ ४५-४६ ॥ 


रेवासुर-संघराममे जो महाबळी दैत्यगण मारे गये थे ने 
पुष्यो उपब करलेवाळे राजालोग होकर उतपनन 
९१४७१ उनका नाश केके शिये देवताओने 
हुवे जना लिया जिसमे कि एक खी एक कुछ 
थे ॥ ४८ ॥ उनका नियन्सण और स्वामित्व भगवान्‌ विष्णुने 
खो किया। ये समस्त यादबगण उनकी आानुसार ही 
जडो भत दुर ४६॥ इस प्रकार जो पुरुष इस 
षको उतपतिके विवरणको सुनता है बह सूरण 
जो मुक्त हेकर विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है॥ ५० ॥ 


ee 
इति शबिष्णुपुराण चतुर्थे पकदशोध्याय: ॥ १५ ॥ 


Pas 


सोलहबाँ अध्याय 


जुर्वसुके खंशका वर्णन 
पयर उवाच श्रीपराझरजी खोले-- इस प्रकार मैने तुमसे संक्षेपसे 
इत्येष समासतस्ते यदोर्वशः कथितः ॥ १ ॥ | बदुके बंशका वर्णन किया ॥ १ ॥ आब तुर्वसुके यंशका 
अथ तुर्वसोर्वशमवधारय ॥ २॥ तुर्वसोर्वहरि- | वर्णन सुन ॥ २ ॥ तर्वसुका पुत्र हि था, वहिका भार्ग, 
रात्मज:,. व्लेभागों. भार्गाद्धानुस्ततक्ष | भर्गकः भानु, भानुका रीस, त्रयीसानुका कल्दम और 
त्रथीसानुस्तस्माच् करन्दमस्तस्थाथि मरुतः ॥ ३ ॥ | कल्दमका पुत्र मरुत था॥३॥ मरुत निस्सत्तान 
सोऽनपत्योऽभवत्‌॥ ४ ॥ ततक्ष पोरं दुष्यन्तै | था ॥ ४ ॥ इसलिये उसमे पुरीव दुष्फ्तको पुरुप 
पुत्रमकल्पयत्‌ ॥ ५ ॥ एवं ययातिझापात्तदंशः | स्वीकार कर लिया॥ ५॥ इस प्रकार ययातिके झापसे 
पोरवमेव वंश समाझितवान्‌ ॥ ६ ॥ र्से बे पुरवा ही आश्रय लिया ॥६॥ 
ke 
इति श्रविष्णुपुणणे चतुर्थो घोडशेउध्यायः ॥ ९६ ॥ 
oes 
सत्रहवाँ अध्याय 
वेश 

खोले" दएका पुत बघु था, मधुका 
होस तनयो बः ॥ १ ॥ बध्रे ॥ २ ॥ | सेत. सेत न, आ गाया. गता धर्म 


ह 


दुर्दमस्तत: प्रचेताः ॥ ४ ॥ प्रचेतसः पुत्रश्‍कातथर्मो | पुन शतधर्म था। इसने उत्तरजतीं बहुत-से म्लेन्फॉका 
बहन म्ेक्ानामुदी्ानामापिपत्यमकरोत्‌॥ ५ ॥ | आधिपत्य किया । १--५॥ 
ee he 


इति श्रोलिष्णुपुराणे चतुर्थ: भे स्वादझोध्याय: ॥ १७॥ 


ee 
अठारहवाँ अध्याय 
अनुवंश 


सेल परारी ओले--ससातिके चौथे पुन अतुके 
साद आ ग १॥ ह; नल, पलू और प नमक संल पुर भे। 
कालानलः ॥ २ ॥ कालानलः ॥ ३ ॥ | सभानका प्न कायाल हुआ तथा काखनलके 
सूझयात्पुरक्षय: ॥ ४ ॥ पुरञ्जयाजनमेजयः ॥ ५ ॥ | सुऊय, सक पुञ्ञ, पके जनमेजय, जनमेजयके 
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[......... ...1 


[१८ 


तसा्यहााल; ॥ ६ ॥ त्माच महामना: ॥ ७11 
तस्मादुशीनरतितिक्ष है पत्रास ॥ ८ ॥ 
उस्लीनरस्थापि झिबिनृगनरकृमिबर्माख्या: पञ्च 
पुत्रा बभूवुः ॥ ९ ॥ पृष्दर्भसुवीरकेकयमद्रका- 
जत्वाररिशयिपुत्रा: ॥ ९० ॥ तितिक्षोरपि 
रथः पुत्रोउभूत्‌ ॥ ९९॥ तस्यापि हेमो 
हेमस्यापि सुतपाः सुतपसश्च बलि: ॥ १२ ॥ यस्य 
क्षेत्र 


क्षत्रमजन्यत ॥ १३ ॥ 


जज्ञे॥ ten यस्याजपुत्रो दशरथइशञान्ता नाम 
कन्यापनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज ॥ १८ ॥ 


'रोमपादाइतुरङ्गलस्मात्पृथुलाक्षः ॥ १९॥ 
तक्ष्य यश्षष्पां निवेशयामास ॥ २० ॥ चम्पस्य 
हर्यङ्गो नामात्मजोऽभूत्‌ ॥ २९ ॥ हर्यङ्गम्ट्द्ररथो 
भद्ररथादबृहद्रथो बृहद्रधादवृत्कर्मा बुहत्कर्षणक्ष 
यृहद्धानुस्तस्माख बृहन्मना बृहन्पनसो जयद्रथः 

॥ २२ ॥ जयद्रथ ब्रहाक्षत्रान्तरालसम्धूत्या पल्याँ 
विजय नाम पुप्रमजीजनत्‌ ॥ २३ ॥विजयक्ष धृति 
पुत्रमबाप ॥ २४ ॥ तस्यापि धृतत्रत: पुत्रोऽभूत्‌ 

॥२५॥ धृतत्रतात्सत्यकर्मा ॥ २६ ॥ 
सत्यकर्मणस्त्वतिरथः ॥ २७॥ यो गङ्गाङ्गतो 


अतश्च ओतु ॥ ३० ॥ 


नसल 


महाल, महाले महामना और महामनाके उशीनर 
तशव लितिक्षु नामक दो पुत्र हुए ॥ १-८ ॥ 

उके सि, रग, नर, कृमि और रम नामक पाँच 
पुत्र हुए ॥ ९ ॥ उनमेसे शिक्कि पृषदर्थ, सुवीर, केकय 
और मद॒क--ये चार पुत्र थे॥ १० ॥ तितिक्षुका पुत्र 
रर हुआ । उसके हेम, हेमके सुतपा तथा सुतपाके 
बलि नामक पुत्र हुआ ॥ ९१-१२ ॥ इस बलिके क्षेत्र 
(नी) में दौर्घतमा नामक मुनिने अङ्ग, वहन: कलि, 
सुहा और पौण्ड नामक पाँच तारेय क्षत्रिय उत्पन्न 
'किये ॥ १३ ॥ इन बलिपुन्रोकी सन्ततिके नामानुसार पाँच 
देखेके भो ये हो आम पढ़े ॥ १४॥ इनमेंसे अङग 
यसे रभा जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम 
'रोघपाद चा । इस रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र 
दराने रोमपादको सन्तानहीन देखकर उ पु्रीरपसे 
अपनी शाला नामक कला गोद दे दी थी ॥१५--१८॥ 

रोमपादका पुत्र चतुरंग था । नतुरके पृथुलाक्ष तथा 
प्लम चग्प नामक पुत्र हुआ जिसने चम्पा नामकी पुरी 
कसी शत ॥ ९९-२० ॥ चणे हग नामक पुत हुआ, 
हर्षले भर, भट्रणसे सु, बहर महम 
कृहल्कर्मासे बृहद्ान्‌, यृहर्ानुसे वृहन्यना, नृहभनासे 
अवधक जन्म हुआ ॥ २१-२२॥ जयद्रथकी आहण 
और कषये संसर्गसे उत्पन्न हई पलरी गर्भसे विजय 
जामक पुत्रका जन्म हुआ॥ २३ ॥ विजयके धृति नामक 
कात हुआ, पृतिके भूतव, भूतक्तके सत्यकर्मा और 
सत्ककगकि अतिरथका जच हुआ जिसने कि | के 
छि ] गङ्गाजीले जानेस मे रर पार सहाय 
हुए कर्णको पुचरूपसै पाया था । इस कर्णका पुत्र वृषसेन 
था। बस, अङ्गवेश इतना ही है॥ २४--२९॥ इसके 


आने पुरुवा वर्णन सुनो ॥ ३० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्ये$शे अष्टादशोच्याय: ॥ १८ ॥ 


= 


अ! ९९] 


चतुर्थ अंस 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
पर्व 


बृतेषुस्थलेषुसन्नतेषुवनेषुनामानो रोग्राश्वस्थ दश 
पुत्रा बभूवुः ॥ २॥ त्रहतेषोरन्तिनार: पुत्रोऽभूत्‌ 
॥३॥ सुमतिमप्रतिरधं धुवं चाष्यन्तिनारः 
पुत्नानवाप ॥ ४ ॥ अप्रतिरधस्थ कणः पुतरोउभूत्‌ 
॥५॥ तस्यापि मेथातिजिः ॥ ६॥ यतः 
काण्वायना द्विजा बभूवुः ॥ ७॥ अप्रतिरथ- 
स्पर: पु्रोऽभूदैलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस्थ दुध्यन्ता- 
राक्षर: पुत्रा यभूयुः ॥ ९ ॥ दुष्प्ताशक्रवर्ती 
भरतो5भूत्‌ ॥ १० ॥ यत्रामहेतु्देदैश्लोको 
गीयते ॥ ११॥ 


माता भसा पितुः पुनेन जातः स एव सः: । 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मामंस्थाइशकुन्तत्लाप्‌ ॥ १२ 


रेतोधाः पुत्रों नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 
ल चास्य घाता गर्भस्थ सत्यमाह सकुन्तला ॥ १३ 


रतस्य तीये नवपुत्रा भूवः ॥ १४ ॥ ते 
ममानुरूपा इत्यभिहितास्तन्यातरः परित्याग- 
भयाः ॥ १५॥ ततोऽस्य वितथे 
पुतरजन्पनि पुत्रर्थिनो मरुत्सोमयाजिनो दीर्घतमसः 
पाषरयपास्तादबहस्यतिवीयांदुतथ्यपल्यी ममतायां 
समुलप्नो भरदाजाल्य: पुत्र मरुदधदतः ॥ ९६॥ 


औषराझस्जी बोले--पुरुका पुत्र जनमेजय था। 


अखिन्वत: | जनमेजफका परित्वा, पाना प्रवीर, प्रवीरका 


मनसु, मनखुका अभयद, अभकदका सु, सुका 
बहुगत, बहुगतका संयाति, संयातिका आहंयाति तथा 
आहतका पुत्र रा था॥ १॥ 

द्वके ऋतेषु, कक्षषु, स्थष्डिलेशु, कृते, जलेगु, 
मेष, तष, सलु, सक्षु और नेषु नामक दस पुत्र 
थे ॥ २ ॥ ऋतेपुका पुत्र अच्तिनार हुआ तथा अनरे 
सुमति, अप्रतिरथ और धुव नामक तीन पुरते जन्म 
हिचा ॥ ३-४ ॥ इनमेसे अप्रतिरथका पुत्र कण्ल और 
कल्ककय माथि दुआ जिसको सन्तान फाण्यायन 
हाण हुए ॥ ५-७ ॥ अररका दूसरा पुत्र ऐलीन 
च ॥ ८ ॥ इस ऐलीनके दृष्य आदि चार पुत्र हुए ॥ ९॥ 
दम्पते यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरतका जन्य हुआ 
जिसके आपके विषयमे देवगणने इस इलोकका गान 
कियाथा- ॥ १० ह१॥ 


“माता लो केबल चमी धौकनीके समान है, प्रप 
अधिकार तो पिताब हो है, पुन जितके हार जन्य 
महण कस्ता है उसीका खरूप होता है। ह दुष्त! तू. 
इस एका पालन-पोषण कर, झकुनतलाका अपमान 
जे कर! हे नरदेव! अपने ही चर्ये उत हुआ पुत अपने 
हिले यमत्तरेकसे [ उद्धार कर सर्गलोकको ] के जाता 
है। 'इस पुषे आधान करेताले तुम्ही हो 
कुन्तले यह बात ठीक ही कही है ॥ १२-१३ ॥ 

तके तीन हिया थीं जिनसे उनके नौ पुत्र 
हुए ॥ १४ ॥ भरते यह करनेपर कि, 'े मेरे अनुरूप नहीं 
है, उन माताओनि इस भयसे कि, राजा हमको त्याग न 
दे, उन पे मार जाला ॥ १५ ॥ इस प्रकार पुत-जनमके 
विफल हो जानेसे भरते पकी कामास सोम नामक 
यक्ष किया । उस यङ्क अने मरणे उन्हे भर्न 
नमक एक चालक पुरूपर दिया जो उतध्यपली गमते 


२९० 


आषु 


अ" ९९ 


स्यापि नामनिर्वचनइलोक: पठ्यते ॥ १७ ॥ 
मूढे भर द्वाजमिमं भर डज बृहस्पते । 
यातौ यदुवत्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥ १८ 


'भरद्वाजस्स वितथे पुत्रजन्पनि मरुङद्िदस्ततो 
'वितथसंज्ञामवाप ॥ १९ ॥ बितथस्याचि मन्युः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २०॥ बृहक्कत्रमहावीर्यनरगर्गा 
अभव्या: ॥ २९ ॥ नरस्य सङकृतिस्सङ्कृते- 
गुरुप्रीतिरन्तिदेवौ ॥ २२॥ गर्गाच्छिनिः 
ततश्च गार्ग्याश्दौन्या: क्षत्रोपेता द्विजातयो 
भूयुः ॥ २३॥ महावीर्याच दुरुक्षयों नाम 
पुत्ो5भबत्‌ ॥ २४ ॥ तस्य त्रव्यारुणि: पुष्करिण्यो 
कपिश्च पुत्रयमभूत्‌ ॥ २५ ॥ तश पुत्रत्रितयमपि 
पश्चाद्रिप्रतामुपजगाम ॥ २६ ॥ 
सोनः ॥ २७ ॥ सुहोतराद्धस्ती य इद हस्तिनापुर- 
मावासयामास ॥ २८ ॥ 

अजमीवड्धिजमीडपुरुमीढाखयो हस्लिनस्तनया: 
॥ २९ ॥ अजमीढात्कण्यः ॥ ३० ॥ कण्वान्‌- 
मेधातिथिः ॥ ३१॥ यतः काण्यायना द्विजाः 
॥ ३२॥ अजपीद्यन्यः पुत्रो यृहदिषुः 
॥ ३३ ॥ यृहदिषोयृहद्धनुबृहद्धनुपक्ष बृहत्कर्मा 
ततश्च जयद्रथम्तस्मादपि विश्वजित्‌ ॥ ३४ ॥ ततक्ष 
सेनजित्‌ ॥ ३५ ॥ रुचिराश्वकाश्यदुडहनुवत्सहनु- 
संज्ञास्सेनजित: पुत्रा: ॥ ३६॥ रुचिराशचपु्र: 
पृथुसेनः पुथुसेनात्यारः ॥ ३७॥ पाराज्रील: 
॥ ३८ ॥ तस्यैकशतं पुत्राणाम्‌ ॥ ३९ ॥ तेषां 
प्रधानः काग्पिल्याधिपतिस्समरः ॥ ४० 
समरस्यापि पारसुपारसदक्यार्बय: पुत्रा: ॥ ४१ ॥ 
सुपारात्पृथु: पृथोस्ससुकृतिस्ततो विभ्राजः ॥ ४२ ॥ 
तस्पाद्याणुह: ॥ ४३ ॥ यश्शुकदुहितरै कीर्ति 
नामोपयेमे ॥ ४४ ॥ आणुहाद्नह्यक्तः ॥ ४५ ॥ 
ततक्ष॒... विज्क्सेनस्तस्मादुरकसेन: ॥ ४६ ॥ 


भल्लाभस्तस्य चात्मज: ॥ ४७ ॥ 


त्रस्य | 


गर्भम स्थित दीर्तमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्खलित हुए, 
वृहसातिजीके वर्स उत्र हुआ था॥१६॥ उसके 
मरणम भी ह एलेक कहा जाता है-- ॥ १७॥ 

“पुजत्पत्तिके अन्तर बृहस्पतिने ममतासे कहा--'हे 
महे! वह पुत्र झज (हम टोनोसे उत्पन्न हुआ) है तू 
इसका धरण कर ।' सब समताने भी कहा-- हे सहस्यते ! 
बह खुब डान (हम दोनेसि उत हुआ) है अतः तुम 
इसका भरण करो ।' इस प्रकार परस्पर विवाद करो हुए. 
सके माता-पिता चले गये, इसलिये उसका नाम 
भाङ पड़ा” ॥ ९८ ॥ 

'फ-जत्न वितथ (विफल) होनेपर मसे राजा 
भरतको भरडाज दिया था, इसलिये उसका नाम 'बितथ' 
भी हुआ ॥ १९ ॥ वितथका पुत्र मन्यु हुआ और मन्ये 
हर्श, महातीर्य, नर. और गर्ग आदि, कई पुत्र 
| हुए॥ २० २६॥ रका पुत्र संकृति और संकृतिके 
गीति एवं रत्तिदेख नामक दो पुत्र हुएं॥ २२॥ गर्गसे 
कनिका जन्भ हुआ जिससे कि गाय और हन्य नामसे 
विख्यात कषजोपेत आहाण उत्पन्न हुए॥ २३ ॥ महावीर्यका 
फुर दुरक्षय हुआ ॥ २४ ॥ उसके रासि, पुरि 
और कपि नामक तीन पुत्र हुए ॥ २५ ॥ ये तीनों पुत्र पीछे 
काकण हो गये थे॥ २६॥ वृह पुत्र सहो, 
सुहोत्र पुत्र हस्ती था जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर 
बसाया था ॥ २७-२८॥ 

'हस्तौके तीन पुष अजमीढ, द्रिजमौद और पुरुषीद थे। 
अजमीदके कण्व और कण्कके पेपातिथि नामक पुत्र हुआ 
जिससे कि काण्यायन आहण उत्पन्न हुए॥ २९--३२॥ 
अजमौदका दूसश पुत्र बुहाँदेनु थां ३३॥ उसके 
सुहु, कृहडनुके बृहत्कर्मा, बृहत्कमकि जयद्रथ, 
_जयद्रधके विश्वजित्‌ तथा विश्वजित्के सेनजित्‌का जन्म 
हुम । सेनजित्के सिर, काय, ददल और घनु 
असक चार पुन हुए ॥ ३४-३६ ॥ रुचिरा पृथुसेन, 
पृचुसेनके पार और पारके नौलका जन्म हुआ । इस नीलके 
थे, जिनमें काम्पिल्यनरेश समर प्रधान 
चा ॥ ३७ “४० ॥रसमरकै पार, सुपार और सद नामक 
कॅन पुर थे ॥४१॥ सुपारकै पृथु; पृथुके सुकृति, 
सुके सिज और विराजे अणु नामक पुत्र हुआ, 
जिसने सुकल्या वीर्तिसे विवाह किया था ॥ ४२ ४४॥ 
अणुहसे ब्रह्मदतका जन्म हुआ। बहादत्तसे विष्वकसेन, 
विक्क्सेन्से उदक्सेन तथा उदकसेनसे भल्त्मरभ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥४५--४७॥ 


अ ९९] 


चतुर्थ अंश 
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िजमीवस्य तु यबीनरसंज्ञ: पुत्र: ॥ ४८ ॥ 


सन्नतिमान्‌ ॥ ४९ ॥ सन्नतिमतः कृतः पुत्रोऽभूत्‌ 
॥ ५०.॥ यं हिरण्यनाभो 
॥ ५९॥ यक्षतुर्विशति  ्रच्यसामगानां 
संहिता्चकार ॥ ५२॥ कृताशोग्रयुधः 
॥ ५३ ॥ येन ग्राचुयेंण नीपक्ष्य: कृतः ॥ ५४ ॥ 
उग्रायुधातक्षेप्यः क्षेम्यात्सुधीरस्तस्मादिपुञ्जय- 
ससा बहुरथ इत्ये पौरवाः ॥ ५५ ॥ 
अजमीढस्य नलिनी नाम पत्नी तस्या नीलसंज्ञ: 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ तस्मादपि झान्तिः 
शान्तेस्सुझान्तिस्सुज्ान्ते: पुरञजयस्तस्याद् ऋक्षः 
॥ ५७ ॥ ततश्च हर्यश्र: ॥ ५८ ॥ तस्पान्पुडठल- 
: पञ्चानामेव 


तेषां विषयाणां रक्षणायालमेते मत्पुत्रा इति 
पित्राभिहिता: पाञ्चालाः ॥ ५९ ॥ 

'मुद्लाश्न मौ हल्या: क्षत्रोपेता द्विजातयो बभूवुः 
॥६० ॥ 'मुड्लादबृहदभ्: ॥ ६१ ॥ 
वृहदश्रादियोदासोऽहल्या च मिथुनमभूत्‌ 
॥ ६२॥ शरदतक्वाहल्याया झतानन्दोऽभवत्‌ 
॥ ६३ ॥ शतानन्दात्सत्यधतिर्धनुखेदान्तगो जज्ञे 
॥ ६४ ॥ सत्यधूतेव॑राष्सरसमुर्वज्ञी दृष्टा रेतस्कन्रे 
शरस्तम्बे पपात ॥ ६५ ॥ तश्च द्विघागतमपत्यद्य 
कुमारः कन्या चाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ तौ च मृगया- 
मुपयातशकान्तनदृष्ठा कृपया जग्राह ॥ ६७ ॥ तत: 
कुमारः कृपः कन्या चाश्चत्थाग्रो जननी कृपी 
ड्रोणाचार्यस्य पल्यभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 

दिवोदासस्य पुत्री. मित्रायु: ॥ ६९॥ 
मित्रायोइच्यवनो नाम राजा ॥ ७० ॥ च्यवना- 
सुदासः सुदासातसौदासः सौदासात्सहदेवस्तस्थापि 
सोमकः ॥ ७१॥ सोमकाजन्तु: पुत्रशतऱ्येष्ठी- 
अमवत्‌ ॥ ७२ ॥ तेषां यवीयान्‌ पृषतः पृषताद्‌- 
डुपदस्तस्माच धृष्टयुपरस्ततो थृष्टकेतुः ॥ ७३ ॥ 


हिजसोडका पुत्र यवीनर था ॥ ४८ ॥ उसका पूतिमान्‌, 
धुतिमान्का सत्यघाति, सत्यधृतिका दुढनेमि, दृढनेमिका 
सुपा, सुपका सुमति; सुमतिका सन्नतिपान्‌ तथा 
सन्नतिमान्का पुत्र कृत हुआ जिसे! हिरण्यनाभने 
खोगविदाकी शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग 
अतियो चौबीस संहिताएँ रची थीं॥४९--५२॥ 
कृलका पुत्र उमयुध था जिसने अनेको नीपर्वशीय 
सिसे नार किया॥ ५३-५४॥ ` उम्रयुधके 
केल्य, यके सुधीर, सुधीरके रिपुक्ञय और एसे 
जहुरघने जन्य छिया। ये संब पुरुबंशीय रंजागण 
इर॥ ५५॥ 

आजमीङकी निनी एक भार्या थी । उसके नील 
अमक एक पुत्र हुआ ॥ ५६॥ नीलके कान्ति, शान्तिके 
सुरात, सुरति पुरक, पुरक्षपके ऋ और कषे 
हर्य नमक पुत्र हुआ ॥ ५७-५८ ॥ हर्यधके मुइ, 
सूप, यवीनर और कागलय नामक पाँच पु 
'हुए। घिताने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पाँचों 
देखेकी रक्षा करें समर्थ हैं, इसलिये ते पाशाल 
कहे ॥ ५९ ॥ 

मुहे मौदल्य नामक क्षत्ेपेत आहाणोंकी उतासि 
| हई ६०७ मुहल बद और बृहद दिवोदास 
| जमर पुन ए अहल्या नामकी एक कन्याका जना 
| हुआ॥ ९९-६२ ॥ अहल्यासे मर्ष गौतमके द्वारा 
उतान्य जन्म हुआ ॥ ६३ ॥ शातानन्दसे धनवेदका 
सद सत्यति उत्पन्न हुआ॥ ६४॥ एक आर 
अपराओंमे श्रेष्ठ रसीक देखनेसे सत्यधूतिका वीर्य 
स्खलित होकर झरसम्ब (सरके) पर पड़ा ॥ ६५ ॥ 
उससे दो भोम चैट जानेकै कारण पुत्र और पुद्रीरूप दो 
साने उत्पन्न हुई॥ ६६ ॥ उन्‍हें मया लिये गये हुए. 
राजा जन्तु कृपालश रे आये ॥ ६७ ॥ तदन्त पुत्रका 
जाम कृप हुआ और कन्या. आशत्थामाकी माता 
णाची पत्नी कृषी हुई ॥ ६८ ॥ 

'डिकोदासकका पु मिय हुआ ॥ ६९ ॥ मरु पुत्र 
च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवनका सुदास, सुदासका 
दास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और 
सोसकके सौ पुत्र दुर जिनमे जन्तु सबसे बड़ा और पृषत 
सबसे छोटा चा! पृषतका पुत पद, हुपदका पृषटुप 
और थृ्युक्नका पुत्र थृषकेतु धा ॥७०--७३॥ 
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अजमीढ्यान्य ऋक्षनामा पुत्रोञभवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
तस्य संवरणः ॥ ७५ ॥ संवरणात्कुरु: ॥ ७६ ॥ 
य इदे थर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र चकार ॥ ७७ ॥ 
स॒धनुर्जहुपरीक्षित्रमुखा: कुरोः पुत्रा खभूवुः 
॥७८॥ सुघनुषः पुतरससुहोत्रस्तस्माच्च्यवन- 
इच्यवनात्‌ कृतकः ॥ ७९ ॥ ततञ्चोषरिचरो बसु: 
॥ ८० ॥  बृहदरथप्रत्यप्रकु्ाम्बकुचेलमात्य- 
असुखा वसोः 

बृहद्रथात्कुझाम्र: 
पुष्पबान्‌तस्मात्सत्यहितस्तस्मात्पुधऱ्वा तस्य च जतुः 
॥ ८२॥ बृहदथाद्यान्यश्‍झकलदयजन्या जरया 
संहितो जरासन्धनामा ॥ ८३ ॥ तस्पात्सहदेव- 
स्सहदेवात्सोपपस्ततक्ष श्रुतिअ्रवा: ॥ ८४ ॥ इत्यते 
या मागधा भूपालाः कथिताः ॥ ८५ ॥ 


अजमीडका ऋक्ष नामक एक पुत्र और था ॥ ७४ ॥ 
उसका पुत्र खंवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुरू था 
जिसने कि धर्मक्षेश कुरुक्षेत्रकी स्थापना को 
७५--७७ ॥ कुरुके पुत सुधनु, चह और परीक्षित 
आदि हुए ॥ ७८ ॥ सुधनुका पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्रका 
च्यवन, च्यवना कृतक और कृतकका पुष उपरिचर ससु 


इ ७९-८5 वसुके चह, अय कु, 
कुलेल और. मालव आदि सात पुत्र ये ८१ ॥ इनमेंसे 
खृहदथके कुशाघ, कुशापके 


तुका जनम हुआ ॥ ८२ ॥ बहे दो ण्वि 
एक पुत और हुआ था जो कि जराषेः द्वारा जोड़ दिये 
जानेपर जरासन्ध कहलाया ॥ ८३॥ उससे सहदेखका 
जन्म हुआ तथा सहदेवसो सोमप और सोमपसे 
ुति्रवकी उत्पति हुई ॥ ८४ ॥ इस प्रकार मैने तुमसे यह 
मग भूपाला वर्णन कर दिया है ॥ ८५॥ 


—— 


इति श्रविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो एकोनविोऽ'्यायः ॥ १९॥ 


कुरुके वंशका वर्णन 


जनमेजयञ्चुतसेनोप्रसेन- 


परीक्षितो 
भीमसेनाकषल्वारः पुत्रा: ॥ १ ॥ जड़ोस्तु सुरथो | ६९, तथा अहूके सः नामक एक 


नामात्मजो बभूब ॥ २॥ तस्यापि विदूरथः 


॥३॥ ` तत्ात्पा्वभोमस्सार्वभौमाजयत्मेन- 
स्तस्मादाराधितस्तत क्षायुतायुरयुतायोरक्रोघन: 
॥ ४॥ तस्पाहेवातिथिः ॥ ५॥ ततश्च 


ऋक्षोऽन्योऽभवत्‌ ॥ ६॥ ऋक्षाडीमसेनस्ततक्ष 
दिलीपः ॥ ७ ॥ दिलीपात्‌ प्रतीपः ॥ ८ ॥ 
तस्यापि देवापिशान्तनुवाङ्कीकसंशाखयः पुत्र 
बभूयुः ॥ ९॥ देवापियांल एवारण्यं विवेश 
॥ १० ॥ जान्तनुस्तु महीपाल्रऽभूत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अयं च तस्य इलोकः पृथिव्यां गीयते ॥ ९२ ॥ 


श्रीपराक्षरजी खोले--[ कुपुत्र) परीक्षितके 
जनमेजय, श्ुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत 
पु हुआ॥ १-२॥ 
सुस्यके विद्रथका जन्म हुआ। निदूरधके सार्वभौम, 
सार्वभौसके जयते, जयल्तेनके आयशित, आएधितके 
अचुतायु, अयुतायुके आक्रोधन, अक्रोधनके देवातिचि 
तथा देवातिथिके [ आजमीबके पुत्र ऋक्षे भित्र ] दुसरे 
क्षक जन्म हुआ॥३--६॥ ऋक्षसे भीमसेन, 
'जीमसेनसे दिलीप और दिलीप प्रतीपनामक पुत 
हुआ ॥ ७८५ 
अतीपके दवारि, शतत, और बाहक नामक तीन पुत्र 
हुए॥ ९ ॥ इनपेसे देवापि जाल्यावस्थाने ही चनम चेला 
गया चा अतः दह्तु ही राज हुआ १२-११ ॥ उसके 
लिये फृथिवीतलपर यह त्क कहा जाता है 1 ९२॥ 


चतुर्थ अंज 


२९३ 


यंयं कराध्या स्पत जीर्ण यौवनमेति 
ज्ञाल्तिंचाप्रोतियेनाग्रया कर्मणातेनशात्तनु: ॥ १३ 
तस्य च ञान रटे डादशवर्षाणि देवो न ववर्ष 
॥ १४ ॥ ततः 
आहाणानपूच्छत्‌ कस्पादस्पाक राष्ट्र देवो न वर्षति 
को पमापराध इति ॥ १५ ॥ 

ततश्च तमूचु्राह्मणा: ॥ १६ ॥ अप्रजस्व ते 
'हीयमतनिस्त्वया सम्भुज्यते अतः परिवेत्ता 
्वमित्युक्तस्स राजा पुनस्तानपृच्छत्‌ ॥ १७ ॥ किं 


यात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥ 
ततस्ते पुनर्ूचु: ॥ १९॥ यावहेवापिर्न 
फ्तनादिभिदोषैरपिभूयते तावदेतलस्याई राज्यम्‌ 


॥ २० ॥ तदलमेतेन तु तस्मै दीयतामित्यक्तेतस्थ 
मन्तिप्रवेणाइमसारिणा तत्रारण्ये तपस्विनो 
खेदवादविरो धवक्तार: अयुक्ताः ॥ २१ ॥ 
तैरस्याप्यतित्रहजुमते्महीपतिपुत्रस्य वुद्धिवेद- 
खादविरोधमार्गानुसारिण्यक्रियत ॥ २२ ॥ राजा 
च  शाननुर्दिजवचनोत्यत्रपग्दितनशोकम्तान्‌. 
ब्राह्मणानपरतः कृत्वाप्रजस्य प्रदानायारण्ये 
जगाम ॥ २३ ॥ 

तदाश्रममुपगताक्ष तमवनतपवनीपतिपुत्रै 
देवापिमुपतस्थु: ॥ २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेटवादानु- 
बन्धीनि वचाँसि राज्यमप्रजेन कर्नव्यमित्यर्धवन्ति 
तमूचुः ॥ २५ ॥ असावपि देवापिर्वेदवादविरोध- 
युक्तिदूषितमनेकप्रकारै तानाह ॥ २६ ॥ ततस्ते 
ब्राह्मणाइशान्तनुपूचु: ॥ २७॥ आगच्छ हे 
राजन्नलमत्रातिनिर्बनधेन प्रान्त एबासाबनाबृष्टि- 
दोष: पतितोश्यमनादिकालमहितवेदवचन- 
दूषणोच्चारणात्‌ ॥ २८ ॥ पतिते चाग्रजे नैव ते 
परिवेतृत्व॑ भवतीत्युक्तशशान्तनुस्स्खपुरमागम्य 
राज्यमकरोत्‌ ॥ २९ ॥ वेदवादविरोधवचनोच्चारण- 
दूषिते च तसिमन्देवापौ तिषठ ज्ये्ठप्रातयंखिल- 
सस्यनिष्पत्तये खवर्ष भगवान्पर्जन्यः ॥ ३० ॥ 


राजा | 


[राजा 3 जिसको-जिसको अपने हाथसे 
स्पर्श कर देते थे वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते 
थे तथा उनके सपे सम्पूर्ण जीव अत्युत्तम झान्तिलाभ 
| के ये, इसलिये चे जाक कहते थे” ॥ १३ ॥ 

एक बार महराज स्के जयम बारह वर्तक वर्ष 
ज हुई ॥ १४॥ उस समय सम्पूर्ण देशक नष्ट होता 
| देखकर राजाने लहाण पूछा, 'हमारे रच्य वर्षा गरयो 
नहीं हुई ? इसमें मेरा ज्या अपराध है 

तव ब्राहमणेने उससे 
बढ़े भाईका है किंतु इसे तुम 
'परिवेता हो ।' उनके ऐसा कहनेपर राजा 
फिर पूछा, 'तो इस सम्बन्धमे मुझे अब तया करना 
चाहिये ?' ॥ १६--१८ # 

इसपर ले आहाण फिर बोले--'जबतक तुम्हारा बड़ा 
आई देलापि किसी प्रकार पतित न हो तबतक यह राज्य 
उसीके योग्य है॥ १९-२० ॥ अतः तुझ इसे उसोबगे दे 
झालो, दु इससे कोई प्रयोजन नहीँ ?' हमे ऐसा 
कहनेपर झा्तनुके मची अइमसारीनै भेदवादके विरुद्ध 
ओलनेवाले तपस्वियोंकों चनमे नियुक्त किया ॥ २१ ॥ 
केने आशिशय सररूमति राजकुमार देवापिकी सिको 
जेदवादके विरुद्ध मारणे प्रवृत्त कर दिया ॥ २२ ॥ उधर 
राजा शान्त्‌ त्राह्मणोके फथनालुसार दु:ख और शोकयुक्त 
होकर ब्राहाणोको आरेकर अपने अड़े भाईको राज्य देनेके 
किये यनव गये ॥ २३ ॥ 

चें पहुँचनेपर ये बरत्यणगण परम थिनीत राजकुमार 
देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; और उससे '्येह 
भ्राताको ही राज्य करना चाहिये'--इस अर्थके समर्थक 
अनेक वेदानुकुल वाक्य कहने लगे ॥ २४-२५ ॥ किन्तु 
उस समय देव्यपिने वेदवादके बिरुद्ध नाना प्रकारकी 
युक्तियोसे दूषित बातें कीं ॥ २६।। तब उन ब्राहाणोने 
उसे कहा-- ॥ २७ ॥ "हे राजन | चले, अब यहाँ 
अधिक आग्रह केकी आवश्यकता नही | अब 
अनाकृश्का दोष जा हो गया। अनादिकालसे पूजित 
बेदवाक्योंमें दोष बतलानेके कारण देवापि पतित हो गया 
है ॥ २८ ॥ ज्ये प्रात्राके पतित हो जानेसे अब तुम परिवेत्ता 
जही रहे । उनके ऐसा कहनेपर झान्तनु अपनो राजधानीको 
चले आये और शज्यशासन करने लगे ॥ २९ ॥ वेदवादके 
गि बचन ओोलनेके: कारण देवापे पतित हो जनेसे, 
यडे भाईके रहते हुए भी सम्पूर्ण धान्योंकी उत्पत्तिके लिये 
पर्जन्यदेव (मेघ) वरसने लगे.॥ ३० ॥ 


२१४ 


[आ २० 


बाह्रीकात्सोमदत पुत्रोज्भत्‌ ॥ ३९ १ 
सोमदत्तस्थापि भूरिभूरिश्रव:शल्यसंज्ञाखय: पुत्र 
बभूवुः ॥ ३२ ॥ शान्तनोरप्यमरनद्या जाहव्या- 
मुदारकीतिरशेषश्ञास्रार्थविद्धीष्पः पुत्रोऽभूत्‌ 
॥ ३३ ॥ सत्यवत्या च चित्राङ्गदविचित्रवीयौं डो 
पुत्रावुत्पादयामास ज्ान्तनुः ॥ ३४ ॥ चित्राडृदस्तु 
आल एव सित्रादेनेव गन्धर्वेणाहवे निहतः 
॥ ३५॥  विचित्रवीर्योऽपि काझिराजतनये 
अभ्विकाम्बालिके उपयेमे ॥ ३६ ॥ तदुपधोगाति 
खेदाच यक्ष्मणा गृहीतः स पञ्चत्वसगमत्‌ 
॥ ३७ ॥ सत्यवतीनियोगाश्च मलयः कृष्ण 
दैपायनो मातुर्वचनमनतिक्रपणीयमिति कृत्वा 
विचित्रवीर्यक्षेत्रे धृतराष्ट्रपाप्हू तप्रहित- 
भुजिष्यया विदुर चोत्पादयामास ॥ ३८ ॥ 


धतरा ग्या दुयोधनदुश्झासनप्रधान॑ 
पुग्ररतपुत्पादयामास ॥ ३९ ॥ पाण्डोरष्यरण्ये 

or 
वाुशकयुधिषठिरभीमेनार्ुनाः कुया 


नकुलसहदेवौ चाश्चिध्यां माद्रयां पञ्चपुत्रा- 
स्समुत्यादिता: ॥ ४० ॥ तेषा च ग्रीपद्या पञचव 
पुत्रा बभूवुः ॥ ४१ ॥ युधिष्ठिरात्रतिविन्ध्यः 
भीपसेनाच्छुतसेन:  श्रुतकीिंसजुंनाच्छूतानीको 
कुलाच्छुतकर्मा सहदेवात्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तह्यथा ॥ ४३ ॥ 
यौधेयी युधिहिराहेवर्क पुत्रमवाप ॥ ४४ ॥ 
हिडिम्बा घटोल्कचं भीमसेनात्पुत्रै लेखे ॥ ४५ ॥ 
काशी च भीमसेनादेव सर्वगं सुतमवाप ॥ ४६ ॥ 
सहदेवाच बिजया सुहोत्र पुत्रमवाप ॥ ४७ ॥ 
रेणुपत्या च नकुलोऽपि निरपित्रपजीजनत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्जुनसयप्युलणयां नागकन्यायामिरावात्रास 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ पणिपुरपतिपुतरया पुजिका- 
धर्मेण बशञुवाहनं नाम पुत्रमजुनोउजनयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सुभद्रायाँ चार्धकत्वेजपि योउसाबतिबलयराक्रम- 
स्समस्तारातिरथजेता सोभिमन्युस्जायत ॥ ५१ ॥ 


बाके सोसदल नामक पुत्र हुआ तथा समदते 
भरे. भूरा और पाल्य नामक तीन पुत्र हुए 
॥३१-३२ ॥ आनक गज्जाजीसे अतिशय कीर्तिमान 
तथा सम्पूर्ण शाका जाननेवाला भीष्म नामक पुत 
हुआ॥ ३३ ॥ पातने सत्यततीसे चितराङ्द और 
हिर नगक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥ ३४ ॥ 
उसे विजङ्गटको तो बाल्यावस्थामे ही चितराङ्गट नामक 
जाने युधे मार डाल ॥ ३५॥ सिकित्रतीयने 
'काशिराजक पुरी अम्बिका और अम्बालिकासे विवाह 
किया ॥ ३६॥ उनमें अत्वन्त भोगासक्त रहनेके कारण 
अतिशय खिन्न रहनेसे बह यक्ष्माके बशीभूत होकर 
[ अकाललेमे ] मर गया ॥ ३७॥ तदन्त मेरै पुत्र 
ब्यक सत्यवतीके नियुक्त कलसे माताका सचन 
राना उचित न जान बिच्तरवोर्यसी पियोंसे धूर 
और पाण्डु नामक टो पुग उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुई 
दाखेसे बिदर अमक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८ ॥ 

पुत्राने भी गारे दुर्योधन और दुःशासन आदि 
सौ फुके जन्म दिया ॥ ३९ ॥ पापड वनमै आखेट कर्ते 
समय ऋषिके शापसे सन्तानोत्पादनमें असमर्थ हो गये थे 
अल उनकी सी कुनतीसे धर्म, वायु और इतने क्रमशः 
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक तीन पुष तथा से 
दोनो अखिनीकमारोनि नकुल और सहदेव नामक दो पु 
उत्पन्न किये। इस प्रकार उनके पाँच पु हुए ॥ ४० ॥ उन 
पाँचोकि द्रोपदौसे। पांथ हो पुत्र हुए॥४१॥ उनमेंसे 
जुटे प्रतिकिश्य, थौमसेनसे शुतसेन, अर्जुनसे 
बुति, नकुलसे शुतानीक तथा सहदेवसे शुतकर्पाका 
जच हुआ सा ॥४२॥ 

इसके अतिरिक्त पाण्डलेकि और थी बई पुत्र 
हुए ॥ ४३ ॥ जैसे--युधिडिस्से यौधेवीके देवक नामक 
पु हुआ. भीघसेनसे हिहिस्बाके घटोत्वाच और कासे 
सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे विजये सुहोत्रका 
कम हुआ, नकुले रेणुमतीसे निको उत्पन्न किया 
॥ ४४-४८ ॥ अनके नागकन्या डलूपौसे इराबान्‌ 
नायक पुत्र दुआ ॥ ४९ ॥ मणिपुर नकी पुसे अर्जने 
'चुकरिकय-घर्मानुसार बभुनाहन नामक एक पुर उत किया 
॥ ५७ ॥ तथा उसके सुभद्से अभिमन्युका जन्म हुआ 
जो कि वाल्यायस्थामे ही बड़ा बल-पराक्रम-सम्पत्र तथा 
अपने सम्पूर्ण झळूओको जीत्नेवाला था॥ ५१॥ 
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अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेषु कुरुक्श्वत्थाम- 
अयुक्तबरह्माखेण गर्भ एव भस्मीकृतो भगवत- 
स्सकलसुरासुरवन्दितचरणयुगलस्यात्मेच्छया 
कारणमानुपरूपधारिणोऽनुभावात्पनर्जीवित- 
मवाप्य परीक्षिज्जज्ञे ॥ ५२ ॥ योऽयं साम्प्रतमेत- 
दूमण्डलपसण्डितायतिधर्मेण पालयतीति ॥ ५३ ॥ 


दनक, कु्कुलके क्षीण हो जानेपर जो अशल्यामाके प्रहार 


सय है उत सकन सुरासुरवन्दितचरणारकिनद श्रीकृष्णच 
अमावसे पुनः जीवित हो गया; उस परीक्षित्ते अभिमन्युके 


मर्क सम्पूर्ण 
भिये मी उसको सम्पत्ति शीण न हो ॥ ५२-६३ ॥ 


ee 


इति शरीवष्णपुरण चतेऽ विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


न 


इक्कीसवाँ अध्याय 


भविष्ये होनेवाले राजाओका वर्णन 


रः भूपालान्कीर्तयिष्यामि 
॥ ९ ॥ योऽय सागतमवनीपतिः परीक्षितस्वापि 
जनमेजयश्रतसेनोप्रसेनभीमसेनाशत्वार: पुर 
भविष्यन्ति ॥ २ ॥ जनमेजयस्यापि शतानीकों 
भविष्यति ॥ ३ ॥ योऽसौ याज़ञवल्क्याद्वेदमधीत्य 


कृपादखाण्यवाष्य ` 
वृत्तिश्च शौनकोपदेशादात्पज्ञानप्रवीण: परं निर्वाण- 
मवाप्स्यति ॥ ४ ॥ झतानीकादश्रमेथदत्तो 


भविता ॥ ५॥ तस्मादव्यधिसीमकृष्णः ॥ ६ ॥ 


अघिसीमकृष्णात्रिचकुः ॥ ७ ॥ यो गङ्कयापहते 
| कौशाम्थ्यो | 


हस्तिनापुरे: निवल्यति ॥ ८॥ 
तस्याप्युष्णः पुत्रो भविता॥९॥ 
उ्णाद्विचित्ररथ: ॥ १०॥ तत: शुचिरधः 
॥१९॥ 


सुनीथस्सुनीधाजपचक्षुसतस्मादपि सुखावल्स्तस्थ 
च पारिध्ववस्ततक्ष॒सुनयस्तस्थापि. बेधाली 
॥ १२ ॥ मेधाविनो रिपुञ्जयस्ततो मृदुस्तसमा्य 
तिम्मसतस्माटबुहरखो बुहटथाइसुदानः ॥ १३ ॥ 
ततोऽपरदशातानीकः ॥ १४॥ तस्माोदयन 


श्रीपरादरजी ओोरे--अब मैं भविष्फों होनेवाले 
राओ वर्णन करता हू ॥ १ ॥ इस समय जो परीक्षित 
कमक महाराज है इनके जनमेजय, शुतसेन, उगे और 
भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥२॥ जनमेजयका पुत्र 
नीक होगा जो याज्कल्कयसे वेदाभ्ययनकर, कृपसे 
झरूबिद्या प्रासकर विषम विषयेसि विरक्तखित्त हो महर्षि 
नके पदेशे आसने निपुण होकर परमतिवाण- 
कद आए करेगा ॥ ३-४ ॥ 


|. झतानीकका पुत्र अश्नमेधदत होगा ॥ ५॥ उसके 
अधिसीसकृष्ण तथा अधिसीमकृष्णके निचक्त नामक पुष 
होगा जो कि गङ्गाजीदारा हरतु बहा से जनेपए 
जम्म नयास करेगा ॥ ६-८ ॥ 


लिजा पुत्र उष्ण होगा, उध्णका निचित्ररप, 
'सिचित्ररक्का शुचिर, सुचिरथका कृगमान, 
वृष्णिमान्‌का सुषेण, सुनेणका सुनीध, सुनीथका नृप, 
जा चल, चक्षु सुख्ाजल, सुखावलका परय, 
बारका सुनय, सुनयका मेधावी, मेधावीका रिपुञ्जय, 
हुन मठ, महु तिम्प, तिम्पका वह, यृहद्रथका 
सुदन, वखुदानका दूसरा झतानीक, झतानीकका 
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विमु 


अर रर 


उदबनादहीनरस्ततश्ष दण्डपाणिस्ततो निरभ्र: 
॥ १५॥ तस्माश्ष क्षेमकः ॥ १६॥ अत्रायं 
इलोक: ॥ १७॥ 

ब्रहाश्षत्रस्व यो योनिवँशो राजर्षिसत्कृतः । 
मकं प्राप्य राजानं संस्थान प्राप्यते कल्म ॥ ९८ 


उदयन, उदयनका अहीनर, अहीनरका दण्डपाणि, 
ष्डपाणिका निभि तथा निर्रभत्का पुत्र कमक होणा । 
इस विषयमे यह श्लोक प्रसिद्ध है-- ॥ ९--१७॥ 

"जो वंश घालण और सियी उत्पततिका कारणरूप 
तथा नन यवय सथाजित है बह कलियुग राजा 
क्षेमके उत्तर होनेपर समप हो जायगा' ॥ १८ ॥ 


नम रनर 


ति ओविष्णुपुरण चतुर्थे 


एकविजोञ्ध्यायः ॥ २१ ॥ 


foe 


बाईसवाँ 


अध्याय 


भविष्यये होनेवाले इकष्वकुवंशीय राजाओका चरणन 


पा काच 

अतक्षेक्ष्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते 

॥ १॥ हलस्य पुत्रो बृहतक्षणः ।। २ ॥ 
तस्माहुरुक्षयस्तस्मा वत्सव्यूहस्ततक्ष प्रति- 
व्योमस्तस्मादपि दिवाकरः ॥ ३ ॥ तस्मात्सहदेव: 


सुनक्षञ्रस्तस्मात्किन्ररः ॥ ४ ॥ किल्नरादत्तरिक्ष- 


स्तस्मात्सुपर्णस्ततक्षापित्रजित्‌ ॥ ५॥ ततश्च 
बृहदाजस्तस्थापि धर्मी धर्मिण: कृतक्ञय: ॥ ६ ॥ 
कृतक्षयाद्रणक्षय: ॥ ७ ॥ रणक्जयात्सञ्जय- 
सतस्माच्छाक्यश्शाक्याखुद्धोदनसतस्पाद्राहुल- 
स्ततः प्रसेनजित्‌॥ ८॥ ततश्च क्षृत्रकस्ततक्ष 
कुण्डकस्तस्मादपि सुरथः ॥ ९॥ तर्च 
सुमित्रः ॥ १०॥ इयते चेक्ष्वाकवो 
बूहइलान्वया: ॥ १९॥ 
अत्रानुवंशाइलोकः ॥ १२ ॥ 

इक्ष्वाकूणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति । 
यतस प्राप्य राजाने संस्था प्राष्स्यति वै कलो ॥ १३ 


ओपराशरजी बोल अब मैं भविष्यों शेशे 
इक्षवाकुवेशषीय राजाओं वर्णन करता हँ॥ १॥ 
बृहदा पुत्र बृहत होगा, उसचा उरक्षय, उरशशयका 
तल, वनान्य प्रतिव्योम, प्रतिब्योमका दिवाकर, 
दिवाकरका सहेव, सहदेबक। बुद, मृहदधका 
'भानुरथ, भालुरथका प्रतीताश, रतत सुपीक, 
सुप्रतीकलका मध्य, सख्देवक्स सुनक्षत्र, सुनक्षक्क 
किम, किरा अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षका सुपर्ण, सुपर्णको 
अभित्रजित, अमित्रशितवर महराज, गृहदाजका धर्मी, 
भीक करञ्ज, कुता णज, रणज्जयका सञ्जय, 
सषा शाक्य, शाक्यका शुद्धोदन, शुद्धोदनका राहुल, 
राहुकका प्रसेनजित, प्रसेनजित्‌का कटक, भुका 
कुष्डक, वुस्डकळा सुर और सुरथका सुिष नामक पुष 
होणा। ये सन इक्चाकुकै बे बहली सन्तान 
होंगे ॥ २-६६ # 

इस अशे 
ह—॥१२॥ 

“यह दकाय राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योकि 
किग राजा सुपे हेनेपर फिर यह समा हो 
जायगा १३॥ 


सम्बधमे यह इलोक प्रसिद्ध 


इति श्रीविष्णुपुणणे चतुर्थी 


त द्वविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


RE 
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 मगचबंशका वर्णन 


परापर उच 
मागधानां बाइदथानां भाविनामनुकरमं 
कथयिष्यामि ॥ १॥ अत्र हि वंशो महात्रल- 
पराक्रमा जरामस्थप्रधाना बभूवुः ॥ २ ॥ 
जरासन्धस्य पुत्र: सहदेव: ॥ ३ ॥ सहदेवा- 


विप्रस्तस्थ च पुत्रश्‍शुचिनामा भविष्यति ॥ ५ ॥ 
तस्यापि क्षे्यस्ततश्च॒सूत्रतसु्रतादर्स्तत- 
स्सुश्रवा:॥ ६॥ ततो ` दृढसेनः ॥ ७ ॥ 
तस्पात्सुबल: ॥ ८॥ सुवलात्सुनीलो भविता 


॥ ९ ॥ ततस्सत्यजित्‌॥ १० ॥ तस्मादिश्नजित्‌ 
'रिपुक्रय: ॥ १२ ॥ | और विषते जका जभ होगा ॥ ६ 
वर्षसहखमेर्क 


॥ ११॥ तस्यापि 


इयते 
भविष्यन्ति ॥ १३॥ 


ओपराझरजी खोरे--आब मै मगधदेशीय 
बदक भावी सन्तानका अनुक्रपसे वर्णन करूँगा 
॥ ६ ॥ इस बंश महानलबान्‌ और पराक्रमी जरासन्ध 
आदि राजागण प्रधान चे ॥२॥ 


जरासन्धका पुत्र सहदेव है ॥ ३ ॥ सहदेयके सोमापि 
जामक पुत्र होगा, खोमापिके ्ुतक्षवा, शुतश्रवाके 


श्रुतञ्जयस्ततो | आपुक्तदु, अयुलायुके निरमित्र, निरभित्रके सुने, सुनेत्रके 


जूहल्कर्मा, हत्कर्माके सेनजित्‌, सोनजितके कुतप, 
अुलक़पके कि तथा वपरे शुचि नामक एक पुत्र होगा 

॥ ४-५ ॥ शुचिके सम्य, क्षेमयके सुभ, सुवतके धर्म, 
अमके सुश्रवा, सुत्तवाके दुवसेन, दृदसेनके सुबल, 
सुकले सुनीत, सुनीतके सत्यजित्‌ सत्यजित्के विश्वजित्‌ 
१२ ॥ इस 
आकारले बृहृदसथेशीय राजागण एक सहर वर्ष्य 
मगघमे शासन के ॥ १३॥ 


न 
इति औषिष्णुपराणे चुरे रयोविशोऽधययः ॥ २३ ॥ 


जल ललल 


चौबीसवाँ अध्याय 


कलियुगी राजाओं और कलिका वर्णन तथा राजवँश -वर्णनका उपसंहार 


अपार उवाच 


योऽ रिपुझयो नाम याहंदरथोःत्यस्तस्थामात्यो 
सुनिको नाम भविष्यति ॥ १ ॥ स चैनं स्वामिन 
हतवा स्वपुरं प्रधोतनामानमभिवेक्ष्यति ॥ २ ॥ 
तस्यापि बलाकनामा पुत्रो भविता ॥ ३ ॥ तका 
विशाखयूप: ॥ ४॥ तुरो जनकः ॥ ५॥ 
तस्य च नतदव्डूनः ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥ ७॥ 


श्रीपराशरजी खोले--ब्रद्रपवंधाका रिपुञ्जय 
नानक जो अन्तिम राजा होणा उसका सुनिक नामक एक 
म होगा । वह अपने स्वामी रिपुञ्चयको भारकर अपने 
प्ट याभि कोपा । उसका पुत्र बलाक 
होगा, दलका विरूप, विशाशयूपका जनक, 
। जनकका नदन तथा न्द नका पु नन्दो होगा। 
चे पाँच त्रघोतवंदतय नुपतिगण एक सौ अड़तीस वर्ष 
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[२४ 


इतयेतऽष्टत्रिशदुत्तरमब्दशतं पञ्च प्रद्योता: पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति ॥ ८॥ 

ततश्च शिशुनाभः ॥ ९ ॥ तत्पुत्रः काकवर्णो 
भविता ॥ ९० ॥ तस्थच पुत्र: क्षेपधर्मा ॥ ११ ॥ 
स्यापि 
॥ १३ ॥ त्तक्षाजातझत्रु 
॥ १५॥ तस्पाद्योदयन: 
जन्दिवर्द्धनः ॥ १७॥ ततो महानन्दी ॥ १८॥ 
इयते जैशनाभा भूपालाखीणि वर्षशतानि 
द्विषष्टपधिकानि भविष्यन्ति ॥ १९ ॥ 


'यलो महापद्यनामा नन्दः परशुराम इवापरो- 
३खिलक्षत्रान्तकारी भविष्यति ॥ २०॥ ततः 


भोक्ष्यते ॥ २२ ॥ तत्याप्यषट्रो सुतास्पुपाल्याद्या 
भवितारः ॥ २३ ॥ तस्य महापदास्यानु पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति ॥ २४ ॥ 
वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति ॥ २५ ॥ ततक्ष 
जव चैतान्नन्दान्‌ कौटिल्यो 
॥ २६ ॥ तेषामभाने मोर्या: पृथिवी भोक्ष्यन्ति 
॥ २७॥ कौटिल्य एव चन्द्रगुप्रपुतपन्न 
॥२८॥ | 
तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति ॥ २९ ॥ 
तस्याप्यशोकवद्धनस्ततस्सुयज्ास्ततक्ष दशस्थ- 
स्ततक्ष॒ संयुतस्ततदक्षालिशुकस्तस्मात्पोमशर्पा 
तस्यापि सोमशर्मणइश्ञतधन्वा ॥ ३० ॥ तस्यापि 
बृहद्रधनामा भविता ॥ ३१ ॥ एवमेते मौर्या दश 
भूपतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सप्न्रिशदु्तरम्‌ 
॥ ३२ ॥ तेषामन्ते पृथिवी दश शुङ्ग भोश्यन्ति 
॥ ३३ ॥ पुण्यपित्स्पेनापतिस्स्वामिनं हत्वा राज्ये 
तस्वात्मजोउप्रिमित्र: ॥ ३४ ॥ 


सस्पातसुन्यष्ठस्तलो वसुमित्रसतसमादव्युटङ्कस्ततः 
पुलिन्दकस्ततो घोषतसुस्तस्माटपि ञ्जित | पा 


पृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १--८॥ 


जन्दीका पुत्र बिभ होगा, खिशुनापका 
र्ण, काकवीका समधर्मा, समधर्मा शतीजा, 
जतीजाका विधिसार, िचिसारका  आजातशत, 
अनातराजुका अर्भक, अर्भकका उदयन, उदयनका 


दक | बदन ना चुत महानदी होगा! ये 


शय तुपतिणण तीन सौ बासठ वर्ष पृधिबीका 
आसन करेंगे ॥९--१९॥ 


महानन्ीके राके गर्भसे उतपन्न महाफदय नामक नन्द 
दू परशुठमके समान सम्पूर्ण त्रिका नाश करवाल 


आसन करेगा । उसके सुमाली आदि आठ पुत्र होंगे जो 
मपरे पछ पिया राज्य भोगेंगे॥ २०-- २४ ॥ 
महाप और उसके पुत्र सौ खर्गतक पृथिवीका शासन 
केणे । त्तर इन नवो न्को कोटिल्यनामक एफ 
जण नष्ट करेगा, उका आन्त होनेपर मौर्य नुपतिगण 
पोको भोगेगे। किलय ही [ मुरा नामकी दासीसे 
काख] इत हुए. जुहको राज्याभिषिक्त 
करेगा । ॥ २५--२८॥ 


चरु पुन बिदुर, बिन्दुसारका अशोकवन, 
अशोकवरदनका सुयशा, सुयशाक्या दशरथ, दशरथका 
संयुत, संयुतका शाक, पारिशुकका सोमशर्मा, 
सोममा झतधन्या तथा शातभन्वाका पु ब्र 
होगा। इस प्रकार एक सौ तिहतर वर्षतक ये दस 
मर्तो राजा राज्य कोणे ॥ २९--३२॥ इनके 
अत्तर पृधिवीगे दस शुङ्गवेशीय राजागण होंगे॥ ३३ ॥ 
उने पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्कामीकों 
मारकर सवै राज्य करेगा, उसका पुत्र अमिन 
ज्ञेक ॥ ३४ ॥ आर्य प सुय -सुम्थे्ठका 


अ*२४] 


तुर्व अं 
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भागवतः ॥ ३५॥  तस्मादेबभूति: ॥ ३६ ॥ 
इयते शुङ्गा ्ादशोलरं वर्षशत पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति ॥ ३७॥ 

तत: कण्यानेषा भूर्यास्यति ॥ ३८ ॥ देवभूर्ति 
तु झुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः काण्यो 
बसुदेवनामा ते निहत्य स्वयमवर्नी भोक्ष्यति 
॥३९॥ तस्य पुत्रो भूमित्रस्तस्थाषि 
नारायणः ॥ ४० ॥ नारायणात्यजस्सुशर्मा 
॥४९॥ एते काण्वायनाङजतवारः पञ्च- 
चत्वारिझडर्षांणि भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ४२ ॥ 
सुझर्माण तु काण्व तद्भृत्यो बलिपुच्छकनामा 
हहत्याच्रजातीयो वसुधा भोक्ष्यति ॥ ४३ ॥ ततःच 
कृष्णनामा तदभ्राता पृथिवीपति्भविष्यति 
॥ ४४ ॥ तस्थापि पुत्र: शान्तकर्णिस्तस्यापि 


पूर्णोतसङ्गस्ततपुतररशातकर्णिस्तस्माश्लम्बोदर- 
स्तस्मा पिलकस्ततो मेपस्वातिस्ततः 


पटुमान्‌ ॥ ४५॥ ततक्षारिष्टकर्मा ततो 
हलाहल: ॥ ४६ ॥ ` हालाहलात्पललकस्तः 
'पुलिन्द्सेनस्ततः 


'शिशिवस्वातिस्ततक्ष  गोपतिफुस्तत्फुज्ोफलिमान्‌ 
॥ ४७ ॥ तस्यापि झान्तकर्णिस्तत: शिरत 
सतश्च शिवस्कन्थस्तस्मादपि  यक्कश्ीस्ततो 
ढियशत्तस्माखदरऔः ॥ ४८ ॥ तस्मात्पुलोमाचिः 
॥ ४९ ॥ एवमेते ्रिशत्वायंब्दशतानि घट्‌- 
पञ्चाशदधिकानि पृथिवी भोक्ष्यन्ति आन्ध्रभूत्याः 
॥ ५० ॥ समाभीरप्रभृत्यो दक्ष गर्भाच 
भूभुजो भविष्यन्ति ॥ ५१ ॥ ततव्योडश शका 
भूपतयो भवितारः॥ ५२॥ तक्षा 
यवनाक्षतुर्दश तुरुष्कारा पुष्डाकष त्रयोदश एकादश 
ना एते वै पृथिवीपतय: पृथिलीं दशवर्षशतानि 
नवत्यधिकानि भोक्ष्यन्ति ॥ ५३ ॥ 

ततञ्च एकादश भूषतयोउव्दशतानि त्रीणि 
पृथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ ॥ तेषूत्सत्रेषु कैङ्किसप्र 
यवन भूपतयो भविष्यल्यमूदमिविक्ता: ॥ ५५ ॥ 


गवत और चागव॒तका पुत्र देवभूत होगा ॥ ३५-३६ ॥ 
ये सुगर एक सौ जारह वर्ष पृथिवीका भोग 
करेंगे # 


इसके अनन्तर यह पृिलों कण्व भूपालोके 
अधिकारमें चलो जाथगी॥ ३८ ॥ आणवीय अति 
ज्यसनशौल राजा देवभूतिको कण्ववंशीय वसुदेव नामक 
उसका मन्त्र मरकर सं राज्य भोगेगा ॥ ३९ ॥ उसका 
प भमि, भूमिजा नारायण तथा नारायणका पुत्र सरम 
होगा ॥ ४०-४९ ॥ ये चार काण्व भूषतिणण पैतालीस वर्ष 
'ृथिकोके अधिपति रहेंगे ॥ डर ॥ 

क्यपो सुरार्माको उसका बलिपुष्छक नामताला 
आलीय सेवक मारकर खयं पृ्ितोका भोग 
करेगा ॥ ४३ ॥ उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथिवीका 
खासी होगा ॥४४॥ उसका पुत्र शात होगा । 
कर्भ पुर पूरणोत्ंग, पूणो शाति, 
तर्का लम्बोदर, लम्चोदरका पिलक, पिलकरा 
मेधसा, मेपस्थातिका पदुमान्‌, पटुमान्का अरिं, 
अरिहटकर्मीका हात्माहळ, हाए्रहका पाललक, 
पलक पुलिन्दसेन, पुलित्दसेनका सुन्दर, सुन्दरका 
क्ण, {दूस ] ज्ञातकर्णिका शियस्वाति, 
'शिवश्यातिका गोमतिपुषर, गोमतिपुरका असिमान्‌, 
अलिमान॒द्या झासकर्ण ( दूसण ], शाका 
शिक्त, शिवश्रितका शिवस्कन्ध, शिवस्कन्धका यशश्री, 
अशत्रीका दिय, दियज्ञका कशी तथा चन्द्रशरीका पुत 
पुलोमालि होगा ॥ ४५--४९॥ इस प्रकार ये तीस 
आपय राजागण चार सौ छप्पन वर्ष पृधिवीको भोगेंगे 
॥ ५७ ॥ इनके पीछे सात आभीर और दस गर्दैभिल राजा 
होंगे ७ ५९ ॥ फिर सोलह शाक राजा होंगे ॥ ५२ ॥ उनके 
चौके आठ सवन, चौदह वृक, तेरह मुण्ड (गुरुष्ट) और 
जाह मौनजातीय राजास्पेग एक हजार नब्बे वर्ष 
पुथिवीका शासन कहेंगे ॥ ५३ ॥ 


इसेंसे भी गह मौन राजा पृधिवीको तोन सौ 
वर्षतक घोगेंगे ॥ ५९४ ॥ इनके उच्छ्र होनेपर कैकिल 
नामक यवनजातीय अभिषेकशहित राजा छेगि॥1-५५॥ 


३०० 


_ऑखि्णुपुराण 


[अभ सढ 


रामचन्द्र ततो सङ्गस्ततोउभूतरन्दन- 
स्ततस्सुनन्दी तद्भ्राता नन्दियशाइशुक्: प्रवीर एते 
वर्षशतं यडा भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५६ ॥ 
ततस्तत्पुत्रारयोदशैते बाहिकाश्च त्रयः ॥ ५७ ॥ 
ततः  पुष्पमित्रा: पटुमित्राख्रयोदैकलाञ्ज 
सपाः ॥ ५८॥ ततक्ष कोशलायां तु नव 
चेव भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९॥ नैषधास्तु 
तए ॥ ६० ॥ 

मगधायां तु विश्वस्फटिकसंज्ञोज्यानवर्णा- 
न्करिष्यति ॥ ६१॥ 
आहाणात्राण्ये 


पुर्यानुगङ्गाप्रवा्ग गयायाञ्च पागा गुरा 
भोक्ष्यन्ति ॥ ६३ ॥ कोशलान्ध्रपुण्ड्ताप्रलिप्त- 
समुद्रतटपुरी च देवरक्षितो रक्षिता ॥ ६४॥ 
कलिङ्गमाहिपमहेन्रभौमान्‌ गुहा भोक्ष्यन्ति 
॥ ६५॥ _ नैषधनैमिषककालकोशकाञजन- 
पदान्मणिधान्यकबंशा भोक्ष्यन्ति ॥ ६६ ॥ 
बरेराज्यमुषिक जनपदान्कतकाडुयो. भोक्यति 
॥ ६७ ॥ 
मरुभूविषयांआ ब्रात्यद्धिजाभीरश्राद्या भोक्ष्यन्ति 
॥ ६८॥ __ सिन्थुतटदाबिकोर्बीचन्द्रभागा- 
कारमीरविषया आन्यम्छेन्छ पुटाटयो। 
भोक्ष्यन्ति ॥ ६९ ॥ 

एते च तुल्यकालास्सवें पृथिव्यां भूभुजो 
अविष्यन्ति ॥ ७० ॥ अल्पप्रसादा बृहत्कोपा- 
स्पर्बकालमनृताधर्मरुवय: खीवालगोवधकर्लार: 
परस्वादानरुचयोःल्पसारास्तमिस्रप्राया उदिता- 
स्तपितप्राया अल्पायुषो पहेखा हरल्पधर्पा लुव्याञ्च 
भविष्यन्ति ॥ ७१ ॥ तैश्च विभिश्रा 
जनपदास्तच्छीलानुवत्तिनो राजाश्रयसुष्मिणो 
म्लेच्छाश्चार्याञ्च विपर्ययेण वर्त्तमानाः प्रजाः 
क्षपयिष्यन्ति ॥ ७२ ॥ 


उनका खेशधर वच्यति होगा । वियाता पुत्र 
'पुर्कव होगा । पणत रामचन्द्र, शामक धर्म्मा, 


रमर वंग, तया नन्दनका पुत्र सुनन्दी 
होगा । सुनन्दे नन्दया, शुक्र और प्रवीर ये तीन भाई 
जेथे वे सब एक सी छः वर्ष राज्य करगे ॥ ५६ ॥ इसके 


चे तेरह इनके बसके और तीन डिक राजा 
हगि ॥ ५७ ॥ उनके बाद तेरह पुष्पभित् और पुम आदि 
तथा सात आअ डिक भूपतिगण होगे ॥ ५८ ॥ तथा 
ची राजा क्रमशः कोसल्देशमें राज्य वहे ॥ ५९ ॥ 
तिषध्देशके स्वामी भी ये हो होंगे ॥ ६० ॥ 

अणे विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णको 
अलूत रेणा ॥६१॥ यह क, बढ़, पुनद और 
आह्यणोंक्ये खन्थगे नियुक्त करेगा ॥ ६२॥ सम्पूर्ण 
क्रय-जातिको उंण्छ कर पद्ावतीपुरीमे नागगण तथा 
गैगाके मिकी प्रयाग और गयामे मागध और गु 
लोग राज्य भोग करो ॥६३॥ कोसल, आना, 
फुड, तालि और समुदतरवर्हिनी पुरीकी देवरक्षित 
नामक एक राजा रक्षा जोगा ॥ ६४॥। कॉलम, माहिष, 
मे और भौम आदि देशको गुह नरेश भोगेंगे ॥ ६५॥ 
कध, मषक और कालत्कोशाक आदि जनपदोको मणि- 
(त्क य राजा भोगेंगे ॥ ६६ ॥ राज्य और मुपिक 
देशेषर कलक नामक राजाका राज्य होगा॥६७॥ 
सर्ट, अवनति, सूह, आभीर तथा नर्मदा-तटबर्त 
मूषि आलय द्विज, आभीर और शुड आदिका 
आधिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ समदत, दित, चराग 
और फाएमीर आदि देशो ब्रात, मलेच्छ और शुद्र आदि 
राजागण भोग करणे ॥ ६९ ॥ 

चे सूरण राजालोग पृथिवीमे एक ही सम होंगे 
॥७० ॥ ये घोडी परसतावारे, अत्यन्त करोधो, सर्जदा 
अध्य और मिथ्या भाषणमे रुचि रखनेाले, स -यालक 
और सीको हत्या केवले, पर-धन-ररणमे रुँच 
| सेके, अल्पक तमःप्रथान उत्थानके साथ ही 
'पतनझीऊ, अल्याथु, महती कामनावाले, अल्पपुण्य और 
अत्यन्त लोभी हे ॥ ७१ ॥ ये सम्पूर्ण देशको परस्पर 
लिलया दे तथा उत राजाओंकि आश्रवसे ही खलयान्‌ और 
उके ख्वभावाका अनुकरण करोचाले म्लेच्छ तथा 
आर्यँविपरतीत आचरण करते हुए सारी अजको नटे शट 
कर देंगे # 3२ # 
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्जंगतस्सङ्कयो भविष्यति ॥ ७३ ॥ ततथार्थ 
एवाभिजनहेतुः ॥ ७४ ॥ बलगमेवाशेषधमहितुः 
॥ ७५॥ अधिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः 
॥७६॥ खत्वमेवोपभोगहेतुः ॥ ७७ ॥ 
अनृतमेव व्यवहारजयहेतुः ॥ ७८ ॥ उन्नताम्बुतैव 
पृथिवीहेतुः ॥ ७९ ॥ ब्रहासूत्रमेव विरत्हेतुः 
॥ ८० ॥ रत्रधातुतैव इलाप्यताहेतु: ॥ ८१ ॥ 
'लिङ्गघारणमेवाश्रमहेतु: ॥ ८२॥ अन्याय एव 
बृत्तिहतु; ॥ ८३ ॥ दोर्बल्यमेवावृसिहेतु: 
अभयप्रगल्थोश्चारणमेव चाण्डित्यहतु: 
॥ ८५॥ अनाढ्यतैय साधुत्बहेतु: ॥ ८६ ॥ 
खानमेव प्रसाधनहेतु; ॥ ८७ ॥ दानमेव धमहितु: 
॥ ८८ ॥ ल्रीकरणमेब विवाहहेतुः ॥ ८९॥ 
सददेषधार्येत्र पात्रप्‌ ॥ ९० ॥ दूरायतनोदकमेव 
तीथहितः ॥ ९१ ॥ कपटवेषधारणमेव महत्वोतु: 
॥ ९२॥ इत्येवमनेकदोषोत्ते तु भूमण्डले 
सर्ववणेष्रेव यो यो बलवान्स स भूपति- 
भविष्यति ॥ ९३॥ 

एवं चातिलुब्धकराजासहाइशैलानामन्तर- 
ड्रोणीः अजास्सं्रयिष्यन्ति ॥ ९४ ॥ 
मधुशाकपूलफलपतन्रपुष्पाद्यहाराआ भविष्यन्ति 
॥ ९५॥  तरुबल्कल्पर्णतीरप्रावरणाश्षाति- 
बहुप्जाइशीतवातातपवर्षसहा्च भविष्यन्ति 
॥ ९६॥ न च कक्चित्रयोविशतिवरषाणि 
जीविष्यति अनवरतं चात्र कलियुगे क्षयपाया- 
त्यखिल एवैष जनः ॥ ९७ ॥ ते स्मात्ते च धर्मे 
विप्वमत्यन्तमुपगते क्षीणप्राये च कलावशेष- 
जगत्रष्टशवराचरगुरोरादिमध्यान्तरहितस्य ब्रहा- 
मयस्थात्रूपिणो भगवतो वामुटेवस्यांश- 
शाम्बटयमपधानत्राहणास दां 
गृहेऽष्ठगुणद्धिसमन्वितः कल्किरूपी जगत्यत्रावतोर्य- 
सकलम्लेच्छदस्युदुष्टाचरणचेतसामञ्ेषाणा- 
मपरिष्छि्शक्तिमाहात्यः क्षं करिष्यति 


जब दिन-दिन धर्म और अर्थका थोड़ा-थोढ़ा हास 
तथा क्षय होनेके कारण संसारका क्षय हो जायगा ॥ ७३ ॥ 
'उस समय अर्थ ही कुललीनताक हेतु होगा; जल ही सपूर्ण 
धर्मका हेतु गा; पारस्परिक रुचि ही दाशत्य-रम्वरूकी 
हेतु हनो, खोल ही उपभोगका हेतु होगा ! अर्थात्‌ खाकी 
जातिन्कुल आदिका विचार न होगा]; मिष्या भाषण ही 
व्यवहारमे सफलता आश करका हेतु होगा; जलकी 
सुलभता और सुगमता रो पृथिवीको स्वौकृतिका हेत होगा 
[अर्थात पुण्यक्षे्दिका कोई विचार न होगा । जहाँकी 
जलवायु उत्तम होगी बही भूमि उत्तम मानी जायगी]; 
पचो हो आहाणत्वक हेतु होगा; रलादि धारण करना 
सी माक हेतु लेग; बाढ़ चिढ ही आश्रमोके हेत होंगे; 
अन्याय हौ आजीचिकाका हेतु होगा; दुर्गलता ही 
खेकारीका हेतु होगा; निर्थयतापर्यक पृष्टताके साथ बोलना 
ही पाष्कित्यकय हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्वका हेतु 
होगी; खान हो साधनका हेतु होगा; दान ही धर्मका हेतु 
होण; स्वीकार कर लेला ही विवाहका हेतु होगा [ अर्थात्‌ 
संस्कार आदिकी अपेक्षा न कर पारस्परिक खेहबन्थनसे ही 
दाल्पत्य-सव्यन्थ स्थापित हो जायगा ]; भली प्रकार 
बन-ठनकार रहाल हौ सुपात समझा जायगा; 
देशका जल ही तीधदकलाका हेतू होगा तथा उदेश 
धारण हो गौरवका कारण होणा ॥ ७४--९२॥ इस 
अकार पृथियीमष्डलमे विविध दोषोके फैल जानेसे 
सभी कणि ओ-जो बलवान्‌ होता बटी-बही राजा बन 
| ग ९३४ 

इस प्रकार अतिलोलुप राजा ओके कर-भाएफो सहन न 
कर सकनेके कारण न पर्वत-कन्दराओका आश्रय लेगी 
जथा मधु, झाक, मूल, पाल; पत्र और पुष्प आदि खाकर 
दिल काटेती ॥ ९४-९५ ॥ सृक्षोकि पत्र और गरक हो. 
उनके पहनने तथा ओढनेके कपड़े होगे । अधिक सत्ते 
होगी । सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदिके काट 
|सहेंगे॥ ९६॥ कोई भी तेईस वर्षतक जीवित न रह 
सकेगा । इस प्रकार कलियुणमे यह सम्पूर्ण जनसमुदाय 
तर क्षोण होता रहेगा॥ ९७ ॥ इस भकार ओत और 
सार्क अत्यन्त हास हो जाने तथा कलियुगका 
दील जानेपर झम्बल (सम्पल) प्रामनिवासी राणे 
किष्णुवक्षाके घर सम्पूर्ण संसारके रचयिता, चराचर गुरु, 
क्य, त मासला 
वासुटेन अपने ओजसे अयुक्त 
संसारम अबतार केकर असीम झक्ति और माहाल्यसे 


३०२ 


[अर 


खधर्मेचु चाखिलमेव संस्थापयिष्यति ॥ ९८ ॥ 
अनन्तरं चाझेषकलेस्वसाने निशावसाने विबुद्धा- 
नामिव तेषामेव जनपदानाममलस्फटिकविशुद्धा 
मतयो भविष्यन्ति ॥ ९९॥ तेषां च 


'बीजभूतानामन्रेषमनुष्याणो परिणतानामचि | ६, 


तत्कालकृतापत्यप्रसूतिर्भविष्यति ॥ 
तानि च तदपत्यानि कृतयुगानुसारीण्येव 
भविष्यन्ति ॥ १०१ ॥ 
अच्यत 

यदा नक्ष सूर्यक्ष तथा तिष्यो बृहस्पति: । 
एकर समेष्यल्ति तदा भवति वै कृतम्‌ ॥ १०२ 
अतीता वर्तमानाश्च तर्थवानागताळ ये । 

एते दष भूपालाः कथिता मुनिसत्तम ॥ १०३ 
'बावत्परीक्षितो जन्य यावत्रन्दाभिचेचनम्‌ । 
एतद्षसहस्र तु सेये _पक्ाशदुततरम्‌। 


यदेव भगवान्िष्णोरेशो यातो दिवे वज । 
बसुदेबकुलोखूतस्तदैवात्रागत: कलिः ॥ १०८ 
यावत्स पाद्यं पस्पर्शेसा बसुर्धराम्‌ । 
ताबत्पथ्वीपरिष्े समर्थो नाभवत्कलिः ॥ १०९ 
गते सनातनस्थांदो विष्णोस्तत्र भुवो दिवम्‌ । 
तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपो युधिष्ठिरः ॥ ११० 
विपरीतानि दृष्ठ च निमित्तानि हि पाण्डव: 
याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिवेकं परीक्षित: ॥ 
यास्यन्ति यदा चैते पूर्वाषाटो मह्यः 
तदा नन्दात्भृत्येष गतियृद्धि समिष्यति॥ ११२ 


११ 


सम्प्र खे सकल मलेच्छ, दस, दुशचारी तथा दुष्ट 
(चोका क्षय करेंगे और समस्त जाक अपने-अपने 
ये नियुक्त करेंगे॥९८॥ इसके पक्षात्‌, समस्त 
खलियुगके समाप्त हो जानेपर रनिके आत्ते आगे 
तत्कालीन लोगोकी सुदि स्वच्छ, 

स्फटिकसणिके समान निर्मल हो जायगी॥ ९९॥ उन 
बजभूत समस्त मनुष्योरो उनकी अधिक अवरधा होनेपर 
ओ उस समय स्तन उत हो सकेगी ॥ १०० ॥ 
उनकी ले सन्ने सत्ययुगके हो भयका अनुसरण 
बरलेवाली होगी ॥ १०१ ॥ 

इस विषयमे ऐसा कहा जाता है कि--जिस 
समव चरम, सूर्ण और यृहरपति पुनश स्थित 
होकर एक राशिपर एक साध आयेंगे उसी समय 
सत्वदुगका आम हो जायगा* ॥ १०७२॥ 

मु ! तुमसे पैन यह समस्त वेके भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान सपूर्ण शका वर्णन कर दिया ॥ १०३ ॥ 

परोक्षे जभते नदे आक एक हजार पचास 
वर्णका सपण जनना चाहिने ॥ १०४॥ स्पार्पशंमेंसे जो 
(पटल और लु] दो नक्षत्र आकाशम पाहे दिशायी 
देते है, उनके बोचमे मे समय जो ( दक्षिणोतरश्खापर ] 
समदेशमे स्थिर अधिको अर ] नक्षत है, उने प्रत्येक 
नर सविं एक एक सी वर्ष रहे हे द्म | 
परिक समप्मे थे सा्रंगण मपानकषतपरधै । उसो समय 
बराह सौ र्ग प्रमाणताल करिए आर्य हुआ था 
॥ १०५--१०७ ॥ हे द्विज ! जिस समय भगवान्‌ विष्णुके 
शवला भगवान्‌ मुय निम पधे छे उसी समय 
पपर कलियुगका आगमन हुआ थ ॥१०८॥ 

जबतकः भगवान्‌ आपने चरणकमलोसै इस पथिका 
सर करले रहे तडतक पृथिवीसे संसर्ग करनेकी 
कलियुगको हिमत ३ पढी ॥ १०९ ॥ 

सनातन पुरुष भगवान्‌ विणणे अशावतार 
औकृष्तसनके ख्वर्गलेक पथारनेघर भाइयोके सहित 
रमज महराज थुधिधिरने अपने राज्यको छोड 
दिया ॥ ११० कषये अनार हो जानेपर विपरीत 
ठक्ष्णोको देखकर पाण्डवोनि परोक्षित्को राज्यपदपर 
अभिषिक्त कर दिया । १११ ॥ जिस साय ये सपर्विगण 
पूर्वीपाढानकष्रपर जायेंगे उसी समय राजा नचके समयसे 


«णपि वाशे व ज हरपि कर्किः जत 


याको पुय इन तीनो महोका योग 


हत है, तथाप सेति पदसे एक साथ आलेफर ससक अनर कह हे: इसलिये उक्त समपर अतिषय नह है 
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यस्मिन्‌ कृष्णो दिं यतसतसि्े तदाहनि । | कलिदक प्रभाव बढ़ेगा ॥ ११२ ॥ जिस दिन भगवान्‌ 

अतिपश्ने कलियुग तस्थ संखया नियो मे ॥ ११३ | कृष्णयः परमधामको गये थे उस दिन कलियुग 

औणि लक्षाणि वर्षाणं द्विन मानुष्यमख्यया । उपस्थित हो गया था । आब तुम कलियुगी वर्ष, सेख्या 
Ci सने ॥ ६९३ 

हिव सहस्राणि भविष्यत्येष वे कलिः ॥ ११४ | हे द्वज ! मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुग तीन 

तानि तानि दिव्यांना सान पक्ष च संख्यया । ट्य साठ हजार वर्ष रहेगा ॥ ११४ ॥ इसके पश्चात्‌ वारह 


'निदेषेण गते तस्मिन्‌ भविष्यति पुनः कृतम्‌ ॥ ११५ 
्रहाणाः कषत्रिया वैश्याइशुद्राक् दविजसत्तम । 

युगे युगे महात्मानः समतीतास्सहत्रश: ॥ ११६ 
'बहु्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले । 
पौनरुवत्यादधि साम्याच न मया परिकीर्तिता ॥ ११७ 
देवापिः पौरवो राजा पुरुक्षेक्ष्याकुवंशज: 
महायोगबलोपेतो कलापग्रामसम्रितौ ॥ ११८ 
कृते युगे त्विहागप्य कषत्रप्रव्तकौ हि तो । 
“भविष्यतो मनो्वशयीजभूतो व्यवस्वितो ॥ ११९ 
एतेन क्रमयोगेन  मनुपुै्बसुच्धरा । 
कृततेताद्वापराणि युगानि त्रीणि भुज्यते ॥ १२० 
कलौ ते बीजभूता वै केचितिष्ठ्ति वै मुने । 

यथैव देवापिपुरू साम्प्रतं सपधिट्ठिती ॥ १२१ 
एफ तुरेशतो वंशस्तवोक्तो भृभूजां मया । 
'निखिलो गदित कयो नष वर्षशतैरपि ॥ १२२ 
एते चान्ये च भूपाला यैर क्षितिपष्डले । 

कृतं ममत्वं मोहाल्यैर्नित्यं हेयकलेबरे ॥ १२३ 
कथ मपेयमचला मत्स्य कथे मही । 
महंशस्थेति चिन्तार्ता जग्पुस्तमिमे नृपाः ॥ १२४ 
तेष्य: पूर्वतराक्षान्ये तेभयसतभयसतथा परे । 
भविष्या यास्थन्ति तेषामन्धे च येऽनु ॥ १२५ 
बिलोक्यात्मजयोदयोग॑यात्राव्यप्राजरराधिपान्‌। 
पुप्पप्रहासैद्शरदि हसन्तीब वसुन्धरा ॥ १२६ 
मय पृथिवीगीताज्डलोकोक्चात्र निवोध मे। 


स दिव्य ररक्त कृवयुग रहेगा ॥ ११५ ॥ हे डिजे ! 
ल्क युगे हजाये ब्राह्मण, श्रिय, वैश्य और सूर 
आणण हो गये है॥ ११६॥ उनके बहुत अधिक 
खणे होनेले तथा समानता होनेके कारण कुलोमे 
पुकि हो जानेके भरसे मैने उन समरे नाम नहीं 
ब्लले है ॥ ११७५ 

पुस्वेशषीय राजा देवापि तथा इक्षगाकुकुकोत्प्न राजा 
पुद दोनो अस्स योगबलसम्पन्न है और 
'कलापत्राममे रहते है १६८ ॥ सत्ययुगका आए 
सेर दे पुन मलोक आकर क्षत्रिय-कुलळे प्रवर्तक 
सेगे। बे आगामी मनुवशके खीजकूप हे॥ १९९ ॥ 
सल्यदुण, जता और पद इन तीत युगोमि इसी प्रमले 
मनुर थिका भो करते हैं ॥१२०॥ फिर 
कलियुग ऊहे कोई कोई आगामी सनुसन्तानके 
औजरूपसे स्थित रहते है जिस प्रकार कि आजकल: 
और पुर हैं॥ ९२९ 

इस प्रकार मैने तुमसे सम्पूर्ण राजनेशोका यर सि 
अर्णन कर दिया है. इनका पूर्णतया वर्णन तो सौ वर्षमे भी 
जहाँ किया जा सकता ॥ ६२२ ॥ इस हेय रके मोहे 
अल्ये हुए ये तथा और भी केसे अनेक भूपतिगण हो गये 
है लिहे इस पृथिवीमण्डलको अपना-आपना माना 
है ॥ १२३ क यह पिवी किस प्रकार अचलभाचसे मेरी, 
से पुळी अधवा मेरे वेशकी होगी ?' इसी चाग 
जर हुए इन सभी राजाओंका अन्त हो गया ॥ १२४ ॥ 
इसी िश्ताये डूबे रहकर इन सम्पूर्ण राजाओकि 
पू्व-पूर्वतरवती राजालोग चले गये और इसीमें मग्न 
रहकर आगामी भूषतिगण भौ मुमु चले 
जाग ॥ १२५॥ इस प्रकार अपनेको जीतनेके लिये 
काको अथक उद्योग करते देखकर नसु 
ल्याली पुग्योके रूपयें मानो हैस रही है ॥ १२६ ॥ 

हे सेय! अब कुम पृथिवीके कहे हुए कुछ उत्मेकॉको 
खुबे। प्लवे इरे असित मुनिने धर्मध्वजी राजा 


देवापि 


यानाह धर्मध्वजिने जनकायासितो मुनि: ॥ ९२७ | न्को सा था ॥ ₹२७॥ 


३०४ 


औतिष्णुएराण 


[अपर 


फुवित्युवाच 
कथयेष नराणां मोहो बुद्धिमतामपि । 
देन फेनसथर्माणोउत्यलिविश्नसतवेतस: ॥ १२८ 
पूर्वमाहाजय कृत्या जेतृपिकन्ति यकतिणः। 
तलो पू पोरं जिमीफ्से तचा रिपून्‌ ॥ १२९ 
क्रमेणानेन 


श्रीपरादार उवाच 
इस्यते धरणीगीताइइलोका मरय युता: । 
मं विलयं याति तपत्यकें यथा हिमम्‌ ॥ १३७ 
इत्येष कथितः सम्वङग्नोर्वशो मया तय । 
त्र स्थितप्रवृत्तस्य विष्णोरंशांशका नृपाः १३८ 
शृणोति यमं भवत्या मनोर्वशमनुक्रमात्‌ । 
तस्य पापमशेषं य प्रणइयत्यमलात्यन: ॥ १३९ 


पृथिवी कहती हे--अहे ! वड्‌ होते हुए भो 
इन यजाआँको यह कैसा मोह हो रहा है जिसके कारण ये 
ुलनुलेळे समान क्षणस्थायी सते हुए भी अपनी स्थिरतामें 
इतना विश्वास रखते है ५ १२८ ॥ ये लोग प्रथम अपनेको 
जीते है और फिर अपने म्यक तथा इसके अनन्तर 
चे क्रमशः अपने भृत्य, पुस्वासो एबं शलुओको जीतना 
चाहते हैं ॥ ९२९ ॥ सी क्रमले हम समुर इस 
सम्पूर्ण जीरे जत छेँगे' ऐसी बुद्धिले मोहित हुए ये 
सवेत आफ्नी निकट मृत्युको नही देखते ॥ १ 
द समु चित हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल अफो बे 
हो हो जाय ले भी मनोजपी अपेक्षा इसका मूल्य ही वयो 
$? ज्फेकिसोश्षतोसनोजवसे हो प्र होता है ॥ १३१ ॥ 
शिसे छोड्कर इनके पूर्व चले गये तथा जिसे अपने साथ 
केकर इतके पिता भी नहीँ गये उसी मुझको अतयत 
मूर्खताके कारण ये राजालोग जौतना चाहते है ॥ १३२ ॥ 
किनका चित ममतामय है उन पिता पतर और भाइयों 
अतयत मोहे कारण मेरै ही लिये परस्पर कलह होता 
ह॥ १३३ ॥ ओ-जो समालोग यहाँ हो चुके है उन 
गीन ऐदी कुद रही है कि यह सम्पूर्ण पिवी 
चेह हो है और मेरे पोछ यह सदा मेरी सन्तानकी हीं 
सहेली ॥ १३४ ॥ इस प्रकार मेरे ममता करनेवाले एक 
राजा, मुझे छोड़कर मृत्युके मुखे जाते हुए देखकर भी 
ज जाने कैसे उसका उत्तराचिकारी अपने हदै मेरे छिये 
ममताको स्थान देता है ? ॥ १३५ ॥ जो राजालोग दें 
डा अपने शजुओसे इस प्रकार कहलाते हैं कि 'यर 
री मेरी है तुमलोग इसे तुर छोड़कर चले जाओ' 
उनपर मुझे बड़ी हैसी आती है और फिर तन मूढो मुझे 
दया भी आ जाती है ॥ १३६॥ 

ऑऔषरादारजी खोले--है मरय ! पिये कहे हुए. 
इन इल्मेकॉको जो पुरुष सुनेा उसकी ममता इसी प्रकार 
जै हो जाणी जैसे सूरे तपते समय बर्फ पिपल जाता 
है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार मैने तुमसे भली अकार मनुके 
दाका वर्णन कर दिया जिस वरे रागागण स्थितिकारक 
भगवान्‌ तिष्णुके अंश-के-अश ये॥१३८॥ जो 
पुष इस मनुवा क्रमशः श्रवण करता है उस 


ल्के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते-हैं॥ १३९॥ 


अ २४] 


३०५ 


धनधान्यर्द्धिमतुला प्राप्रोत्यव्याहतेन्द्रियः 
शुैवमसिल वंश ग्रस्त शक्षिसूर्ययो: ॥ १४० 
इक््वाकुजहुमान्धातृसगराविक्षितात्रधून्‌ । 
'ययातिनहुवार्दाञच ज़ात्वा निष्ठामुपागतान्‌ ॥ १४१ 
'महाबलान्हावीर्याननन्तघनसञ्जयान्‌ । 
कृतान्कालेन बलिना कथाशेषात्रराधिपान्‌ ॥ १४२ 


कथाशरीस्वमवाप यदै 
"जानाम सि चक्रवर्ती । 

अुत्वापे तत्कोहिकरोतिसापु- 

_ जमतवमातयन्यपि मेता ॥ १४८ 


ख् मकल 

सबलो च। 
यिध बधत 

ˆ सत्वजमिध्याकनुते विद्यः ॥ १४९ 


जो मनुष्य जिति होकर सूर्य और चन्दरमाके इन 
'राशेसनीय वका सम्पूर्ण वर्णन सुनता है; चह अतुलित 
घनन्धान्य और सम्पत्ति आप्त करता है॥ ९४० ॥ 
महावळ्यान, महावीर्षआली; अननत धन सञ्चय 
'कस्नेवाले तथा परम निष्ठावान्‌ इशक, जहु, मात, 
सतर. अविक्षित, रपुवेशीय राजागण तथा नहुष और 
पाति आदिके उरिस सनक, जिन्हें कि कालने आज 
कामात हौ सष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुर, सरी, गृह, 
क्षेर और घन आदिमे ममता न करेगा ॥ १४९-- ९४३ ॥ 


(म परनि ऊर््यबाह होकर अनेक र्र 
डन तपस्या को चौ तथा विविध प्रकारके यका 
अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलबान्‌ और 
र्वा राजाओकी के गाछ कायात ही छोड दी 
है॥ १४४ ॥ जो पृथ अपने शाुसमृहको जीतकर 
स्बच्कन्‍्ट-गतिसे समक्त रवे विचरता था आज वही 
असल जवकी प्रेरणाले अमे फेके हुए सेमरकी करके 
देरे समाल नए भ्रष्ट हो गया है ॥ ६४५ ॥ जो कर्ष 
अपने जु सष्छलका संहारक समर पोको 
अशोपूतकर उन्हे भोगता था चही आज कथानगरसगसे 
जर्ण करले समय उलटा संकल्प-विकल्पका हेतु होता है 
1 अध्‌ उसका वर्णन करते समय यह सदेह होता है कि 
कलवय वह हुआ था या नही। ] ॥ १४६ ॥ समस्त 
दिशाओको देवान कलेने रावण, अविक्षित और 
र्र आदिके ( कणर) ऐ्यको धिछार है। 
अन्यथा काछके क्षणिक कटाक्षपातके कारण आज 
उसका भस्ममाज भी क नहँ ळच सका ? ॥ १४७ ॥ जो 
मास्त सम्पूर्ण भूमण्डलक्य चक्री सम्राट्‌ था आज 
उसका केवल काने हो पता चलता है। ऐसा कौन 
मदि होगा जो यह सुनकर अपने कारीरले भौ ममता 
करेगा ? [ फिर पूर्वी आदिमं ममता केकी तो बात 
हो क्या है ?] ॥ १४८॥ भगोरध, सगर, ककु, 
रावण, रामचन्द्र, लक्ष्मण और सुषिर आदि पहले हो 
जे है यह खात सर्वथा सत्व है, किसी प्रकार भी मिथ्या 
कहें है; किलु अब खे कहां है इसका हमें पता 
ही श 


[सत्र 


ये सामये च नृपा भविष्या: हे. धिवर! "वर्तमान और असिष्यत्कालीन 
छिन-डिन महीर्लाली राजामोका गति वर्णन किया है 
ये तथा अन्य तेग भप्त राजाओकी भाँति 
कथामात्र सेष रहेंगे ॥ ९५० # 


हेला जानकर पु, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य 
गो तो आरग रहें, कुन मनुष्यको अपने दरे 
झरीरिणोऽन्ये ॥ १५१ | भौ ममता नहीं करनी चाहिये ॥ १८५१ ॥ 
IC 


इति शरचषणपुराे-यतुर्थेऽसेतुर्विश्ञेऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


पञ्चम अंश 
orth 


पहला अध्याय 
वसुदेव देखकीका विवाह, भारपीडिता पृथिवीका देखता ओके सहित क्षीरसपुद्रप जाना और भगवानका 


अवतारो ब्रह योऽयं यदुकुलोज़ब:। 


विष्णोस्त॑ विस्तरेणाहे ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥ २ 

चकार यानि कर्माणि 

अंशशां्षेनावतीयोंब्या तत्र तानि मुने बद ॥ ३ 
परासर उवाच 

कोष भूयतामेतच्पृशे5हमिह 

विष्णोरंशांशसग्धूतिचरित॑ जगतो हितम्‌॥ ४ 

देवकस्य सुतां पूर्व बसुदेबो महामुने । 


उपयेमे महाभागां देवकी देवतोपमाम्‌॥ ५ 
कंसस्तवोर्चररथै चोदयामास सारधिः। 
बसुदेवस्य देवक्याः संयोगे भोजनन्दनः ॥ ६ 
अथान्तरिक्षे वागुषैः कंसमाभाष्य सादरम्‌। 
मेथगग्धीरनि्योषं समाभाष्येदमन्रवीत्‌ 1 ७ 
चामेतां बहसे मूढ सह भना रचे स्थिताम्‌। 
अस्यास्तवाष्टयो गर्भः प्राणानपहरिष्यति ॥ ८ 
श्रैपयदार उवाच 
इत्याकर्ण्य समुत्पाट्य़ खड़ें कसो महाबल: । 
देवकीं हन्नुमारब्यो बसुदेोपन्नवीदिदम्‌ ॥ ९ 


शरीपैत्रेयजी खोले-- भगवन्‌ ! आपने राजाओकि 
सम्पूर्ण वंशका विस्तार तथा उनके चिक क्रमशः 
दावत वर्णन किया ॥ ९ ॥ आव, हे हें! यदुकुले 
जो भगवान्‌ विण्णूका औशावतार हुआ था, उसे मै तत्वत 
और विल्लारपूर्वक सुनना चाहता हूँ॥२॥ है घुने! 
वान्‌ पुर्घोलमने अपने अगे प्थिषीपर अवतीर्ण 
लेकर ओ-ओ कर्म किये थे ठन सबका आप मुझसे वर्णन 
कॉजिवे ॥ ७७ 

औपराशरजी बोले-_हे पेय! तुमने सुझते जो 
पूछा है लह संसारम परम मङ्गा भवान विष्णुके 
अंश्ाबतारका चर सुनो ॥ ४ ॥ हे महामुने पूर्वकाले 
देवको महभ्यशालिनी पी देवीखकपा देवकीके 
साध बसुदेवजीने विवाह किया ॥५॥ यसुदेव और 
दवन वैल्वहिक सम्बन्ध हके अनन्तर [विदा होते 
समयो भोजननदल केस सारथि बनकर उन दोनोका 
मिक रथ हाँकने रूगा॥ ६ ॥ उसी समय मेघके 
समान गम्भीर घोष करती हुई आकाशवाजी कसको ऊँचे 
खणे सम्बोधन करके यो बोल्े-- ॥ ७ ॥ “अरे मूद्‌ ! 
तिके साथ रपर बैठी टुई जिस देवकीको तू लिये जा 
रुका है इसका आठवा गर्भ तेरे प्राण हर लेगा” ॥ ८ ॥ 

औषराझरजी ओस्के--यह सुनते ही महाबली कंस 
[रसे] सङ्ग निकालकर देवकोको मेके लिये 
उत हुआ। तब यसुदेवजी यों कहने लगे-- ॥९॥ 


३०८ 


न इन्तव्या महाभाग देवकी भवतानघ । 
समर्पयिष्ये सकलान्र्भानस्थोदरोद्धवान्‌ ॥ १० 
अपार उच 

तथेत्याह ततः कंसो बसुदेवं ब्िजोत्तम । 
न घातयामास च ता देवकी सत्यगौस्वात्‌ ॥ ११ 
एतसिम्नेव काले तु भूरिभारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरै समाजं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १२ 
सब्रहाकान्सुरान्सवाँत्रणिपत्याथ मेदिनी । 
कथयामास तत्सर्व खेदात्करुणभाषिणी ॥ १३ 
पिसाव 
अश्निसतुवर्णस्य गुवां सूर्य: परो गुरू: । 


ममाप्यस्विललोकानां गुरर्नारायणो गुरुः ॥ १४ | 


प्रजापतिपतित्रेह्या पूर्वेषामपि पूर्वज: । 
कलाकाष्टानिमेषात्या कालजाव्यक्तमू्तियान्‌ ॥ १५ 
तदेशभूतससर्वेधा समूहो वस्पुरोत्तमा: ॥ १६ 
आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा वस्वश्चिवह्यः । 
धितरो ये च लोकाना सत्टारोज्रिपुरोगमा: ॥ १७ 
से तत्याप्रमेयस्य विष्णो रूपै महात्मनः ॥ १८ 


तथाप्यनेकरूपस्य तस्य रूपाण्यहर्निशम्‌ । 
बाध्यवाधकता यान्ति कल्लोला इब सागरे ॥ २१ 
तस्साष्प्रतमभी दैत्या: कालनेमिपुरोगमा: । 
मर्त्यलोकं समाक्रम्य बाचन्तेऽहर्निशौ प्रजाः ॥ २२ 
कालनेमिहतो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना । 


उप्सेनसुतः कंसस्सन्यृतस्त महासुरः ॥ २३ 
अष्टो लुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । 
सुन्दोखसुरसतधात्युयो बाणक्षापि बलेस्सुत: ॥ २४ 
तथान्ये च महावीर्या नृपाणां भवनेषु ये। 
समुत्पत्रा दुरातमानस्तान्न संख्थातुमुत्सहे ॥ २५ 


4 
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हे महाभाग! हे अनघ ! आप देक्कीका वध न 
के: सै इसके गर्भसे उत्पन्न हुए सची बालक आपको सौप 
दवा" ॥ १० ॥ 

औषराशरजी बोले--हे द्विजोत्तम ! तब सत्यके 
जरसे कैसने यसुदेवजीसे बहुत अच्छ' कह देवकीका 
लघ नहीं किया॥ ११॥ इसी समय अत्यन्त भारसे 
'फोडित होकर पूचियों [ गौका रूप धारणकर ] सुमेर- 
'पर्बतपर देवताओकि दलमें गयी ॥ १२ ॥ वहाँ उसने 
अह्याजीके सहित समस्त देवताओंको प्रणामकर 
खैदपूर्वक करुणस्वस्से बोलती हुई अपना सारा वृत्तान्त 
का ॥ १३ ॥ 


पृथिवी खोली --जिल प्रकार आदि सुवर्णका तथा 
सूं गो (किरण) समूहका परमगुर है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
लेके गुरू नारयण मेरै गुरु है॥ १४॥ वे 
| ज्जापतिवोशि पछि और पूर्वज पूर्वज हाजी है तथा घे 
| ही कला-काहा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान्‌ काल है । 
हे देण ! आप सथ लोगोका समूह धी उन्हींका 
अशत्वरूप है ॥ १५-१६ ॥ आदित्य, मरण, सा्यगण, 
सत्र. बसु, अमि, पितृगण और आग्रि आदि 
अजापतिगण--ये सब आपरे महा विष्णके ही रे 
है॥ १७-६८ ॥ यक्ष, क्स, दैत्य, पिशाच, सर्प दानस, 
गन्धर्व और अप्यण आदि भी महमा विष्णुके ह रूप 
आह, नक्षत्र तशय तागगणोंते चित्रित आकाश; 
आहि, जल, तायु, पै और इश्रियेकि सम्पूर्ण विषय-- यह 
स्त जगत्‌ विष्णुमय ही है ॥ २० ॥ तथापि उन अनेक 
रूपधारी किष्णुके ये रूप समुद्दकी तरङ्गोकि समान 
नदिन एक-इसरेके आध्य-बाधक होते रहते है ॥ २९ ॥ 


इस समय काल्नेमि आदि दैत्यगण मरोर 
अधिकार जमाकर अदिश जनताको त कर रहे 
है ॥२२॥ जिस काठमेमिको सामर्ष्यवान्‌ भगवान्‌ 
हले मारा था, इस समय बही उसने पुत 
सके रूपमे उतर हुआ है ॥ २३ ॥ आट, 

घेनुक, न्‍लम्ब, नरक, सुन्द, बलिका 
ज अति भवर बाणासुर तथा और घी जो महावलवान्‌ 
दुरा रास राजाओकि घरमै उत्पत्र हो गये हैं 
ऊती मे गणमा नहीं कर सकती ॥ २४-२५७ 


अन्र] 


सञ्चय अस 


३०९ 


अक्षोहिण्योः बहुला दिव्यमूर्लियरास्तुरा: । 
महाबलानां दृप्तानां दैत्येद्राणां ममोपरि ॥ २६ 
तञ्चूरिभारपीडात्ता न झक्रोम्यमरेश्वराः । 
बिभर्तुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥ २७ 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌ । 
यथा रसातलं नाहे गत्लेयमतिविह्3ला ॥ २८ 


इत्याकर्ण्य. घरावाययमञ्ेवेखिदशेशषै: । 
भुवो भारतर ब्रह्मा प्राह प्रचोदितः ॥ २९ 


युका प्रययौ तत्र सह देवे: पितामह: । 

समाहितमना तुष्टाव गरुडध्वनम्‌ ॥ ३४ 
जह्योवाच 

है विशे खमनाग्राय परा चैवापरा तथा । 

त एव भतो रूपे मूतमुलसिके प्रभो ॥ ३५ 


इतिहासपुराणे च तथा व्याकरण प्रभो । 
मीमांसा न्यायशाखं च धर्मशाखाण्यधोक्षज ॥ ३८ 
आत्मालदेहगुणवदविचाराचारि _ यडच: । 


हे िव्यमूर्तिचाे देवगण ! इस समय मेरे ऊपर 
महावलान्‌ और गदीलि दैत्यराजोंकी अनेक अक्षौहिणी 
सेनाएँ है॥ २६ ॥ हे अमे ! मैं आपलोगोो यह 
चतत्क्रये देती हूँ कि अन मै उनके अत्यन्त भारसे 
हकर अपनेको धारण करम सर्वया असमथ है॥ २७ ॥ 
अतः हे महाभागगण ! आपलोग मेरे भार उतासनेका अब 
कोई ऐसा उपाय कीजिये जिससे गै अतत व्याल होकर 
रसातलरको न चली जाऊँ ॥ २८ ॥ 

पचाक इन कोको सुनकर उसके भार उतारनेके 
किय समस्त देवताओंकी ग्रेरणासे भगवान्‌ बार्ने 
कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 

हाजी बोले ह देवगण ! पिनो कुछ कहा 
है वह स्था सल ही है, वास्तवमे वै, बंकर और आप 
सब लोग नारायणस्वरूप ही है ॥ ३० ॥ उनकी जो-जो 
भू है, उनकी परर न्यूनता और अधिकता हौ 
साध्य तथा बाधकरूपसे रहा करती है ॥ ३१ ॥ इसलिये 
आओ, अब हमत्येग शीरसागरके पवित्र तटपर चले, 
कहा की आराधना कर यह सम्पूर्ण वृतान्त उनो 
निवेदन कर दे ॥३२॥ जे विश्वरूप सर्वात्मा सर्वधा 
संसारके हितके शिये ही अपने शुद सत्त्यांशसे अवतीर्ण 
कोक पृथी ध्व स्थापना करते है ॥ ३३ ॥ 

श्रीपराशरजी ओले--ऐसा कहकर देवताओकि 
सहित पितामह ब्रह्माजी वहाँ गये और एकाप्रचित्तसे 
गरुडाय भगवानूकी इस प्रकार स्तुति करने 
रगे ॥३४॥ 

हाजी बोले--हे वेटवाणीके अगोचर प्रभो ! पश 
और अपरा--ये दोनों विद्यार आप ही है । हे नाथ ! ते 
दोनों आपहीके मूर्त और अमूर्त रूप है ॥ ३८ ॥ हे अत्यन्त 
सुक्ष्म! हे खिराट्सवरूप ! हे सर्व ! हे सर्वज्ञ ! शब्दा 
और अर्म ये दोनों आप ब्रहामथके ही रूप 
है॥ ३६ ॥ आप हो मण, युवद, साथवेद और 
अधर्षयेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द 
और ज्योतिष-शाख हैं ॥ ३७॥ हे प्रभो ! हे अधोक्षज ! 
इतिहास, पुण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और 
घर्मआाख---ये सब भौ आप हो हैं ॥ ३८॥ 

हे आद्यपते ! जीवाहमा, परमात्मा, स्थूल-सृकष्म-देह 
तथा उनका वरण अव्यक्त--इन सबके विचारसे युतः जो 
अन्तशत्मा और परमात्पाके स्वरूपा बोधक | तच्चमसि ] 


तदप्याद्यपते  नान्यदथ्यात्यात्पस्वरूपवत्‌ ॥ ३९ | काल है, बह चौ आपसे भ्र नें है ॥ ३९ ॥ 


३९० 


[०१ 


स्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्यानामवर्णवत्‌ । 
अपाणिपादरूप च सुद्ध नित्यं परात्परम्‌ ॥ ४० 


` या पश्यतोज्ञाननिवृत्तिस्रवा। 
थीरस्य धीरस्य विभ्ति नान्यः २. 
1 हरेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ॥ ४२ 


डक सम प प ल्यमग्रयं परमं पदै य- 
नि 


अ्यूनक्षाप्यवृद्धिश स्वाधीनो नादिमान्वक्षी । 
झमतन्द्राभक्रोधकामादिभिरसयुतः ॥ ४८ 


आप अव्यक्त, आनिर्वाच्य, अचय, नामवर्णसे 
रह, हाथ-पाँग तथा रूपसे हीन, शुद, सनातन और 
रे भी पर हैं ४० ॥ आप कर्णहीन होकर भी सुनते 
हे, होन होकर भी देखते है, एक होकर भी अनेक 
कें कट होते है, हस्तपादादिसे रहित होकर भी बड़े 
वेगशाली और ग्रहण करेवा हैं तथा सबके अवे 
होकर भौ सबको जाननेषाले है ॥४९॥ हे परत्यन्‌ । 
जिस घोर पकी गुर आपके तेप रूपसे पृथक्‌ 
और कुछ भी नहीं देती, आपके अणुसे भी अणु और 
दश्य-स्रूपको देखनेवाले उस पुलकी आत्यन्तिक 
अकानतिकृत्ति हो जाती है ॥४२॥ आप विश्वक केन्द 
और ज्रिभुवनके रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आपहीमें स्थित है 
तथा जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और अणुसे भी अणु है 
जह सब आप प्रकृतिले पेरे एकमात्र परमपुरुष ही 
है॥४३॥ आप ही चार प्रकारका आग्नि होकर 
सेसाएको तेज और विभूति दान छो हैं। हे 
अततत ! आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धात; ! आप 
ही | लिबिक्रमाणतासमें ] तीने लोकमे अपने तीन पण 
रखते है॥४४॥ हे ईश! जिस प्रकार एक ही 
अधिकारी आगि विकृत होकर जाना कारे प्रज्वलित 
होता है उसी प्रकार सर्भगहरूण एक आप हौ अनल 
रूप धारण कर हेते हैं॥४५॥ एकमात्र जो श्रेष्ठ 
परमपद है; शाह आप ही हे, ज्ञानी पुरुष आते देसे 
जाने येण्य आपके ही देखा करते है । हे पशन ! भूत 
और भविष्यत्‌ जो कुर स्वरूप है बह आपसे अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है॥४६॥ आप व्यक्त और 
अध्यक्तस्वरूप है, समष्टि और स्यक्तिरूप हैं तथा आप 
ही सर्ज सर्वया, सर्वशक्तिपान्‌ एव सम्पूर्ण ज्ञान, 
जल और ऐेक्र्यमे युक्त है॥४७॥ आप हास और 
विसे रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेन्द्रिय हैं तथा 
आपके अन्दर श्रम, तत्र, भय, क्रोध और काम आदि. 
नह है ७४८ ॥ आप अनिन्‍्ध, अघाय, निराधार और 
आन्याहत गति हे, आप सबके स्वामी, अन्य ऋ्यादिके 
आश्रय तथा सूद तेजोके तेज एवं अनिनाशी ढे ॥ ४९ ॥ 


| 


उकम अदा 


अ सअ ३१२ 


सकलावरणातीत_ निरालम्बनभावन । 
महाविभूतिसंस्थान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ ५० 
नाकारणाल्कारणादा कारणाकारणान्न च । 


॥ ५१ 
 औषादार उवाच 
इत्ये संस्तवं भुत्या भनसा भगवानजः । 
त्रह्याणमाह प्रीतेन वरि प्रकाशयन्‌ ॥ ५२ 
ला 
भो. भो रहात्या मत्तस्पह देखैयँदिष्यते । 
तदुच्यतामशेषं च सिद्धमेवावधार्यताम्‌ ॥ ५३ 
औपराशर उवाच 
ततो ब्रह्मा हरिव विश्वरूपमवेक्ष्य तत्‌ । 
तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनतात्यसु ॥ ५४ 


विनाजसंस्थानकराप्रमेय 
सूक्ष्मातिसुक्ष्मातिबृहठामाण 
गरीयसामप्यतिगौरवाह्मन्‌ । 
अधानबुद्धीखियवत्यधान- 
मूलात्यरात्पन्धगवनप्रसीट 
एषा मही देव महीप्रसूतै- 
महासुरः पीडितरौल्ठ्यन्धा । 
परायणां त्वां जगतामुपैति 
भारावताराथमपारसार 
एते वयं वृत्रिपुस्तथाय 
नासत्यदस्रौ वरुणस्तथैव । 
इमे च रुद्धा वसवस्ससूर्या- 
स्समीरणामरिप्रमुखास्तथान्ये 
सुरास्समस्तास्सुरनाथ कार्य- 
मेधिर्मया यश तदीझ सर्वम्‌ । 
आश्ञपयज़ञां परिपालयन्त- 
स्तवै तिष्ठाम सदास्तदोषा: ॥ ५९ 


nus 


nue 


आप समस्त आवरणशन्य, असरायोके पालक और 
सू महानिधृतियोके आधार है, पुणयोतम ! आपको 
नमा है ॥ ५७ ॥ आप किसी कारण, अकारण अथवा 
करणारे झरीर-प्रहण नहीं करते, वल्कि केवल 
पर रकषाके लिये ही करते है ॥५९॥ 

आऑपराझरजी बोखे--इस प्रकार सति सनक 
पवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रहाजीसे 
स्च कहने रे १५२ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे बहान्‌ ! देवताओकि सहित 
हुक मुझसे जिस युकी इच्छा हो वह सब कहो और 
उसे सिड हुआ ही समझो ॥ ५३ ॥ 

श्रीपराशरजी ओोले--तय श्रीहरिक उस दिए 
किलर देखऊर समस्त दयते भयस भीत हो 
जेप बह पुनः सुति करने लगे ॥ ५४॥ 

जह्याजी ओोले-_हे सहशबाहो | हे अननामुख 
रथ चरणके । आपको हज खार नमसा हो। हे 
जणी उत्पति, स्थिति और विनाश कलेवाले ! हे 
अखमेय आपको खारप्पार नमस्कार हो ॥ ५५॥ हे 

णयन्‌ | आप सूहयसे भी सक्ष, गरे धी गुरु और 
अति बृहत्‌ प्रमाण है, तथा प्रधान (प्रकृति) गहत 
और अहेकारादिमे प्रधानभूत मूल पुरुषसे भी परे हैं; 
हे भगवन्‌! आप हमपर प्रसन्न होइये॥ ५६॥ हे 
देख! इस पूवे पर्वतरूपी मूलवन्ध इसपर उत 
इ. महान्‌ असुरेकि उत्तमे शिथिल हो गये है 
अतः हे अपरिमितवीर्थ ! यह संसारका भार उके 
हिथे आपको इरणमें आयी है ॥ ५३॥ हे सुरनाथ ! 
हम और यह इन, अधिनीकुमार तथा वरुण, ये 
सगर, जसुगज, सूर्ष, सामु और अघि आदि 
अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है, इन्हें आथवा 
मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातेके 
ये आशा कॉजिये! हे ईश! आपहीकी आशाका 
पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषोसे मुक्त हो 
सकेंगे ५८-५९ ॥ 


३१२ 


धिषणा 


[अ 


पार उच 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्चरः । 
उजहारात्पन: केझौ सितकृष्णो महामुने ॥ ६० 
उवाच च सुरानेतौ मत्केशौ वसुधातले । 
अवतीर्य भुवो भारङ्रेदाहानि करिष्यतः ॥ ६१ 
सुराश्च सकलास्स्वाझैरवतीर्य महीतले । 
कुर्वन्तु युद्धमुगपत्तैः पूर्वोत्पतर्महासुरे: ॥ ६२ 
ततः क्षयमशेषास्ते दैतेया धरणीतले । 
श्रयास्पन्ति न सन्देहो मददुक्धातविचूर्णिता: ॥ ६३ 
वसुदेवस्य या पत्री देवकी देवतोपमा । 
तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥ ६४ 
अवतीर्य च तत्रायं कंसं घातयिता भुवि । 
'कालनेमि समुद्धतमित्युवत्वान्तदधि हरिः ॥ ६५ 
अदृश्याय ततस्तस्मै प्रणिपत्य महामुने । 
मेस्पृष्ट सुरा जग्पुरवतेरुक्ष भूतले ॥ ६६ 
कंसाय चाष्टपो गभों देवक्या धरणीधर: । 
भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥ ६७ 
कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुषितस्ततः । 
देवकी बसुदेवं च गृहे गुप्तायघारयत्‌ ॥ ६८ 
बसुदेवेन कंसाय तेनैवोक्तै यथा पुरा। 
तथैव वसुदेवोऽपि पुत्रमर्षितवानद्रिज ॥ ६९ 


योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहिते यया । 
अविद्यया जगत्सर्वं तामाह भगवान्हरिः ॥ ७१ 


भगवानुवाच 
निद्रे गच्छ ममादेशात्यातालतलसंश्रयान्‌। 
एकैकत्वेन षइगर्भ्दिवकीजठरं नय ॥ ७२ 
हतेषु तेषु कंसेन झेषाख्योंऽशस्सतो मम । 
अंझांशेनोदरे तस्यास्सप्तमः सम्भविष्यति ॥ ७३ 


परारी खोल्ले--हे महामुने । इस प्रकार स्लृति 
के जनेपर भगवान्‌ परमन अपने श्याम और श्रेतदो 
केश ठखाडे ॥ ६० ॥ और देवताओसे बोले--'मेरे ये 
दोनो केश पृचिकोपर अवतार लेकर पृथियीके ाएरूप 
कडे दूर करोगे ॥ ६६॥ सब देवगण आ 
होसे पृिवीपर अवतार लेकर आपरे पूर्व डा हुए 
उन्मत दैल्योंके साय युद्ध करें ॥ ६२ ॥ तब निःसन्देह 
चत 
कोण से जाके ॥ ६३ ॥ झोक जो यके समान 
देवकी नामकी भार्या है उसके आठवे गर्भसे मेरा यह 
(क्यास) केश अवतार छेगा ॥ ६४॥ और इस प्रकार 
हों अवतार ५९ बह कमे + 
के 1 ऐख कहकर हर अनर हो गये ॥ ६५ ॥ हे 
मने ! भगाने दुर्य हो आनेणर ढे प्रणाम 
करले दपण समेश्प्तपर चले गये और फिर पूर्वर 
अवतरन ह ॥ ६६ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ नारदजीने वससे आकर कहा कि 
देकलोके आठवे गर्भमै भगवान्‌ धरणीधर जन्प 
केको ॥ ६३) नारदजीसे यह समाचार पाकर कसन कुपित 
केकर जसुटेत और देशको कामे नद कर दिशा 
॥ ६८ ॥ है डेज ! तसुदेषणी भी, जैसा कि उन्होंने पहरे 
कह हिया था, अपने प्रत्येक पको कसको सौपते 
कहे ॥ ६९ ॥ ऐसा सुना जाता है कि पहले छः गर्भ 
 शिरस्क्सरापूके पुर थे। भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
| चोगनिदा कहे कपड रथे स्थित करती रही * ॥ ७० ॥ 
जिस अधिचया-कपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है. 
बह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुक महामाया है उससे 
भगवान्‌ ओहरिने कहा-- ॥ ७१७ 
औषधणखान्‌ खोले--है नि. | जा, मेरी आगसे तू 
लाले स्थित छः गर्भोको एक-एक करके देवकीकी 
कुक स्थापित कर दे ॥ ७२ ॥ कसदार उन सबके मारे 
जानेषर झेष नामक मेण ऑश अपने अंदांशासे देनकीके 


= ये बालक पूप हिरण्यक भाई कालनेभिके पुत्र थे; इसोसे इन्हे उसका पुत्र कहा गया है। इन 
राक्षसकुमारेने दिरणय्रापुका अनादर कर भगवान्‌की भक्ति की थो; अत: उसने कुपित होक इन्हे शाप दिया कि तुमलोग 
अपने पताके ससे ही मारे जाओगे । वह प्रसंग हिने आया है। 


अ" ६] 


३९३ 


गोकुले वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी स्थिता । 
तस्यास्स सम्भूतिसमं देवि नेवस्ल्स्योदरम्‌ ॥ ७४ 
सङ्गमो भोजराजस्य भयाद्रोघोपरोधतः । 
देवक्याः पततो गर्भ इति लोको वदिष्यति ॥ ७५ 
गर्भसडुर्षणात्सो5थ लोके सडुर्वणेति वै । 
संज्ञामवाप्स्यते बीरश्व्वेताद्रिशिखरोपम: ॥ ७६ 
ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे शुभे । 
गर्भे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितम्‌ ॥ ७७ 
आवृदकाले च नभसि कृष्णाष्टरम्यामह निजि । 
उत्पल्स्यामि नवम्यां नु प्रसूति त्वपवाण्यसि ॥ ७८ 
यशोदाएयने मा तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । 
'भच्छक्तिप्रेरितमतिर्बसुदेबो नयिष्यति ॥ ७९ 
कंसश्चव त्यामुपादाय देबि शैलशिलातले। 
प्रक्षेफ्यत्यच्तरिक्षे च संस्थानं त्वपवाफ्यसि ॥ ८० 
ततस्तां दातढुकृछक: प्रणमय मम गौरवात्‌ । 
अणिपातानतक्षिरा भगिनीत्वे प्रहीष्यति ॥ ८१ 
तवं च शुम्भनिशुम्मादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः । 
स्थानैरनेकै: पृथ्चिवीमशेषां मण्डयिष्यसि ॥ ८२ 
ल॑ भूतिः सन्नतिः क्षति कानि पृथी पृतिः । 
'लजा पुष्टिरुषा या तु काचिद्या तवमेव सा ॥ ८३ 
ये त्वापार्यीनि दुरगेति वेदगर्भास्विकेति च 
भरेति भद्रकालीति क्षेपदा भाग्यदेति च ॥ ८४ 
प्रातक्षैबापराह्ले च स्तोष्यन्यानपरमूर्तयः । 
तेषां हि प्रार्थिते सर्व मठासादाद्धविष्यति ॥ ८५ 
सुरामांसोपहारैक्ष भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता । 
नृणामशेषकापांस्त्व॑ प्रसन्ना सप्प्रदास्यसि ॥ ८६ 
ते सर्वे सदा भे. मत्मसादादसंझयम्‌ । 
असन्दिम्था भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्‌ ॥ ८७ 


| कहे जो चेहिको जगद दू भरा हती है 

उसके उदो उस साले गर्भको छे जाकर तू इस प्रकार 
स्थापित कर देना जिससे च उसीके जट उप एके 
समान जान पढ़ें ॥ ७४॥ उसके विषयमे संसार 
हेग कि वरणा वन्द होनेके कारण भोजराज "सके 
असे देवकका साता गर्भ गिर गया ॥ ५५ ॥ यह धेत 
डीलशिशरके समान बौर पु गर्भसे आकर्षण किये 
जानेके जारण संसारमै 'संकर्षण' नामसे असिद्ध 
होगा ॥ ७६॥ 

'क्‍दनत, हे सुभे ! डेक्कीकै आटवे गर्भमे तै स्थित 
होकेगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदाके गर्शमे चली 
जाना १ ७७॥ र्षु पद कृष्ण ष्टो राके 
समय मै जन्म लगा और तू नवसौक उत्पन्न होगी 
७०८ ॥ है अनते! उस समय मेरै चालिसे अपनी 
म फिर जनेके कारण डससुदेवजी मुझे लो यशोदाके और 
यहे देवे सवनगूहमे के आयेंगे ॥ ७९ ॥ तहे देवि ! 
कंस तुजे पक: पर्वत शिलापर पटक देगा; उसके 
पटक ही तू आखाशमे स्थित ले जायगी ॥ ८०॥ 

उस सय मेरे गौरवसे सहा इनद सिर झुकाकर 
काम करोके आगर तुझे भगितीकपसे स्वीकार 
बरेणा ८९॥ तू भी सुम, निशुष्ध आदि सहस 
हेलो माकर अपने अनेक स्थानोसे समस्त पथिको 
सुशोभित करेगी ॥ ८२ तू हौ भत, सात, शान्ति और 
अ है; तू हो आकाश, पि 
उफ है; इनके अतित्कि ससा 
जह सब तू ही है॥ ८३॥ 

जो लोग पाताल और साथंकाकमों अस्यत 
खूब तुझे आर्थ, दुर्ग, दार्भ, अग्िका, भ, 
भडकली. समदा और भागश आदि कहकर तेरी सुति 
करेंगे. उतकी समस्त कामनाएँ मेरी कृपसे पूर्ण हो जायेगी 

८५४ मदिरा और मासळी भेट चढानेसे तथा भक्षय 
और भोय पादा पुजा करने प्रस लोकर त्‌ मतष्योकी 
सम्पूर्ण कस्पनाऑक पर्ण कर देगी ॥८६ ॥ के दार दी हुई चे 
समसत नमा मेरी फृपासे मिसे पूर्ण होगी । हे देवि! 
अब तु मेरे वतचे हए स्थानको जा ॥ ८७॥ 


है 


Ee __७ 


इति श्रोविण्णुपुणणे पञ्चे थपे ऽध्यायः ॥ ९ 


—x 


३१४ ग [अर 
दूसरा अध्याय 
भगवानका गर्भ-अवेश् तबा देवगणद्वारा देवकीकी स्तुति 

आपर उच औषराझरजी जोले--है रेय! देवदेव 
चथोक्ते सा जगद्धात्री देवदेवेन यै सथा। | शलिल्नुभगवानले पैसा कला था उसके अनुसार जगदा 
चडग भ॑गर्भविन्यासं चक्रे चान्यस्य कर्षणम्‌ ॥ १ | योगमायाने छः गर्धोको टेवकीके उदरमें स्थित किया और 
सातवे 

से रोहिणी गे प्रे गर्भ ततो हरि; । | वेक उगे निकाल छिया ॥ १ ॥ इस प्रकार 
लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेशष ह॥ २ | ती उर पहुंच जानेपर श्रीह तीना 
लोबो उद्धार करकी इच्छासे देवकीके गर्भने प्रवेश 
योगनिद्रा यञोदायास्तस्मन्नेव तथा दिने । किया ॥ २ ॥ भगवान्‌ परमेश्वर के आज्ञानुसार योगमाया 


सप्यूता जठरे तद्द्यथोक्त॑ परमेष्ठिना ॥ 
ततो प्रहगणस्सम्यकाचचार दिवि ह्विज । 
विष्णोरंशे भुवं याते ऋतव्षायभुश्शुभा: ॥ 


न सेहे देवकी इहं कञ्चिदप्यतितेजसा । 
जाज्वल्यमान ता दृष्टा मनसि क्षोभमाययुः ॥ 


५ 


देवता कळु: 
'अकृतिस्त्व परा सृक्षमा ग्रहागर्भाभवः पुरा । 
ततो बाणी जगद्धातु्वेदगर्भासि शोभने ॥ 
सुन्यस्वरूपगर्भासि सृष्टिभूता सनातने । 
बीजभूता तु सर्वस्य यज्ञभूताभवखयी ॥ 


फलगर्था ल्वयेलेज्या बहिगर्भा तथारणि: । 
अदितिेंवगर्भा त्व दै्यगर्भा तथा दितिः ॥ ९ 
ज्योत्ता वासरगर्भा त्वे ज्ञानगर्भासि सन्नतिः । 
नयगर्भा परा नीतिर्लजा तवं प्रश्रयोइहा ॥ १० 
कापगर्भा तथेच्छा त्व॑ तषटि: सत्तोषगर्भिणी । 


मेघा च बोधगर्भासि बैय॑गभोंडहा घृतिः ॥ ११ 
प्रहर््षतारकागर्भा..द्यौरस्याखिलकहैतुकी । 
एता विभूतयो देवि तथान्या सहस्रशः । 
तथासंख्या जगद्धर साम्प्रतं जठरे तब ॥ १२ 


भी उरी दिन यशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥ ३ ॥ हे ट्विज ! 
लगे और गण भी मङ्गलमय 
होकर शोभा पाने लगे ॥ ४ ॥ उस समय अत्यन्त तैजसे 
देदीप्यमाना देपकौजीक्रो कोई भौ देख न सकता था । उन्हें 
| देखकर ( दतक ] शित वकत हो जाते भे ॥ ५॥ 
तब देखताणण अन्य पुरुष तथा छियाँको दिखायो न देते 
| हुए. अपने मे [ गर्भकूपसे 1 भगवान्‌ विष्णुको 
धारण करनेवाली देखकीजीकी अहर्निश स्तुति करने 
लगे ॥६॥ 

देखता ओखे--है शोषय! तू पहले आहा 
अतिविम्वधारिणी पूलप्रकृति हुई थी और फिर 
जगदिषाताकी बेद बाणी हुई ॥ ७॥ है सनातन | तू 
हून पदा्घोंको उत्पन्न करनेवाली और तू ही सृष्टिरूपा 
है; तू ही सकी जीज-स्वरूपा यजञमयी वेदत्रयी हुई 
है ॥ ८ ॥ तू ही फलमयी यज्ञक्रिया और अप्रिमयी अरणि 
है तथा दी देवमाता अदिति और दैल्पपरसूदिति है ॥ ९॥ 
तहो दिनकर प्रभा और जानगर्घागुरुपाथवा है तथा तू हो 
ज्यायमयी परमनीति और विनयसम्प्रा लजा है १० ॥ 
तू ही काममयी इच्छ, सन्तोषमयी सृष्टि, बोधगर्भा प्रज्ञा 
और चैर्यघारिजी भूति है॥११॥ पह, नक्षत्र और 
जारागणको धारण करनेवाला तथा [ वृष्टि आदिके द्वारा 
इख अखिल विश्वका ] कारणस्वरूप आकाश तू ही.है। है 
जगि ! हे देवि ! ये सब तथा और भी सहसो और 
असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदरमें स्थित हैं ॥ १२ ॥ 


अ] 


११५ 


समुदराद्रिलदीदीपवनपत्तनभूषणा ॥ 
'आमखर्वटखेटाढ्या समस्ता पृथिवी शुभे ॥ १३ 
समस्तवह्योज्स्पासि सकलाश्च समीरणाः । 
पहर्क्षतास्काचित्र.. विघानझतसंकुलम्‌ ॥ १४ 
अवकाशमशेषस्य यद्ददाति नभ:स्थलम्‌ । 
भूलॉकश्व भुवलोकस्ललोॉकोऽथ महर्जन: ॥ १५ 
तपश्च ब्रह्मलोकक्ष ब्रह्माण्डसखिल शुभे । 
तदन्तरे स्थिता देवा दैत्यगन्थर्वचारणा: ॥ १६ 
महोरगास्तथा यक्षा राक्षसा: प्रेतगुहाका: 
मनुष्याः पशवश्वान्ये ये च जीवा यशस्विनि ॥ १७ 
तैरनतस्थरनन्तोऽसौ सर्वग: सर्वभावनः ॥ १८ 


रव स्वाहा त्व स्था विधा सुधा ट्वज्योतिरप्बरे । 
त्यै सर्वलोकरक्षार्थभवतीर्णा महीतले ॥ २० 
प्रसीद देवि सर्वस्थ जगतरशं शुभे कुरु। 
रीत्या त धारयेश्षाने धतं येनाखिले जगत्‌ ॥ २१ 


एवं संलूयमाना सा देवमधारयत्‌ । 
गर्भेण पुण्डरीकाक्षे जगतखाणकारणम्‌ ॥ ९ 
ततोउसिलजगत्पद्योधायाच्युतभानुना । 
देवकीपूर्वसख्यायामाविर्भृते गहात्यना ॥ २ 
सिल म्‌ । 
बभूव सर्वलोकस्य कौमुदी य्चा॥ ३ 
सन्तस्सन्तोषपधिके रां चष्डमारता: । 
असाद निम्रणा याता जायमाने जनादने॥ड 
किः पुः ११ 


हे शुषे ! समुद्र, पर्वत, नदी, दीप, अन और नगरोंसे 
सुशोभित तथा ग्राम, खर्वट और सेटादिसे सम्पन्न समस्त 
पको, सम्पूर्ण आपि और जल तथा समस्त वायु, मह, 
नकष एव ताखणणोसे चित्रित तथा सैकड़ों विमानोसे पूर्ण 
सबको अवकाश देनेवाला आकाश, भूलोंक, भुवलोक, 
सयक तथा मह, जन, तप और बह्मलोक्पर्यन्त सम्पूर्ण 
ज्र तथा उसके अन्र्वती देख, आसुर, गन, 
चरण, नाग, यक्ष, राक्षस, अत, गुहाक, मनुष्य, पशु 
और जो अन्यान्य जोव है, हे यशस्विनि । वे सभी अपने 
अत्तर्गत होनेके कारण जो श्रोआनन्त सर्वगागी और 
सर्वभावन हैं तथा जिनके रुप, कर्म, स्वभाव तथा 
[ वालत्व महत्व आदि ] समस्त परिमाणे परिच्छेद 
(बिचार) के विषय नहीं हो सकते बे ही श्रीबिष्णु- 
भगवान्‌ तेरे र्ध स्थित है ॥ १३---१९ ॥ तू ही स्वाहा, 
सत्या, शवा, सुधा और आकाशस्था ज्योति है । 
सम्पूर्ण लोबो राके लिये ही ठ पृधिवीम अबत९ 
छा है ॥ २० ॥ हे देवि ! तू भस हो। हे शुभे! तू 
सम्पूर्ण जगतका कल्याण कर। जिसने इस सम्पूर्ण 
जगत्को धारण किया है उस प्रभुको तू प्रीतिपूर्षक अपने 
गर्भये धारण कर ॥ २१॥ 


औपराशस्जी खोले--हे मैय | देवताऑसे इस 
अलर सतुति कौ जाती हुई देवकीजने संसारको रक्षाके 
कारण भगवान्‌ पुष्ढरीकाक्षको गर्म धारण किया ॥ १ ॥ 
तदक सम्पूर्ण संसारकूप कमलको विकसित करके 
हये देवकीरूप पूर्व सन्ध्यामे महाता अच्युतरुष 
सुरयदिकका आविर्भाव हुआ॥ २ ॥ चराको चाँदनीके 
समान भगवानका जन्म टिन सम्पूर्ण जगत्को आइादित 
कयाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएँ अत्यन्त 
निर्मल हो शयी॥३॥ 

नादे जन्म छेलेपर सन्तजनोको परम सन्तोष 

हुआ. प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियाँ अत्यना 
स्वच्छ हो गायों ॥४॥. 


३९६, 


औविष्णुपुराण 


[अन्डे 


सिन्धवो निजजन्देन बाय चकुर्सनोहरुम्‌ । 


जगुर्गसयर्वपतयो ननृतुक्षाप्सरोगणा: ॥ ५ 
ससृजु: पुष्पवर्षाणि देवा भुव्यन्तरिक्षगाः । 
जज्वलुझ्षप्रयश्शाच्ता जायमाने जनार्दन ॥ ६ 


मन्दै जगर्जुर्जलदाः पुष्पवृष्ठिमुचो द्विज । 
अर्दधरात्रेडखिलाधारे जायमाने जनार्दने ॥ 
फुल्लेन्दीवरपत्राभं चतुर्वाहुमुदीक्य तम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षस जातं तुष्टावानकदुन्दुभिः ॥ 
अभिष्टूय च त॑ वाग्भिः पसन्नाधिर्महापतिः । 
विज्ञापयाघास तदा कंसाद्धीतो द्विजोत्तम ॥ 
बसुदेश उवाच 

जातोऽसि देवदेवेश शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
दिव्यरूपमिदे देव प्रसादेनोपसंहर ॥ १० 
अदैव देव कंसो कुरुते पप घातनम्‌। 

अवतीर्ण इति ज्ञात्वा स्वमस्मन्पम मन्दिरे ॥ ११ 


Ce] 
योऽनन्तरूपोऽसिलविश्वरूपो 
गर्भेऽपि लोकान्वपुषा बिभ्ति । 
प्रसीदतापेष स देवदेवो 
यो माययाविष्कृतबालरूप: ॥ १२ 
उपसंहर सर्वातमूपमेतशतुरभुजम्‌। 
जानातु मावतार ते कंसो$्ये दितिजन्पज: ॥ ९३ 
औभगजपुवाच 
स्तुतोऽहं यत्तया पूर्व पुत्रार्थिन्या तदद्य ते। 
सफल देवि सञ्जातं जातो5है यत्तवोदरात्‌ ॥ १४ 
अपसरउचाच 
इत्युक्‍्वा भगवांस्तृष्णी बभूव मुनिसत्तम । 
वसुदेवोऽपि तं राश्रावादाय प्रययो बहिः ॥ १५ 
मोहिताश्वाभबंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रया । 
मशुरारपालाश्च ब्रजत्यानकदुन्दुभौ ॥ १६ 


समुटगण अपने घोषले मनोहर खाजे बजाने लगे, 
गर्व गान करने लगे और अप्सर, नाचने 
लग ॥ ५ ॥ औ्रीजनार्दनके प्रकट होनेपर आकाशगामी 
देवगण पिपर पुष्य बरसाने ल तथा शान्त हुए यञि 
फिर पवित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्वज ! र्दैराजरिके सगय 
सर्वाधार भगवान्‌ जनार्दनके आदित होनेपर पुथ 
कले हुए नगण सन्द-मन्द गर्जना करने लगे ॥ ७॥ 

उरे खिळे हुए कमलदरकी-खी आधावाले, नर्भ 
और बकस्य बल चिद्रसहित उत्पन्न हुए देख 
आनकदुनदुभि यसुदेयजी स्तुति करने लगे॥८॥ हे 
| कलेल! महामति वसुदेवजीने प्रसादयुक्त खचनोसे 
गवानी स्तुति कर कसे भयभीत रहनेकै कारण इस 
अतर निवेदने किया ॥ ९॥ 

बसुदेवजी बोले--हे देर | यि 
आप { साक्षात्‌ गरेछ ] कट हुए है, तथापि हे 
देव! मुझपर कृपा करके अथ अपने इस जङग 
तदाधारो दिष्य रूपका उपसेहार कौजिये ॥ ९० ॥ 
है देव ! यह पता छगते ही कि आप मे इस गृहमे 
अवर्ण हुए हैं, केस इसी समय मेण सर्वनाश कर 
देगा ॥ १३ 

देवकीजी बोलीं--जो अनतरूप और अशिल- 
कूप है, जो गर्भमे स्थित होकर भी अपने शरीरले 
अम्पूर्ण लोकको धारण करते हैं तथा जिने अपनी 
मायासे है आलरूप चारण किया है ते देवदेत हप प्रस 
हों ॥ ६२ ॥ हे सन्‌ ! आप अपने इस चतुर्भुज रूपक 
उपसंहार कोजिये। भगवन्‌! यह राक्षसके असे 
उत्पन्न” केस आपके इस अवतार्का वृत्तात न जानने 
चावे १३॥ 

श्रीधगबान्‌ बोले--हे देवि | पूर्वजन्म यूने 
जे पु कामनासे मुझसे [पुय उत्पन्न होनेके 
| हे] जार्थना की घी। आज मैने तेरे गर्भले जन्म 
किया है--इससे तेरी बह कामना पूर्ण हो गयी॥ ९४ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे युनिश्रेष्ठ ऐसा कहकर 
न्‌ मौन हो राये तथा वसुदेबजी भी उन्हें उस रात्रे 
लेकर आहर निकले ॥ १५॥ वसुदेक्जीके बहर आते 
समब ब्यतगृररक्षक और मधुराके रपा योगनिदराके 


म दुभलयमक रक्षसे सख उपलेनक रूप धारण कर उन सक्नेले संस कण था । उलेसे केसका अ हुआ। 


यह कथा हरै आनी हे! 


अ-३] 


॥ अं 


३१७ 


वर्षतां जलदानां च तोयमत्युल्वर्ण निशि । 
संवृत्यानुययौ शेष: फणैरानकदुन्दुभिम्‌ ॥ १७ 
यमुना चातिगम्भीरां नानावर्त्तेश्ताकुलाम्‌ । 
वसुदेवो वहन्विष्णु जानुमात्रवहां ययो ॥ १८ 
कंसस्य करदानाय तत्रैवाभ्यागतांस्तटे । 
नन्दादीन्‌ गोपवृद्धाश्च यमुनाया ददर्श सः ॥ १९ 
तस्मिन्काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । 
तामेव कन्यां मैत्रेय प्रसूता मोहते जने ॥ २० 
चसुदेवोऽपि विन्यस्प यालमादाय दारिकाम्‌ । 
यशोदाशयाततर्णमाजगामामितुतिः ॥ २१ 
ददृशे च प्रबुद्धा सा यझोदा जातमात्पजम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यथै मुदं ययौ ॥ २२ 
आदाय यसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरे। 
देवकीशयने न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठत ॥ २३ 
ततो बाल्यं तवा रक्षिणस्पहमोन्थिता । 
कंसायाबेदयामासुरदवकीप्रसवं द्विज ॥ २४ 
कंसस्तूर्णमुपेत्वैनां ततो जप्राह बालिकाम्‌ । 
मु मुक्षेति देवक्या सत्रकण्ठ्या निवारितः ॥ २५ 
चिक्षेप च झिलापूट्ठे सा क्षिता वियति स्थिता । 
अबाप रूपं सुमहत्सायुधाष्ठपहाधुजम्‌ ॥ २६ 
प्रजहास तथैबोल्लै: कंस च रुपितान्रवीत्‌ । 
कि मया क्षिप्तया कंस जातो यसां वधिष्यति ॥ २७ 
सर्वस्वभूतो देवानामासीषयत्यु: पुरा स ते। 
तदेतत्सम्प्रधार्याशु क्रियतां हितमात्मनः ॥ २८ 
इत्युकत्वा प्रययौ देवी दिव्यर्रगन्धभूषणा । 
पश्यतो भोजराजस्य सतुता सिद्र्विहायसा ॥ २९ 


अभावसे अचेत हो राये ॥ १६ ॥ उस राज़िके समय वर्षा 
करडे हुए मेषो जलरादिको अपने फसे रोककर 
औओशेषजो आनकदुन्दुभिक पोछे-पीछे चले ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णुको रे जाते हुए वसुदेवजी नाना प्रकारके 
सैकड़ों ंवरोले परी हुई अत्त गम्भीर यमुगाजीको 
ुल्केलक सलक हो पार का गये ॥ १८ ॥ उन्होंने वहाँ 
अपुनाजीके तटपर ह बसो कर देनेके लिये आये हुए नन्द 
आदि वृद्ध गोपोको भी देखा ॥ १९ ॥ है सैजेय ! इसी समय 
योगा प्रभावसे सब मुके मोहित हो जानेपर 
मोहित हुई पोन भौ उसी कन्याको जन्प दिया ॥ २० ॥, 

तथ अतिशय कम्तिमन्‌ वसेको भी उस बालकको 
सुरार और कन्याको लेकर तुर्ल यशेदाके शयन-गृहसे 
बले आवे ॥ २१ ॥ जब यदोदाने जागनेपर देखा कि उसके 
एक कैलकमलटलके समान श्यामवर्ण पत्र न हुआ है 
तो उसे आहत प्रसन्रता हुई ॥ २२॥ इधर, तसुदेषणीने 
कन्याको छे आकर अपने महापे देख्कीके शायननृमे 
सुख दिया और पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥ २३ ॥ 

है हिज! नतर आलकके रेनिका शब्द सुनकर 
करागृह-रक्क सहसा उठ खहे हुए और देवकीके सान 
उत्पन्न होनेका वृत्तात सको सुना टया ॥ २४ ॥ यह सनते 
खै कसन तुर्त जाकर देवकी शथे हुए कण्ठसे "छोड़, 
फो ऐसा कहकर शेकनेपर भी उस बालिकाको पकड़ 
लिया और उसे एक शिलापर पटक दिया । उसके पटकते ही 
बह आकाशे स्थित हो गयी और ठसने शा एक 
महान्‌ आएधुजरूप धारण कर छिया ॥ २५-२६ 

तब उसने ऊँचे स्वरसे अट्टहास किया और कैससे 
येष्पूर्वक कहा--'अरे कंस | मुझे पटकनेसे तेरा क्‍या 
उरोज सिद्ध हुआ ? जो तेरा वथ करेगा उसमे तो [ पहले 
ही] जना से लिया है; देवताओके सर्वस्व व हरि ही तुम्हे. 
[जालनेभिरूप ) पूर्वमममे भी काल थे। अतः ऐसा 
जानकर टू शोध ही अपने हितका उपाय कर' ॥ २७-२८ ॥ 
देल कह. तह दिव्य माला और चन्द्नादिसे विभूषिता तथा 
मिण सुति को जाती हुई देवी भोजराज कसे 
देखते -देखते आकाशमा्गसे थली गयी ॥ २९॥ 


eo 
इति श्रीिष्णुपुरणे पेऽ ततयोऽभयायः ॥ ३ ॥ 


Re 


३१८ 


विष्णुपुराण 


[अः 


चौथा अध्याय 
वसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष 


ऑफ्यदार उकाच 
कंसस्तदोदिभ्रणना: प्राह सर्वान्यहासुरान्‌। 
प्रलम्बकेशिप्रपुखानाहूयासुरपुङ्ववान्‌ ॥ १ 
उण 


हे प्रलम्ब महाबाहो केशिन्‌ धेनुक पूतने । 
अरिष्टचयास्तथेवान्ये षतां वचनं मम॥ २ 
मां ह्तुममर्यत्ः कृतः किल दुरात्मभिः । 
महीर्यतापितान्यीरो न त्वेतानगणयाम्यहम्‌॥ ३ 
किमिज्रेणाल्पबीयेंण कि हरेणैकचारिणा । 
हरिणा वापि किं साध्ये छिळव्वसुर्यातिना ॥ ४ 
किमादित्यै: कि वसुभिरल्पवीर्ये:किमप्रिभि: । 
कि. बान्यैरमरैः सर्वॅमं्ाहुबलनिरजिते: ॥ ५ 
कि न दृष्टोश्‍मरपतिर्सया संयुगमेत्य सः । 
पृष्ठेव  बहन्याणानपागच्छत्र वक्षसा ॥ ६ 


मा वारिता वृष्टियंदा शकेण कि तदा । 
मड्ाणभिकौर्जलदैनांपो मुक्ता यथेप्सिताः ॥ ७ 


किमुर्ब्यामजनीपाला  मढ्ाहुबलभीरवः । 
न सर्वे सन्नति याता जरासन्थपूते गुरम्‌॥ ८ 
अमरेषु ममावज्ञा जायते दैत्यपुडुया: । 
हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यत्रपरेष्रपि ॥ ९ 
तथापि खलु दुष्टानां तेषामष्यधिकं मया । 
अपकाराय दैत्येन्या यतनीयं दुरात्मनाम्‌ ॥ १० 


तय यजञस्विन: केचित्पृथिव्यां ये च याजकाः 
कार्यो देवापकाराय तेषां सर्वात्पना 


औपराशरजी खोले--तब कैसने किर 
हले लम्ब ओर केशी आदि सप्त सुख्यनसुख्य 
असुऐंको बुलाकर कहा ॥ ९ ॥ 

कंस खओोला--हे अलम्ब | हे महाबहो केशिन्‌ ! 
हे चेलु! हे पूछने! तथा हे अरिष्ट आदि. अन्य 
असुरणण ! मेण चचन सुनो--॥ ३॥ गह. यात 
प्रसिद्ध हो रही है कि दुरा देवताऑने मेरे मेके 
य कोई याल किया है; किना मै चीर पुरुष अपने 
जवसे सतावे हुए इन लोगो कु थी नही गिनता 
है। ३ अल्पषीर्य इन, अकेले पूमगेवाले महादेव 
अथवा छिद्र (असावधानीका समय) ढरँक़कर दैत्योका 
वध केशर शिष्णुले उनका कया र्थ सिद्ध हो 
सकता है? ॥४॥ मेरे वाहुबलसे दलित आदिल, 
अल्पबीर्य बसुगणो, अग्रियो अथवा अत्य समस्त 
देबताओसे भी मेरा बया अनिष्ट हो सकता है ? ॥ ५॥ 
आपलोगोनि क्या देखा नहीं था कि मेरै साथ 
दुमे आकर देखराज इन, वक्षस्थले नही, 
अपनी पीठपर जाणोनी औछार सहता हुआ भाग गया 
का ॥ ६॥; जिस समय इतने मेर राज्यमे वर्का होना 
बन्द॒ कर दिया था डस सपय क्या मेधेनि मेरे कर्णोे 
शक्कर हौ यथेष्ट जल नहीं बरसाया ? ॥७॥ हमारे 
गुरु (श्वर) जरासन्धको छोड़कर क्या पृथियीके और 
सभी तूपतिगण मेरे बाहुबले भयभौत होकर मेरे 
सामने सिर कहीं झुकले ? ॥८॥ 

है दैत्य्रे्गण ! देवताओंकि प्रति मेरे जितम 
अवका होती है और हे चौर ! उन्हें अपने (मेरे) 
जका यल करते देखकर तो मुझे हैसी आती 
॥ तथापि हे दैलो! उन दुष्ट और 
दुता अपकरे लि मुझे और भी अधिक 
यल करना चाहिये ॥ १० ॥ आतः पृथिषीमे जो कोई 
शस्थी और यज्ञकर्ता हों उनका देखताओके अपकाएके 
लिये सर्वथा बघ कर देना चाहिये॥ ९९७ 


अ५] 


एडम अ 


३१९ 


उत्पननक्षापि मे सृल्युभूतपूर्वस्स खै किल । 


दके गर्भे उत्र हुई वालिकाने यह भी कहा है 


झत्येतहास्का प्राह देवकीगर्भसम्धवा ॥ १२ | कि; यह मेरा भूतपूर्व (भ्रम ज) काल निश्चय हो 


तस्माद्वालेबु च परो यत्र: कार्यो महीतले । 

श्त बलं वाले स ह्यः प्रय्तः ॥ १३ 

उत्याज्ञाप्यासुरान्केसः प्रविश्याशु गृहं ततः । 

सुमोच बसुदेबं च देवकीं च निरोधतः ॥ १४ 
सउ 

चुवयोघांतिता गर्भा खुथैवैसे मयाधुना । 

'कोउप्यन्य एव नाशाय बालो मम समुद्धतः ॥ १५ 


उत हो चुका है॥ १२॥ अतः आजकल पूचिजीपर 
उत्पन्न हुए बालकोकि विषयमे विज्ञेष सावधानी रखनी 
चाहिये और जिस वकम विशेष खलका उद्रेक हो उसे 
सनपूर्वक मार डालना चाहिये॥ १३ ॥ असुरोको इस 


को वृ ही हत्या की; मेरा नाश करनेके लिये तो कोई और 
हो बालक उत्फ हो गया है ॥१५॥ परु आपलोग 
इसका कुछ दुःख न माने क्योकि डन बालकॉंकी होनहार 
रेली हौ चो। आपत्मोणोके प्रारब्ध-्दोषले हो उन 
दालको अपने जौवनसे हाथ धोना पढ़ा है ॥ १६॥ 

_औपराशरजी बोले--हे दिजे ! उन्हे इस प्रकार 
बाँस बा और बधे मुक्तकर कसे शङ्कित चितसे 


अन्तर्गृहं हिजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः स्वकम्‌ ॥ १७ | अपने अन्तःपुरमे प्रवेश क्या ॥ १ ॥ 
—*— 


इति श्यिष्णुपुरापो पञ्चमेप्ने चतुो्यायः ॥ ४ ॥ 
re 
पाँचवाँ अध्याय 
पृलना-खघ 


रउ 
विपुक्तो वसुदेवोऽपि नन्दस्य शकटं गत: । 
हषं दृष्टवान्नन्द पुत्रों जातो ममेति लै॥ १ 
वसुदेवोऽपि त॑ प्राह दिष्ट्या दिष्ट॒येति सादरम्‌ । 
चाकेऽपि सपुत्पन्रस्तनयोउय॑ तवाधुना ॥ २ 


स्थेयं महाधनैः ॥ ३ 
यदर्थमागता: कार्य तरि्प्रै किमास्वते । 
भवद्रगम्यता नन्द तच्छीप्रै निजगोकुलम्‌ ॥ ४ 
ममापि वालक रोहिणीप्रभवों हि यः । 

स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निजः ॥ ५ 
इल्युक्ताः प्रययुर्गोपा नन्दगोपपुरोगमाः 
सकटारोषिैर्ाण्ैः करै दत्ता महाबलाः ॥ ६ 


औषराशरजी खोले--कन्दौगृहसे छूटते ही 
असुदेबजी नन्दजौके छकडेकै पास गये तो उन्हे इस 
समाचारले अत्त रस देखा कि 'मेर पुरा जन्म हुआ 
है ॥ १॥ तथ कसुदेकजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहा-- 
अब दृव भी आपे पका मुज देल लिया यह 
अहे ही सौधाग्यकी यात है॥ २ ॥ आपलोग जिसलिये 
हाँ आणे थे लह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके 
है। यहाँ धनवान्‌ पुस्षोको और अधिक न ठहरना 
चारिवे॥ ३॥ आफ्छोग जिस्य यहाँ आये थे वह 
कार्य पूण हो चुका, अब और अधिक किसलिये ठ हुए. 
रै? [ बही देरतक ठहरना ठीक नहीं है] अत; हे 
नन्दजी। आपत्येग शीघ्र ही अपने गोकुलको 
ज्ये ॥ ४ ॥ सहाँपर रोहिजीसे उत्पन हुआ जो येथ पुत 
है उसकी भौ आप की तरह रक्षा कीजियेगा जैसे अपने 
इस बालककी ॥५॥ 

वसुदेकजीके ऐसा कहनेपर नन्द आदि महाबलवान्‌ 


३२० 


ओप 


[५ 


सतां गोकुले तेषां पूतना बाल्यातिनी । 
सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै स्तनं ददौ ॥ ७ 
यसै यस्मै स्तनं रात्रौ पूतना सम्प्रयच्छति । 
तस्य तस्य क्षणेनाङ्गै बालकस्योपहन्यते ॥ ८ 
कृष्णस्तु तत्न गाढ कराभ्यामतिपीडितम्‌। 
गृहीत्वा पराणसहितं पपौ क्रोधसमन्वितः ॥ ९ 
सातिपुक्तमहाराबा विच्छित्रखायुवन्धना । 
पपात पूतना भूमी प्रियमाणातिभीषणा ॥ १० 
तन्नादशुतिसन्तरस्ता: प्रबुद्धास्ते त्रजौकसः । 
ददृशुः पृतनोत्सड्ले कृष्ण तां च निपातिताम्‌ ॥ ११ 
आदाय कृषण सन्तरस्ता यशोदापि दिजोत्तम । 
'गोपुच्छभ्रामणेनाथ वालदोषमपाकरोत्‌ ॥ १२ 
'गोकरीषपुपादाय नन्दगोपोउपि मस्तके । 
कृष्णस्य प्रददौ रक्षा कुर्वक्षतदुदीरयन्‌ ॥ १३ 


नाभिसमुदूपङ्कजादभकजत्‌॥ १४ 
येन देष्टाग्रविधुता धारवत्यवनिजंगत्‌ । 

अराहरूपधृण्देबस्स त्या रक्षतु केशव: ॥ १५ 
नखाळुरविनि्ित्रैरिवक्षस्स्यलो विभुः 
नृसिंहरूपी सर्वत्र रक्षतु त्यां जनार्दन: 
वामनो रक्षतु सदा भवन्त यः क्षणादभूत्‌। 


त्रिविक्रमः : स्फुस्दायुधः ॥ १७ 
किसे पातु गोविन्द: कणठ क्षतु केश्वः 

गुहो च जठर विषशजङके पादौ जनार्दनः ॥ १८ 
मुखं बाहू प्रबाहू च मन: सर्वे्रियाणि च। 
रक्षत्वव्याहतैश्वर्यस्तब नारायणोऽव्ययः ॥ १९ 


झाङ्कचक्रगदापाणेरशङ्खनादहताः क्षयम्‌। 
गछ परेतकृष्ाण्डरक्षसा ये तवाहिताः ॥ २० 


'ोपणण छक रखकर लाये हुए भाण्डोसे कर चुकाकर 
चले गये ७ ६॥ उनके गोकुरूमे रहते समय बालखातिनी 
पूहमाले सब्कि समय सोये हुए कृष्णको गोदमें लेकर 
उसके मुरं अपना स्तन दे दिया ॥ ७ ॥ रात्रि समय 
पूतना फिस-जिस वारके मुम अपना स्तन दे देती थी 
उसैका सीर तत्काल नष्ट हो जाता था ॥ ८ ॥ कृष्णचकने 
र्क उसके स्तनको अपने हाथोसे खूब दवाकर 
पकड लिया और उसे उसके प्राणोके सहित पी 
गे ॥ ९ ॥ तब खुन सिथिल हो जानेसे पूतना 
कोर क्ट करती हुई मरते समय महाभयङ्कर रूप धारणक 
पीपर गिर पढ़ी ॥ १० ॥ उसके घोर नादको सुनकर 
भयभीत हुए ब्रजवासीणण जाग उदे और देखा कि कृष्ण 
'चूतकाको गोदमें हैं और वह मारी गयी है॥ ६१॥ 

है हिजत्तम ! तब भयभीत चज्ञोदाने कृष्णको गोदणे 
लेकर उन्हे गौकी पसे झाङ्कर बालकका प्रह-दोष 
किरण खिया ॥ १२७ ननदगोपने भी आगेके चाका 
कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके मस्लकपर 
गोबस्का चूर्ण लगाया ॥ १३ ॥ 

नन्दगोप खोले--जिनकी नाभिसे प्रकट हुए 
[कर रूथ्यू्ण जगत्‌ उत्पा हुआ है घे सम्पूर्ण भूत 
आदिस्थान ओएरि तेर रक्षा को ॥ १४ ॥ जिनकी दबे 
आप्रभागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण जगतको धारण 
करती है ये खराह-रूप-घारी केशा तेरी रक्षा 
जे ६५॥ जिन विभुते अपने न्रे फुके 
वक्षस्थलको विदीर्ण कर दिया था से नृक्िहरूपी जनार्दन 
हेते सर्वत्र रक्षा करे ॥ १६ ॥ जिन्होंने षणमात्रमें सपा 
कमक भारण करके अपने तीन पगोले प्रिलोकीयो 
जाप लिया था ये वामनभगवान्‌ तेरी सर्वदा रक्षा को 
॥ १७ ॥ गोकि्द तैरे सिरी, केशाय कण्डकी, विष्णु 
'हास्थान और जठरो तथा जनार्दन जा और चरणोंकी 
रक्षा करे ॥ ६८ ॥ तेरे मुख, ताह, अबाहु,' मन और 
सम्पूर्ण दरयो अख्ट-ऐनर्यले सम्पन्न अविनाशी 
नारयण रक्षा करें॥ १९ ॥ तेरै अनिष्ट करमेकारे जो 
अह, कृष्पाण्ड और राक्षस हो ते शाह धनुष, चक्र और 
गदा धारण केबल विष्णुभगवान्‌यी पद्धि नष्ट 


पलो नौचेका भाग । 


एवं कृतस्वस्ययनो नन्दगोपेन वालकः । 
जञायितशशकटस्याथो बालपर्यक्विकातले ॥ २२ 
ते च गोपा महष पूतनाया: कलेवरम्‌। 

मृतावाः परमं आसं विस्मयं च तदा ययुः ॥ २३ | हिस हुआ ॥ 


—x 


| विदिज्ञाओं (क्रणं) मे, इषोकेशा आकाझमें तथा 
| पृथियोको धारण करनेवाले औरोधजी पृथिवीपर तेरी 
रक्षा कने ॥ २१४ 

श्रीपराशारजी बोळे--इस्र प्रकार स्वस्तिवाचन 
कर नन्दगोपो बालक कृष्णको छकडेके नौचे एक 
टोर सुआ दिया ॥ २२॥ मरी हुई पृतनाके महान्‌ 
कलेवरको देखकर उन सभी गोपॉको अत्यन्त भय और 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञमे पञ्चमोञ्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


निवेश पवि 


छठा अध्याय 
ज्कटभडन, चघलार्जुन-डड्धार, ्रजवासियोंका गोकुले वृन्दावनपें 
जाना और वर्षा-वर्णान 
अपरा उवाच ओपराशरजी बोले-- एक दिन छक नीचे सोये 
'कदाचिच्छकटस्याधश्शयानो मधुसूदनः । | हुए मधुसूदने दूधके लि रोते-रोते ऊपरकों लात मारी 
न्यारा ॥ १॥ उनकी सक्त लगते ही अह छकडा छोट गया, 
चिक्षेप चरणावृरष्य अरुरोद ह ॥ १ RIOT ककल, 


तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितम्‌ । 
विष्वस्तकुम्पभाण्डै तद्विपरीतं पपात जै ॥ २ 
ततो हाहाकृते सो गोपगोपीजनो हिज । 
आजगामाथ ददृशो बालमुत्तानशायिनम्‌॥ ३ 
गोपा: केनेति केनेदं शकटं परिवर्तितम्‌ 
तप्रैव बालकाः प्रोचुबालिनानेन पातितम्‌॥ ४ 
रुदता दृष्टमस्माभिः पादविक्षपपातितम्‌। 
शकटं परिवृत्ते वै नैतदन्यस्थ चेष्टितम्‌ ॥ 
ततः पुनरतीवासन्गोपा विस्मयचेतस: । 


नन्दगोपोऽपि जप्राह यालमत्यन्तविस्मितः ॥ ६ 
यशोदा झकटारूढभग्नभाण्डकपालिकाः । 
शकटं चाचंयामास दधियुष्पफलाक्षतैः ॥ ७ 


ये च राममित्याह कृष्ण चैव तथावरम्‌। 
ग्गो मतिमता श्रेष्ठो नाम कुर्वन्महामतिः ॥ ९ 


उलटा जा पड़ा हे दविज ! उस समय हाहाकार पच 
गया, समस्त गोप गोयीगण वहाँ आ पहुँने और उस 
बलको उतान खोदे हुए देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पूछने 
लगे कि इस खकड़ेो किसने उलट दिया, किसने डेट 
दिया ?' तो जहार सेलते हुए चालकोंने कहा--“इस 
कृष्णे हे गिखवा है ॥ ४ ॥ हमने अपनी आँखोले देखा है 
छि रोते-रोते इसकी स्त रूगनेसे ही यह छकड़ा गिरकर 
उलट गया है। यह और किसीका काम नी है” ॥ ५॥ 

यह सुनकर गेपणणके चिते अत्यन्त विस्मय हुआ 
तथा जन्दगोपने अत्यन्त शक्तित होकर बालकको उठा 
छि ॥ ६ ॥ किए यशोदाने भी छकड़ेमें रखे हुए फरे 
भडक डुकडोक और उस छकहेकी दही, पुष्प, अक्षत 
और फल असे पूजा की ॥७॥ 

इल. समय यसुदेखजीके कने गर्गाचायने गोष 
छिपे-छिपे गोकुछमें आकर उन दोनों बालकोके 
[डिजोचिट ] संस्कार किये॥८॥ उन दोनोकि 
जासकरण-संस्कार करते हुए गाति गर्गजोने सडका 
जाम राम और छोडेका कृष्ण, बतलाया॥९॥ 


र्र 


औविष्णपुराण 
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स्वल्पेनैव तु कालेन रिङ्किणो तौ तदा व्रजे । 
घृष्टणानुकरौ विप्र बभूवतुरुभावपि ॥ १० 
करीषभस्मदिग्धाड़ौभ्रममाणाबितस्ततः । 
न निवारयितुं शेके यशोदा तौ न रोहिणी ॥ ११ 
योवाटमध्ये क्रीडन्तौ वत्सवार्ट गतो पुनः । 
तव्ह्जांतगोबत्सपुच्छाकर्षणतत्यरौ ॥ १२ 
दा योदा तो थाळावकस्थासचरावुभी । 
शशाक नो वारयितुं क्रीडन्तावतिचञ्चलौ ॥ १३ 
दाम्ना मध्ये ततो बद्ध्वा बबन्ध तमुलूखले । 
कृष्णमङ्िषटकर्याणमाह चेदमपर्षिता ॥ १४ 
यदि शक्नोषि गच्छ त्वपतिचञ्चलचेष्ठित । 
इत्युक्त्वाथ निजे कर्म सा चकार कुदुम्बिनी ॥ १५ 
व्यप्रायामथ तस्यं स कर्षमाण उलूखलम्‌ । 
यमलाजुनमध्येन जगाम कमलेक्षणः ॥ १६ 


कर्षता वृक्षयोमंध्ये तिरयमातमुलूखलम्‌। 
भप्नावुतुङ्गशारकाग्रौ तेन तौ यमलार्जुनौ ॥ १७ 
ततः कटकदाशब्दसमाकर्णनतत्परः । 
आजगाम व्रजजनो ददर्श च महाहुपौ॥ १८ 
नबोडताल्पदत्तांशुसितहासं च बालकम्‌ 
तयोर्ध्यगतं दाम्ना बद्ध गाढं तथोदरे ॥ १९ 
ततक्ष दामोदरतां स यथौ दामबन्धनात्‌ ॥ २० 
गोपवृद्धास्तः सर्वे नन्दगोपपुरोगमाः । 
मन्त्यामासुरुद्धिमा महोत्यातातिभीरव: ॥ २९ 
स्थानेनेह न न: कार्य ब्रजामोउन्यन्पहावनम्‌। 
उत्पाता बहवो हान्न दस्यते नाइहेतवः ॥ २२ 
पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्ययः । 
विना वातादिदोषेण हुमयोः पतनं तथा ॥ २३ 
वृत्दाबनमित: स्थानात्तस्पाइच्छाप मा चिरम्‌ । 
यावद्धौममहोत्पातदोषो नाभिभवेद्रजम्‌ ॥ २४ 
इति कृत्वा मति सर्वे गमने ते ब्जौकसः। 
ऊचुस खे कुले झीघ गमयता मा विलम्ब ॥ २५ 


हे विय! वे दोनों बालक थोड़े ही दनो गौओकि 


| गोटे रेगते रेंगते हाथ और सुटनोंके खळ चलनेवाफे हो 


॥ १० ॥ गोवर और राख-भेरे शरसे इधा-उधर 
चूते हुए उन यालयको यशोदा और रोहिणी रोक नहीं 
सकती थी ॥ १९ ॥ कभी ये गौओकि पोषे खेलते और 
कमी चछड़ोंे मध्यमे ले जाते तथा कभी उसी दिन जगे 
हुए कडकी पछ पकड़कर खींचने लगे ॥ १२॥ 

ए दिन जब यशोदा, सदा एक ही स्थानपर साथ 
साच सनेव उन दोनो अत्त चक्रल बालकोको न 
रोक सकी लो उसने अनायास ही सव कर्म करनेवाे 
कृष्णको रस्सीसे कॉटभागमे कसकर ऊखलमे बाँध दिया 
और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी-- ॥ १३-१४ ॥ 
“आर चञ्चल ! अब दे सामर्थ्य हो तो चला जा ।" 
हए कहकर कयन यशोदा अपने परके घेणे लग 
गर्क १ ९५॥ 

उसे गहरे व्य हो जानेपर फमलनयन कृष्ण 
ऊरवो सचते खरौचते गजरे बीशमे 
वे ॥ १६ ॥ और उन दोनो षि बौचमे तिर पढ़ी हुई 
ऊरवो चीयते हुए उन्होंने ऊँची शाखाओवारे 
'खमलारजुत-कृक्षको उशा डाला॥ ९७॥ सब उनके 
नेकः कट-कट शब्द सुनकर वहा त्रजबासीलोग 
दौह आये और उन दोनो महावृकषोको तथा उनके बीचे 
को सोसे कसकर वे हुए बारकको नरन 
अल्प दारको शेत किरणोसे शुभ्न हास करते देखा। 
तीस रससोशो बके कारण उनका नाथ दामोदर 
पझ॥१८--२०॥ 

तब नन्टगोष आदि समस्त कृद्ध शोपेनि महान्‌ 
उके कारण अत्यन्त सयधीत होकर आपसे यह 
सलाह कौ-- ॥ २६ ॥ “अब इस स्थानपर रहनेका हमारा 
को प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावनकों चलना 
चाहिय । क्योकि नासके कारणस, पूतना-बध, 
छकडेका रोट जाना तथा आँधी आदि किसी दोधके बिना 
ही वृका गिर पढ़ता इत्यादि बहुत-से उत्पात दिखायी 
देले लगे हे ॥ २२-२३ ॥ अतः जबतक कोई भूमिस 
महान्‌ उत्त अजक तह न करे तबतक शत्र ही हमलोग 
इस स्थानसे तून्यावनको चल रे॥ २४ ॥ 

इस प्रकार खे समस्त जजबासी चेका विचारकर 
अपने-अपने कुट्बके लोगोंसे कहने लगे-- “शी 
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ततः क्षणेन परययुः शकटेगोंधनैस्तथा । 
यूधो वत्सपालाश्च कालयन्तो ब्रजोकसः ॥ २६ 
इव्यावयवनिर्दूत क्षणमात्रेण त्ता । 
काकभाससमाकीर्ण ्रजस्थानपभूदद्विज ॥ २७ 
वृन्दावनं भगवता कृष्णेनाहिष्टकर्मणा । 
शुभेन मनसा ध्याते गवां सिद्धिमभीप्सता ॥ २८ 
ततस्तत्रातिरूक्षेडपि घर्मकाले द्विजोत्तम । 
ओ्रावृट्काल इवोद्धुत॑ नवशष्पं समन्ततः ॥ २९ 
स समावासितः सवो रजो वृन्दावने ततः । 
झकटीवाटपर्यन्तक्षद्रार्दाकारसंस्थिति: ॥ ३० 
वत्सपालौ च संबृत्तौ रामदामोदरौ ततः । 
एकस्थानस्थितौ गोष्ठे चेरतुर्याललीलया ॥ ३१ 
बर्हिपत्रकृतापीडी वन्यपुष्पावतंसकौ । 
गोपवेणुकृतातोदयपत्रवाद्यकृतस्वनौ ॥३२ 
काकपक्षधरौ बालौ कुमाराविव पावकी । 
हसन्तौ च रपन्तौ च चेरतुः स्प यहावनम्‌ ॥ ३३ 
कविद्वहन्तावन्योन्यं क्रीडमानौ तथा परैः । 
गोपपुगरेस्समै वत्साारयन्तौ विचेरतुः ॥ ३४ 
कालेन गच्छता तौ तु सप्तवरषों महात्रजे। 
सर्व॑स्य जगतः पाली वत्सपालौ बभूवतुः ॥ ३५ 
आवृदकालस्तोऽतीवमेधौघस्थगितास्रः । 
अभूव वारिधाराधिरैक्य कुवीन्दिशामिव ॥ ३६ 
प्ररूढनवशाष्याढ्या शक्रगोपाचितामही । 
तथा. मारकतीवासीत्यदारागविधूषिता ॥ ३७ 
अहुरुल्पार्गवाहीनि निम्नगाम्भाँसि सर्वतः 
मनासि दुर्विनीताना प्राप्य लक्ष्मी नवामिव ॥ ३८ 
न रेजेतन्तरितक्न््रो निर्मलो मलिनैः । 
सह्वादिवादो मूर्खाणा प्रगल्घाभिरिबोक्तिभिः ॥ ३९ 


खै चलो, देशी मत करे ॥२५॥ तन ये त्रजवासी 
चस दल बाकर एक क्षणमे ही छकङ और 
जौओंके साथ उन्हे सकते हुए चल दिये॥ २६॥ हे 
हिज! वस्तुओंके अवशिषटीशोसे युक्त वह अ्जधूमि 
करणे ही काक तथा भास आदि पक्षिय व्याग हो 
गयी ॥ २७॥ 

तन लोलित भगवान्‌. कृष्णने गौओकी 
को इच्छे अपने शुद्धवितते कवन (नित्य 
ुत्दाबनध्यम) का चिन्तन किया॥ २८ ॥ इससे, हे 
तम ! अत्व रत प्रीष्मकालनों भी बं रुके 
समान सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी ॥ २९ ॥ तथ 
चारो ओर आर्चर छककड़ोंकी बाड़ लगाकर घे 
समस्त जासी तृन्दावनणे रहने लगे ॥ ३७ ॥ 

उदर राम और कृष्ण थी बढेकै रक्षक हो गये 
और एक त्यानपर रहकर गमे जाललीला करो हुए. 
बिचारले लगे ॥ ३९ ॥ थे काकपक्षधारी दोनों बालक 
एप मदूर-पच्छकः मुकुट धारणकर तथा युके 
कर्णभूषण पहन ्वालोचित बंशी आदे सब मकारे 
जच ध्वनि करले तथा परके बाजेले ही नाना प्रकारबी 
शती. निकालते, खन्दके औदाधूत दाश-विशाशा 
कुक खमन हैखते और खेलते हुए उस महाव 
शिवे छे ॥ ३२-३३ ॥ करी एक-्दुसरेको अपने 
'कैठपर ळे जाते तथा कभी अन्य म्यालबालोके साथ 
खेलते हुए. थे बछड़ोंको चरते साथ-साथ घूमते 
रहते ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस महम रहते रहे कुछ 
समय बीतनेघर से निशिललोकपालक तत्सपाल सात 
रके हो गे ॥३५॥ 

तन मेघसपूहसे आकाराको आच्छादित करता हुआ 
तथा अतिशय कारिघाराओसि दिशाओको एकरूप करता 
हुआ वर्षाकाल आया ॥ ३६ ॥ उस समय नवीन दूरके 
बड़ जाने और जीसबहूटियोसे” व्याप्त हो जानेके कारण 
पिवी पदयाणजिभूचिता सरफतमयी-सी जान पढ़ने 
लगी ॥ ३७ ॥ जिस रार नया घन पाकर दु पुत्योका 
चित्त उच हो जाता है उसी प्रकार नदियोका जल सन 
ओर अपना निर्दिष्ट सर्ग ळोडकर बहने लगा ॥ ३८ ॥ जैसे 
मूर्ख मुष्क पृष्टतापूर्ण उक्तियोंसे अच्छे य्ताकी 
दाणी भी मलिन पड जाती है वैसे ही महिन मेषो 


क एक प्रे 


लाल कोडे, जो लर्था-खाले उका ते हे. उन्हे एगो और दोही करने है । 


३२८ 


निर्गेणेनापि चापेन शक्रस्य गगने घदम्‌ । 
अवाध्यताविवेकस्य नृपस्येव परिप ॥ ४० 
भेघपृष्ठे बल्लाकानों राज बिल्ला ततिः 


दत वृत्य कुलीनस्थातिशोभना ॥ ४१ 


जन ववधाम्बरे स्थैयं विद्युदत्यन्तचञ्चला । 
भैत्रीव प्रवरे पुस दुर्जनेन प्रयोजिता ॥ ४२ 


फचितकदगबसकि्र 
विलि किदासातां विविधैर्गिरिधातुभिः ॥ ४६ 
पर्णशय्यासु संसुप्तौ क्रतरित्रिदरान्तरषिणी । 
कचिकर्जति जीमूते हाहाकाररवाकुलौ ॥ ४७ 
गायतामन्यगोपानां प्रशसापरमो क्रचित्‌। 
मपूरकेकातुगतौ गोपवेशुप्रवादकौ ॥ ४८ 
जानाविधैर्भावैरुतमप्रीतिसंयुतौ । 
क्रीडन्तौ तौ बने तसिमंशचेरतुसतुष्ठमानसौ ॥ ४९ 
विकाले च समं गोभिगोपवृनदसमन्वितो । 
विहत्याथ यथायोगं ग्रजमेत्य महाबलौ ॥ ५० 
गोपैस्समानैस्महितौ क्रीउन्तावमराविव । 
एवं तावूषतुस्तत्र रामकृष्णौ महायुती ॥ ५१ 


आल्फदित रहेकै कारण निर्मल मा भ शोभाहीन हो 
जया ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार विवेकी राजाके संगमे गुणहीन 
मनुष्य भो प्रतिष्ठा भह फर लेता है उसी प्रकार आका 
मटे गुणित एतद्र-धनुष स्थित हो गावा ॥ ४० ॥ 
दा पुषे कुलीन पुरुषको निष्कपट शुभ चेशके समान 
मेबमवल्ये वगुलयेकी निर्मल पंक्ति सुशोभित होने 
लो ॥ ४६ ॥ बरे पके साथ दुर्जनबी मित्रताके समान 
अत्यन्त च्म वित आकाशमे स्थिर न रह सकी ॥ ४२ ॥ 
महू लोको अनर्थका उक्तियोके समान मार्ग तण 
और दूबसमूहसे आच्लादित होर अस्पष्ट हो गये ॥ ४३ ॥ 
उल समय उत्पल मयूर और चातकगणसे सुशेभित 
सहावनयें कृष्ण और शम प़रा्तापर्यक गोपकुमारोके साथ 
चे ऊने ॥ ४४ ४ वे दोनों कभी गौओके साथ मनोहर 
न और तान छेड़ते तथा कभी अत्यन्त जोतल तृक्षतल्कय 
आश्रय लेते दुर विच रहते थे ॥४५॥ वे कभी तो 
कदे हरसे विचि वेव यना हते, कभी मूर 
ष्ठ मासे सुशोधित होते और की ताना प्रकाएती 
पर्वतीय चातुओसे अपने शगीएको लि कर लेते ॥४६॥ 
कनी कुछ पकी लेलेकी इच्छाले पलो पार कैट जाते 
और कधी षके गजनिपर 'हा हा' करके कोलाहल मचाने 
लगते ॥ ४७ काषी दूसरे गोपक शागेपर आप दोनों उसकी 
परसा करो और कभी श्कलोकी-सी ससुर बजाते हुए 
मयूरी बोलीका अनुकरण करे लगते ॥ ४८ ॥ 

(इस प्रकार के दोनो आत प्रतिके सथ नाना प्रकारके 
भो परस्पर खेलते हुए प्रसलचित्तसे उस वनगे विचरने 
लगे ४९ ॥ स्वयडडूलके समय वे मदाबल बालक बनं 
यचे विहार केके अनन्तर गौ और ग्यर्यालोके साथ 
जपे लौट आते थे ७५० ॥ इस तरह अपने समवयस्क 
गोपले साथ देवताओंके समान ब्रीडा करते हुए वे 
महेसी श और कृष्ण वही राने रे ॥ ५१॥ 


ति 
इति श्रविष्णुपुरणे पक्नमेउदी घश्ेःध्यायः ॥६ ॥ 


asd 


पप अंस 


३२५ 


सातवाँ अध्याय 
 कालिय-दमन 


औफ्यपारडकार 
एकदा तु विना राम॑ कृष्णो वृन्दावनं ययौ । 
विचचार वृतो गोपैवन्यपुष्पस्रगुज्ज्वल: ॥ १ 


असिमयसति दुष्टत्या कालियोउसो विषायुध: 
यो मया निर्जितस्यकतवा दुटे नष्ट: पयोनिधिम्‌॥ ६ 


तेनेथं दूषिता सर्वा यमुना सागरङ्गमा । 
न. नरैगोधिनैश्ञापि तृवारतैरुपभुज्यते ॥ ७ 
तदस्प नागराजस्य कर्तव्यो निग्रहो मया । 
निखासास्तु सुखं येन चरेयुत्रजवासिन: ॥ ८ 
एतदर्थ तु रोकेऽस्मन्नयतारः कृतो मया । 
यदेषामुत्पथस्थानां कार्या झान्तिरदुरात्मनाम्‌ ॥ ९ 
तदेतं नातिदूरस्थे कदम्जमुरुशाखिनम्‌ । 
अघिरुहा पतिष्यामि हदेअस्मित्रनिलाझिन: ॥ १० 
ऑफ्यशर उवाच 
इत्थं विचिन्त्य सद्ष्वा च गार्ड परिकरं तत: । 
निपपात हुदे तत्र नागराजस्य वेगतः ॥ ११ 
तेनातिपतता तत्र ्ोभितसस  महाहद: । 
अत्यर्थं दूरुजातास्तु समसिञ्चन्सहीरुहान्‌ ॥ १२ 


श्रीपराशरजी खोखे--एक दिन रामको बिना साथ 
[ले कृष्ण अकेले हो पृन्दायनको गये और वहाँ वन्य 
पुय मात्याओसे सुशोभित हो गोपगणसे घिरे हुए 
शिरते लगे ॥१॥ घूमते-पूमते वे चञ्चल तस्स 
धित यमुनाके ठटपर जा पहुँचे जो किनारोपर फेनके 
इरे हो जानेसे मानो सब ओरसे हैस रही थो ॥ २॥ 
मुनाजीसे उन्होंने विधाध्रिसे सनता जलवाला 
'कालियनाणका महाभयंकर कुण्ड देखा  ३॥ उसकी 
फिके सासे किने वृक्ष जल गये थे और 
वामुके थपेझोसे उरते हुए जलकणोंका स्पर्श होनेसे 
पक्षिण दग्ध हो जाते थे॥४॥ 


सूलयुके अपर मुखके समान उस महाभार 
कुण्डको देखकर भगवान्‌ मधुसूदनने विचार फिया-- 
॥ ५॥ 'इसमै दाया कालियनाण रहता है जिसका 
किए ही शाख है और जो दृष्ट मुझ ! अर्थात्‌ मेते 
विभूति ग] से पराजित हो समुद्रको छोड़कर भाग 
आया है॥६॥ इसने इस समुद्रगामिती सम्पूर्ण 
जनाको दूषित कर दिया है, अब इसका जल प्यारो 
मुपो और गौओकि भी काममे नहीं आता है॥७॥ 
अतः मुझे इस नागराजका दमन करना चाहिये, जिससे 
जजबासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके ॥ ८॥ 
“इत कुसार्मगामी दुहआओंको झान करना चाहिये, 
इसलिये ही तो पैने इस लोकगे अवतार लिया 
है ॥ ९ अतः अव मै इस ऊॅची-ऊैची शालाओवारे 
(सहे कृकर पढ़कर खायुभक्षी नागराजके 
कुच्छमें कृदता हँ ॥१०॥ 

औषराशरजी ओोले--हे मत्र ! ऐसा विचारकर 
अगवान्‌ अपनी कमर कसकर चेगपूर्वक नागराजके 
कमे कूद पडे ॥ ११ ॥ उनके कूदनेसे उस महाहदने 
अत्यन्त शोभित होकर दूरस्पित युरोको भो भिगो 
दिया॥ ह२॥ 


३२६ 


जीसिष्णपुराण 


[अन्छ 


तेपहिदुष्टनिषन्वालातपाम्बुपवनोक्षिता: । 
जज्वलुः पादपास्पद्यो ज्वाल्मव्याप्तदिगन्तरा: ॥ १३ 
आस्फोटयामास तदा कृष्णो नागहृदे भुजम्‌ । 
तच्छब्दश्रवणाथाशु नागराजोऽभ्युपागमत्‌ ॥ १४ 
आताप्रनयन. कोपालकर 

वृतो महाविषेक्षान्वैरुरगैरनिल्काशने: ॥ १५ 
नागपल्यश्च शतशो हारिहारोपशोभिताः । 
प्रकप्पिततनुक्षेपचलत्कुष्डलकान्तय: ॥ १६ 
ततः प्रवेष्टिस्सपैस्स कृष्णो भोगबन्थवै: । 
ददंशुसोऽपि त कृषणं विषज्वालाकुलैरमुखै: ॥ १७ 
तं तत्र पतितं दृष्टा सर्पभोगैनिपीडितम्‌ । 
गोपा व्रजमुपागग्य चुक्तशु: शोकलालसा: ॥ १८ 


गोपा ऊचुः 

एष मोहं गत: कृष्णो प्रो वै कालियहदे । 
भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत पश्यत ॥ १९ 

तत्र ते गोपा तत्रपातोपमं खच: । 
गोप्यश्च त्वरिता जग्पुर्यशोदाप्रमुखा हृदम्‌ ॥ २० 
हा हा क्रासाविति जनो गोपीनामतिविद्धल: । 
योदया समं भ्रान्तो बुप्रस्खलितं ययौ ॥ २१ 
क्दगोपश्च गोपाश्च रामशचाजुतविक्रमः। 
रिं यमुनां जगुः कृष्णादर्शनलालसा: ॥ २२ 
ददुशुआपि ते तत्र सर्पराजवशङगतम्‌। 
निष्परयत्रीकृत॑ कृषणं सर्पभोगविवेष्टितम्‌ ॥ २३ 
जन्दगोपोउपि निशरष्ठो न्यस्य पुत्रमुखे दृशम्‌ । 
यशोदा च महाभागा बभूव मुनिसत्तम ॥ २४ 
गोप्यस्त्वन्या स्दनयशच ददृशुः शोककातराः। 
प्रोचुक्ष केशव प्रीत्या भयकातरय रदम्‌ ॥ २५ 

कु 

सर्वा योदया सै विजञामोऽत् महाहदम्‌। 
सर्पराजस्य नो गन्तुमस्माभिर्यून्यते जम्‌ ॥ २६ 
दिवसः को बिना सूर्य विना चन्द्रेण का निशा । 
विना बृषेण का गावो विना कृष्णेन को ब्रज: ॥ २७ 


जि निल ड ल के हुए नलो 
गे कारण वे वृक्ष तुरत ही जल उठे 
ज्कालूओंसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्याझ हो गयी ॥ १३ 
उब कष्णे उस नागकुण्डमे अपनी भुजाओंको 
सका; उनका शब्द सुनते हो बह नागराज तुरंत उनके 
सम्मुख आ गया ॥ ९४ । तसके नेत करोधसे कुछ र्ण 
रहे ये, मृखेसे अभ्िकी लमे निकल रही थो और बह. 
महाविबैले अन्य वायुभक्ष सपे विय हुआ था ॥ ६५ ॥ 
उसके सावे ननोहर हारोंसे भूषिता और झशीर-कम्पनरो 
हिलते हुए कुषहलोकी कास्िसे सुशोभिता सैकड़ों 
जागपत्ियां थी ॥ ९६ ४ तब सपन कुष्डल्मकार होकर 
कृष्णचन््रको अपने झरीरसे बाँध रिया और अपने 
धिसना मुशे काटने लगे॥ ₹७॥ 
तदनतर गोपगण कृष्णएन्ड्को नागकुण्डमें गिरा हुआ 
और सपेकि फेस पीडित होता देश जें चले आये 
और शोके व्याकुल होकर रोने लगे ॥ १८ ॥ 
गोपगणा बोछे--आओ, आओ, देखो | यह कृष्ण 
कतीह बकर मूर हो गया है, देखो इसे नागराज 
सये जाता है ॥ १९ ॥ चज्पातके समान उनके इन 
अमङ्गल वकक सुनकर गोपगण और यशोदा आदि 
गोपियाँ तुरत ही कालोदहपर दौड आयीं ॥ २० ॥ 'हाय | 
हाथ! बे कृष्ण कहाँ गये ?' इस प्रकार अत्यन्त 
्लकुल्ताूर्कक ती हुई गोपियाँ यशोदाके साथ शश्रे 
'गिरती-पड्ती चल ॥ २९ ॥ नदी तथा अन्यान्य गोपगण 
और अद्झुत-विक्रमशाली अलरामजी भी कृष्णदर्शनकी 
साते शीतापूर्वक यमुना-तटपर आये ॥ २९ ॥ 
जहां आकर उन्होने देला कि कृष्णचन्द्र स्के 
जंगले कैस हुए है और उसने उन्हें अपने शरसे 
कटय निरुपाय कर दिया है ॥ २३॥ हे सुनिसत्तम ! 
महाभागा यशोदा और नोप भी पुरके मुखपर टकटकी 
लगाकर चेषटागुन्य हो गये ॥ २४॥ अन्य गोपियोनि भी 
जब कृष्णचन्द्रको इस दशाम देखा लो चै शोकाकुल होकर 
और भय तथा व्याकुलताके कारण गददवाणीसे 


(इस सर्पणजके महाकुण्डमे हो डूनी जाती टे, अन हमे जें 
जाना उचित नही हे ॥ २६ ॥ सूर्यके बिना दिन कैसा ? 
चरमे विना राजि कैसी ? सांडके बिना गौऐ. बया? 
ऐसे हो कृष्णके बिना रजे भी ज्या रखा है > ॥ २७॥ 


ॐ] 


उन अल 


३२७ 


विनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोकुलम्‌ । 
अरप्यं नातिसेव्यै च वारिहीन॑ यथा सरः ॥ २८ 
त्र नेन्दीवरदलङ्यामकान्तिरयै हरि: । 
तेनापि मातुर्वासेन रतिरस्तीति विस्मय: 
उत्फुल्लपङ्कजदलस्पषटकान्तिविलोचनम्‌ । 
अपश्यच्त्यो हरि दीना: कथं गोष्ठे भविष्यथ ॥ ३० 
अत्यन्तमधुरालापहतादोषमनोरथम्‌ । 
न विना पुण्डरीकाक्ष यास्यामो नन्दगोकुलम्‌ ॥ ३१ 
भोगेनावेष्टितस्यापि सर्पराजस्य पश्यत । 
श्सितशोभि मुखं गोप्यः कृष्णस्यास्मद्िलोकने ॥ ३२ 
औपरसर उताच 
इति गोपीवचः: वा रौहिणेयो महाबलः । 
गोपांश त्रासविधुरान्विलोक्य स्तिमितेक्षणान्‌ ॥ ३३ 
जन॑ ज दीनमत्यर्थ न्यस्तदृष्टि सुतानने । 
ूर्चछकुलं योदा च कृष्णमाहात्परसज्ञया ॥ ३४ 
किमिदै देवदेवेश भावोऽयं पानुषस्त्वया । 
व्यज्यतेज्त्यन्तमात्यानै किमनन्तै न वेत्सि यत्‌ ॥ ३५ 
समेव जगतो नाभिरराणामिय संश्रयः । 
कर्तापहर्ता पाता च त्रैलौक्य त्यै यीमयः ॥ ३६ 


सेन्दरै  स्ट्ाभ्रिवसुभिरावित्वरमर्दश्चिभि: । 


२९ 


जगत्पर्थ जगत्राध भारावतरणेच्छ्या । 
अवतीणॉर् सि मत्यषु तवांदाश्ञाहमपजः 
मनुषयलीला भगवन्‌ भजता भवता सुरा: । 
विदम्वयन्तस्वल्लीलो सर्व एव सहासते ॥ ३९ 
अवतार्य भवाव गोकुले तु सुराङ्नाः । 
क्रीडार्थमात्मन: पक्षादवतीर्णोण्सि शाखत ॥ ४० 
अब्रावतीर्णयो: कृष्ण गोपा एव हि आसवाः । 
गोप्यक्ष सीदतः कस्मादेतान्बनधनुपेक्षसे ॥ ४९ 
दर्शितो मानुषो भावो दर्सितं बालचापलम्‌ । 
तदयं दप्यता कृष्ण दुष्टात्मा दश्ञनायुधः ॥ डर 


३८ 


| 
चिन्यसे त्वमचित्त्यात्मन्‌ समस्तैक्षैय योगिभिः ॥ ३७ 


कुष्णके बिना साथ लिये अब हम गोकुल नहीं 
जायगी क्योकि इनके विना वह जलहीन सरोवरके समान 
त्यता अभव्य और असेव्य है॥२८॥ जहाँ 
'जीलकमलदलकी सी आधावाले ये श्यामसुन्दर हरि नहं 
है उस मातृ-मन्दिरसे भी जति होना अत्यन्त आश्रय हो 
है॥२६७, अरी! हिले हुए कमलदलके सदू 
र भे र देखे तिन ल दम 
हुम किस प्रकार खजमें रह सकोगी ? ॥ ३० ॥ 

अपनी आस्य मनोहर ओलीस हमार सपूर्ण मोएथोको 
अपने वशीभूत कर लिया है उन कमलनयन कृषणचनूके 
(ज हम नन्दरजीके गोकुललको नहीं जायेगी ॥ ३९॥ अरी 


| गोपियो ! देखो, सर्पराजके फणसे आवृत होकर भी 


औकृष्णका मुख हमे देखकर मधुर मुसकानसे सुशोभित 
हो रहा है ॥ ३२॥ 


श्रीपराशरजी खोले-- गोपियोे: ऐसे वचन सुनकर 


| का आसविह जवते रोको. के मप द 


लाचे असनत दन नन्दजीको और र्क यशोदायो 
देखकर महाबली ऐेलिणीनन्दन बळसामजने अपने ङ्के 
कृष्णजीसे कला--॥ ३३-३४ ॥ “हे देवदेवे ! बया 
आप आपनेको अनन्त नहीं जानते ? फिर किसलिये यह 
अत्य माव - भाव व्यक्त कर रहे हँ ॥ ३५॥ पहियोंकी 
नि जिस प्रकार अशकय आश्रय होती है उस प्रकार आप 
हो जते आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप 

और तेद्रवीमय है॥ ३६॥ हे 
जिम्‌ ! इन, कक, आमि, बसु, आदित्य, ण्ण 
और अश्विनीकुमार तथा समस्त योगिजन आपहीका 
चित्तन करते है ॥ ३७॥ है जगन्नाथ ! संसारके हितके 


आपहीक्य अंश हूँ ॥ ३८ ॥ हे भगवन्‌ | आपके मतुष्य- 
लोला करप ये शोपवेषधाती समस्त देवगण भी आपकी 
'लौलरओका अनुकरण करते हुए आपहीके साथ रहते 
हे, ३६॥ हे शाश्वत! पहले अपने विहाया्थ 
देवाङ्गतओको गोपीरूपसे गोकुलूमें अवतीर्णकर पीछे 
आपने आवतार लिया है ॥ ४० ॥ हे कृष्ण | यहाँ अवतीर्ण 
होनेपर हम दोनोके तो ये गोप और गोपियाँ ही खान्थव हैं; 
किर अपने इन दुःखी वान्धोकी आप क्यो उपेक्षा करते हे. 
॥४६ ॥ हे कृष्ण ! यह मनुष्यभाव और बालचापल्य तो 
आप बहुत दिखा चुके, अव तो पीच ही इस दु्टात्पाका 
किसके याख दाँत हो है, दमन कीजिये” ॥ ४२ ॥ 


३२८ 


अआविष्णुपुराण 


[७ 


सर उचच 
इति संस्मारितः कृष्ण: स्मितभित्नोष्ठसम्पुटः । 
आस्फोट्य मोचयामास स्वदेहं भोगिबऱ्थनात्‌ ॥ ४३ 
आनम्य चापि हस्ताभ्यामुभाभ्यां मध्यमं सिर: । 
आस्क्याभुप्रशिरस:  प्रणननोरूविक्रम: ॥ ४४ 
आणा: फणेपभवशरास्य कृष्स्याङधिनिकद्न । 
चोन्नति च कुरुते ननाभास्य ततरिः ॥ ४५ 
मूछांपुपाययो आल्या याग. कृषा यके 
दष्डपातनिपातेन सवाम रुधिरं बहु ॥ ४६ 
तं विभुम्रशिरोग्रीयमास्येभ्यस्खुतशोणितम्‌। 
'चिलोवयं करुणं जग्पुस्तत्पत्यो मधुसूदनम्‌ ॥ ४७ 

जगल 
ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वंशस्त्वमनुत्तम: । 
परं ज्योतिरचिन्त्ये यत्तदंझः परमेश्वरः ॥ ४८ 
ज समर्था; सुरास्सतोतुं यपनन्यभवं विधुम्‌ । 
स्वरूपवर्णनं तस्य कथं योषित्करिष्यति ॥ ४९ 
यस्याखिलमहीव्योमजलाग्रिपवनात्पकम्‌ । 
जहाण्डमल्पकाल्पांश: स्तोष्यायस्ते कथं खयम्‌ ॥ ५० 
यतन्तो न विदुर्य यल्वरूपं हि योगिनः । 
परपार्थमणोरल्पं स्थूलात्स्थूलं नताः स्म तम्‌ ॥ ५९ 
ज यस्य जन्पने घाता यस्य चान्ताय नान्तक: । 
स्थितिकर्ता न चान्योऽस्ि यस्य तस्मै नमस्सदा ॥ ५२ 
कोपः सल्योऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेव ते । 
कारणं कालियस्थास्य दमने शरूयतां बच: ॥ ५३ 
खियोऽनुकम्पयास्ाधूनं मूढा दीनाच जन्तवः । 
यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां खर ॥ ५४ 
समस्तजगदाधारो भवानल्पबलः फणी । 
त्वत्पादपीडितो जह्यान्ुह्ताद्धिन जीवितम्‌॥ ५५ 
क पतनगोऽल्पवीयोऽयं क भवान्थुवनाश्रयः । 
ज्रीतिद्वेषौ समोत्कृष्टयोचरौ भवतोउव्यय ॥ ५६ 


श्रीपराशरजी जोले--इस प्रकार स्मरण कराये 
जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओझसश्पुटको खोलते 
हुए औकृत्णसूने उछलकर आपने शरीरको स्पे 
धनसे छुङा लिया ॥४३॥ और फिर अपने दोनों 
हासे उसका कीचा फण झुकाकर उस नतमस्तक 
सपक उपर चढ़कर बहे सेगसे नाचने रगे ॥ ४४ ॥ 

कुरे चरणोकी घमकसे उसके प्ण मुशे आ 
गे, बह अपने रिल मस्तककों उठाता उसीपर बूर 
भगवान्‌ उसे झुका देते ॥ ४५ ॥ कुणी प्रान्त 
(भ्रम), रेचक तथा दत नामकी ( पृत्यसम्बन्धिती ] 
तिये तासे गह महा मूर्त हो गया और उसने 
जहुत-सा रुचिर वमन किया ॥ ४६ ॥ इस प्रकार उसके 
(र और चाक झुके हुए तथा मुखले रधर बहता 
देख उसकी पिं करुणासे भरकर कुरे पास 
आयौँ ॥ ४७७ 

जागषक्ियाँ बोलीं --हे वदे ! हमने आपको 
पहचान छिया; आप सर्वज्ञ और सर्वे है, जो अधिक्य 
और परम ज्योति है आप उसके अंग परमेश्वर है ॥ ४८ ॥ 
जिन सव और व्यापक मुकी ति के देवगण भी 
समर्थ नही है उन्हीं आपके स्रूपक ह खिया किस 
अर तर्न कर सकती है ? ॥ ५९ ॥ पृथिवी, आकाश, 
जल, अग्नि और वायुकक्ण यह सम्पूर्ण रहण जिनका 
छोटे-से-्छोटा अंज है, उसकी स्तुति हम किस रकार कर 
सकेगी ॥ ५० ॥ योगिजन जिनके तित्यस्थरूपकों यल 
करप धी नहीं जान पाते तथा ओ परपर्ूग अणुसे भी 
अणु और सूले भी स्थूल है उसे हम नमस्कार करती 
है॥ ५६ ॥ जिनके जन्पमे विधाता और अशे काल हे 
जही है तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नही है उन्हे 
सर्वदा न्मन कलो है॥ ५२॥ इस कालियनागके 
दमने आपको थोडा-सा भी क्रोध नहँ है, केसल 
ककरा से इसका हेतु है; अतः हमा निवेदन समे 
७५३ ॥ हे मासले श्रेष्ठ! साधु षो सयो तथा 
चूड और दीन जन्तुओंपर ददा ही कृपा कलली चाहिये; अतः 
| आप इस दौनक अपराध क्षमा कौजिये॥ ५४॥ प्रभो 
| अ समूल संज़रके अधिहान हैं और यह सर्प तो 

1 आपकी अपेक्षा ] अत्त बलीन है । आपके चरणोसे 

त होकर तो यह आधे महू ही अपने प्राण छोड़ 
देश ५५॥ 

है अव्यय! प्रीति समानसे और द्वेष उत्कृष्ट 
देले जते है; फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ 


अन्छ] 


एडम अंस 


३२१ 


ततः कुरु जगत्वामित्रसादमवसीदतः । 
प्ाणस्यजति नागोऽयं भर्तुभिक्षा प्रदीयताम्‌ ॥ ५७ 
भुवनेश जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज । 
आणाँस्यजति नागोऽयं भर्तृभिक्षा प्रयच्छ नः ॥ ५८ 
वेदान्तवेश देवेश  दुष्टदैत्यनिबर्हण । 
आराणाल्यजति नागो यं भर्तुभिक्षा प्रदीयताम्‌ ॥ ५९ 
पराशर उवाच 
इत्युक्ते ताभिराक्वस्थ ह्ान्तदेहोऽपि पञ्नगः । 
प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्य शनैः शनै: ॥ ६० 
कालिय उवाच 
तबाष्टगुणपैश्वय॑ नाथ स्वाभाविकं परम्‌ । 
निरस्तातिशयं यसय तस्य स्तोष्यामि किल्वहम्‌ ॥ ६१ 
ल्य परत्य परस्याद्य: पर तवत्तः परात्मक । 
परसातपरो यस्तै तस्य लोष्यामि किन्यहम्‌ ॥ ६२ 
यस्मादव्रहा च सद्रश्च चन्दरेन्रमरुदश्चिनः । 
वसवश्च सहादित्पैलस्य स्तोष्यामि किन्वहम्‌ ॥ ६३ 
एकावयवसूक्ष्मंशो यसैतदाखिले जगत्‌ । 
कल्पनावयवस्यांशस्तस्य स्तोष्यामि किन्यहम्‌ ॥ ६४ 
सदसद्रूषिणो यस्य ब्रह्ाद्याखिदशेख्चराः । 
परमार्थ न जानन्ति तस्य स्तोष्यामि किन्यहम्‌ ॥ ६५ 
हरितो यस्तु गन्धपुष्पानुलेपनैः । 
नन्दनादिसमु्ूैस्सोः््यते वा कथं मया ॥ ६६ 
यस्याबताररूपाणि देवराजस्सदारचीति । 
न चेति परमं रूपं सोउच्यते खा कथं मया ॥ ६७ 
विषयेध्यस्समावृत्य सर्वाक्षाणि ख योगिनः । 
यमर्चयन्ति ध्यानेन सोर्च्यते खा कथं मया ॥ ६८ 
हदि सङ्कल्प्य यदू ध्यानेनाचीन्त योगिनः । 
भावपुष्पादिना नाथः सोऽच्यते वा कथं मया ॥ ६९ 
सोऽहं ते देवदेवेश नाचंनादौ स्तुतौ न च। 
सामर्थ्यवान्‌ कृपामात्रमनोवृत्ति: परसीद मे ॥ ७० 


[किस 


अखिलधुवनाश्रय आप? [ इसके साथ आपका रेप 
कैसा ? ] ॥ ५६ ॥ अतः हे जगल्खामिन्‌ ! इस दीतपर 
दवा कीजिये । हे भो | अव यह नाग अपने प्राण छोड़ने 
ही चाहता है; कृपया हमें पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५७ ॥ हे 
सुकेर ! हे जगन्नाथ ! हे महापुरुष ! हे पूर्वज ! यह 
चण अब आपे प्राण छोड़ना ही चाहता है; कृपया आप 
हसे फिकी भिक्षा दौजिये॥ ५८॥ हे वेदान्त 
दतर | है दुट-दैत्य-दलन |! अव यह नाग अपने 
आण छोड्ना हो चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा 
दीजिये ॥ ५६॥ 

श्रीपराशरजी खोले --तागपनियोकि ऐसा कहनेपर 
क-म होनेपर भी नागराज कुछ ढाँदस बंधक धी 
रे कहने लगा "हे देवदेव ! प्रसन्न होइवे” ॥ ६० ॥ 

कालिनाग योल्त्र-_हे नाथ ! आएका स्वाभाविक 
अदण "दिष्ट परम ऐर निरता ह [ अधांत्‌ आपसे 
दक किखोका धी र नही है], आतः मै किस प्रकार 
आपकी सुति कर सकँगा ? ॥ ६६ ॥ आप पर हैं, आप पर 
(लूप) के भौ आदिकारण है, हे परात्मक । परकी 
आहत भी आपहीसे हुई है,अतः आप परसे भी पर है फिर 
मै किस प्रकार आपकी सुति कर सकूँगा ? ॥ ६२ ॥ 
किन बहा, ल. सत, शग. मलगा अफिसर, 
ठाणा और आदण आद सणी उसण र फू क 
आपकी ये किस प्रकार स्तुति कर सगा ? ॥ ६३॥ यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके काल्पनिक अवयवका एक सूक्ष्म 
अवयवाशमातर है, उन आपकी सै किस प्रकार सुति कर 
गा ? ॥ ६४ ॥ जित सदसा (कार्य कारण) सबरूपके 
तिक रूपको ह आदिटेवेचरणण भी नहीं जानते उन 
आएकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूँगा? ॥ ६५॥ 
'जिनकौ पूजा हग आदि देखगण नन्द्नकनके पुष्प, गन्ध 
औ अनुलेपन आदिसे करने हैं उन आपकी मै किस प्रकार 
चूका कर सकता हँ ६६॥ देवराज इन्र जिनके 
अवतारकूपोकी सर्वदा पूजा करते है तर्थाचे यथार्थ रूपको 
उह जान पाते, उन आफ्की मै किस प्रकार पूजा कर सकता 
हैं? ६७॥ योगिगण अपनी समस्त इन्द्रयोको उनके 
हिषे खचकर जिनका ध्यानद्वात पूजन करते हैं उन 
आपकी वै किस प्रकार पूजा कर सकता हुँ ॥ ६८ ॥ जिन 
भुके स्वरूपी चिमे भावना करके योगिजन भावमय 
पुष्य आदिसे यानाय उपासना करते हैं उन आपको मैं 
पूजा कर सकता हूँ? ॥ ६९॥ 
हे देवेबर। आपी पूजा अथवा स्तुति करें मै 
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'सर्पजातिरियं कूरा यस्यां जातोऽस्मि केशव । 


तत्सवभावोऽ्यमन्रास्ति नापराथो ममाच्युत ॥ ७१ | कृफकी ओर ही 


सृज्यते भवता सर्वं तथा संह्रियते जगत्‌ । 
जातिरूपस्वभावाश्ष सुप्यन्ते सुजता त्वया ॥ ७२ 
यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर । 
स्वभावेन च संयुक्तस्तथेदे चेष्टित मया ॥ ७३ 
यद्यन्यथा प्रवर्तेयं देवदेव ततो मयि। 
न्याय्यो दण्डनिपातो वै तवैव बचने यथा ॥ ७४ 
तथाप्ये जगल्वाभिन्‍्दण्ड पातितवान्पयि । 
स इलाघ्योऽयं परो दण्डस्त्क्तो मे नान्यतो वरः ॥ ७५ 
हतवीर्यो हतविषो दमितोऽह त्वयाच्युत । 
जीवितं दीयतामेकमाज्ञपय करोमि किम्‌ ॥ ७६ 


धवाना 
नात स्थेथं त्वया सर्प कदाचिहममुनाजले। 
सपुत्रपरिवारस्त्वै समुद्रसलिलं ब्रज ॥ ७७ 
मत्पदानि च ते सर्प दृष्टा मूर्द्धनि सागरे । 
गरुड: पत्नगरिपुस्त्वये न प्रहरिष्यति ॥ ७८ 

आप असच 
इक सर्पराज तं मुमोच भगवान्हरिः । 
अरणष्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां निधिम्‌ ॥ ७९ 
पश्यतां सर्वभूतानां सभृत्यसुतवान्यव:। 
समसतभार्यासहितः परित्यज्य स्वकं हृदम्‌ ॥ ८० 
गते सपे परिश्ज्य मृत पुनरिवागतम्‌ 
गोपा मूर्धनि हर्देन सिबिचुनेत्रजैर्जलैः ॥ ८१ 
कृष्णमक्रिष्टकर्माणमन्ये विस्मितचेतसः । 
तुहुवुपुँदिता गोपा दृष्टा शिकजला नदीम्‌॥ ८२ 
गीयमानः स गोपीभिश्रितैस्साधुजेहिसै: 
संस्तूयमानो गोपैश्च कृष्णो त्रजमुपागमत्‌ ॥ ८३ 


सर्वथा असमर्थ हूँ, मेरी चित्ति तो केवल आपकी 
लगी हुई है, अतः आप मुझपर असन्न 

सेये ॥ ७० ॥ हे केशव | मेश जिसमें जन्म हुआ है वह 
साति अत्यन्त कू होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है । 
हे अच्युत ! इसमे मेरा कोई अपराध कहीं हे ॥ ७६ ॥ इस 
सम्पूर्ण जगतकी रचना और संहार आप हो करते हैं। 
सरकी रचनाके साथ उसके जाति, रूप और सभाको 
भी आप ही उनाते है ॥ ७२ ॥ 

है ईखर ! आपने मुझे जाति, रूप और स्वभावसे युक्त 
उसके जैसा बनाया है सीके अलसा मैंने यह चेष्टा भी को 
६७७३ हे देवदेव ! याद मेरा आचरण विपरीत हो तब 
जो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दण्ड देना उचित 
है ॥ ७४ ॥ तथापि हे जगत्स्वामिन्‌ ! आपने मुझ अज्ञको जो 
दर दिया है वह आपसे मिला हुआ दण्ड धेर लिये कही 
अच्छा है, किन्तु दुसंरेका वर भी अच्छा नही ॥ ७५॥ है 
अच्युत ! आपमे गेरे पुरुषार्थ और विषको नाट करके मेरा 
भली प्रकार मानमर्दन कर दिया है । अब केबल मुझे प्राणदान 
दोजिये और आज्ञा कोजिये कि मै क्या कू ? ॥ ७६ ॥ 

औभणबान्‌ ओले--हे सर्प! अब तुझे इस 
बमुनाजलमे नहीं रहता चाहिये । तू शी ही अपने पुत्र और 
शाके सहित समके जलमें चला जा ॥७०॥ तेरे 
मस्तकपर मेरै चरण चिहोंको देखकर समु्रमे रहते हुए भी 
स्का छतु गरुड तूप परर नही कोश ॥ ७८ ॥ 

ऑषणझरजी ओले--सररराज बलियो ऐसा कह 
भवन हिले उसे छोड दिया और वह उन्ह प्रणाम करके 
समस्त प्राणियोकि देखटे-देखते अपने सेवक, पुष, बन्धु 
और सोके सहित अपने उस कुण्डको लोडर समुद्रको चेली 
जया ॥ ७९-८० ॥ सर्पके चले जनेपर गोपगण, लौटे हुए 
मृत पुख्षके समान कृष्णचन्द्रको आलिङ्गनकर पूर्वक 
उनके मस्तकको नेत्रजलसे भिगोने ठगे ॥ ८१॥ कुछ 
अन्य मोपगण यमुनाको स्वच्छ जलवाली देख प्रसन्न हकर 
हलि कृष्णसन्ट्रकी विस्पितॉक्लसे सतति करने 
लगे ॥ 2२ ॥ तदन अपने उत्तम चके कारण 
ओोपियोंसे गीयमान और गोपोंसे प्रशंसित होते हुए 
कुष्णच अजे चले आये ॥ ८३॥ 


—+— 
इति शरीविष्णुपुराणे पञ्चमेछको सपरमऽध्यायः ॥ ७॥ 


—+<~— 


अट] बाहय जं ३३१ 
आठवाँ अध्याय 
घेनुकासुर-वघ 
पयर उवाच श्रीपराशषरजी बोले--एक दिन बलराम और कृष्ण 
गाः पालयन्ती च पुनः सहितौ बलकेशवौ । | खथ साथ गौ चयते अति रमणीय तालवनमें आये 


भ्रममाणौ वने तस््रप्ये तालवर्न गतौ ॥ १ 
तत्त तालवनं दिव्यै धेनुको नाय दानवः । 
मृगमांसकृताहार: सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥ २ 
तत्तु तालवनं पक्रफलसम्पत्समन्वितम्‌ । 
दृष्टा स्पृहान्जिता गोपा: फलादानेऽदुबन्बचः ॥ ३ 


गोपा ऊचुः 
हे राम हे कृष्ण सदा घेनुकेनैष रक्ष्यते । 
भूप्रदेशो यतस्तस्मात्यक्रानीमानि 


सन्ति बै॥ ४ 
फलानि पश्य तालान गन्धापोदितदीशि वै । 
अयमेतान्यभीप्साप: पात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५ 

श्रीपयारार उवाच 
इति गोपकुमाराण क्षा सङ्कर्षणो वचः । 
एतत्कर्तव्यमितयुब्वा पातयामास तानि वै । 


कृष्णक पातयामास भुवि तानि फलानि व ॥ ६ 
फलानां पततां झब्दपाकर्ण्य सुदुरासद:। 
आजगाप स दुषटात्या कोपाहैतेयगर्द: ॥ ७ 


पद्प्यामुभाध्य स तदा पमाया बलं बली । 
जघानोरसि ताध्यों च स च तेनाध्यगृहात ॥ ८ 
गृहीत्वा भ्रामयामास सोऽग्रे गतजीवितम्‌ । 

तसिमत्रेव स चिक्षेप वेगेन तृणराजनि ॥ ९ 


ततः फलान्यनेकानि ाल्ाश्ात्रिषतन्खर: । 
प्ृथिव्यां पातयामास महावातो घनानिय ॥ १० 
अन्यानथ सजातीयानागतान्दैत्यगर्दभान्‌ । 
कृष्णक्षिक्षेप तालाघ्रे बलभ लीलया ॥। 2 
पृथ्वी पक्रैस्तालफलैस्तदा । 
मैत्रेय शुशुधेशधिकम्‌ ॥ १२ 
ततो गायो निरावाधास्तस्मिस्तालवने दविज । 
नवशष्पं सुखं चेरर्यन्न भुक्तमधूत्पुर ॥ १३ 


इति विष्णुपराणे पञ्चस अष्टमोञध्याय- ॥ 


॥ ६ ॥ उस दिव्य तालवने धेनुक नामक एक गधेके 
आल दैत्य मगमोसका आहार करता हुआ सदा 
रहा करता था॥२॥ उस तालवनकों पके फत्णेंकी 
सिस सम्भ देखकर उन्हे लोड़नेकी इचे गोपगण 
केले ३॥ 

गोोने काहा--भेया शम और कृष्ण | इस 
'भूमिफ्रदेशाकर र्त सदा धेनुकासुर करता है, इसीलिये यहाँ 
हसे पके-फ्के फल लगे हुए हैं॥४॥ अपनी गरथसे 
सम्पूर्ण दिशओंको आमोदित करनेबाले ये ताऊ-फल ती. 
देखो; हमें इन्हें खानेको इच्छा है; यदि आपको अच्छा लगे 
ले [ थोड़े-से ) झड़ टौजिये॥ ५॥ 

श्रीपराशरजी बोले--गोपजुमारेंकि ये वचन 
सुनकर खहराघजने ऐसा ही करना चाहिये' यह 
ककर फल गिर दिये और पीछे कुछ फल कृणत 
4 पृथिबौपर गिराये ॥ ६ ॥ गिरे हुए फलोका शब्द 
सुनकर बह दुर्ड और दु गर्दभासुर ऋषपूर्वक 
दौड़ आया और उस महाबलकान्‌ असुरने अपने पिछे 
दो पैरोसे बलरामजौकी ऊतौमें लात मारी । बख्यामजीने 
उसके उन देको पकड़ लिया और आकाशमे घुमाने 
लले । जब बह नि्ीव हो गया तो उसे अत वेगसे 
उस ताएक हौ दे मारा ॥७--९॥ उस गघेने 
रे-रे उस तालुके बहुत-से फल इस प्रकार 
गिरा दिये जैसे प्रचण्ड वायु बाटलॉको गिरा दे ॥ ६० ॥ 
उल्के सजातीय अन्य गर्दभासुरोके आनेपर भी कृष्ण 
और यमने उन्हे अनायास ही ताल-वृक्षॉपर पटक 
शिया ४ ६१ हे मैय! इस प्रकार एक क्षणमें ही पके 
ईद कफ और गर्दभासुोके देसे विभूषिता होकर 
पृथिवी अत्यन्त सुशोभित होने लगी ॥ १२॥ हे द्विज ! 
कसे उस तालवने गौर निवि होकर सुखपूर्वक 
जबीन तृण चणे लगी जो उन्हें पहले कभी चरनेको 

कल्ले हुआ चा॥ १३ ॥ 
en 
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नवाँ अध्याय 
'अलम्ब-बध 


अफसर जाच 
तस्सित्रासभदैतेये सानुगे विनिपातिते । 
सौम्यं तद्रोपगोपीना रम्यं तालयनं यभो ॥ १ 


ततस्तौ जातहर्षी तु वसुदेवसुतावुभौ । 
हत्वा धेनुकदैतेयं भाण्डीरवटमागतौ ॥ २ 


शवेलमानो प्रगावन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपान्‌ । 
चारयन्तौ च गा दूर व्याहत च नामभिः ॥ ३ 
'नियोगपाशस्कन्थौ तौ बनमालाविभूषितौ । 
शुशुभाते महात्मानौ आलङ्गविवर्षधौ ॥ ४ 
सुवर्णानचू्णाचयं तौ तदा रूषताम्यरौ । 


महेन्दरायुधसंयुक्तौ श्वेतकृष्णाविवाष्युदौ ॥ ५ 
चेरतुर्णोकसिद्धाभिः क्रौद्भिरितरेतरप्‌। 
समस्तलोकनाथानां नाथभूतौ भुवं गतौ ॥ ६ 
'मनुष्यधर्षांभिरतो मानयन्तौ मनुष्यताम्‌ । 
'कज्जातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वनम्‌ ॥ ७ 
ततस्त्यान्दोलिकाभिश्च नियुदैक्ष महाबली । 
व्यायाम चक्रतुसतत्र क्षेपणीयैस्तथाइयचि: ॥ ८ 
तल्लिप्ुरसुरस्तत्र हयभयो रममाणयोः । 
आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेषतिरोहित: 
सोवगाहत निइशङ्कसतेषौ मध्यममानुधः । 
मानुषं वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ १० 
तयोझिछदान्तरपरेष्पुरविषहामसन्यत । 
कृष्णं ततो रौहिणेय हनु चक्रे मनोर्‌ ॥ ११ 
हरिणाक्रीइने नाम बालक्रीडनकं तत: । 
प्रकुव॑न्तो हि ते सर्वे डौ डौ युणपदुस्वितौ ॥ १२ 


औपराजञरजी बोले--अपने अनुचरेसहित उस 
गर्दभासुस्के मारे जानेर चह सुरम्य तालबन गोप और 
केये लिये सुखदायक हो गया॥ १॥ तदतत्तर 
देुकासुरको मारकर ये दोनों वसुदेवपुत्र प्रसनन-मनसे 
'आाण्डीर नामक वटवृक्षके तके आवे ॥ २ ॥ कपर गौ 
बाँधनेको रस्सी डाले और चनपालासे विभूषित हुए चे 
दोनो महात्मा बालक सिंहनाद करते, गाते, पृ्ॉपर 
चढते, दूरतक गौएँ चराते तथा उनका नाम ले-लेकर 
पुकारे हुए नदे साँगोवाले बछड़ोंके समान सुशोभित 
हे रहे थे ॥३-४॥ उन दोनोके यस [क्रमशः ] 
सुनहरी और श्याम रैगसे री हुए ये अतः वे 
इन्दरपनुषयुकत श्वेत और इयाम मेथके समान जान पढ़ते 
दे ॥५॥ ये समस्त लोकपालोके प्रभु पृधियीपर 
अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकी श्य्रैकिक रीलाओसे 
पर्पर लेल रहे बे ॥ ६॥ मुच्य“ तत्पर रहकर 
मयतस सम्मान करते हुए थे भनुष्यजातिके गुणोकी 
ड करते हुए वनमे विचर रहे थे0७॥ चे दोनों 
महार बालक कधी चुल झूलकर, कभी परस्पर 
सल्लयुद्धर और कधी पत्थर फेंककर नाना प्रकारले 
व्यायाम कर रहे थे॥८॥ इसो समय उन दोनों 
'खेलते हुए खालत्रकोको उठा ले जानेकै इच्छासे प्ररम्य 
कामक देत्य गोपओेषमें आपनेको छिपाकर लाहाँ आया 
॥९॥ दालखब्ेष्ठ प्रकम्ब मनुष्य न होनेपर भी 
मुयय घारणकर निशशकूचाषसे उन आकोके 
बीच घुस सा ॥ १०॥ उन टोनोक आसातधानताका 
अवसर देखनेवाले उस दले. कृष्णको तो सर्वथा 
अजेव समझा; अत: उसने वल्यामजीको मारनेका 
निश्चय किया ॥ 

तदनन्तर ये समस्त म्बालयाल हरिणाक्रडन* 
अमक खेल खेलते हुए आपसे एक साथ दो-दो 


१ एक निश्चित लक्षे घास दो-दो बालक एक-एक साथ हितको भाँति उछलते हुए जाते है । जो दोनों 
पहले पहं आता है अह विजयी होता है, हारा हुआ याउ जीते कुएके अपनी पोठपर सदाकर पुरथ रघानतक छै 


आता है। यही हरणी 


न है। 


अ*९)] 


फम अंश 


२३३ 


दामा सह गोविन्द: प्रलम्बेन तथा बल: । 
गोपालरपशचान्ये गोपालाः पुतः ॥ १३ 
दामानं ततः काका प्लम रोहिणीसुतः । 
जितबान्कृष्णपश्षीयैगोपैरन्ये पराजिताः ॥ १४ 
ते बाहयन्तस्तवन्योन्यं भाण्डीरं वटमेत्य वै । 
पुनर्निववृतुस्सें ये ये तत्र पराजिताः ॥ १५ 
सङ्कर्षणं तु स्कन्धेन शीघ्रमुत्क्षिप्य दानव: । 
नभस्स्बलं जगामाशु सचन्द्र इव वारिदः ॥ १६ 
असहद्रौहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः । 
ववृधे स महाकायः परावृषीव बलाहकः ॥ १७ 
सङ्र्षणस्तु ते वृष्ठा दपधप्ैलोपमाकृतिम्‌ । 
खग्दामलम्बाभरणं मुकुटाटोपमस्तकम्‌ ॥ १८ 
रौद्र शकटचक्राक्ष॑ पादन्यासचलतिक्षतिम्‌। 
अधीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः । 
'हियमाणस्ततः कृष्णमिदै वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ 
कृष्ण कृष्ण हिये होष पर्वतोटपरमृत्तिना । 
केनापि पश्य दैत्येन गोपालच्छद्यरूपिणा ॥ २० 
यदत्र सामतं कार्य मया मधुनिषूदन । 
तत्कथ्यतां प्रयात्पेष दुरात्यातित्वरान्वित: ॥ २१ 
औपशरार उवाच 
तमाह रामं गोविन्द: स्ितभि्रोषठसण्ुटः। 
महात्मा रौहिणेयस्य बलवीर्यप्रमाणबित्‌ । २२ 
ला उन 
किमयं मानुषो भावो व्यक्तमेखावलम्ब्यते । 
सर्वात्यन्‌ सर्बगुह्याना गुहागुहात्मना त्वया ॥ २३ 
स्मराशेषजगट्रीजकारणे  कारणाप्रजम्‌ । 
आत्पानमेकं तदश्च जगत्येकार्णवे च यत्‌ ॥ २४ 
कि न वेत्सि यथाह च त्वं चैकं कारणं भुव: । 
भारावतारणार्थाय मर्यलोकमुपागतो ॥ २५ 
नभरिशरसेउम्बुवहाञ्च केशाः 
पादौ क्षितिर्वकत्रमनन्त वहि: । 


चालक उठे ॥ ६२ ॥ तब श्ीदामाके साथ कृष्णचन्द्र, 
लचके साथ बलराम और इसी प्रकार अन्यान्य गोपोके 
साथ और-और ग्वालयार [ होड़ बदकर ] उछल हुए 
चलने रूगे॥ १३ ॥ अत्ते, कृष्णलन्द्ो श्रीदामाको, 
जलराीने घलम्बको तथा अन्याय कृषणपक्षीय 
अपने प्रतिपक्षियोको हत दिया॥ ९४॥ 

उस खेमे जो-जो बालक हार चे वे सथ जीतनेकालॉको 
अपने आपने चोप चार भाष्डीस्वटतक ले जाकर 
तते फिर लोट आये ॥ ९५ ॥ कु परलम्वासुर अपने 
येप बरम चार चर्रमाके सहित मेपके 
समान अत्यन्त वेगसे आकपहामण्डलकों चल दिया 
॥ १६॥ कह दानवगरेष्ठ रोहिणोनन्दन श्रीबलभप्रजीके 
भारको सहन न घर सने कारण रया मपे 
सान बढकर अत्यन्त स्थूल शरीरवाला हो गया ॥ १७। 
तब माय और आषण धारण किये, सिरपर मुकुट पहने 
गाडे पहियोकि समान भयानक जेजोंबाले, अपने 
पादपे पूतीको कम्पायमान करते हुए तथा 
द्पपर्बंते; समान आकरवाले उस दको देखकर उस 
सर्य राक्षसके 0 ले आवे जाते हुए बलभद्रजीने 
कृष्णकत्रसे कहा-- ॥ १८-१९ ॥ “मैया कृष्ण ! देखो, 
पर्क लोपकेष भारण करनेणाला कोई परते समान 
महाकाय दैत्य महे हरे लिये आता है॥२०॥ हे 
मधुमदः । अब मुझे कया करना चाहिये, यह बतलाओ । 
देखो, यह दुरात्या बढी झप्रतासे दौड़ा जा रहा 
पु) 

ीपराझरजी ओले--हण रोहिणीनदतके 
जज्यीयँको जानमेबाले महात्मा औकृषणचे मुर- 
खानले आपने ओढसमुटको शोलते हुए उन 
| बलणम्जसे कहा ॥२२ ५ 

ओकृष्णचन्द्र ओले--हे सर्वा ! आप सपूर्ण 
कत पदेन आतत गृहस्कूप होकर भी रह स्ट 
सानव-भाव क्यों अवलम्बन कर रहे हे ? ॥ २३ ॥ आप 
अपने उस खरूफका स्मरण कीय जो समस्त संसारका 
कारण तथा ब्याणणका भी पर्वती है और प्रलयकालमें भी 
हय रहना है ॥ २४ ॥ क्या आपको मालम नही है 
हि आप और मैं दोनो ही इस संसारकै एकमात्र कारण हँ 
और पृथिवीला भार डते लिये ही मर्त्लोकमे आये 
४, २५॥ हे अनल ! आकाश आपका सिर है, मेघ केश 


अक्ष 


[अ०९ 


सोमो मनस्ते श्वसितं समीरणो 
दिशश्जतस्रोऱ्यय बाहवस्ते ॥ २६ 


_सहसूहस्ताङ्घिशरीरभेदः । 


स्सहत्रशस्त्वा मुनयो गृणन्ति ॥ २७ 
दिव्य॑ हि रूपं तव वेत्ति नान्यो 


 जगस्वमध्येत्यतुकल्पमीझा ॥ ३१ 
भवानहं च विश्वात्पत्रेकमेव च कारणम्‌ । 
जगतोऽस्य जगत्यर्थे भेदेनावां व्यवस्थितौ ॥ ३२ 
तत्ससर्यताममेयात्मंस्त्वयात्मा जहि दानवम्‌ । 
मानुष्यमेवाखलम्ब्य यून क्रियत हितम्‌ ॥ ३३ 

श्र उवाच 


इति संस्मारितो वित्र कृष्णेन सुमहात्मना । 
विहस्य पीडयामास प्रलम्बे बलवान्चलः ॥ ३४ 
मुष्टिना सोअहनच्मृष्ति कोपसंरक्तलोचनः । 

तेन चास्य प्रहारेण बहियति विलोचने ॥ ३५ 


हे. पृथिबी चरण हैं, अपि मुख है, चना मन है, आवे 
छस-अश्षास हे और चारो दिर. बाहु हे ॥ २६1 हे 
'भगवन्‌ ! आप महाकाय है, आपके सह मुख है तथा 
सहल हाथ, पाँव आदि शीक भेद हैं। आप सहलों 
जहाओकि आदिकारण हे, मुनिजन आपका सहसों 
र्र वर्जन करते है ॥ २७॥ आपके दिव्य रूपको 
(आपके अतिरिक्त ] और कोई नहीं जानता, अतः 
समस्त देवगण आपके अवतारकूपकी हो उपासना करते 
है। क्या आएको विदित नहीं है कि अन्तम यह सम्पूर्ण 
विश्व आपहीमे लीन हो जाता है ॥ २८ ॥ है अननमूरते । 
आपहीसे शाएग की हुई यह पृथिवी सम्पूर्ण चराचर 
धिको धारण करती है। हे अज! तिमेषादि 
'कालस्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदोसे इस जगतूका 
आस करते है॥ २९॥ जिस प्रकार बढवानलसे पीया 
हुन अल बायुद्धात हिमालयतक पहुँचाये जानेपर 
[हिसका रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य-किरणोका 
संयोग होनेले जलरूप हो जाता है उसी प्रकार हे ईश ! 
यह समस्त जगत्‌ [ स््रिरूपसे ] आपहीके हार 
नष्ट होकर आप [ परमेश्वर ] के ही आधीन रहता है 
और फिर प्रत्येक कल्पमे आपके [ हिरण्यगर्भरूपतो ] 
खू. कमे अकृत्त नपर यह ( विरादकपसे ] स्थूल 
जू हो जाता है॥ ३०-३९ ॥ है वशान्‌ । आप 
और यै दोओो ही इस जगते एकमात्र कारण है 
समारे हितके लिये ही हमने भिन्न-भिन्न रूप धारण 
किये है॥ ३२॥ अतः हे अगेबाहान्‌ ! आप अपने 
खरूपको स्मरण कॉजिये और मतुष्यभाबका ही 
अबलम्बनकर इस दैत्यको मारकर बन्पुजनोका हित- 
साधन कीजिये॥ ३३॥ 

औपराजरजी लेहे चित्र! महाला 
काढा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर 
'घहाबलथान्‌ बलरामजी हैते हुए प्रलम्बासुरको 
कडित करने लगे ॥ ३४॥ उन्होंने क्रोषसे नेत्र लाल 
करके उसके मस्तकपर एक धूसा मारा, जिसकी चोटसे 
उस दैत्ये दोनों नेत्र खाहर निकल आये ॥ ३५॥ 


हकम्‌ अतमि 


अ" ९०] 


स निष्कासितमस्तिष्को मुखाच्छोणितसुदरमर्‌। 
'निपपात महीपृष्ठे दैत्यवर्यो ममार च ॥ ३६ 
अख्ये निहते दृष्टा बलेनाञ्चुतकर्मणा । 
अरहाश्टस्तुहुवु्गोपास्माधुसाथ्विति चाहुवन्‌॥ ३७ 
संस्तूयमानो गोपैस्तु रामो दये निपातिते । 
अलब्बे सह कृष्णेन पुनर्गोकुलमाययौ ॥ ३८ 


उम अंश 


३३५ 


तदन्त वह दष्ट मगज (मस्तिष्क) फट जानेपर 
'सुखसे रक्त वमन करता हुआ पृचिवोपर गिर पड़ा और मर 
ख ॥ ३६ ॥ अनुकर्मा बलमा मलम्यासुरको 
मरा हु देखकर गोपगण पर होकर “साधु, साधु 
ते हण उनकी हसा करने रे ॥ ३७ ॥ प्रल्ासुरके 
मारे जानेपर खलरामजी गोपो प्रसित होते हुए 
कष्णे साथ गोकुले लौट आये ॥ ३८॥ 


22032 

उति श्रीषु पेऽ तवमोउ्यायः ॥ ९॥ 

टिपा 
दसवाँ अध्याय 
शर्त तथा गोर्थनकी पुजा 

पर सबब औपराझरजी खोखे--इल प्रकार उन राम और 
तयोर्विहरतोरेवं रापकेशवयोजे । | कृषे नजम विहार के-के वर्षाकाल जीत गया और 
परवद व्यतीता विकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌॥ १ | शरत कमले युतः झस्ट्-खतु आ गयी ॥ १ ॥ जैसे 
गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदियें छगी हुई ममतासे सन्ताप 
अवापुस्तापमत्यर्थ झफर्यः पल्वलोदके । = | चा है री प्रकार महालियाँ गढ्देकि i अत्यन्त ताप 


पुतरक्षेत्रदिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही ॥ 
मयूरा मौनमातस्थुः परित्यक्तमदा वने । 
असारतां परिज्ञाय संसारस्येव योगिनः ॥ 
उत्सृज्य जलसर्वस्वै विमलास्सितमूर्लयः । 
तत्यजुशचप्बरं मेघा गृहं विज्ञानिनो यथा 

शस्त्सुर्याशुतप्तानि ययुश्शोष॑ सराँसि -च । 
बह्वालम्वममत्वेन हृदयानीव देहिनाम्‌ ॥ 


तारकाविमले व्योप्रि रराजाखण्डमण्डल: । 
चदरक्षरमदेहात्मा योगी साथुकुले यथा ॥ 
शनकैश्शनकैसतीर तत्यजुअ जलाशयाः । 
ममत्वं क्षे्पुतरादिरूढमुध्र्यथा सुधाः ॥ 
पूर्व त्यक्तेस्सरोःम्मोभिईसा योगं पुनर्ययुः । 

'कुयोगिनोःेषैरत्तरायहता इल ॥ 


पाने लगी ॥ २ ॥ संसारकी असारताको जानकर जिस 
अकर थोगिजन शाशत हो आते हैं उसी प्रकार मयूरगण 
सदहोन होकर मौन हो गये ॥ ३ ॥ विज्ञानिगण [ सब 
कारको ममता खोकर ] जैसे घर सयग कर देते है 
वैसे ही निर्मल श्वेत मेपोनि अपना जलरूप सर्वस्व छोड़कर 
आकाशमण्डलका परित्याग कर दिया॥४॥ विविध 
'पदार्थोमें ममता करनेसे जैसे देहघारियोके हृदय सारहीन हो 
| अले रै कैसे हो कलीन सू तापले सरोवर सूख 
गडे ॥ ५ ॥ निर्मलचितत पुस्योके सन जिस प्रकार द्वण 

| समता आह कर लेते है उसी प्रकार शारत्कालीन जलोंको 
{छाक कारण ] कुसुदोसे योग्य सम्बन्ध प्रात हो 
शस ॥ ६ ॥ जिस प्रकार साधु-कुळ्ये चरम-देह-घारी 
| जोगी सोभ होला है तस प्रकार तारका-मण्डल-म्डित 

निर्मल आकाशम पूर्णचन्द्र पियजमान हुआ ॥ ७॥ 

शिल प्रकार श और पुत्र आदिये बढ़ी हुई ममताको 
लिकेज सैः त्या देते है वसे हौ जलायो 
जल चपि अपने तटको छोड्ने गा ॥८॥ निस 
आकार अनलरायो" (किलो) से विचलित हुए कुयोगियोंका 


म अन्म 


"व्याघिस्यानसँदोयअमादालम्थानिरतिभ्रानतिदा्शलालत्थभृमिकस्पानयस्थितत्थानि ििसेपासऽ्तसयाः। (यो + ९ | ३०) 


३२६ 


औविष्णुपुराण 


अर ९० 


'निभृतोःभबदत्वर्थ समुद्र: स्तिमितोदक: । 
क्रमावाप्तपहायोगो निश्चलात्मा यथा यतिः ॥ १० 
सर्वत्रातिप्रसत्रानि सलिलानि तथाभवन्‌ । 
ज्ञाते सर्वगते विष्णो मनांसीय सुमेथसाम्‌॥ ११ 
बभूव निर्मल व्योम झर्दा ध्वस्ततोयदम्‌ । 
'योगाभिदग्योक्रेशोधं योगिनामिव मानसम्‌ ॥ १२ 
सर्याशुजनितं तापं निन्य तारापतिः शमम्‌ । 
अहंमानोद्धवं दुःखं विवेकः सुमहानिय ॥ १३ 
नभसो भुवः पङ कालुष्य चाम्पसशशरत्‌ । 
इन्द्रियाणीनयारथेभ्यः प्रत्याहार इल्ाहरत्‌॥ १४ 
प्राणायाम इवाम्योभिस्सरसां कृतपूरकैः । 
अध्यस्पतेऽनुदियसं रेचकाकुप्भकादिभिः ॥ १५ 
विमलाम्वरनक्षत्रे काले चाभ्यागते व्रजे । 
ददरशेख्महारम्भायोद्दातांस्तान्रजौकसः ॥ १६ 


कृष्णस्तानुत्सुकान्दृहा गोपानुत्सवलालसान्‌ । 
कौतूहलादिदै वाक्य प्राह वृद्धानपहामतिः ॥ १७ 
कोऽयं शक्रमखो नाम येन बो हर्ष आगत: । 
आहे त॑ नन्दगोपश्च पृच्छन्नमतिसादरम्‌ ॥ १८ 
जोप उवाच 
मेधानां पयसां चेशो देवराजश्‍शतक्रतु: । 
तेन सङ्गोदिता मेघा वर्षन्यम्बुप्यं रसम्‌॥ १९ 
तदृष्टिजनिते सस्यं जयमनये च देहिनः । 
वर्तयामोपयुञ्जानास्तर्पयामक्ष देवताः ॥ २० 
क्षीरवत्य इमा गावो वत्सवत्यक्ष निर्वृता: । 
तेन संवर्सधिस्ससौस्तुष्टा: पुष्ठा भवन्ति बै ॥ २१ 


क से पुन संयोग हो जाता है उसो प्रकार पहले छोड़े 
हुए सरोवरे जलसे हंसका पुनः संयोग हो गया ॥९॥ 
क्रमशः महायोग (सञ्चशषतसम्तथि) परत कर लेनेपर जैसे 
सति निश्चल हो जाता है वैसे हो जके स्थिर तो जानेसे 
समुद्र निश्चल हो गया॥ १०॥ जिस परकार सर्वगत 
भगवान्‌ विष्णुको जान छेनेपर मेधावी पुस्षोके चित्त 
आन हो जाते हे वैसे ही समस्त जत्प्रभयोका जल स्वच्छ 
हो गया ॥ ११॥ 
योगाय क्रेशासमूहकै नष्ट हो जानेपर जैसे 
गिवे चित्त स्वच्छ हो जाते है उसी प्रकार तके 
णण नके लीन हो जनेसे आबा निर्मल लो गया 
॥ १२॥ जिस प्रकार अहँकार-जनित महान्‌ दुःखको 
लेक दन्त कर देता है उसी प्रकार सूरणो उत्पन्न 
लाको कमाने शान्त कर दिया॥ १३ ॥ प्रत्याहार 
अ श्लो उनके देले खींच लेता है वैसे ही 
काने आकासे मेघोको, पृथियीले धू और 
जलसे मलको दूर कर दिया ॥ १४॥ [ पानौसे भर 
जके कारण ] मानो तलाबोके जल पूरक कर चुकमैपर 
अब स्थिर रहने और सूखनेसे ] रात-दिन' वकण 
रक करिव पाणायामका अभ्यास कर रहे है ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकार बजमण्डलमे निर्मल आकाश और नरप 
पालके आगेपर श्रीकृष्णचत्ने समस्त बजवसियोको 
पटाका उतसव मनानेके लिये तैयारी करते देखा ॥ १६॥ 
मामति करणने उन गोज उत्सवी ठमङ्गसे अत्यन्त 
उत्साहपूर्ण देखकर कुतृहछ्यश आपने बड़े-बूढ़ोंसे 
चुज-- ॥ १७॥ “आपलोग जिसके लिये फूले नही 
समाले बह इद्ध अया है?"इस प्रकार अत्यन्त 
आदरपूर्वक पूछनेपर उनसे नन्दगोपने कहा-- ॥ १८ ॥ 
नन्दगोप बल्टि--मेथ और जलका स्वामी देशपज 
इर है। उसकी प्रणस ही मेघगण जलकूप रसको वर्षा 
करते है ॥ १९ ॥ हम और अन्य समस्त देहथारी उस चास 
उत्प हुए अन्नको ही बते हैं तथा उसीको उपयोगमें 
ते हुए देवताओको भी तृप्त करते है॥ २०॥ ड 
(व) से बहे हुए अनस सी तोर ये गौ ष्ट और 


* अर्थात्‌ व्याचि, छ्यान (साधनम अषि), संजय, माद, उक्लस्व, आविरांत (वैयग्यहोनता), चान्तिर्शन, 
अलन्धभूमिकत्व (लक्ष्यकी उपलब्धि न होना) और अन्वस्थितत् (लये स्थिर न होना) ये नो अनस टे । 


केश पाँच हैं; जैसे-- 
अकिरा केश: । 


नद २1३) 


अर्थात्‌ अकि, अस्मत (अहेर) राग, देष और अभिनिवेश (मरकचस) ये पाँच केश हैं। 


अ* १०] कडन 


अज ३३७ 


नासस्या नातृणा भूमिर्न बुभक्षार्दितो 
दूयते यत्र दृश्यन्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः ॥ २२ 


जन्वगोपस्य वचनं शरुलेस्थै करपजन । 
रोषाय जि ह दामोदरस्तदा ॥ २५ 


न वयं कृषिकर्त्तारो बाणिज्याजीबिनो न च । 
'गावोऽस्महैवतं तात वयं वनचरा यतः ॥ २६ 
आन्वीक्षिकी प्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथा परा । 
विद्या चतुष्टय॑ चैतद्वा्तामाज भणुप्च मे ॥ २७ 
कृषिवणिज्या तद तृतीयं पशुपालनम्‌ । 
विद्या होका महाभाग वाला वृत्तित्रयाश्रया ॥ २८ 
कर्षकाणां कृषतः पण्यं विपणिजीविनाम्‌ । 
अस्माकं गौ: परा वृत्तिवा्िभिदैरियं त्रिभिः ॥ २९ 
द्या यो यया पुक्तसम्य सा देवत महत्‌ । 
सैव पूऱ्यार्चनीया च सैव तस्योपकारिका ॥ ३० 
यो यस्य फलमश्नन्बे पूजयत्यपरं नरः । 

इह च परेत्य चैवासौ न तदाप्रोति झोभनम्‌ ॥ ३१ 
कृष्यान्ता प्रधिता सीमा सीमान्तं च पुनर्वनम्‌ । 
बनान्ता गिरयस्सर्वे ते चास्माकं परा गति: ॥ ३२ 
न हारबन्धावरणा न गृहक्षेत्रणस्तथा 
सुखिनस्त्वखिले लोके यथा वै चक्रचारिण: ॥ ३३ 
शन्ते गिस्यशषव वनेउस्पिन्कामरूपिण: । 
तत्पं समास्थाय समन्ते स्वेचु सानुषु ॥ ३४ 


जुट हेकर वत्ती एवं दूध देनेवाली होती हैं ॥ २१॥ 
'जिस भृमिपर वरसनेवाळे मच दिखायी देते है उसपर कभी 
अज और तृणका अभाव नहीं होता और न कभा बहि 
लोग भूखे रते ही देखे जाते हे ॥ २२ ॥ यह पर्जन्यदेव 
(कत) पिये जलको सूर्यीकिरणेद्वा खँचकर सम्पूर्ण 
सियो चिके लिये उसे येणं पृथिवीपर बरसा 
देते डे । इसि वर्षाऋतुमें समस्त राजालोग, हम और 
अन्य मनुष्वगण देवराज इतरो शोय प्सकरतापूर्वक 
कून किया करते है ॥ २३-२४ ॥ 

औपराशरजी ओोले--इत्रकी पूजाके विषये 
जन्दजीके ऐसे खचन सुनकर शरदामोदर देशराजको कुपित 
केके लिये हो इस घकार कहने लगे... ॥२५॥ “हे 
जात ! हम न तो कृषक हे और न व्यापारी, हमारे देवता तो 
गौर हो है; क्योकि हमलोग बनचर हैं॥२६॥ 
आन्वीक्षिकी (तर्कशाख), अर (कर्मकाण€),दण्डनीति 
और कार्ती--ये चार विद्यार है, इनमेसे केवल वार्ता 
विवरण सुने ॥ २७॥ हे महाधाग ! वार्ता नामकी विद्या 
कृषि, बाजिन्य और पशुपालन इन तीन तृत्तियोकी 
आश्रयभूत है ७ २८ ॥ घातके इन तों भेटोंमेसे कृषि 
कनो, जाणिन्य व्यापारियों और गोपालन 
हमलोगोकी उत्तम सूति है॥२९॥ जो व्यक्ति जिस 
ह्यास युक्त है उसकी बही इष्टदेवता है, यही 
पूजा-अरचकि योग्य है और सही परम उपकारिणी 
ह॥३० ॥ जो पुरुष एक व्यतिसे फल साभ करके 
| अबकी पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोके 
| कहाँ घो शुभ नही होता ॥ ३१ ॥ सोके असमे सीमा है 
तथा समके अन्तमं खन है और अनके अन्तम समस्त 
| र्व है, े पर्वत ही हमारी परमत है ॥ ३२ ॥ मलोग 
ज तो किवाङेँ तथा भितिके अन्द रहनेबाले हैं और न 
मित गृह अथवा सेतवे किसान ही है, बल्क 

'खन-पर्षतादिमे चछन्द विचरनेतालै ] मलोग 
चारी” सुनियोकी भाति समस्त जनसमुदाय सुखो है 
[अतः गृहस्थ किसानको भि हमें इतकी पूजा बनेका 
कोई काम नहो)” ॥ ३३ ॥ 

“सुत्र जाता है कि इस वनके पर्वतगण कामरूपी 


३ चक्रबारी पुन ने हे जो राकट आदिले सरव धम किया कसो है और जितका कोई सास निवास नही सोता । जहाँ 
आम हो जाती है वहीं रह जाते है। अतः करे रडू भी कहते है १ 


३३८ 


ओविष्णुपुराण 


[ अ १० 


यदा चैतैः प्रबाध्यन्ते तेषां ये काननौकस: । 
तदा सिंहादिरूपैस्तान्यातयन्ति महीघरा: ॥ ३५ 
'गिरियजञस्त्वयं तस्माद्रोयज़श्व अवत्यंताम्‌। 
किमस्माकं महेद्रेण गावश्लैललाअ देवताः ॥ ३६ 
मन्त्ज्ञपरा विप्राससीरयज्ञाश्च कर्षकाः 
'गिरिगोयज्ञशीलाश्च वयमद्रिवनाश्रयाः ॥ ३७ 
तस्माद्रेवर्धनश्शैलो भवद्धिर्थिविधाईणै: 
अर्च्यता पूज्यता मेध्याऱ्यशून्हत्वा विधानतः 
सर्वधोषस्य सन्दोहो गृहाता मा विचार्यताम्‌ । 
ोष्यन्ता तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवाज्छका: ॥ ३९ 
तत्राचिंते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु । 
शस्त्पुष्पकृतापीडा: परिगच्छन्नु गोगणाः ॥ ४० 
एतत्पम मत गोपास्समप्रीत्या करियते यदि । 
ततः कृता भवेत्रीतिर्गवामद्रेस्तथा मम ॥ ४१ 
पार उच 

इति तस्य वच: श्रु्वा न्दाद्यासते रजोकसः । 
परत्युतकुल्लमुखा गोपासाधमाधवितयाङुवन्‌ ॥ ४२ 
ज्ञोभन॑ ते मतं वत्स यदेतद्भवतोदितम्‌ । 
तत्करिष्यामहे सर्व गिरियज्ञः प्रवर्यंता्‌ ॥ ४३ 
तथा च कृतवन्तसले गिरियज्ञै व्रजौकस: 
दधिपायसमासरदशौल्लिं ततः 
द्विजाश्च भोजयापासुपशतशोञ्य सहस्तञतः ॥ ४५ 
'गाबशौल ततक्षकरुरचितास्ता: प्रदक्षिणम्‌ । 
वृषभाक्षातिनर्दनस्पतोया जलदा इव ॥ ४६ 
रिपून कृशोऽपि शैलो:हमिति पूर्तिमान । 
खुभुजेउन्रै बहुतरं गोपवर्याहतँ दविज ॥ ४७ 
स्ेैव कृष्णो रूपेण गोपैससह शिधा 
अधिरुह्यार्चयामास द्वितीयामात्यनस्तनुप्‌ ॥ ४८ 
अन्न गते तब्पिनोपा ल्या ततो खगन्‌ । 
कृत्वा गिरिमखं गोष्ठं निजमभ्याययः पुनः ॥ ४९ 


३८ 


(छतु रूप घण कलेने) है । वे मनोवान्छित रूप 
रण बके अपने-अपने शिरोपर विहार किया करते 
हे, ३४ ॥ जब कधी वनवासीगण इन भदको किसी 
तरर काध पह है ते वे हद रूप धारणवर उह 
डते है ॥ ३५ । अतः आजसे [ इस नयक स्थाने ) 
विर्य अथक शोयशका प्रहार होना चाहिये। हमें रे 
ज्या मोजन है? हरे देवता तो गौर और पर्वत ही 
हे॥ ३६ ब आहण मतन-यज्ञ तथा कृषकगण सीरयश 
(हलका पून) करले हे, अतः पर्वत और बेप रहनेवाले 
हमलोगोके मरय और गोद करने चाहिये | ३७॥ 
तरव आपलोग विधिपूर्वक मे पकी बलि 

द स्व भव ३ 
| आ सू ्रजका दूध एकि कर लो ओर उससे रणो 
तथा अन्यन याचको भोजन कराओ; इस विषयमै और 
अधिक सोय-बिघार मत करे ॥ ३९॥ गेचर्भनकी पूजा, 
होम और बरहाण-घोजन समाए होनेप, श९<-तुके पो 
से हुए मस्की गए एजी प्रदक्षिणा करे ॥ ४० ॥ 
है शेषणण । आपलोग यदि प्तिपर्वक मेरी इस सम्मतिके 
अह कार्य करेगे ले इससे गौआओको, गरिएन और मुझे 
अल सत होगी” ॥ ४६॥ 

औषराझरजी खोले-- फष्ट एव चाकको 
सुनकर नद आदि वासी गोपने से शिले हुए 
मुले साध, साधू कहा ॥ ४२ ॥ और बोले- है वत्स! 
को अपना जो विच प्रकट किया है वह बह हो सुर है 
ह सब ऐ है कोगे, आज रियत किया जाय ॥ ४9 ॥ 

तदनतर डन जजवासिवेनि गिरिबडका अनुकान किया 


ड्ड 
तषा दही, खीर और मांस आदिले पर्वतराजको बॉल 


दी ॥ ४॥ शके, हजारे पराहाणोको भोजन कण्या तथा 

गौं और सजल जलधस्कै समान ग्वाल 
सद्ध गोषी परिक्रमा की ॥ ४५ ४६॥ हे दिन उस 
अन्यके प्रकट होकर 
बह दिलत हुए कि म मूर्ति गिरिराज हू, उन गोपप्रेहोके 
चढावे हुए बिविध व्यकनेंको महण किया॥४७॥ 
कष्णन आपने निजरूपसे गोपोके साथ पर्वतराजके 
र चढ़कर आपने ही दुसरे सूयक पूजन 
किया 0 ४८१ तदन उनके अन्र्धीन होनेपर गोपगण 
असने अभीष्ट वर पाकर गिरिवज्ञ समाए करके फिर अपने- 
आपने गे चल आये ॥ ४९॥ 


बन िन्ळळ 


इति औविष्णुपुराणे पञ्मे5शो टशयोञ्स्यायः ॥ १० ॥ 
रर ०03 


छुँ 


पञ अश 


ग्यारहवाँ अध्याय 
इन्द्रका कोष और श्रीकृष्णका गोवर्धन-धारण 


औपगशर उवाच 
रे प्रतिहते झो मैत्रेयातिरुषान्कित: । 
संवर्तं नाम गणं तोयदानामथात्रवीत्‌ ॥ १ 
भो भो मेघा निशश्यैतङक्चनं गदतो मम । 
आ्ञानन्तरमेवाशु  क्रियतामिचारितम्‌॥ २ 
नन्दगोपस्सुदुरवद्धिणपिरन्यैस्सहायवान्‌ । 
कृष्णाश्रयबलाध्मातो मखभङ्गमचीकरत्‌ ॥ ३ 
(आजीवो या परखे गावस्सस्य च कारणम्‌ । 
ता गावो वृष्टिवातेन पौडयन्तौ वचनान्मम ॥ ४ 
अहमप्यहिनुङ्गार्भ तुङ्गमास्छण वारणप्‌। 
साहाय्यं व: करिष्यामि वाग्बा्बृत्सर्गयोजितम्‌ ॥ ५ 
परदार उवाच 
इत्याजञप्ास्ततस्तेन मुपुचुस्ते बलाहकाः । 
बातवर्ष महाभीममभावाय गवां द्विज ॥ ६ 
ततः कषणेन पृथिवी ककुभोउम्बरमेब च । 
एके  धारापहासारपूरणेनाभवन्युने ॥ ७ 
बिद्युल्लताकशाघातत्रसैरिव धनैर्घनम्‌ । 
नादापुरितदिकच्करैघांरासारपपात्य्त ॥ ८ 
अन्धकारीकृते लोके वर्षद्भिरनिशं घनैः । 
अधश्च तिर्यक्‌ च जगदाष्यमिवाभवत्‌ ॥ ९ 
गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना । 
भूताः प्राणाञ्जहुस्सत्रत्रिकसक्थिक्षिरोधराः 
क्रोडेन वत्सानाक्रम्य तसथु्या महामुने । 
गावो विवत्सा कृता बारिपूरेण चापराः 
वत्साश्च दीनवदना वातकम्पितकन्धराः 
आहि त्राहीदयल्यज्ञव्दा कषणमूचुरवातुरः ॥ १२ 


१० 


११ 


औपराझरजी बोले--हे त्रय! अपने यशके 
रुक जानेसे इचे अत्यन्त रोषपूर्वक सैवर्तक नामक 
मेके दले इस प्रकार कहा--॥ १॥ “अरे मेथो ! 
मेश यह जनन सुनो और चै जो कुछ कहूँ तसे मेरी 
आशा सुकते ही, बिना कुछ सोचे-विचारे तुरा पूरा 
करो ७२ ॥ देखे अन्य शोपोकि सहित दुर्वे नन्दगोपने 
कूक सहायताके बले अन्या होकर मेरा यज्ञ भंग 
कर दिया है ॥ ३ ॥ अतः जो उनकी परम जीतिका और 
उनके गोपल्वका कारण है. उन गौओको तुम मेरी 
आजारो वर्षा और वागुके दाण फॉइत कर दो॥ ४ ॥ 
मे भो पर्षत-शिशारके समान अत्य ऊँचे अपने 
दवत हाशीपर शक्कर वायु और जल छोड़नेके समय 
तुह सहायता करुणा” ॥ ५॥ 

औपराझरजी बोले हे हिज! इत्रकी ऐसी 
आशा होनेपर गौओक नह करके लिये मेघेन अति 
प्रबन्ध वायु और वर्ण छोड़ दी॥९॥ है मुने! उस 
स्य एक क्षणमे हो मेणोकी ही हुई महान्‌ 
जलधाराओसे पी, दिशा और आकाश एकरूप 
झो. गे ॥/७॥ मेघन मानो, विधुल्लताकूप 
दष्डाघातसे भवभीत छेक महान्‌ शब्दसे दिशाओंको 
ज्या कसो हुए मूसलाधार पानी घरसाने लगे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार मेशेकि अ घरसनेसे सेसारके 
अन्थकपूर्ण हो जानेपर ऊपर-जीचे और सब ओरसे 
समस्त लेक जऊूमय-सा हो गया॥ ९७ 

जर्ष और जायुके पूर्वक चलते रहनेसे गोओके 
कि, जपा और प्रीवा आदि सुन्न हो गये और काँपते- 
कते आपने माण छोड्ने ली [ अर्थात्‌ मूर्छित 
हो शतो] ॥ १०॥ हे महासूने । कोई गौएँ तो अपने 
यछहोँको अपने नौचे छिपाये खड़ी रही और कोई 
जलके खेगसे चससहैजा हो गयी॥१९॥ चायुसे 
त हुए दौनवदन बछड़े मनो व्याकुल होकर 
मद स्वरसे कृष्णचनद्रसे रक्षा करे, रक्षा करो' ऐसा 
कहते ल्गे॥ १२॥ 


३४० 


[अन हर 


ततस्तङ्रोकुलै सर्व गोगोपीगोपसङ्कुलम्‌। 
अतीवात्तै हरिष्ठा मैत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥ १३ 
एतत्कृतं महेन्द्रेण मखभङ्कविरोधिना । 
तदेतदखिलं गोष्टं त्रातव्यमघुना सया ॥ १४ 
इसमद्निमह॑. धैर्यादुत्याट्योरुशिललाधनम्‌. 
धारयिष्यामि गोष्ठस्य पृथुच्छत्रमियोपरि ॥ १५ 


पाझर उवाच 
इति कृत्वा मति कृष्णो गोवर्धनमहीधरम्‌ । 
उतयाट्यैककरेणैय घारयापास लीलया ॥ १६ 
गोपांश्ञाह हसज्छौरिस्समुत्पाटितभूघर: । 
चिश्वमत्र त्वरिताः कृतं वर्षनिवारणम्‌ ॥ १७ 
सुनिवातेष देशेषु यथा जोषमिहास्यताम्‌ । 
अविश्यतां न भेतव्य गिरियाताश् निर्भवै: ॥ १८ 
'हत्यक्तास्तेन ते गोपा विविशुर्गोधनैस्सह। 
'शकटारोपितै भाण्डैगोँप्यक्षासारपीडिताः ॥ १९ 
कृष्णोऽपि ते दघारैब शौलमत्यन्तनिश्चलम्‌ । 
ब्रजैकवासिभिह॑पविस्मिताक्षैनिरीक्षित:.. ॥ २० 
गोपगोपीजनैह्ै:... प्रीतिविस्तार्लिक्षणै: । 
संस्तूयमानचरित: कृष्णश्‍दीलमधारयत्‌ ॥ २९ 
सपात्रं महामेघा वर्व्ुनन्दगोकुले । 
इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥ २२ 
ततो धृते महाशैले परित्राते च गोकुले । 
मिथ्याप्रतिज्ञो बलभिद्वारयामास तान्यनान्‌ ॥ २३ 
व्यप्रे नभसि देवेन्रे वितथात्मवचस्यथ । 
निष्क्रम्य गोकुल हुं सवस्थानं पुनरागमत्‌ ॥ २४ 
मुमोच कृष्णोऽपि तदा गोवर्धनमहाचलम्‌ । 
स्वस्थाने विस्पितमुखे्टस्तैस्तु त्रजोकसे: ॥ २५. 


वरय । उस समय गो, गोपी और गोपगणके सहित 

ग गोकुलको अत्यन्त व्याकुल देखकर श्रीहरिने 
'विचारा॥ १३ ॥ यक-भंगके कारण विशेध मानकर यह 
सब लतत इन्द्र हो कर रहा है; अतः अब मुझे सम्पूर्ण 
की रक्षा करनी चाहिये॥ १४॥ अब मै यूवक 
'बढी-बढो शिलाओसे घनोभूत इस प्तक उखाक्कर इसे 
एक बढ़े उके समान व्रजके ऊपर धारण कहूँगा ॥ १५॥ 


लासे हो अपने एक हाथपर उठा लिया॥ १६ 
पर्वतको खाड ठेनेपर त औश्यामसुन्दरन गोपोरो 
हसकर कह “आओ, शोध ही इस पर्वतकै नीचे आ 
जाओ, मैने य बचनेका प्रबन्ध कर दिया है ॥ ९७॥ 
यहाँ आायुदीन स्थानोमे आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ; 
निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्बतके गिरने आदिका भय 
मत करे” ॥ १८ 

ओकृष्णचन्दरक ऐसा कहनेपर जलकी घाराओसे 
चीडित गोप और गोपी अपने बर्तन-पाँझाको एकमे 
रखकर सौओकि साथ पर्वते नीचे चले गये ॥ १९ ॥ 
अज-बसियोदाण हर्ष और विसमपपर्षक टकटकी 
लगाकर देखें जाते दुर श्रीकषणचन्द्र भी गिरिराजको 
अतस निक्षलतापूर्वक धारण किये रहे॥ २० ॥ जो 
अतिपुर्वक आस फाहुकर देख रहे थे उन हर्षित-चित् 
जोष और गोपियोंसे अपने चरिलोका स्तन होते हए 

पर्छतको धारण किये रहे ॥ २१॥ 

हे लि ! गोपोके नाशकर्ता इतकी गरेरणासे नीके 
शेकल्मे सात ररक महाभयैकर मेघ बसते र 
॥ २२ ॥ किठु जब श्रकृष्णचळने पर्षत धारणकर 
जोली रक्षा को तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जानेसे 
मेघोको तोक दिया ॥ २३ ॥ आकाशके मेघहोन हो 
जानेसे इरी प्रतिज्ञा भेग हो जानेपर समस्त शोकुलमासी 
असे निकलकर असतनतापूर्वक फिर अपने-अपने 
स्थानोपर आ गये ॥ २४॥ और कृष्णबन्द्रने भी उन 
अजलासिवोके विस्मपूर्वक देशते-देशते गिरिराज 


जोवर्घनको आपने स्थानफर रख दिया ॥ २५ ॥ 


ke 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञमे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


—~— 


९२] पकन अश ३४१ 
बारहवाँ अध्याय 
दाक -कृष्ण-संखाद, कृष्णा-स्तुति 
पाझर उवाच श्रीपराझर्जी बोले--इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका 
धृते गोवर्धने झे परित्राते च गोकुले । | भरण और गोकुल रक्षा हो जानेपर देवराज इनको 


रोचयामास कृष्णस्य दर्शन पाकशासनः ॥ १ 


_सोउधिरुहा महानागमैरावतममित्रजित्‌ । 
गोवर्धनगिरौ कृष्णं ददर्श त्रिदकषशरः ॥ २ 
चारयन्तं महावीर्य गास्तु गोपवपुर्घरम्‌ 
कृत्सस्य जगतो गोप॑ वत गोपकुमारकैः ॥ ३ 
गरुडं च दद्शोधेरत्तद्धानगते हिज । 
कृतच्छाय॑ हेम पक्षाभ्यां पश्चिपुडूयम्‌ ॥ ४ 
अवरुहा स नागेद्रादेकान्ते मधुसूदनम्‌ । 
'शक्रस्सस्मितमाहेदेप्रीतिविस्तारितेक्षण: ॥ ५ 
हत उच 

कृष्ण कृष्ण भुणा यदर्थमहमागत: । 
त्वत्समीपं महाबाहो मैतकिन्त्यै त्ववान्यथा ॥ ६ 
भारावतारणार्थाय पृथिव्या: पृथिवीतले। 
अवतीरणोऽसिलाधार त्वमेव परमेश्वर ॥ ७ 
मसभङ्गविरोधेन मया गोकुलनाझका: 
समादिष्टा पहाेघास्तैक्षेदे कदनं कृतम्‌ ॥ ८ 
जतास्ताश् त्वया गावस्सपुत्पाट्य महीधरम्‌ । 
तेनाह तोषितो बीरकर्मणात्यद्धुतेन ते॥ ९ 
साधितं कृष्णा देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्‌ । 
त्वयायमद्रिप्रवरः करेणैकेन यदतः ॥ १० 
'गोभिश्चः चोदितः कृष्ण त्वत्सकाशमिहागत: । 
त्वया आरताभिस्तयरथ युष्पत्सत्कारकारणात्‌ ॥ ११ 
स तं कृष्णाभिषेक्ष्यामि गवं वाक्यप्रचोदित: । 
उपद्र गवामिन्द्रोगोविन्दसत्वै भविष्यसि ॥ १२ 


णच दर्शन कारनेकी इच्छा हुई॥ १॥ 
अतः सकृत्‌ देवराज गजणज ऐरायतपर चढ़कर 
जोलर्सनप्ंतपर आये और वहाँ सम्पूर्ण जतके 
रक्षक गोपवेषधारी महावलयान्‌. श्रीकृष्णचत्रको 
ख्ालयालेके साथ गौएँ चरते देखा॥ २-३॥ 
है दविज । उने यह धी देखा कि पिष्ट गुड 
अदुश्यभावसे उनके ऊपर रहकर अपने पङ्गोसे उनको 
झाया कर रहे है॥४॥ तब चे ऐराबतसे उतर पढ़े 
और एकमे श्रीमधुसूदनकी ओर श्रीतिपूर्वक दृष्टि 
कलते हुए मुसकाकर बोले ॥ ५॥ 

इले कहा--हे श्रीकृष्णचत्र ! मै जिस छिये 
आपके पास आया हूँ, यह सुनिये--हे महाबाहो । 
आप इसे अन्या न समझें॥६॥ हे अशिल्ाघार 
देर । आपने पृथिबीका भार उतालेके लिये हो 
वृथियीपर अवतार लिया है॥७॥ यशभंगसे विशेष 
तकर ही बैन गोकुलको नष्ट कलेके लिय 
हामेघोरो आशा द थी, उन यह संहार मचाया 
घा॥८॥ किन्तु आपने पर्वतको उखाहकर गौओको 
जया लिया। हे बीर! आपके इस अहुत कर्मसे मै 
अति प्रस 

है कृष्ण ! आपने जो अपने एक हाथपर गोवर्धन 
चारण क्रिया है इससे मैं देवताओंका प्रयोजन 
( आपके डर] सिद्ध हुआ ही समझता हूँ ॥ ९० ॥ 
[जोवेशाकी दवण ) आपसे रक्षित [ कामधेनु 
आदि] गौओसे मरत होकर ही मैं आपका विशेष 
सत्कार करके लिये यहाँ आपके पास आया 
हूँ॥ ९९ ॥ हे कृष्ण ! अब यै गौओंके वाक्यानुसार ही 
आपका उपेद्र-पदपर अभिवेक कहूँगा तथा आप 
मौके इन्द्र (स्वामी) हैं इसलिये आपका नाम 
गोबिन्द थी होगा॥ १२॥ 


क्र 


[अप्र 


_औपराशर उन 
अधोपवाहयादादाय घण्टावैरावताइजात्‌ । 
अभिषेके तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया ॥ १३ 
'क्रियमाणेअभिषेके तु गाव: कृष्णस तक्षणात्‌ । 
अन्लबोजूतदुष्धावँ. सद्यअकबंसु्थराम्‌ ॥ १४ 
अभिषिच्य गवा वाक्‍्यादुपेन वै जनार्दनम्‌ । 
औत्या समश्य सकय पुनराह झचीपतिः ॥ १५ 


अवतीणॉरर्जुनो नाम संक्षयो भवता सदा ॥ १७ 
भाराधतरणे साहं स ते बीर: करिष्यति । 
संरक्षणीयो भवता यथात्मा मधुसूदन ॥ १८ 


भगमा 
जानाभि भारते वशे जाते पार्थ तवांशत: । 
तमहं पालयिष्यापि यावत्स्थास्यामि भूतले ॥ १९ 
याबन्यहीतले शक्र स्थास्याम्यहपरिन्दम । 
ज तावर्जुनं क्न युधि जेष्यति ॥ २० 
कंसो नाम महाबाहुदत्योररिष्टस्तथासुर: । 
केशी कुवलयापीडो नरकाद्यास्तथा परे ॥ २९ 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः । 
तत्र बिद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कूतम्‌ ॥ २२ 
स त्वं गच्छ न सन्ताप पुत्राथे कर्तुमहीसि 
जार्जुनस्य रिपुः कक्षामा प्रभविष्यति ॥ २३ 
अर्जुनार्थे त्वाई सर्वान्युिहिरपुरोगमान्‌ । 
निवृत्ते भरते युद्धे कुनै दास्याम्यविक्षतान्‌ ॥ २४ 

परार उवाच 
इत्युक्तः सम्परिष्गज्य देवराजो जनार्दनम्‌ । 
आस्ट्रौरावर्त॑ नागं पुनरेव दिवं ययौ ॥ २५ 
कृष्णो हि सहितो गोभिर्गोपालेक्ष पुनर्न्जम्‌ । 
(आजगामाथ गोपीना दृष्टिपूलेन बर्त्मना ॥ २६ 


— x 


_ओपराझरजी खोले-_तदनन्तर इने आपने वाहन 


| नल वतका वष्टा किया और उसने पक जरू 


अस्कर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया॥ १३ ॥ 
हसणारा अधिषेक होते समय गौओनि तुरन्त ही 
असने स्तनोसे टपकते हुए दुगधसे पृथिवीको भिगो 
दिया॥ रड 

इस प्रकार गौओके कथनातुसार औजारको 
उपद्र अकि कर शचीपति इ पुर प्रीति 
और कहा- १५॥ "हे महाभाग ! यह 
के मैंने गोऑक्य बचन पूरा किया, अब पृधिवीके भार 
उतारने चेम आपसे जो कुछ और निवेदन करता 
हू वह भो सनये ॥ १६ ॥ है पृचिवौधर | हे पुस्यसिंह ! 
अर्जुन असते पृितीपर आवतार लिया है; आप 
कु करके उसको सर्वदा रक्षा करें॥१७॥ है 
मधुसूदन ! बह जीर पृथिवीका भार उतारनेमें आपका 
आथ देशा, अतः आप उसकी अपने शरीरके समान ही 
रक्षा के” ॥ १८॥ 

चयान्‌ बोलह_ भरतव था पु र्गो 
तुरे ओशले अवतार किया है---यह मैं जानता ह। मै 
अबतक पूचिवीपर रग, उसकी रकष करेगा ॥ १९ ॥ है 
शषुसूदन देखे ! जतका महौतलपर रहूँगा तबतक 
अर्जुनको युदधमे कोई भी न जीत सकेगा॥२०॥ 
हे देकेद्र ! विशाल भुजाओवाला कंस नामक दैत्य, 
अरिशसुर, केशी, कुबलूयापीड और नरकासुर आदि 
ज्यन दरका नाम होनेपर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। 
हे सहस्तक्ष ! उसी समख पृथिलीका भार उतरा हुआ 
समझना ॥ २९-२२ ॥ अब तुप प्रसक्तापूर्वक जाओ, 
अपने पुत्र अर्जुतके किये गुम किसी प्रकारकी चिन्ता मत 
करो; मेरे रहते हुए अर्जुनका कोई भी शत्र सफल न हो 
सकेगा ॥ २६ ॥ अर्जुनके लिये ही पै महाभारतके अन्तम 
जिर आदि समस्त पाण्डयोको आक्षतशरीरसे 
कुल्लोको दूँगा ॥ २४॥ 

पराजी बोले--कृर्णकतरके ऐसा कहनेपर 
देवराज इन्टर उसका आलिङ्गन कर ऐरावत हाथीपर आरूढ 
हो खर्गको चले गये ॥ २५॥ तदनन्तर कृष्णचन्द्र भी 
गोधियोँके दृष्टिपातसे पतित हुए मार्गदराय गोपकुमारों और 
जोओंके साथ अको लोट आये ॥ २६॥ 


इति ओविष्णुपराणे पेऽ डासोजच्याय: ॥ ९२ ॥ 


aes 


CTS 


सञ्जय अंस 


ज्ये 


तेरहवाँ अध्याय 


ोपोहारा भगवानका प्रधाववर्णन तथा भगवानका गोषियोंके साथ रासक्रीडा करना 


पराशर उवाच. 
गते के तु गोपाला: कृष्णमह्िष्टकारिणम्‌ । 
ऊः प्रीय धृत दृष्टा तेन गवर्धनाचलम्‌॥ ९ 
अयमस्मान्महाभाग भगवन्पहतो भयात्‌। 
गावक्ष भवता त्राता गिरिधारणकर्मणा ॥ २ 
'बालक्रीडेयमतुला गोपालत्वै जुगुप्सितम्‌ । 
दित्यै च भवतः कर्म किमेललात कथ्यताम्‌ ॥ ३ 


कालियो दभितस्तोये धेनुको विनिपातितः । 
पतो गोवर्धनश्चाय शङ्कितानि मनासि नः ॥ ४ 


सत्यं सत्यं हरेः पादौ शपामोअमितविक्रम । 
यथावदीर्यपालोकय न त्या मन्यामहे नरम्‌ ॥ ५ 
प्रीति: सखीकुमार्य जस्य त्वय केशव । 
कर्म चेटमञ्क्यै यत्सपस्तैखिदस्ैरपि ॥ ६ 
लततव चातिवीर्यत्वै जन्म चास्मास्वशो भनम्‌ । 
चिन्यमानममेयाहाम्छङक कृष्ण प्रयच्छति ॥ ७ 
देवो वा दानवो वा ल॑ यक्षो गन्धर्व एव खा । 
'किमस्माक विचारेण बान्यवोउसि नमोउसतु ते ॥ ८ 
4) 
क्षण भूत्व तसौ तूष्णी किश्चिठाणयकोपवान्‌ । 
इत्येवमुक्तस्तैगोपे: कृष्णोउष्याह महामतिः ॥ ९ 
वव 
मत्सम्बनधेन वो गोपा यदि रजा न जायते । 
इष्वा तत: किं बो विचारण ्रयोजनम्‌ ॥ १० 
यदि योऽ मथि प्रोतिः इलाव्यो-ह॑ भवता यदि । 
तदात्यबन्धुसद्शी बुद्धि: क्रियतां मयि ॥ १९ 


औपराझरजी  ोखे-_इन्रके ` चे जानेपर 
जिर श्रोकृष्णचाकके चिना प्रवास हो गोवर्धन- 
पर्वत धारण करते. देख, गोपगण..उनसे. मैतिपूर्वक 
जोले--॥९॥ हे भगवन्‌! हे. महाभाग ! आपने 
'शिितजो धारण फर हमारी और गौऑकी इस महान, 
यसे रक्षा को है # २ ॥ है तात | कहाँ आफकी यह 
अनुपम बाललौला, कहाँ निनित गोपजाति और कहाँ ये 
दिव्य कर्म ? यह सब क्या है, कृपया हमें बतल्पइये 
॥ ३ ॥ आपने यमुताजलये कॉल्यनागकय दमन किया, 
चुकामुक गार और फिर यह गोबर्थनपर्यैत धारण 
हिया; आपके इन अरुत कमस हमारे चितमे बड़ी 
जक हो रही हे ॥ ४ ॥ हे अभितविक्रम | हम भगवान 
हि चरणोंकी सपथ करके आपसे सच सच कहते है 
के आपके ऐसे यचो देखकर हग आपको 
म्य नही भान सकते ॥ ५॥ हे केश ! खी और 
बल्कि सहित सभौ जवासियोकी आपपर अत्यन्त 
जति है। आपका यह कर्म तो देवताओके छिये भ 
दुष्कर है ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! आपकी यह बाल्यावस्था, 
विचित्र बल चीर्य और हम-जैसे नील. पुरुषों जप 
केआ--ढे आसेवात्मर्‌ ! ये सब बातें विचार कोपर 
सवे शाम डा देती है ॥७॥ आप देवता हो, दानव 
हे. यक्ष हो आथवा गन्धर्व हों; इन आतका विचार 
केसे हमें क्या जयोजन है 7 हमारे तो आप बन्नु ही 
है, अतः आपको नमस्कार है ॥८॥ 

श्रीपराशरजी बोले--गोपगणके ऐसा कहनेपर 
हति कृष्णचन्द्र कुछ देक चुप रहे और फिर कुछ 
फन केप इस क कहने लगे-_ ॥ ९॥ 

ओधगबान्ले कहा-हे गोपणण! यदि 
आपलो मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी उना न हो, 
खे दै आपल्येगोसे प्रशंसनीय हुँ इस आतका. विचार 
केकी भ क्या आवश्यकता है? ॥ ९० ॥ यदि मुझतें 
आपको जति है और यदि मैं आपकी माका प्रतो 


ड 


जाइ देवो न गन्वों न यक्षो न ख दानवः 
अहं बो बान्धवो जातो नैतखिन्तमितोञ््यथा ॥ १२ 
पराशर उवाच 
इति श्रुत्वा हरेवाक्‍्यि अद्धमौनास्ततो वनम्‌ । 
युर्गोपा महाभाग तस्मिय्रणयकरोपिनि ॥ १३ 
कृष्णस्तु विमल व्योम झारचनद्स्य चन्द्रिकास्‌ । 
तदा कुमुदिनीं फुल्लामामोदितदिगन्तराम्‌ ॥ १४ 
बनराजिं तथा कूजदभूङ्गमालापनोहराम्‌। 
'विलोक्य सह गोपीभिर्मनक्ञक्रे रति प्रति ॥ १५ 
बिना रामेण मधुरमतील वनिताप्रियम्‌ । 
जगौ कलपदं शौरिस्तारमन्द्रकृतक्रमम्‌ ॥ १६ 
र्य गीतध्यनि भुत्वा सन्त्यज्यावसथांस्तदा । 
आज्पुस्त्बरिता गोष्यो यत्रास्ते थुसूदन: ॥ ९७ 
आामैश्यानैर्जगौ गोपी काचित्तस्य ल्यानुगम्‌ । 
दत्तावधाना काचिश तमेव मनसास्मरत्‌ ॥ १८ 
काचित्कृष्णेति कृष्णोति प्रोच्य लजामुपाययौ । 
ययौ च काचितोमान्या तत्पाश्वमविलम्थितम्‌ ॥ १९ 


काणिश्याबसधस्याऱ्ते स्त दृष्टा बहिरुरुम्‌ । 
तन्यय्वेन गोविन्दं दध्यौ मीलितलोचना ॥ २० 


चिन्तयन्ती जगत्पतिं परक्रहमस्वरूपिणम्‌। 
निरज््ञासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥ २२ 


गोपीपरिवृतो रात्रि शरशन्त्रमनोरमाम्‌ । 
मानयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥ २३ 


गोष्यक्ष कृशः कृष्णचेष्टासवायत्तमृतंयः । 
अन्यदेशं गते. कृष्णे चेरुकृँदावनान्तरम्‌ ॥ २४ 


कृष्णे निवद्धहदया इदपूचु: परस्परम्‌ ॥ २५ 


आग मझे वान्धव-बुद्धि ही करें॥ ११ ॥ झै न देव 
हुँ, न गन्धर्व हँ, न यक्ष हुँ और न दानव हू । मै तो आपके 
बरु ही उत्पत् हुआ हुँ, आपलोगोको इस विषयमे 
और कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
श्रीपराशस्जी योले--हे महाणाग ! शहि 
अण्यकोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यको खुनकर वे 
समस्त गोषगण चुपचाप खनको चले गये ॥ १३ ॥ 

तब औक निर्मल आकाश, पाएकी 

चांदा और दिको सुरभित काली विकसित 
कुमुदिनी तथा चर-सण्डीको मुखर मधुकरोंसे मनोहर 
देखकर गोपियोके साथ रमण करकी इच्छा की 
> ₹४-९५॥ उस समय खलरामजीके बिना ही 
म्रलीमनोहर सोको प्रिय लगनेवाल्ता अत्यन्त मधुर, 
अस्फुट एवं मूदुछ पद ऊँचे और धौमे सरसे शाने 
लगे ॥ १६ ॥ उती उस सुर्य शीतष्णनिको सुनकार 
जिया अपने-अपने परेको छोड़कर तत्काल जहाँ 
मधुसूदन थे वहाँ चली आयी ॥ १७ ॥ 

ह आकर कोई गोपी ते उनके स्मे सवर मिलाकर 
पी गाने लगी और कोई मन-ही-पन उहाँका स्मरण 
करने लगी ॥ १८ ॥ कोई हे कृष्ण, हे कृष्ण ऐका कहती 
हुई ठ्लाबश् संकुचित हो गयी और कोई सेमोग्मदिनौ 
लेकर तर उनके पास जा रही हुई ॥ १९ ॥ कोई गोपी 
बाहर गुरुजनौको देकर अपने घरमै ही हयर आँख 

तन्पयभावसे श्रीगोविऱ्दका ध्यान करने लगी 
॥२०॥ तथा कोई गोपतुन्पागे जगते. कारण 
परसरूय श्रीकृष्णचन्द्का चिकन करते-करते 
[ मूच्छावस्थायें ] आणापानके रुक जाेसे मुक्त हो गयी, 
क्योकि भगवञ्धधानके विमल आहादसे उसकी समस्त 
पुण्यराशि क्षीण हो गयी और भगवान्‌की अग्राहिके महान्‌ 
दुःखले उसके समसत पाप लीन हो गये ये ॥२१-२२॥ 
जोषये चि हुए रासारम्भरूप रसके लिये ठल्कण्ठित 
| गोविद उस सरखकसुशोभिता राजिको ( रास 
करके ] सम्मानित किया ॥ २३ ॥ 

उस समय भगवान्‌ कृष्णके अन्यत्र चके जानेपर 
कृषके अधीन हुईं गोपयां बूथ बनाकर नवतके 
अल्दर विचलले लमी ॥ २४ ॥ कृषे नित्रडित हुई वे. 
अजाङ्गलाएँ परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने छर्गी-- 
[ उससेंसे एक गोपी कहली थी--] “मैं ही कृष्ण 
हुँ देखो, कैसी सुन्दर चाले चलता हुँ; तनिक मेरी 
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कृषणोऽहमेष ललित ब्रजाम्याल्म्रेक्यता गति: । 
अन्या व्रवीति कृष्णस्य पम गोतिर्निशम्यताम्‌ ॥ २६ 
दुष्टकालिय तिष्ठात्र कृष्णोऽहमिति चापरा । 
बाहुमास्फोट्य कृष्णस्य लीलया सर्वमाददे ॥ २७ 
अन्या रवीति भो गोपा नरश स्थीयतामिति । 
अलं वृष्टिभयेनात्र धतो गोवर्थनो मया ॥ २८ 
पेनुकोऽयं मया कषिपो विचस्तु यथेच्छया । 
गावो ब्रवीति चैवान्या कृष्लीलानुसारिणी ॥ २९ 
एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा । 
गोण्यो व्यग्र: समं चेक र्ये वृन्दावनान्तरप्‌ ॥ ३० 
विलोक्यैका भू पराह गोपी गोपवराड्रना । 
पुलकाश्चितसर्वाङ्गी विकासिनयनोत्यला ॥ ३१ 
पळ bn शञाब्जाङ्कोखावत्यालि पश्यत । 
कृष्णस्य लीलाललिलगामिनः ॥ ३२ 
कापि तेन समायाता कृतपुण्या मदालसा । 
पदानि तस्यैतानि धनान्यल्पतनूनि च ॥ ३३ 
पुष्पापचयमत्रोशैक्षक्रे दामोदरो धुबप्‌ । 
येनाप्राक्रान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मन: ॥ ३४ 
अग्रोपविश्य बै तेन ॥ 
अन्यजन्पनि सर्वात्मा काळ ५ 
पुष्पवन्धनसम्पानकृतमानामपास्य ताम्‌। 
नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥ ३६ 
अनुवातैनमत्रान्या नितप्वभरमन्धरा । 
या गन्तव्ये दुत याति निप्रपादाग्रसंस्थितिः ॥ ३७ 
हत्तन्यस्ताम्रहस्तेयं तेन याति तथा सखी । 
अनायत्तपदन्यासा क्ष्यते पदपद्धतिः ॥ ३८ 


हस्तसंस्पर्शमात्रेण धुर्तेनेषा विमानिता । 
नैराश्यान्मन्दगामिन्या निवृत्तं लक्षयते पदम्‌ ॥ ३९ 


गति तो देखो 1" दूसरी कहती -- "कृष्ण तो मै हूँ, अहा ! 
| मेरा गाना तो सुने" ॥ २५-२६ ॥ कोई अन्य गोपी भुजाएँ 
| कक्कर बोल उटली" दुष्ट कालिय ! चै कृष्ण हँ, 
लिक तहर लो जा” ऐसा कहकर खह कृष्णके सारे 
चस्ति ल्ेल्मपूर्वक अनुकरण करने लगती ॥ २७ 
कोई और गोपी कहने रूगतौ--''आरे गोपगण ! मैंने 
ोवर्थन चारण कर लिया ह, तुम बर्षाले त डरो, निउ 
होकर इसके नौचे आकर बैठ जाओ” ॥ २८ ॥ कोई 
दुसे गोषी कृष्णालीरओका अनुकरण करती हुई बोलने 
गतो“ मैंने चेजुकासुरको मार दिया है, eis 
स्वच्छन्द होकर विचरे” ॥ २९ ॥ 

इस अकार समस्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना 
करकी येष्टाओमे व्य होकर साथ-साथ अति सुरम्य 
तृष्दावलके अन्दर कचरे लगीं॥३०॥ सि हुए 
ऋमल-जैसे नवली एक सुन्द गोपाङ्गना सर्वर 
पुलकित हो पृथिवीळी ओर देखकर कहने लगी-- 
॥ ३१ ॥ अरो आली ! ये लीलारितगामौ कृष्णचन्द्रके 
भ्यजा, तफ, अंकुश और कमल आदिकी रेखाओसे 
सुशोभित पदि तो देखो ॥ ३२ ॥ और देशो, उनके 
साथ कोई पुण्यवती मदपती युवती भी आ गयी है, उसके 
१ घो छेटै-छेटे और पतले चरणा दिखायी दे रहे 
है॥ ३३ ॥ यहाँनिक्षय ही दामोदरो जच होर पुण्चयन 
किये है; इसी कारण यहाँ उन महात्माके चरणेकि केबल 
अपभाण हौ अङ्कित हुए हैं ॥ ४४ ॥ यहाँ बैठकर उन्‍होंने 
निय ही किसी बड्भागिनीका पुष्पोंसे शङ क्रिया है; 
अवश्य हो. उसने अफने पूर्वजे सर्वा 
आविष्णुभगवान्‌की उपासना की होगी । ३५॥ और यह 
देखो, पुष्सवन्धनके सम्भानसे गर्विता नोकर उसके मान 
कस्तेपर ्रननदनन्दन उसे छोड़कर इस मार्गसे चले गये 
है ॥ ३६ ॥ अरी सलियो ! देखो, यहाँ कोई नितम्यभारके 
कारण मन्दगामिनी गोपी कृष्णचन्द्र पीछे-पीछे गयी है । 
जह आपने गन्तव्य स्थानको तीन्नगतिसे गयी है, इससे 
के चरणच्चिह्रोके आभाग कुछ नीचे दिखायी देते 
यहाँ वह सखी उनके हाथमें अपना 
देकर चली है इसोसे उसके चरणचिक 
| पराधीन-से दिखती देते है ॥ ३८ ॥ देखो, यहाँसे उस 
सल्डकमिनोके निगश होकर लोटनेके चरण दील रहे 

मालू होता है उस धूर्त [ उसकी अन्य आन्तरिक 
अभिलषाओंको पूर्ण किये विना ही ] केवल कर-स्पर्श 
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जुनमुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेउन्तिकम्‌ । 
तेन कृष्णेन येनैया त्वरिता पद्धतिः ॥ ४० 
परिष्टो गहरं कृष्ण: पदमत्र न लक्ष्यते । 
निवर्त्यं आशङ्क्य नैतहीधितिगोचरे ॥ ४१ 
निवृत्तास्तास्तदा गोष्यो निराशा: कृष्णदर्शने । 
यमुनातीरमासाद्य जगुस्तशरित तथा ॥ ४२ 
ततो ददृशुरायान्तं विकासिपुखपङ्कजम्‌ । 
गोप्यखैलमरक्यगोप्तारं कृष्णपद्चिएचेह्टितम्‌ ॥ ४३ 
काचिदालोक्य गोविन्द्मायान्तमतिहर्षिता । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ह नान्यदुदीरयत्‌ ॥ ४४ 
कृत्वा ललाटफलके हरि्‌ । 
बिलोक्य रभयं पौ त्पुलपडूजप ॥ ८५ 
काचिदालोक्य गोविन्द निमीलितविलोचना । 
तस्यैव रूपं ध्यायन्ती योगारूवेव सा बभौ ॥ ४६ 
तत; कामिखियालापे काजक । 
निन्येष्नुनयमन्या च करस्पर्शेन माधव: ॥ ४७ 
ताधिः प्रसन्नचित्ताभिगोपीभिस्थह सादरम्‌ । 
ररास रासगोष्ठीभिरुदारचरितो हरि: ॥ ४८ 
राखमण्डलबऱ्योपि कृष्णपाश्वंपनुर्झता । 
गोपीजनेन मैवाभूदेकस्थानस्थिरात्यना ॥ ४९ 
हस्तेन गृह्य चैकेकां गोपीनां रासमण्डलम्‌ । 
चकार तत्करस्पर्शनिमीलितदु्श हरिः 
ततः प्रववृते रासक्षलदृलयनिस्वनः । 
अनुयातशरत्काव्यगेयगीतिरनक्रमात्‌ ॥ ५१. 
कृष्णइशरबन्द्रमसं कौमुदी कुमुदाकरम्‌। 
जगौ गोपीजनस्लेक कष्णनाम पुनः पुनः ॥ ५२ 
परिवृत्ति्रमेणैका. चलइलयलापिनीम्‌ । 
ददौ बाहुलता स्कन्धे गोपी मधुनिघातिन: ॥ ५३ 


५० 


करके उसका अपपान किया है ॥ ३९ ॥ यहाँ कृष्णले 
अवस्य उस गोपीसे कहा दै '[ तू यही बैठ ] मै और ही 
जाता हूँ इस वने रहनेवाले राक्षसको मरक > पुनः 
तेरे पास खैट आगा । इसीलिये यहाँ उनके चरके 
चि स गतिके-से दसत रहें है ॥४०॥ यहां 
कृष्णचन्द्र गहन वने चे गये है, इसौसे उनके चरण- 
शक दिसलो नहीं देते; अब सब खट चलो; इस 
स्थानपर चन्रमा किरणे नहीं पहुँच सकती ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर बे गोपियाँ कृष्ण-द्षनसे निराश होकर लोट 
आयी और यमुनातटपर आउर उनके चरितोको गाने 
लगों॥ ४२ # शोपियोति रसमा 
विभुवनरक्षक लोल्तरषिहारी श्रीकृष्णच वहाँ आते 
देखा # ४३ ॥ उस समय कोई गोपी तो शरोगोवित्दको 
आहे देखकर अति हर्षित हो केवल 'कृष्ण ! कृष्ण !! 
कष्ट !!! इतना ही कहती रह गयी और कुछ न बोले 
सकी १ ४४ ॥ कोई (अणयकोपचश) अपनी भ्रूधंगीस 
लाट सिकोङकर हरक देते हुए अपने नेशरूप 
अमरोड्ाठ उसके मुखकमल मकण पान करे 
लगी ॥ ४५ ॥ कोई गोपी गोकिऱ्दको देश नेत्र ँदकर 
उके रूपका ध्यान करती हुई योगारूड-सी भसित होने 
कमी ॥४६॥ 

तज माधय किसौसे प्रिय भाषण करके, किसीबी 
ओर जे देखकर और किसोका हाथ पकड़कर उन्हे 
मनाने लगे ॥४७॥ फिर उदारपरित श्रीहरँने उन 
अस्त गोपियोंके साथ रासमण्टल बनाकर 
आदरपूर्वक रमण किया ॥ ४८ ॥ कितु उस समय कोई 
चो गोपी कृष्णचन्द्रकी सिको न फ़ोड़ना चाहती थी; 
इसलिये एक ही स्थानपर स्थिर रहनेके कारण रासोचित 
[सण्डल न जन सका ॥४९॥ तथ उन गोपियोमेंस 
एक-एक हाथ फ्कड़कर हि रासममष्डलकी रचना 
खे! उस समय उनके करपे प्र्येक गोपीकी आसे 
आनने सुद जाती थीं॥ ५० ॥ 

तदनन्तर रास्रीदा आर्य हुईं। उसमें गोपियोके 
चल कंकणोंकी झनकार हेने छगी और फिर क्रम 
आखर्जन-सम्बन्धी जीत होने लगे ॥ ५१॥ उस समय 
कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्दका और कुसुदवन-सम्बन्धी गान 
करले टगे; कि गोपियोनि तो बारम्बार केयर 
कुरानका ही गान किया ॥ ५२ ॥ फिर एक गोचीने नृत्य 
अस्ते-कस्ते थककर चञ्चल कैकणकी झनकारसे युक्त 


न्न 


अं ९४] सञ्चय अज ३४७ 


 काचिठिलसद्ाहु: परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌। | अपनी बहल श्रोमधुसूदनके गलेमें डाल दी ॥ ५३ ॥ 
गोपी गीतस्तुतिव्याजान्रिपुणा मधुसूदनम्‌ ॥ ५४ | किलो निपुण गोपीने भगकानूके गानकी भसा कसे 
4000 «न वहाने भुजा फेल्प्रकर श्रोसुसूदनव्ये आख्िङ्गन करके चूम 
सं हेर्थुनो। | लिया ॥ ५४॥ शहरिकी भुजाएँ गोपियोंके कपोलोका 
'पुलकोदूमसस्याय स्वेदाम्बुघनतां गतौ ॥ ५५ | चुम्बन पाकर उन (कणोत) में पुलकावलिरूप घान्यकी 
उत्पत्तिके लिये स्वेटरूप जलके मेघ बन गयीं ॥ ५५॥ 
कृष्णचन्द्र जितने उन्स्वस्से रासोचित गान गाते थे 
५०९ उससे दूने पाब्टसे गोपि “घन्य कृष्ण ! धन्य कृष्ण !!” 
नुगमनं चक्नुर्खलने की हो ध्वनि लूगा रहो थो ॥ ५६ ॥ भगवानके आगे 
जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जाती और लौटनेपर सामने 
अतिल्लेमालुलमाध्यां भेजुगॉपाजूना हरिम्‌ ॥ ५७ | न ग क और हिल गहरे 
स तथा सह गोपीभी ररास मधुसूदन: श्रीहरिका साथ देती थीं॥५७॥ श्रीमथुसूदन 
यथाब्दकोटिप्रतिम: क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥ ५८ | रोपियोके साथ इस प्रकार रासक्रीडा कर रहे थे कि उनके 
बिता एक क्षण भी गोपियोको करोड़ों वेकि समान बीतता 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पिट्भिप्रातृभिसथा । = |, ॥ ५८ ॥ चै सस-रासक शोपाङ्ाएँ पति, माता-पिता 
कृषणं गोपाङ्गना रात्रौ रमयन्ति रतिया ॥ ५९ | ओर आता आदिळे रोकने भी दि शुने 
सोऽपि कैशोरकवयो मानयन्यथुसूदनः | | स्वच विहार करती थीं ॥ ५९॥ शृता अमेयात्मा 


ओऔमधुसूटन भो अपनी किलोरावस्थाका मार करते. श 
रमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥ ६० | र्क समय उनके साथ रमण करते चे ॥ ६० ॥ 


सर्वव्यापी [ho गोपियोमै, उनके पतियोमे 
जया सममत घो चरू सगे सपार छा 
थे ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार आकाश, आमि, 
यथा समसतधूतेषु नभोअप: पृची जलम्‌ । मु और आटा हल जी वग (आप 
जायुआत्या तथैवासौ व्याप्य सर्वपवस्थितः ॥ ६२ | भी सब पदा व्यापक हैं॥ ६२ ॥ 
fe कल 
उति श्रीविष्णुपुरणे पञ्मेंे त्रयोटकोजध्यायः ॥ १३ ॥ 


ज, 


चौदहवाँ अध्याय 


वषघासुर-वघ 
पप उताच ओपराशरजी बोले-- एक दिन सायकालके समय 
प्रदोषाप्रे कदाचित्तु रासासक्ते जनार्दने । | जब शरकृष्णचनः सरोम आसक्त थे, अरिष्ट नायक 
आसयन्समदो एक मदोन्सत असुर [वृषघरूप धारणक) सबको 
ले किनल ला १॥ इस अरिषसुस्की 
सतोयतोयदच्छायस्तीक्ष्णशृङ्गऽर्कस््रोचनः । कान्ति सजल जलधस्के समान कृष्णवर्ण थी, सोंग 
सुराप्रपातैरत्यर्थ दारयन्धरणीतलम्‌॥ २ | अल्वत्त तकण थे, नेत्र सूर्वके समान तेजस थे और अपने 


लहते जिहयो्ठी पुनः पक आज सो 
संरम्भाविद्धलाडूल: 


ः ॥ था ॥ २ ॥ कट दाँत पीसता हुआ पुन: पुनः अपनी जिहासे 
'कठिनस्कधवन्धन: ॥ ३ | ओटो चाट रहा था, उसने क्ोषवश अपनी पू उठा 


के कक. 


बु 


[अपर 


अ्लम्बकण्ठोउतिमुसस्तरुखाताङ्किताननः । 
पातयन्स गवा गर्भानदैतयो वृषभरूपधृक्ह ॥ ५ 


सूदवस्तापसानुध्ो वनानटति यस्सदा ॥ ६ 
'ततस्तमतिथोराक्षमवेश्ष्यातिभयातुर: 

गोपा गोपि कृष्ण कृषोति चकुः ॥ ७ 
सिंहनादे ततझक्रे तलशब्द च केशव: । 
तष्छव्दन्नवणाशासो दामोदरमुपाययौ 


त्य दर्पबलं भवत्व गृहीतस्य विषाणयोः । 
अपीहयदरिष्टस्य कण्ठे क्वित्रमिवाम्बरम्‌ ॥ १२ 
उत्पाट्य शङ्गमेकं तु तेनैवाताङयतततः । 
मयार स महादैत्यो मुखाच्छोणितमुद्रमन्‌ ॥ १३ 
तृटरनिहते तसिमन्दैत्ये गोपा जनार्दनम्‌ । 
जम्थे हते सहस्राक्षे पुरा देवगणा यथा ॥ १४ 


रखी थी तथा उसके स्मन कठोर थे ॥ ३॥ उसके 
ककुद (कुदान) और सीएम प्रमाण अल ऊँचा एवं 
दुर्लडव्य चा, पाग गोवर और मूसे लियहा हुआ था 
तथा यह समस्त गौओको भयभीत कर रहा था॥ ४॥ 
उसकी औवां आत्यन्त रूप्बी और सुख यके सोके 
समान अति गम्बीर था । बह वृषभकृपधारी दैत्य गोओकि 
धो भिया हुआ और तपस्वियोंको मारता हुआ सदा 
नमे विर करता था ॥ ५ ६॥ 

तब उस अति भयानक त्रे दयो देखकर गोप 
और नोपाज़॒नाएँ भयभीत होकर “कृष्ण, कृष्ण' पुकारने 
लगी ७ ० ॥ डनका शब्द सुनकर काने घोर सिंहनाद 
(किया और ताली बजायी । उसे सुनते ही यह ्रदामोदरको 
ओर फि ॥ ८ ॥ दुमा वृषभासुर आगेजो सींग करके 
तथा कृष्णचनदरकी कुक दृष्टि लगाकर उनको और 
दौक्ष 0 ९॥ किन्त महाबली कृष्ण युधधासुरको अपनी 
ओर आता देख अबहेलनासे लीहापूर्णक मुसकयते हुए. 
उस सासे विचलित न हुए ॥ १० ॥ निकट आनेपर 
शमधसुहल्ले उसे इस प्रकार पकट लिगा जैसे पाह किसी 
झुक जीवको पकड़ लेका हैं; तथा सौग पकड़नेसे अचर 
हुए उस दैत्यकी कोरणे घुसे महार किया ॥ १९॥ 

इस अकार सींग पकड़े हुए उस दशका दर्ष भगकर 
ऽ अधिशमुसको पघा गोळे अके समान मे 
शया ॥ १२ ॥ तदन्त उसका एक सींग उशाइकर उससे 
उसपर अवात किया जिससे वह महादैत्य मुखले रकत बन 
करता हुआ मर गया॥ १३॥ जम्पके मणोपर जैसे 
देवल इनी स्तुति की थो उसी प्रकार अपिशसुरके 
मलेर गोण जाईन प्रशंसा करने लगे ॥ ६४॥ 


५ 
इति ओविष्णुरुणणे पम्में्यो चतुर्दसोउध्याय: ॥ १४॥ 


Se 5 अब. 


अ: १५] 


पळून अस 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
'केसका श्रीकृष्णको बुल्प्रनेके लिये अकूरको भेजना 


अपर ज्याच 
ककुदाति हतेपरिषटे धेनुके विनिपातिते । 
रे निधनं नीते घते गोवर्धनाचले ॥ १ 
दमिते कालिये नागे भन्ने तङ । 
हतायां पूतनायां च झकटे परिवर्तते ॥ २ 
कंसाय नारदः आह यावततमुक्मात्‌ । 
'यशोदादेवकीगर्भपरिवृत्वाद्ाशषतः ॥ ३ 
श्वा तत्सकलं कंसो नारदाहेवदर्शनात्‌ । 
वसुदेव प्रति तदा कोपं चक्रे सुतिः ॥ ४ 


सोउतिकोपादुपालभ्य सर्वयादयसंसदि । 
जगह यादबांक्षैब कार्य चैतदचिन्तयत्‌॥ ५ 
यावत्र बलमारूढौ रामकृष्णो सुबालको । 
तावदेव मया बध्यावसाध्यौ रूढयोबनौ॥ ६ 
चाणुरोःज महावीयों मुष्क क् महाबल: । 
एताण्यां घलुलयुद्धेन मारविष्यामि दुर्मती ॥ ७ 
अुमहमायोव्याजेनानीय तौ ब्रजात्‌। 
तथा तथा यतिष्यायि यास्पेते सङ्घय यथा ॥ ८ 
श्रफल्कतनयं शूरमकरं यदुपुङ्गवम्‌ । 
तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम्‌ ॥ ९ 
वृन्दावनचरं घोरमादेक्ष्यामि च केशिनम्‌। 
तरवासावतिबलस्तालुभौ घातयिष्यति ॥ १० 


गज: कुवलयापीडो मत्सकाशमिहागतौ । 

घातयिष्यति वा गोपौ वसुदेवसुतावुभौ ॥ ११ 
औपयासार उवाच 

इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनार्दनौ । 

हन्तुँ कृतमतिर्वीरावकूरं बाक्‍्यमद्रबोत्‌ ॥ १२ 


श्रीपराशरजी बोत्टे--तपभरुपथाी अरिषटासुर, 
अलुक और अलम्ब आदिका वध, गोवर्धनपर्वतका 
एण करना, काठियनागका दमन, दो विशाल 
क्का उना, पूतनाकः तशा शाकटका उलट देना 
अदि अनेक लील हो आनेपर एक दिन नारदजीने 
कसको, योदा और देवकीके गर्भ-परिवर्तनसे लेकर 
जैसा-जैसा हुआ था, वह सब पृ्तानत क्रमश! सुना 
दिक १९-३१ 

ददान जारदजीसे ये सब बातें सुनक दुबु 
कने वसुदेवजीके प्रति आत्यक्त क्रोध प्रषाट 
क्स ॥ ४ ॥ उसने अत्यत्त कोपे यसुदेवजीको सम्पूर्ण 
दाटतो सावे हाँटा तथा सपरत यादवोंकी भी मिना 
क और यह कार्य विचाले लगा- “ये अत्यन्त बालका 
राम और कृष्ण जतक पूर्ण जल प्राप्त नही करो है 
तथीतक मुझे इले मार देना चाहिये, नोक याव्या 
शाह होनेपर लो ये अजेय हो जाकैंगे॥ ५-६॥ मेरे यहाँ 
महावोर्वशाली चाणूर और महाबली मुष्टिक-जैसे मल्ल 
है। से इनके साथ मल्लगुद कराकर उन दोनों 
इको गरवा डारैगा॥ ७ ॥ उन्हे महान्‌ धरे 
सिसे अजसे सुल ऐसे-पेसे उपाय करूंगा जिससे 
न नष्ट हो जाये ॥ ८ ॥ उन्हे खते लिये सै श्रफल्कके 
ए वाटनग्रेह शूरवीर अक्करंको गोकुल भेग ९॥ 
साथ है युन्दायनम विचलेवरे घोर आसुर केसीको भी 
आशा दैशा, जिससे वह हाणली दैत्य उन्हें वहीं नष्ट 
कर देगा ॥ ६० ॥ आधा [यदि किसी प्रकार बकर] 
जे दोनो सुदेव गोप मेरै पास आ भी गये तो उने 
मेश कुषल्यापीड हाथी मार डालेगा' ।। १९ ॥ 

औपराशरजी ओले--ऐेला सोचकर उस दुष्टात्मा 
कसले कारवर राम और कृष्णको मालेका निश्चय कर 


अङूस्जीसे कहा ॥ ९२॥ 


ठच 
भो भो दानपते वाकयं क्रियतां प्रीतये मम । 
इः स्व्दनपारुहा गमयतां नदगोकुलम्‌॥ १३ 


वसुदेवसुतौ तत्र विष्णोरंशसमुद्धवो । 
नाझाय किल सम्भूतौ मम दुष्टी प्रवर्ध: ॥ १४ 
घनुर्हो ममाष्यम्र चतुरदयां भविष्यति । 
आनेयौ भवता गत्वा मल्लयुद्धाय त्र तौ ॥ १५ 
चाण्रमुष्टिकौ मल्लौ नियुद्धकुशलौ मम । 
ताभ्यां सहानयोर्युदु सर्वलोकोऽन पश्यतु ॥ १६ 
गज: कुवलयापीडो महामात्रप्रचोदितः 

स वा हनिष्यते पपौ वसुदेवात्मजौ शिशू ॥ ९७ 
तौ हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्भतिम्‌ । 
हनिष्ये पितरं चैनपुप्रसेन॑ सुदुर्तिम्‌॥ १८ 
ततस्समस्तगोपानां गोथनान्यखिलान्यहम्‌ । 
चित्त चापहरिष्यामि दुष्टानां मद्दवैषिणाम्‌ ॥ १९ 
त्वामृते यादवाडौते द्विशो दानपते मम। 
एतेषां च वधायाह॑ यतिष्येऽनुक्रमात्ततः ॥ २० 
तदा निष्कण्टकं सवै राज्यमेतदयादवम्‌ । 
असाधिष्ये त्वया तस्मान्यत्रीलै वीर गम्यताम्‌ ॥ २१ 
यथा च माहिषं सर्पिदेधि चाप्युपहार्य वै । 
'गोपास्समानघन्ताशु तथा वाच्यास्वया च ते ॥ २२ 

औपरादाए उवाच. 

इत्याज्ञपस्तदाकूरो महाभागवतो हिज । 
ज्रीतिमानभवत्कृष्ण शो द्रक्ष्यामीति सत्वर: ॥ २३ 
तथेत्युकत्वा च राजानं रथमारुहा झोभनम्‌ । 
निश्चक्राम ततः पुर्या मधुराया मधुप्रियः ॥ २४ 


कंस बोले दानपते ! मेरी मस्के लिये आप 
मेत एक बात स्वीकार कर लीजिये। यहि रथपर 
चढ़कर आप नन्दके गोकुलको जाइये॥ १३॥ वहाँ 
असुदेवके चिष्णुऔशसे उत्पन्न दो पुत्र हैं। मेरे नाके 
किये उत्पन्न हुए ले दुष्ट बालक. कहाँ पोषित हो रहे 
है ॥ ९४ ॥ मेरै यहाँ चतुर्दशीकों थनुषयश होनेवाला है; 
अतः आप वहाँ जावर उन्हें मल्लयुद्धकै लिये ले 
आदये ॥ २५ ॥ मेरे चाणूर और मुष्टिक नामक महल 
मपु अति कुशळ है, [ उस र्जे दिन] 
उन दोनेके साथ मेरे इन पहल््यानोका युद्ध यहाँ 
सब लोग देखें ॥ ९६ ॥ अथवा महावतसे प्रित हुआ 
कुक्‍लयाणीड नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वसुदेव-पुत् 
जालकोको नष्ट कर देगा ॥ १७॥ इस अकार उन्हे 
मासक मैं दुर्मीति ससुरेण, नन्दगोष और इस अपने 
मदम पिता उप्रेनको भी मार डागा ॥ १८ ॥ 
तदन्त, मेरे वधक इष्ठावाले इन सम दष्ट गोपेकि 
सम्पूर्ण गोधन तथा घनको मै छीन लैत ॥ १९॥ है 
दानपते! आपके अतिरिक्त ये सभी यादलगण मुझसे 
[देष करते है, अतः मै क्रमश इन सीको नह करोका 
प्रयत्न करा ॥ २० ॥ फिर गै आपके साथ मिलकर 
इस यादवहीन राज्यको निर्वलरतापूर्वक भोगूगा, अतः हे 
जीर! मेती. असच्ताके लिये आप शोत हो 
जहे ॥ २९ ॥ आप गोकुलमे पहुँचकर गोपगणोसे इस 
प्रकार कहें जिससे के मातिष्य (शैसके) भूत और दधि 
आदि उपहारोके सहित शीत ही यहाँ आ जाव ॥ २२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--हे रिज | कससे ऐसी आशा 
पा महाघागवत अकूरजी "कल मै शीत ही श्रीकृष्णचत्रको 
देश बह सोचकर अति प्रसत्र हुए॥२३॥ 
 माथज-प्रिय अकरजी राजा कैससे "जो आज्ञा' कह एक 
अति सुदर रपर चढे और मधुरापुरीसे बाहर निकल 
आये ॥र४॥ 


मनु 


इति श्रोविष्णुपुराणे पञ्चेऽसे पञ्चदशोञध्यायः ॥ १५॥ 


मी Ba 


अ] 


पकष अज 


३५१ 


सोलहवाँ अध्याय 
केशि-वघ 

पर उच खऔपरासरजी बोले--हे मैत्रेय! इधर केसके 

केशी चापि बलोदग्र: कंसदूतप्रचोदित: । दूर भेजा हुआ महानली केशी भी कृष्णचच्रके 
कृष्णस्य निधनाकाङ्गी वृन्दावनमुपागमत्‌ ॥ १ | तस इच्छसे [ चेका रूप भारणकर ] वृन्दावनमें 
ब | अल्क ॥ ६॥ बह आपने सगे पियत सोत 
खुरक्षतभूपृष्ठस्सटाक्षेपथुताम्बुद: 'औताके बालोसे खादल्प्रेको छित्न भिन्न करता तथा वेगसे 
झतविक्रान्तचनग्राकंपागों.गोपानुपाद्रवत्‌ ॥ २ | चन्द्रमा और सके मार्गको भी पार कर्ता गोपोंकी ओर 
तस्य हेषितश्न्देन गोपाला दैत्यवाजिन: | . | दौका १२॥ उस अश्चरूप oo शि्खहनानेके सब्दसे 
अवसंविश्ना गोविन्द भयभीत होकर समस्त गोर और गोपियाँ श्रीगोविन्दकी 
गोण क 3 अटल. आहा हे रब की आही महे. सो 
रहि त्राहीति गोविन्द: त्वा तेचा ततो वचः । = | सुनकर घगवान कृष्णचन्द्र सजल मे गर्जनाके समान 
सतोयजलदध्यानगम्भीरमिदमुक्तवान्‌ ॥ ४ | गम्भीर लाणीसे बोके-- ॥४॥ “हे गोपालगण | 
गोपालाः केशिनः कि भयात: आपले केश (केझघारी अश्व) से न डे, आप तो 
utes कक भात । = | नेष हिक है, फिर इस अकाए भयभीत होकर आप 
अपने वीरोचित पुर्कार को करते है? ॥ ५॥ 

किमनेनाल्पसारेण हेषिताटोपकारिणा । यह आल्पीर्ष, हिनहिनानेसे आतङक फैलनेयाला और 
वल्गता दुष्टवाजिना ॥ ६ | एचतेकल्ा दुष्ट अर जिसपर गाक्षसपण बलपूर्वक चढ़ा 

करे है, आपल्ोगोका क्या बिगाड़ सकता है ?” ॥ ६॥ 

सो कणो 60724-202004०5009241 । [कस जार गोपो भ बैाकर से केशीसे कहने 
हैः 'दशनान्वदनादख्िलांबतव ॥ ७ | उभे ] “ओर ट । इधर आ, पिनाकपाती वीर 
हत्युक्‍्त्वाल्फोट्य गोविन्द: केझिनस्सम्मुखं ययो । | जिस परकार पूषाके दाँत उखड़े थे उसी प्रकार मै कृष्ण तेरै 
विदृतास्यक्ष सोःप्येन॑ दैतेयाश्व उपाद्रवत्‌ ॥ ८ | उससे सार दाँ गिर दूँगा” ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर श्रीगोविन्द 
उछलकर केशीके सामने आये और वह अधरूपधात दैत्य 

खहुमाभोगिनं कृत्वा मुखे तस्य जनार्दनः । | जी मुह खोलकर उनकी ओर टौ ॥ ८ ॥ तब जनते 
प्रवेशयापास तदा केशिनो दुष्टवाजिन: ॥ ९ | अपनी चाँह कैलाकर उस अश्चलूपधारी दुष्ट दैत्य मुखमें 


केशिनो वदने तेन विशता कृष्णबाहुता। 
शातिता दशनाः पेतः सिताभ्राबयबा इव ॥ १० 
कृष्णस्य यवृ आहुः केशिदेहगतो हिज । 
'बिनाझाय यथा व्याधिरासब्पूतेस्पे्षितः ॥ ९९ 
विपाटितोष्ठो बहुलं सफेनं रुधिर वयन्‌ । 
'सो$क्षिणी विवृते चक्रे विशिष्ट मक्तयनधने ॥ १२ 


जबान धरणी पादैरशकृत्पूत समुत्सुजन्‌। 
खेदाटगात्रशान्तञ्च नि्यतरससोडभक्तदा ॥ १३ 


डाल दी ॥ ९ ॥ केशीके सुख पुसी हुई भगवान्‌ कृषणकी 
नहुसे ठकराकर उसके समस्त दांत साभ मेघखण्डोके 
समान टूटकर याहर गिर पड़े ॥ १०॥ 

हे ढिज ! उत्पतिके समयसे ही उपेक्षा की गयी 
कश केके लिये बढ़ने लगती है उसी 
अविष्ट हुई करणची भुजा बढ़ने 
की ॥ ११ 4 अत्ते ओठोकि फट जनेसे बह फेनसहित 
सिर खमन करने लगा और उसकी आँखें खायुबन्धनके 
| कोले हो जानेसे फूट गयीं॥ १२ ॥ तब बह मल-मूत्र 
| कोत हुआ पृथिषीपर पैर पटकने खूगा, उसका शरीर 


श्र 


औविष्णुपुराण 


[| 


व्यादिताह्यपहास्थस्सोप्सुर:.. कृष्णबाहुना। 
निपातितो दविधा भूमौ वैद्युतेन यथा हुम: 

दविपदे पृष्ठपच्छाद़ें श्रवणेकाक्षिनासिके । 
केशिनसो द्विधाभूते शकले दरे बिरेजतुः ॥ १५ 
हत्या तु केशिने कृष्णो गोपालैुदितैरवृतः । 
अनायस्ततनुस्खस्थो हसंस्तत्रैव तस्थिबान्‌ ॥ १६ 
ततो गोष्यक्ष गोपाक्ष हते केसिनि विश्सिता: । 
तुः पुण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम्‌ ॥ ९७ 


शड 


केशी क्रेशदस्रिदिबोकसाम्‌ ॥ ९९ 


अभूतपूर्वम्यत्र रुं खगाँदिहागतः ॥ २० 
कर्माण्यत्रावतारे ते कृतानि मधुसूदन 

यानि तैरविस्मिते चेतस्तोषपेलेन ये गतम्‌ ॥ २१ 
तूया शक्रोऽपि कृष्ण देवा बिभ्यति । 
धुतकेसरजालस्य हेषतोउ्रावस्नरेकिनः ॥ २२ 
यस्तवैष दात्या हतः केशी जनार्दन । 


तसमत्केवनागना तव लोके ख्यातो भविष्यसि ॥ २३ | है; 


स्वस्यस्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्धेहयुना पुनः । 
परश्ो5है समेष्यामि त्वया केशिनिपूदन ॥ २४ 
उपरसेनसुते कंसे सानुगे विनिपातिते । 
भारावतारकर्ता त्यै पृथिव्याः पृथिवीधर ॥ २५ 
तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षिताम्‌ । 
दृष्टव्यानि मयायुष्यत्रणीतानि जनार्दन ॥ २६ 
सोऽह वास्याभि गोवन देवकार्य महूतम्‌। 
सयैव विदित सर्व स्वस्त तेऽ ्रजाम्यहम्‌ ॥ २७ 
नारे तु गते कृष्णस्सह गोपैस्सभाजित: । 
विवेश गोकुल गोपीनेत्रपानैकभाजनम्‌ ॥ २८ 


पेसे भरकर ठण्डा पड़ गया और बह ष्टो गया 
॥ १३ ॥ इस प्रकार रकी भुजासे जिसके मुका 
किल रू कैलाया गया है वह महान्‌ असुर माकर 
सपत गिर हुए मके समान दो खण्ड होकर प॒थिवीपर 
'गिर पढ़ा ॥ ६४ ॥ केशीके चीक वे दोनों ड दो पाँच, 
आधी पीठ, आधी मैछ तथा एक एक कान-आँश और 
सिमल सहित सुशोभित हुए ॥ १५॥ 
इस प्रकार केशको मारकर सन्त ग्वाल्यालोसे 
झे हुए कृष्णार अके स्पचे हैसते हुए 
नही खडे रहे ॥ १६ ॥ केशीके मारे जने विस्मित हुए शोप 
और गोपियोनि अनुचरा अत्यन्त मनोहर छगनेवाले 
'कमलनवन ओश्यामसुन्दरकी स्तुति को ॥ १७॥ 
है विप्र! उसे मर देख मेघपटलुमै छिपे दुए 
शनारदजी हर्चितचितले कहने लगे--॥ १८॥ “हे 
जगा | हे अच्युत ।! आप धन्य है, धन्य हैं। अहा | 
आपने देवलाओक दुःख टैनेयाले इस केशीको लौत्मसे 
ही मार डाला ॥ १६ ॥ मै मनष्य ओर अश्के इस पहले 
और कही न होनेवाले युद्धको देशे लिये हो अयता 
होकर ससे यहाँ आया था॥२०॥ है 
मधुसूदन ! आपने अपने इस अवतार जो-जो कर्म किये 
है उनसे मेस चिल अस विस्मित और स्तु हो रहा 
है॥२६॥ हे कृष्ण! जिस समय यह अश्व अपनी 
सटाओको हिता और हसता हुआ आकारा और 
देखता था तो इससे सम्पूर्ण देवगण और इक भी डर जाते 
थे ॥ २२ ॥ हे जनार्दन । आपने इस दुष्टाला केशको गाए 
इसलिये आप लोकमें 'केशव' नामसे वण्यात 
सगे ॥ २३ ॥ हे केशिनिपूदन ! आपका कल्याण हो, अब 
चै जाता है । परसो कैसके साथ आपका युद्ध होनेके समय 
चै किए आगा ॥ २४॥ हे पृचियौधर ! अनुगाियो- 
मेत उ त कैसे करे जन आप धा 
आर उतार देंगे ॥ २५ ॥ हे जनादन ! उस समय मैं अनेक 
सेके साथ आप आयुष्‌ पुषे किये हुए अनेक 
अत्के शुद्ध देखणा ॥ २६॥ हे गोविन्द ! अब गै जाना 
चाहता है आपने देवताका बहुत बड़ा कार्य किया है। 
आप सभी कुछ जानते हैं [सै अधिक वया कहूँ ?] 
आपका मङ्गर हो, मै जाता हँ" ॥ २७॥ 
दनन्तर नारदजीके चले आनेपर गोपगणसे 
स्त गोपय त्रे एकमात्र दृश्य ्कृष्णचनद्रन 
'चालयालोकि साथ गोकुले प्रवेश किया॥ २८ ॥ 


aa 


इति श्रोविष्णुपुराणे पेऽ घोडझो5ध्यायः ॥ १६॥ 
—~— 


अ १७] पम ओज ३५३ 
सत्रहवाँ अध्याय 
अक्करजीकी गोकुल्यात्रा 

औपशाशर उवाच औपराञ्रजी बोले--अक्कूरजी भी तुरंत ही 
अक्कूरोञपि विनिष्क्रम्य स्यन्दनेनाशुगामिना । ba निकलकर Fe क 
रषदा नन्दजीके गोकुळ ॥१॥ 
कृष्णसंदर्शनाकाज्ली प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ अवज ह मन नाहे चमन ओर कोई 
wns 'चाकूरो नास्ति धन्यतरो मया । | नहे है, क्योकि अपने अँशसे अचतोर्ण चफ्रधारी 
। अमश्ावतीर्णस्थ मुखं याप चक्रिणः ॥ २ | शवणणुपगवानका पुरा सै अपने ने देशा ॥ २ ॥ 
आज मेश जन्म सफल हो शया; आजकी रात्रि [ अवश्य ] 
अध्य मे सफले जन्य सुफ्रभाताभवत्रिश्ा । | सुर ऽ थी, निरसे कि मैं आज खिले हुए 
यदुन्रिद्राभपत्राक्षै विष्णोईईक्याम्यई मुखम्‌ ॥ ३ | ऊमलके समान नेवाले श्ीतिष्णुभगवान्फेः मुखवा दर्शन 

करूँगा ॥३॥ प्रभुका जो संकल्पमय 
साक चल ले een ७ | ण पक पोको दूर कर देता है आज मै 
तसुण्डरीकनयनै बिष्णोईबवाम्यहे धत्णुभगनके उसी कमलनयन मुखको दसत | ४ ॥ 
बिनिर्जग्पुर्यतो वदा वेदाङ्गान्यखिलानि च । | जिससे सूर बेद और दाग उरि हुई है, आज है 
क्वि तावर भगवो सम्पूर्ण तेजस्ियोके परम आश्रय उसी भगवत्‌-सुखार- 
'घाम धाडी भरवले सुखम॥ ५ | दा रन कळे ६. (राम पुस्तक हा मथि 
यज्ञेषु पुवः पुरुषोत्तम: | जिन असिल किसके आधारभूत पुत्यतमकत यहु 
इयते योऽखिलाधारल द्रश्यामि जगत्पतिम्‌ ॥ ६ | रूपले चजन (पूजन) किया जाता है आज यै उती 
जतक दर्शन करूँगा ॥ ६॥ जिनका सौ यहो यन 
इट्टा यमितो यज्ञानां झतेनामरराजताम्‌ । = | करके इनर देक्यज-फ्दवी रम की है, आज मैं उही 
अवाप तमनन्तादिमहै क्ष्यामि केशवम्‌ ॥ ७ | अनांदे और अनना केशा दर्शन करुँगा ॥ ७ ॥ जिनके 
स्वरूपको ब्रह्मा, इन्र, रुद्र, ऑश्चिनीकुमार, यसुगण, 
रळ ल, क | आदिल और मरण आदि कोई भौ नहीं जानते आजे ही 
यस्थ स्वरूप जानन्ति प्रत्यक्ष याति मे हरिः ॥ ८ | हर घेर करके विषय होंगे॥ ८ ॥ जो सर्म, सर्वत, 
सर्वात्पा. सर्वचसस॑स्सरव भूतज्तस्थित: । | से और ल भूलोये अक है तथा जो अ, 
योहाचिच्योउव्ययो व्यापी स वश्षयति मया सह ॥ ९ | श यक, अहो । आज लव हो के 


मत्थकूर्मवराहाश्चसिंहरूपादिभिः स्थितिम्‌ । 
चकार जगतो यो$: सोऽद्य प्रलपिष्यति ॥ ९० 


साम्प्रतं च जगत्स्वामी कार्यमात्हदि स्थितम्‌ । 


क मनुष्यतां प्रास्सेच्छेहभृग्ययः ॥ १९ | 


योऽन्तः पृथिवी यते शेखरस्थितिसंस्थिताम्‌ । 
सोऽबतीणों जगत्य मामकूरेति षति ॥ १२ 


साथ कते करेंगे ॥ ९ ॥ जिन आजा मल्य, कर्म, वराह, 
हयव और नृसिं आदि रूप धारणकर जगी रक्षा की 
है, आज बे हो मुझसे चार्तालाप करेंगे ॥ ६० ॥ 

इस समय डन आवया जगत्मभुने अपने मनमे 
सेज हुआ कार्य केके लिये अपनी ही मसे मनुष्य- 
देह घारण किया है ॥ ११ ॥ जो अनन्त (शषजी) अपने 
| महकार रखी हुई पृथिवीको धारण करते हैं, संसारके 
हिते जिये अततीर्ण हुए ये ही आज मुझसे 'मक्तर' 
कहकर नेले ॥ १२ ॥ 


३ 


आिषणपुरण 


[अ*९७ 


पितृपुत्रसुहद्भातृमातृवन्धुमयीमिमाम्‌ 
सन्या नालमुत्ततुँ जगतस्मै नमो नमः 
तरत्यविद्यां विततां हदि यस्मित्रिवेशिते । 
वोगमायाममेयाय तस्यै विद्यात्मने नम: ॥ १४ 
यज्वभिर्यक्ञपुरुषो वासुदेवश्च सात्वतः । 
वेदात्तवेदिभिविष्ण: रोचयते यो नतोऽस्मि तम्‌ ॥ १५ 
यथा यत्र जगद्धाभ्रि धातर्वेतत्यतिष्ठितम्‌ । 
सदसत्तेन सत्येन मव्यसौ यातु सौम्यताम्‌ ॥ १६ 
सृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । 
पुरुषस्तमजे नित्यं अजामि झरणं हरिम्‌ ॥ १७ 
शाशा उवाच 
इत्थ सञ्चिन्तयन्तिष्णे भक्तिनग्रात्यमानस: । 
अकूरो गकुं प्राप्त: किक्चित्सूयें विराजति ॥ १८ 
स ददर्श तदा कृष्णघादावादोहने गवाम्‌ । 
चत्समध्यगतं फुल्लनीलोत्पलदच्छयिम्‌॥ १९ 
अफुल्लपद्पतरकषं श्रीयत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 
जलम्बबाहुमायापतुङ्गोर:स्थलमुञ्रसस्‌ ॥ २० 
सविलासम्मिताधारे बिभ्राणं मुखपङ्कजम्‌ । 
लुङगर्तनखै पद्य धरण्या सुप्रतिष्चितम्‌ ॥ २१ 
बिभ्राणं वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम्‌ । 
सेन्दुनीलाचलाभ त॑ सिताम्भोजावतंसकम्‌ ॥ २२ 
ह॑सकुनदेुधवलं नीलाम्बरधरं हिज । 
तस्यानु बलभद्र च ददर्स यदुनन्दनम्‌ ॥ २३ 
आंशमुततङ्गवाह्वंसं विकासिमुखपङ्कजम्‌ । 
मेघमालापरिवृत॑ केलसाद्रिमिवापरम्‌ ॥ २४ 
तौ दृष्टा विकसदवक्रसरोजः स महामतिः । 
पुलकाश्चतसका्दाकूरोऽमवनुने ॥ २५ 
तदेतत्परमं धाम तदेतत्परषं पदम्‌ । 
'भगबसुदवासो द्विधा योऽ व्यवस्थित: ॥ २६ 
साफल्यमक्ष्णोयुँगमेतदत्र 
दृष्टे जगद्धातरि यातमुखै: । 


९३ 


"जितको इस पिता, पुत, सुइद्‌, भ्राता, माता और 
अ्युरूपिणी मायाको पार केम संसार सर्वथा असमर्थ ह 
उन मायापतिको बारम्बार नमस्कार है॥ १३॥ जिनमे 
हदयको लगा देनेसे पुरुष इस योगमायारूप विस्तृत 
विद्याको पार कर जाता है, उन विद्यास्रूप श्रोहरिको 
॥ सिह याञ्जिकलोग 'यजञपुरुष', 
स्वल (यादव अथवा भग) गण 'वासुदेव' और 
चेदान्तकेता 'विष्णु कहते है उन्हें बारम्बार नमस्कार 
है॥ १५७ जिस (सत्य) से यह सदसदूप जगत्‌ उस 
जगदाधार चारे ही स्थित है उस सत्पथे ही वे प्रभ 
मुझपर असत हों ॥ १६ ॥ जिनके स्मरणमात्रसे पुरुष 
सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता है, मै सर्वदा उन अजा 


अक्कुरजी इस प्रकार श्रीविष्णुभगायानूका चिन्तन करते 
कुछ-कुछ सूर्य रह ही गोकुले पहुंच गये ॥ १८ ॥ वहाँ 
पहुँचनेपर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमलकी-सी 
सिरे आकृष्णपतको गौओंके दोहनस्थानमे 
बे बीच विराजमान देखा ॥ १९ ॥ जितके के तले 
हुए कसले समान थे, थक्षःस्वल्यें यत्स-चिह 
'सुजेभित था, भुजा लम्बी-लम्बो थो, बदषःस्थळ विशाल 
और ऊँचा था तथा नासिका उन्नत थी ॥ २० ॥ जो सविलास 
'हासयुक मनोहर गारक सु्ोभित थे तथा उन्नत और 
सकनक रणे पखिवीपए विराजमान ये ॥ २१ ॥ जो 
दो फोताम्चर धारण किये थे, वन्यपुष्योसे विभूषित थे तथा 
जितका बेत कमलके आधूषणोंसे युक्त श्याम शरीर सचन 
औल्मघलके समान सुशोभित था॥ २२॥ 
है हिज । श्रोतजचद्के पीछे उन्होंने हस, कुन्द और 
जाके समान गौरवर्ण नौठाम्बरधारी यदुनदून 
| जीगरूभट्रजीको देखा ॥ २३॥ लिसा भुजदणंड, उन्नत 
सकध और लिकसित-मुखारचिन्द रबलभजोमभमालासे 
(हुए दू कैलासपर्वतके समान जान पड़ते थे ॥ २४॥ 
हे मुने! उन दोनों जालकॉको देशकर महामति 
अक्रूरजोका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया तथा इनके 
सर्वाङ्गे पुलळावली छा गयी॥ ३५॥ [और चे 
मन-ठी-मन कहने ख्गो-- ] इन दो रूपॉमें जो यह 
एलान वायुदेखका अंश स्त है ही परमधाम है और 
| कही परमपद हे ॥ २६॥ इन जगदियाताके दर्शन पाकर. 
| आज मेरे नेत्रयुगल तो सफ हो गये; किंतु ज्या अब 


अशा २५५ 


जवङ्गठसङ्गै फलवन्पम स्यात्‌॥ २७ 
अप्येष पृष्ठे मम हस्तपदा 


रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य । 
कि वा जगत्यत्र समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यास्ति हदि स्थितस्य ॥ ३२ 
भक्तिविनप्रचेता 


जामि  सर्वेशवरमीश्वराणाम्‌ । 
अं्षाबतार॑.. पुरुषोसमस्य 
'हानादिम्यान्सपजस्व विष्णोः॥ ३३ 


अलकतकृपासे इनका अंगसँग पाकर मेश झरीर भी 
कृतकृत्य हो संकेगा ? ॥ २७॥ जिनकी अंगुलीके 
स्पर्शमातसे सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हुए पुरुष निर्दोपसिद्धि 
(केल्ल्यमोकष) जात कर ठे है जया वे अननतपूर्ति औान्‌ 
हरि मेरी जीठपर अपना करकमल रखेंगे ? ॥ २८॥ 

ह अभि, नित्‌ और सूर्यकी विरणमालाके 
समान अपने उप्र चक्क प्हारकर दैत्यपतिकी नाको 
ष्ट करले हुए असुर-सुन्दरियोको आलोके अजन धो 
डाले थे ॥ २९ ॥ जिनको एक जलबिन्ु प्रदान केसे 
राळा अले पितरम अति मनोज भोग और एक 
मत्वत्तरतक देशस्व-त्परधपूर्तक होन इन्दरपद 
अप किया चा ॥३० ॥ 

के है थिष्णुभगवान्‌ मुझ निर्दोषकों भी कंसके 
सरसे दोषी ठहरकर क्या मेरी अबज्ञा कर देंगे? मेरे 
ऐसे साघुजन-बहिष्कृत . पुरुषके जामयो धिकार 
है॥ ३६ ॥ आधवा संसारे ऐसी कौन वस्तु है जो उग 
जनशयक्प, शुडसस्वतक्षि, दोषहीन, नित्य-प्रकाश 
और समस्त भूतोके हदयस्थित प्रभुको विदित न 
हो? # ३९४ 

अतः मैं उन ईक ईर, आहि, मध्य और 
अत्रहि पुर्यो अगवान णके अंशावतार 
औऑकृष्णयत्रके पास भकि-बिनप्रसित्तसो जाता 
हू) [ मे पूर्ण आजा है, वे मेरी कभी अवज्ञा न 


को] ॥३३॥ 


Se 
इति ्रकिष्णुपुणणे पयसो सपदऽ्ययः ॥ १७॥ 


टन 5 डड 


३५६ विष्णुपुराण [ अर १८ 
अठारहवाँ अध्याय 
भगवानका मथुराको प्रस्थान, गोपियोंकी बिरह-कथा और अक्करजीका मोह 
ऑपासर उजाच श्रीपराशरजी ओले--हे सैत्रेय! यदुबंशी 


अक्कूरोउस्मीति चरणौ ननाम झिरसा 
सोऽप्येनं ध्वजवब्राब्नकृतचिह्रेन पाणिना । 
संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगाढं परिषस्वजे ॥ २ 
कृतसंवन्दनौ तेन यधावइलकेशवौ । 
ततः प्रविष्ठ संदृष्टौ तमादायात्यमन्दिरम्‌ ॥ ३ 
सह ताभ्यां तदाक्रूरः कृतसंवन्दनादिकः 
भुक्तभोज्यो ततस्तयोः 
यथा नि्भमितसतेन कंसेनानकठुन्दुभि: 
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना ॥ ५ 
उप्रसेने यथा कंसस्स दुरात्या च वर्तते । 


यं चैवाथ समुदय कंसेन तु विसर्जित: ॥ ६ 
ततर विस्तराच्ुस्वा भगवान्देबकीसुत: 
दानपते मथा ॥ ७ 


कर्य तन्पहाभाग यदत्रौपयिकं मतम्‌। 
विचिन्त्यं नान्ययैतते विद्धि कंसं हतं मया ॥ ८ 
अहं रामश्च मथुरा श्वो यास्यावस्सह त्वया । 
गोपवृद्धाश्च यास्यन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥ ९ 
निशेयं नीयतां वीर न चित्तां कर्तुमहसि । 
त्रिरात्रा्यन्तरे कंस निहनिष्यामि सानुगम्‌ ॥ १० 
उवाच 
समादिश्य ततो गोपानक्रूरोऽपि च केशव: 
सुष्राप बलभद्रश्न नन्दगोपगृहे ततः ॥ ११ 
ततः प्रभाते विमले कृष्णरामौ महाद्युती । 
अक्रूरेण समं गन्तुसुद्यतौ मथुरा पुरीम्‌ ॥ १२ 
दृष्टा गोपीजनस्सालः इलथहलयबाहुक:। 
निःशश्चासातिदःसार्तः प्राह चें परस्यरम्‌ ॥ १३ 
मधुरं आप्य गोविन्द: कथं गोकुलमेष्यति । 
नगरखीकलालापमधु त्रेण पास्यति ॥ १४ 


अलर इस प्रकार चिन्तन करले औशोविन्दके पास 
पहुंचकर उनके चरणोमे सिर झुकाते हुए गौ अबू हूँ ऐसा 
कहकर णम किया ॥ १ ॥ भगवानूने भौ आपने ध्यजा- 
व प्याडूत करकसत्ॉसे उतै स्पर्शकर और प्रीतिपूर्वक 


| अपने और खौंखकर गाढ़ आलिङ्गन किया ॥२॥ 


ल्दककार अकूरजोक यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर 
जीबलरामजी और कष्णचन् अति आनन्दित हो तँ साथ 
लेकर अपने घर आये ॥ ३ ॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत 
होकर यशायोग्य भोजनादि कर चुबनेपर हे उनसे 
बह सम्पूर्ण बाच कहना आरभ किया जैसे कि दुता 
दानव कैसने आनक थसुदेव और देवी देवकीको 
डाँटा था तथा जिस प्रकार वह हुरात्पा अपने पिता 
उमसेनमे ुरणतहार कर रहा है और जिस लिये उसने उने 
(अही) वृन्दावन भेजा है ॥४--६॥ 

भगान्‌ देखशीनन्दनन यह रूण वृतान्त विस्तार- 
पूर्वक सुकर कहा--"हे दानपते । ये सब बाते मुझे 
मालूम हो सवी | ७ ॥ हे महाभाग । इस विषयमे मुझे जो 

क ना. वही करर) अल एम बलो 
बार मरा हुआ छौ समझे, इसमें किसी और तरहका 
शिक न करो ॥ ८ ॥ भैया बलम और मै दोनों ही कल 
रष साथ मधुर चले, हमारे साथ हो दूसरे बड़-यूे 
शोष भी बहुत-सा तपहार लेकर जायैंगे॥ ९) हे वीर ! 
आप यह राबि सुशपुर्तक विलाइरे, किसी प्रकारकी चिला 
न जिये तीन राके भौतर में कसको उनके 
अनुचरोसह्ति अपस्य मार डागा” ॥ १० ॥ 

श्रीपराशरजी खोले--तदनन्तर . अक्लूरजी, 
शरकृष्णचन्द और बलराभनी सम्पूर्ण गोपोको केसकी 
आफा सुना नन्दगेषके घर सो गये ॥ १६॥ दूसरे दिन 
निर्मल भभातकमल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्णको 
अकू साथ मथुरा चलनेकी तैयारी करते देश जिनकी 
'भुजाओके ककण दौले हो गये है वे गोषियाँ रेमे आसू 
सकर तथा ६ सार्स होकर दीर्घ निरास छोडी हुई 
परस्पर कहने खगों--॥ १२-१३॥ “अब मधुपुर 
आकर श्रोकृष्जचन्दर फिर गोकुलमें क्यो आने लगे? 
क्योकि यहाँ तो दे अपने कानोंसे नगरनारियोके 
मधुर आत्मपरूप मधुका ही पान करेंगे॥ ९४ ॥ 


अ? ९८] 


३५७ 


चिलासवाकयपानेषु नागरीणा कृतास्पदम्‌ । 
चित्तमस्य कथे भूयो ग्राष्यगोपीषु यास्यति ॥ १५ 
सारं समस्तगोष्ठस्य विधिना हरता हरिम्‌। 
हते गोपयोषित्सु निर्ष॒णेन दुशत्मना ॥ १६ 
'भावगर्भीरिमत वाक्ये बिलासललिता गतिः 
नागरीणामतीवैतत्कराक्षेक्षितमेव च ॥ १७ 
आप्यो हरिये तासां विलासनिगरयुतः। 
भवतीनां पुनः पार्श्व कया युक्त्या समेष्यति ॥ १८ 
एवैष रधमारुहा मधुरा याति केशव: 
'करेणाकरकेणात्र निर्ृणेन प्रतारितः 
कि न वेति नृझंसोऽ्यमनुरागपरं जनम्‌ । 
येनैवमशषणोराह्णाद॑नयत्यनयत्र नो हरिम्‌ ॥ २० 
एष रामेण सहितः प्यात्त्न्तिर्धृणः । 
रथमारुह्य गोविन्दस्त्वर्यतायस्य वारणे ॥ २१ 
गुरूणामप्रतो वक्तं किं बरवीषि न न: क्षमम्‌ । 
गुरवः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाम्रिना ॥ २२ 
अन्दगोपमुखा गोपा शब्तुमेते समुयताः। 
नष्यमं कुरुते कश्चिद्रोविन्दविनिवर्तने ॥ २३ 
सुप्रभाताद्य रजनी मधुराबासियोषिताम्‌ । 
पास्यन्यच्युतवकत्राब्ज यासा नेत्रालियङ्कयः ॥ २४ 
भन्या पथि ये कृष्णामितो यान्यनिवारिता: । 
उद्हिष्यन्ति पश्यन्तस्स्वदेहं पुलकाञ्चितम्‌ ॥ २५ 
मशुरानगरीपोरनयनानां महोत्सव: । 
गोविन्दाबयबैषटैतीवाहय भविष्यति ॥ २६ 
को नु स्वपनस्सभाग्याभिदृ्टस्ताभिरधो क्षजम्‌ । 
विस्तारिकान्तिनयना या द्रकष्न््यनिवारिता: ॥ २७ 
अहो गोपीजनस्यास्थ दर्शयित्वा सहानिधिम्‌ । 
उल्कृत्तानयद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्यना ॥ २८ 
अनुरागेण क्ैधिल्यमस्मासु ग्रजिते हरी । 
झैथिल्यमुपयाल्याशु करेषु वलयान्यपि ॥ २९ 


१९ 


गरक ( विदग्ध ] वनिताओकि विलासयुक्त 
देके रसपानचे आस होकर फिर इनका चित्त गारी 
ओोपियोकी ओर क्यों जाने लगा ? ॥ १५॥ आज निर्दयी 
दा विताने समस्त वजके सारभूत (सर्वस्वस्वकूप) 
त्रहस्को हरक हम गोपनॉस्थोंपर घोर आघात किया 
है ॥ ६८ ॥ नारकी नारियॉमे भावपूर्ण मुसकानमगी 
ओल, वित्सललित गति और कार्ण चितवनकी 
भारे हो अधिकरा होती ह । उनके विटास- नेसे 
धकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्तिसे तुम्हारे 
(हरे 3 पास आवेणा ? ॥ १७-६८॥ देखो, देखो, 
कर एन न्दी अणे सहकानेमें आकर ये कृष्णचन्द्र 
जा रहे हैं ॥ १९ ॥ यह नश आकर 
भो नही 


जन्दनन्दनको अन्यत्र लिये आता है ॥ २० ॥ देखो, यह 
अत्त निर गोविन्द मके साथ रधपर चढ़कर जा रहे 
है; अर । इसके सोधता करों” ॥ २१॥ 

( इसफर गुरुकनोंके सगे ऐसा केणे असमर्थता 
प्रकट करनेकाळी किसी गोपीको लक्ष्य करके उसने फिए 
कहा-- ) "अणे | तू क्या कह रही है कि अपने 
गुरुक रगे € ऐ९॥ हीं कर सकती ?" भरा आव 
सिरिसे भस्मीभूत दुई हमलोगोका गुरुजन कथा 
कहेंगे ? ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण भी 
उत्होंके साथ जनको तैवारी कर रहे है। इनमेसे भी कोई 
गोविन्द लौटानेया रघन नहीँ करता ॥ २३ ॥ आजकी 
मात सथूवासनो सिय लिये सरर प्रभातचा हूर है. 
क्योकि: आज उनके नयनन्पैग श्रीअध्युतके मुखारंवन्दका 
मकर पान करगे । २४॥ जो लोग इघो बिना 
खेकन्टोक श्रोकृष्णचत्रका अनुगमन का रहे है वे धन्य है, 
क्योकि थे 4444 दर्शन करते हुए अपने रोमाङ्युक्त 
रका बहन करेंगे॥२८०॥ 'आज गोविन्दे 
अग-आगोको देखकर मधुरायासियोके नेवको अत्यन्त 
महोत्सव होगा॥ २६॥ आज न जाने उन भाग्य- 
लिति ऐसा बीन शुभ स्वा देखा है जो ते कान्तियय 
(मधुपुर या) स्वन्छन्दता 
पूर्वक औअधोशषजको निहारेंगी? ॥ २७॥ अहो! 
तिर विधाता गोपियोको महानिधि दिखलाकर आज 
उनके नेत्र निकाल लिये ॥२८॥ देखो ! हमारे प्रति 
हरकि अनुशगमे शिथिलता आ जानेसे हमारे 
कचोके कॅकण भी तुत ही दीले पड गये है ॥ २९ ॥ 


[१८ 


अक्रूरः क्ररहदयशशीभरं प्रेरयते हयान्‌। 
एबमात्तांसु योषित्सु कृपा कस्य न जायते ॥ ३० 


एव कृष्णरथस्योचे झकरेणुनितीश्यताप्‌ । 
दरीभूलो हरिवन सोपे रेणुर्न लकते ॥ ३९ 


औषराझर उाच 
इदेवमतिहादँन गोपीजननिरीक्षितः । 


तत्याज ब्रजभूभाग सह रामेण केशव: ॥ ३२ 
गच्छन्तो जवनाश्चेन रथेन यमुनातटम्‌ । 
आप्ता मध्याह्रसमये रामाक्र्रजनार्दनाः ॥ ३३ 
अधाह कृष्णमक्करो भवदभ्या तायदास्यताम्‌ । 
यावत्करोमि कालिना आह्िकारहणमब्धसि ॥ ३४ 


जपरणरउवार 
तथे्यक्तस्ततस्ख्रातसस्वाचान्तस्स महायतिः । 
दध्यौ ब्रह्म परं विप्र प्रबिष्टो यपुनाजले ॥ ३५ 
फणासहस्रमालाढ्ये बलभद्र ददर्श स: । 
कुन्दमालाङ्गपन्निद्रपदापत्रायतेक्षणम्‌ ॥ ३६ 
वृतं बासुकिरम्पा््पहद्ध: पवनाञिभिः । 
संस्तूयमानमुदृन्थिबनमालाविभूषितम्‌ ॥ ३७ 
दधानमसिते वस्ने चारुरूपावतंसकम्‌ । 
चारकुण्डलिनं भान्तमन्तर्जलतले स्थितप्‌ ॥ ३८ 
तस्योत्सङ्गे घनश्यापयाताम्रायतत्प्रेचनम्‌ । 
चतुरबाहुमुदाराङ्गै चक्राद्यायुथभूषणम्‌ ॥ ३९ 
पीते बसानं बसने चित्रमाल्योपोभितम्‌ । 
'शक्रचापतडिन्मालाबिचित्रमिब तोयदम्‌ ॥ ४० 
औवत्सवक्षसं चारु स्फुरन्पकरकृष्डलम । 
ददर्श कृष्णमद्िष्टं पुण्डरीकावतसकम्‌ ॥ ४१ 
सतन्दनाच्र्मुनिभिस्पिद्धयोगैरकल्मधे- । 
सञ्चिन्यमान तत्रस्थैर्नासाप्रन्यस्तलोचने: ॥ ४२ 


अत्य हम-जैसी दुःखिनी अवत्लाओपर किसे दया न 
आवेगी 2 प देखे, यह कृर-हदय अकू तो बड़ी 
धता घोडी दक रहा है! ॥ ३० ॥ देखो, यह 
कृष्णचल्द्रके रकी यू दिखत््रयी टे रही है; किन्तु हा! 
अब तो श्रीहरि इतनी दूर चळे गये कि चह घूलि भी नहीं 
दीलली' ॥ ३९७ 

श्रीपराझरजी खोले--इस प्रकार गोपियोके अति 
अनुशगसाहित देखते-देखते श्रीकृष्णच बलरापजीके 
सहित जजभूमिको त्याग दिया ॥ ३२ ॥ तब चै राम, कृष्ण 
और आकर झोप्रगामी घोहोाले रथसे चकते-चलते 
सध्यादके समय यमुनातटपर आ गये॥ ३३॥ यहाँ 
बहुचनेपर अक्र त्रीकृष्णकदूसे कहा--"जयतक मै 
अमुसाजरूये मध्याहाकालीन उपासगासे निकृत होऊ 
ततक आप दोनों यहीं बिजे ॥ ३४ ॥ 

श्रीपराशरजी खोले--हे विप्र! त4 भगवानफे 
"बहूत अच्छा कहनेपर महार्यीते आहूरजी यमुताजलमे 
ससकर खान और आचमन आदिके अनन्तर पर्हाका 
च्य करने रने ॥३५॥ उस समय उन्होंने देखा कि 
'कलूभएजौ सहस्पपणावछिसे सुशोभित हैं, उनका शारीर 
कुल्दपालाओंक समन ( शुप्रवर्ण ] है तथा नेर प्रफुल्ल 
कमलदलके समन विशाल हैं ॥ ३६ ॥ घे चाकि और 
रूप आदि महासपाँसे िस्कर उनसे प्रशैसित हो रहे है 
तथा अत्यन्त सुगाँधित चनमालाओसे विभूषित 
४,३३१ दे दो झयाग अक्ष धारण किये, सुन्दर 
कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुण्डली (गुली) गे 
जले भील विराजमान हे ॥ ३८ ॥ 

उनकी गोदमे उत्होंने आनन्दमय कमळभूगण 
कृष्ण देख, जो सेपके समान श्यामवर्ण, कुछ 
लाल विज्ञाल नयनोवाल, चतुर्भूज, मनोहर 
अंगोफगोखले तथा शा -चमादि आयुधोसे सुशोभित हे; 
जो पोत्र पहले हुए है और विचित्र वनमालासे विभूषित 
है, तथा [ उनके करण | इन्रधनुष और विधुत्पाला- 
मण्डित सल मेघके समान जान पडते है तथा जिनके 
थले श्रीवत्सचिद्द और कोने 
मकर कुर विराजमान है ३९-४९ ॥ 
[अरे यह थी देश कि] सनकादि मुनिजन और 
| किला सिध ज्या चोगिजन उस जलगे हो स्थित होकर 
| निकटे डन (श्रीकृष्णच) का ही चिन कर 
| है ४२७ 


अ ६८] 


पद्य अंश 


३५९ 


बलकृष्णौ तथाकूरः प्रत्यभिज्ञाय विस्मित: । 
अचित्तयद्वथाच्छीप्रै कथमत्रागताविति ॥ ४३ 
'विवक्षो: स्तम्पयामास वाचं तस्य जनार्दन: । 
ततो निष्कम्य सलिलाडथमध्यागत: पुनः ॥ ४४ 
ददर्श तत्र सैवोभौ रथस्योपरि निष्ठितो । 
रामकृष्णौ यथापूर्व मनुष्यवपुषान्चितौ ॥ ४५ 
तिमगशच पुनस्तोये ददर्श च तथैव तौ। 
संस्तूयमानौ  गग्रबँपुनिस्स्डपहोरगे: ॥ ४६ 
ततो विज्ञातसद्धावस्स तु दानपतिस्तदा । 
तुष्टाव सर्वचिज्ञानमयमचयतमीश्वम्‌ ॥ ४७ 
उच 

सपाप्नरूपिणेऽचि्यमहिने_ परमात्मने । 
व्यापिने नैकरूपैकस्वरूपाय नमो नमः 
सर्वरूपाय तऽचिन्य हविर्भूताय ते 
नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृतेः प्रभो ॥ ४९ 
भूता रियम च प्रधानात्मा तथा भवान । 
आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः ॥ ५० 
सीद सर्व सर्बात्मन्‌_ क्षराक्षरमयेश्वर । 
अहाविष्णुशिवाख्याभिः कल्पनाभिरदीितः : ॥ ५९ 
अनास्थेयस्थरूपाक्षनास्थेयप्रयोजन । 
अनाख्येयाभिधाने त्या नोज परमेश्वर ॥ ५२ 
न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकलुपनाः 
नङ्क परमे नित्यमविकारि भवानजः ॥ ५३ 
ज कल्पनामृतेऽ्थ्य सर्वस्याधिगमो यतः । 
ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसज्ञाधिरीडयते ॥ ५४ 
सवर्थास्विमज विकल्पनाभिरेतै- 

' हुवातेभेबत हि रन्त विश्वम्‌। 
विशता त्वमिति खिकारहीनमेत- 
__सर्वन्न हि भनतोउस्ति किञ्चिदन्यत्‌ ॥ ५५ 


(इस प्रकार वहां रण और कृष्णको पहचानकर अङो 
व्हे सी विश्यित हुए और सोचते लगे कि ये यहाँ इतनी 
जोघतासे रपे कैसे आ गये ? ॥ ४३ ॥ जब उन्हाने कुछ 
कहना चाहा तो भगवानले उनकी बाणी रोक दी। तन ये 
जले निकलकर रथके पास आये और देखा कि वहाँ भी 
उभ ओर कृष्ण दोनो ही मनुव्य-शरीरले पूर्ववत्‌ रथपर बैठ 
दए है ॥ ४४-४५ ॥ तदना, उन्होने जले घुसकर उन्हे 
कर गन्धर्व, सिद, मनि और.नागादिकोंसे स्तुति किये जाते 
देला ॥ ४६ ॥ तब तो दानपति अजी वास्तविक रहस्य 
जानकर डन सर्विज्ञानमय आध्युत भगवान्‌की स्तुति करने 
लगे ॥४७ 4 

अकूरजी बोले--जो स्याजस्वरूप, अखिल्य 
सकी, सर्वष्यापक तथा, (कार्यरूपसें] अनेक और 
[कारणरपसे] एक रूप है उन परमाताको नमस्कार है, 
जम्का है १ ४८ ॥ हे अचिच्तनीय घो । आप सर्वक 
ए हि स्वूष परको नमस्कार है। आप बुद्धि 
अतीत और कृतस पे है, आपके आएजार नमस्कार 
है॥४९६॥ आप भूतस्वरूप, इच्धियस्वरूप और 
अधानावरूप हैं तथा आप हौ जीवात्मा और परमात्मा है 
इस प्रकार आप अकेले हो पाँच प्रकारे त्थित हे ॥ ५० ॥ 
हे सर्व ! हे सर्वातयन्‌ हे कष्य ईश्वर! आप प्रसन्न 
हेइदे। एक आप शी ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि 
कपास वर्णन किसे जाते है॥ ५१ ॥ हे प्र ! 
आपके खरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी 
अर्चनीय है । सै आपको नमस्कार करता हूँ॥ ५२ ॥ 

है नाथ ! जहाँ काम और जाति आदि कल्पनाओंका 
सर्वथा अभाव हे आप बही नित्य अधिकारी और 
अनन्या पणा हैं॥ ५३ ॥ क्योकि कल्पनाके बिना 
किस भी पदार्थका झन नहीं होता इसीलिये आपका 
कृष्ण, अच्युत, अनस और विष्णू आदि नामोसे स्तवन 
क जाता है [ राले तो आपका किसी भी नमसे 
मेश कहीं किया जा सकता ] ॥ ५४ ॥ हे अज ! जिन 
देवत आदि कल्पनामय पासे अनन्त विश्वकी उत्पत्ति 
हुई है वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही 
विकारहीन आत्मवस्तु है, अतः आप विश्वरूप है। हे 
अरो! इन सम्पूर्ण पदाथि आपसे चित्र और कुछ भी 

जो है॥५५॥ आप ही जहा, महादेव, अर्थमा, 
थात, घाता, इक, वायु, अघि, तरुण, कुबेर और यम 
है। इस प्रकार एक आप ही भिन्र भित्र यवले अपनी 


३६० 


[३०१९ 


विशं भवान्सुजति सूर्यगभस्तिरूपो 


ॐ नमो वासुदेवाय नमस्संकर्षणाय च। 


अद्युम्राय नमस्तुभ्यमनिरुद्धाय ते 


अक्तियोके भेदसे इस सम्पूर्ण जगतकी रक्षा कर रहें 
है ॥ ५६ ॥ हे विखे! सूर्यकी किरणरूप होकर आप ही 
(कृष्ट) विकी रचना करते है, अतः यह गुणमय 
पञ्च आपका ही रूप है । 'सत्‌' पद [ '3 तत, सत्‌' इस 
रूपे ] जिसका वाचक है वह '3>' अक्षर आपका परम 
स्वरूप है, आपके उस जञानात्मा सदसत्खरूपको नमस्कार 
है॥५७॥ हे रभो! वासुदेव, संकर्षण, घुम्न और 
अनिदलरूप आएको वारम्वार नमस्कार है ॥ ५८ ॥ 


व्योम पीडी 


इति श्रौविष्णुपुराणे पञ्चमेज्दोष्टादशोष्यावः ॥ ६८ ॥ 


कृतकृत्यपिवात्मानं 
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्भसः ॥ 


ददर्श रामकृष्णौ च यथापूर्वमयस्थितौ 
विसिताक्षसतदाकूरसं च कृष्णोउभ्यभाषत ॥ 


जूने ते दृष्टपाशर्यमकूर यमुनाजले । 
विस्मयोत्फुल्लनयनो यतः ॥ 


उच 
अन्तर्जले यदाश्षर्य दृष्ट तत्र मयाच्युत । 
तदत्रापि हि पश्यि ूर्तिमत्युरतः स्थितम्‌ ॥ 
जगदेतन्हाश्चयूपं यस्य महात्मनः । 
तेनश्र्यपरेणाई भवता कृष्ण सङ्गतः ॥ 
तत्किमेतेन मधुरां यास्यामो मधुसूदन । 
बिभेषि कसाडिम्जन्म परपिण्डोपजीविनाम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा चोदयामास स हयान्‌ वातरंहसः 
समाप सायाहे सो क्रो पुरा पुम्‌ ॥ 


४ 


५ 


द 


९ 


जलके भीतर इस प्रकार (वनकर ढन 
सेधा मनःकाल्पित धूप, दीप और पुष्पादिसे पूजन 
क्ल ॥ ६ ॥ उत्होने अपने मनको अन्य चिपयोसे हटाकर 
उम रूपा दिया और थिरकालतक उन ब्रह्मभूत ही 
स्वहित भावसे स्थित रहकर फिर समाधसे विरत हो गये 
॥ २ ॥ तक्ष महत अहूरऔं अपनेको कतकः 
सा मानते हुए यमुनाजलसे निकलकर फिर रथके पास 
उले आवे ॥ ३ ॥ वहाँ आकर उन्होने आशक नस 
रुप और कृष्णको पूर्ववत्‌ थये बैठे देखा | उस समय 
शक्य अकूरजीसे कहा ॥ ४॥ 
'ओोले--अक्ूरजों आपने अवशय ही 
अपुतव-अलमें कोई आश्चर्यजनक बात देखो है, क्योंकि 
आपके के आक्र्यचकित दौख पढ़ते है॥ ५॥ 
आकूरजी बोल्हे--हे अच्युत ! मैन यमुनाजले जो 
आ देखा है रो मै इस समय भी अपने साधने मूतर 
देल रहा है॥ ६ ॥ है कृष्ण ! यह महान्‌ आशर्षमय जगत्‌ 
(जस नहा स है उन्ही परम आश्चर्वस्‍्वरूप आपके 
साथ मेरा समागम हुआ है ॥ ७ ॥ हे मधसूदन ! अब उस 
कषये विषयमे और अधिक कहनेसे लाभ ही कया है ? 
चलो, हमें शी ही मयुर पहना है; मुझे से सहत भय 
लगत है। दूरके दिये हुए अने जीनेयाले परके 


रेखा कहकर अकूरजीने चुके समान वेगेबाले 
चोड हाँका और सायङ्काले समय मथुरापुरीमें पहुँच 


अनरर] 


'विलोक्य मथुरा कृष्णे रामे चाह स यादव: । 
पद्यां यतं महावीरौ रधेनैको विशञाम्यहम्‌ ॥ १० 
गन्तव्य वसुदेखस्य नो भवद्भ्यो तथा गृहम्‌ । 
युवयो्हि कृते वृद्धस्स कंसेन निरस्यते ॥ १९ 
एप ऊच 
इतुका ्रववेशाथ सोउकूरो मथुरा पुरम्‌ ॥ 
प्रविष्ठ रामकृष्णो च राजमार्गमुपागती ॥ १२ 
खीभिनी सानन्दै लोचनैरभिवीक्षितौ । 
जग्पतुलींलया वीरौ मत्तौ बालगजाविव ॥ १३ 
रममाणौ ततो दृष्टा रजकं रङ्गकारकम्‌ । 
अयाचेतं सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तौ ॥ १४ 
कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढविस्यः । 
'बहून्याक्षेपवाक्यानि प्राहोचै रामकेशवौ ॥ १५ 
ततस्तलप्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरत्मनः । 
पातयामास रोषेण रजकस्य शिरो भुवि ॥ १६ 
हत्वादाय च वख्चाणि पीतनीलाम्बरे ततः । 
कृष्णरामौ मुदा युक्तौ मालाकारगृहं गतो ॥ १७ 
विकासिनेत्रयुगलो मालाकारोउतिविस्पित: 
एतौ कस्य सुतौ यातौ मैत्रेयाचिन्तय्तदा ॥ १८ 
पीतनीलाप्थरधरी तौ दृष्ठातिमनोहरौ । 
स तर्कयामास तदा भुवं देवासुपागतौ ॥ १९ 
'विकासिमुखपद्याच्या ताभ्या पुष्पाणि याचितः । 
भवं दिभ्य हस्त्य पस्पर्श झिरसा महीम्‌ ॥ २० 
प्रसादपरमौ नाधौ मय गेहमुपागतौ । 
धन्योःहपर्चयिष्यामीत्याह तौ पाल्यजीवनः ॥ २१ 
ततः प्रहष्टवदनस्तयोः पुष्पाणि कामतः । 
चारूण्येतान्यथैतानि प्रददौ स प्रलोभयन्‌ ॥ २२ 
पुनः पुनः प्रणम्योभौ मालाकारो नरोत्तमौ । 
ददौ पुष्पाणि चारूणि गन्यवन्यमलानि च ॥ २३ 
मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्न: प्रददौ वरान्‌ । 
औसा मत्सेश्या भद्द कदासित्यजिष्यति ॥ २४ 


३६१ 


गवे ॥ ९॥ मधुरापुरीको देखकर अकूरने राम और 
के काहे कोरवरो । आव सै अकेला ही रथसे 
आऊँगा, आप सोनो पैदल चले आवे ॥ १० ॥ मथुकामे 


करण ही उन वृद्ध वसुदेवजीका कस सर्वदा निरादर करता 
रहता है” ॥ ₹१॥ 

आऔषराझरजी 
भदुसापुरोपें चले गये । उनके पीछे राम और कृष्ण भी 


ओोले--ऐसा कह--अकूरजी 


नगरमे फयेझकर. राजमार्गपर आये ॥ १२ ॥ बाक 
जरिये आनन्दपूर्वक देले जाते हुए वे दोनों वीर ताले 
करूण हाचियोंके समान ल्ैलापूर्वक जा रहे घे ॥ १३ ॥ 
जण उने एक चख रैगकेशले रजको घूमते देख 
उससे रङ्ग-विसहे सुन्दर वस सगे ॥ ₹४॥ बह रजक 
कसका था और राजाके महलमा होनेसे थङा घमण्ड हो 
गा था, अतः राम और कृष्णके वक्ष माँगनेपर मे 
वससत होकर उतसे खड़े जोरोके साथ अनेक दुर्घावय कहे 
७१५ ॥ तब रकण कु होकर अपने करतले 
परह उस दष्ट एजकका सिर यप गिरा दिया 
॥ १६ ॥ इस प्रकार उरौ गारकर राग और कृष्णने डसके 
जख छैन लिये तथा क्रमशः नौर और पीत ब 
न ते मालीके घर गये ॥ १७॥ 


हे सेव ! ठे देखते ही उस मालीके नेत्र आदे 
खिल गये और बह आाशषर्ययकतित होकर सोचने लगा कि 
"चे किसके पुत्र है और बहाँते आये है ?' ॥ १८॥ पीले 
और नले तक भारण कये उन अति मनोहर थाककोको 
देशकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथिबीतलपर 
पपर है ॥ १९ ॥ जब उन विकसितमुखकमल बालकोने 
उससे पुष्प मागि लो उसने अपने दोनों हाथ पृथितॉपर 


जो सैर घर पषा । मै धन्य है, क्योकि आज मै आपका 
पूजन कर सगा” ॥ २९॥ तदसनता उसने दकि, ये 
बहुत सुन्दर दै, ये बहुत सुद्धा हैं इस प्रकार 
असक्रमुखसे लुधा-लुभाकर उन्हे इच्छानुसार पुष्य 
टिळे २२॥ उसने उन दोनो पुरर पुनः 
पून मकर अति निर्मळ और सुगन्धित मनोहर पुष्प 
दिये ॥ २३॥ 

रब कृष्णाचे भी प्रसन्न होकर उस मालीको यह वर 
हिला कि “है भ! मेरे आश्रित रहनेवाली लक्ष्मी तले 


इर 
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बलहानिर्न ते. सौम्य धनहानिरथापि वा। 
'यावहिनानि ताश न नक्लिष्यति सन्तति: ॥ २५ 
भुक्या च विपुलान्भोगास्त्वन्ते मठासादत: । 
ममानुस्मरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ॥ २६ 
धर्मे मनक्ष ते भद्र स्वकालं भविष्यति । 
युष्यत्सन्ततिजातानी दीमायुर्भविष्यति ॥ २७ 
जोपसर्गादिक दोषं युष्तत्सन्ततिसम्यव: । 
अबापयति महाभाग यावत्प भविष्यति ॥ २८ 
पराच 

तदगुहातकृष्णो बलदेवसहायवान्‌ । 

निर्जगाम मुनिश्रेष्ठ मालाकारेण पूजितः ॥ २९ 


उति श्रीविषणुपुरणे पेऽ 


कभी न छोडेगी ॥ २४ ॥ हे सौम्य | तेरै बळ और धनका 
हास कषी न होगा और जबतक दिन (सूर्य) की सता 
रहेगी तबतर तेरी सन्तानका उच्छेद न होगा ॥ २५॥ तू 
भी याकडन जाना कारके भोग भोगता हुआ अन्तम 
मेरी कपाले मेश स्मरण करके कारण दिव्य सरेको प्रात 
हेग ॥ २६ ॥ हे भद! तेरा मन सर्वदा भरमपरयण रहेगा 
तथा तेरे चमे ज्म सनेवाखोकी आयु दीर्ष होगी 
॥ २७ ॥ हे महाभाग! जबतक सूर्य रहेगा तयतक तेरे 
जुम उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसग (आकस्मिक 
रोग) आदि सषोको घार न होगा” ॥ २८॥ 

आपराझरजी बोल्े--हे मने ऐसा कहकर 
अयन बळूपद्रजीके सहित मात्गाकारसे पूजित हो 
उसके परसे चल दिये ॥ २९ ॥ 


| एकोनविशोञध्यायः ॥ १९ ॥ 
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बीसवाँ 


अध्याय 


कुब्जापर कृपा, धतुर्भङ्ग, कुवल्यापीड और चाणूरादि मल्लोंका नाश तथा क॑स-थं 


पाकर उच्च, 
'राजमार्गे ततः कृष्णस्सानुलेपनभाजनाम्‌ । 
ददर्स कुब्जामायान्तीं नबयोबनगोचराम्‌ ॥ 
तामाह ललित कृष्णः कस्थेदमतुलेपनम्‌ । 
भ्रवत्या नीयते सत्यै वदेन्दीवरलोचने ॥ 
सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हार प्रति । 
आह सा ललितं कुब्जा तदर्शनबलात्कृता ॥ 
कान्त कस्मान्न जानासि कंसेन विनियोजिताम्‌ । 
मैकवक्रेति बिश्यातामनुलेपनकर्षीज ॥ 
जान्यपिष्ट हि कंसस्य प्रीतये हानुलेयनम्‌ । 
भवाम्यहमतीवास्य असादथनभाजनम्‌ ॥ 
अ उच 
सुगन्धमेत्राजाह रुचिरं रुचिरानने । 
आवयोगात्रसदृसी दीयतामनुलेपनम्‌॥ 


र 


५ 


हिथे. आती देखा॥१॥ तथ कष्णन उससे 
पूर्वक कहा--“अयि कमललोचने। तू 
सच-सच बता यह अनुलेपन किसके लिये ले जा रही 
है?” ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णके कामुक पुरुषकी भांति इस 
अकार पूछनेपर अनुरणिणी कुजे उनके दर्शनसे हतात्‌ 
जकच से अति ललित भावस इस प्रकार कंहा-- 
॥३॥ “हे कान्त ! क्या आप मुझे कहीं जाते ? सै. 
अनेककामन्तापसे विख्यात हूँ, राजा कैसने मुझे 
अनुलेपन-कार्यमे नियुक्त किया है ॥ ४ ॥ राजा कंसको 
न अतिरिक्त और किसीका पीसा हुआ उबटन पसन्द नहीं 
है, अतः मै उनके अत्यन्त कृपापाी है” ॥ ५॥ 


श्रीकृष्णजी जोले--हे समु । यह सुन्दर 
स्मय अलुेपन तो राजाके ही योग्य है, हमारे दारीरके 
योग्य भो कोई अनुरेपन हे तो दो ॥ ६ ॥ 


अ? २९] 


३६३ 


आपर उवाच 
शुत्वैतदाह सा कुब्जा गृहातामिति सादरम्‌ । 
अनुलेपनं च प्रददौ गात्योग्यपथो भयोः ॥ 
भक्तिच्छेदानुलिपाङ्कौ ततस्तो पुरुवर्षभो । 
सेन्द्चापो व्यराजेतां सितकृष्णाविवाम्बुदौ ॥ ८ 
ततस्ता चिबुके झौरिरुल्लापनविधानवित्‌ । 
उत्पाद्य तोलयामास दृयहुलेनाप्रपाणिना ॥ ९ 
चकर्ष पदध्यां च तदा ऋचुल॑ कशवोऽनयत्‌। 
ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवद्वरा ॥ १० 
'विलासललितं आह प्रेयगर्धधरालसप्‌। 
चख प्रगृहा गोविन्द मप गेहे व्रजेति वै ॥ ११ 
एलपुक्तम्तया शोरी रामस्यालोक्य चाननम्‌ । 
प्रहस्य कुब्जा तामाह नैकवक्रायनिन्दिताम्‌ ॥ १२ 
आयास्ये भब्रतीगेहमिति तां प्रहसन्हरि: 
विससर्ज जहासोशी रामस्यालोक्य चाननम्‌ ॥ १३ 
भक्िभेदानुलिसाठ्ी नीलपीताम्बरौ तु तौ । 
घनुएशालो ततो यातो चतरयल्योपशोधितो ॥ १४ 
आयागं तद्धवूरत्रं ताभ्या पतु रक्षिभिः 
आख्याते सहसा कृष्णो गृहीत्वापूरयद्धनु: ॥ १५ 
ततः पूरयता तेन भन्यमान बलाद्धनुः 
चकार सुमहच्छब्दै पथुरा येन पूरिता ॥ १६ 
अनुयुक्त ततस्तौ तु भग्ने धनुषि रक्षिभिः । 
रक्षिसैन्यै निहत्योभौ निष्करान्तौ कार्मुकालयात्‌ ॥ १७ 
अकूरागमवृत्तन्तमुषलभ्य महद्धनुः । 
भरने श्रुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणूरमुष्टिको ॥ १८ 


कसउताच 
'गोपालदास्कौ प्राप्ती भवद्या तु ममाग्रतः । 


मल्ल्युद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरौ हि तौ ॥ १९ | 


नियुद्धे तद्विलाशेन भवद्या तोषितो यहम्‌ । 
दास्याम्यभिमतान्कामात्रान्यथैतौ महाबल ॥ २० 


आ्रीपराझनरजी बोलेे-- यह सुनकर कुने कहा-- 
“होवे, और किर उन दोनोको आदरपूर्वक उनके 
डतीरोग्य चन्दनादि दिवे ॥७॥ उस समय वे दोनों 
पुरेह पोल आदि अगोमे] पत्ररचनाविधिसे 
यथावत्‌ अनुलिङ होकर क्याम और बेत 
के समान सुशोभित हुए ॥ ८ ॥ ततत उत्त्मापन 
(सौथे केकी) विधिके जाननेवाले भगवान्‌ कृष्ण 
चरे उसकी डीप अपनी आगेकी दो पुय लगा 
उले उचकाकर हतया तथा उसके पैर अपने पैरोरो दबा 
ठ्यि। इस प्रकार केशवे उसे ऋजुकाय (सोधे 
रली) कह दी । तब सोधी हो जानेपर बह सम्पूर्ण 
हे सुन्दरी हो गयी ॥ ९-९० ॥ 
लन बह गोका पल्ला पकड़कर अभत 
जेम-घारसे अलसायी हुई विलासललित ाणीमे 
बोली--'आप मेरै पर अलिये'॥ ११॥ उसके ऐसा 
ऊड़नेपर कणे उस कुकजारो, ओ पहले अनेको 
अंगोंसे टेकी चौ, परंतू अथ सूची हो गवी थी, 
अलर्क मी ओर देखकर हसत हुए कहा-- 
५ १२ ॥ `. दुरे घर भी आउँगा' ऐसा कहकर 
हरिले उसे मुसकाते हुए विदा किया और बलभदरजीके 
मुखी ओर देखते हुए जोर-जोरमे हैसने कहो ॥ १३॥ 
| तदनतर पतर रनारि विधिले अरि तथा चित्र 
चित्र मालाओसे सुशोभित राम और कृष्ण क्रसपा 
जीलाम्वर और पौलाम्बर धारण किये हुए गजशालातक 
आये ॥ १४ ॥ वहां पहुंचकर उत्होंने यशरक्षणोंसे उस 
अनुष्के विये पूछा और उनके 
खतल्ानेपर शरकृष्णचन्द्रने उसे सहसा उठाकर मत्या 
(खेरी) चढ़ा दौ॥१५॥ उसपर बलपूर्वक प्रत्यक्ष 
चते समय तह भनुष टूट गया, उस सभग उसने ऐसा 
खेर शब्द किया कि उससे सम्पूर्ण मधुरपुरी गज 
उठी ॥ १६ ७ तब धनुष टूट आनेपर उसके रक्षफॉने उनपर, 
आक्रमण किया, उस रक्षक सेनाक। संहारकर वे दोनों 
बालक घनुइदात्तरसे बाहर आये ॥ १७॥ 
तदनन्तर अके आनेक समाचार पाकर तचा उस 
न्‌ धुपको भग हुआ सुकर केसने चाणूर और 
मुष्टिकसे कहा ॥ १८ ॥ 
केस बोला-- यहाँ दोनों गोपारूखालक आ गये है । 
के मेरा ण हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों 
मल्लयुद्धे उन्हे मेरे सामने मार डालो । यदि तुमलोग 
बल्खु उन टोलका विनाश करके मुझे सतषट कर. 


इष्ट 


किष्लुरण 
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ल्यायो ल्यायलो तापि भतदध्या तो पयारितो । 
हन्तव्यौ तद्नधाद्राज्य समानय वा भविष्यति ॥ २९ 
इत्पादिश्य स तौ मल्लौ ततश्जाहय हस्तिपम्‌ । 
ओवाचोशैस्वया मल्लसमाजद्वारि कजरः ॥ २२ 
साप्य, कृघलयापीडम्तत नी मा । 
घातनीयौ नियुद्धाय उद्गद्वारमुपागतो ॥ २३ 
तमप्याजञाप्य षठा च सर्वान्यजञानुपाकृतान्‌ । 
आसन्नमरण: कंसः सूयोदयमुदैक्षत ॥ २४ 


ततः समस्तमञ्चेषु नागरस्स तदा 


कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्जे व्यवस्थित: 
अन्तःपुराणां प्ञाक्ष तथान्ये परिकल्पिताः 
अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोधिताम्‌ ॥ २७ 
नन्दगोपाटयो गोपा म्ेेषवसथिताः । 
अक्करवसुदेव च मर्ते व्यवस्थितो ॥ २८ 
जागरीयोषितां मध्ये देवकीपुतरगर्टिनी । 
अन्तकालेपि पुतरस्य द्श्यामीति मुं स्थिता ॥ २९ 
बाद्ययानेपु त्सु चाणूरे चापि वल्गति । 
हाहाकारपरे लोके ह्वास्फोटयति मुटके ॥ ३० 
ईंबद्धसन्तो तौ यीरौ यलभडजनार्दनी । 
गोपवेषधरी बालौ र्डारमुपागतौ ॥ ३९ 
ततः कुबलयापीडो महामात्रप्रचोदितः । 
अध्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारकौ ॥ ३२ 
हाहाकारो "महा रङ्गपध्ये द्विजोत्तप। 
बलदेबोडनुज दृष्टा वचनं खेदमन्रवीत्‌ ॥ ३३ 
हत्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं झाजुचोदित: ॥ ३४ 
इत्युक्तस्सो5ग्रजेनाथ बलदेवेन वै ड्विज । 
सिंहनाद॑ ततक्षक्रे माधनः परवीरहा ॥ ३५ 
करेण करमाकृष्य तस्य केशिनिषूदन: । 


श्रामयामासं ते शौरिरैरावतसमं बले ॥ ३६ 


दे लो गै नुर समस्त इच्छाए पूर्ण कर दूँगा; मेरे इस 
कथनो जुम मिथ्या न समझना । तुम न्यायसे अथवा 
अतये मेरे इन महाबलवान्‌, अपकारियोंको अवश्य 
मार खो! उनके मारे जानेपर यह सारा राज्य | हमार 
और ] तुम दा सामान्य होगा ॥ १९--२१॥ 

मलो इस प्रवार आज्ञा दे कसते अपने महावतको 
कुत्यया ओर उसे आझ दो कि दू कुललयापोड हाथीको 
मल्लोकी भूमे, डारपर, खहा रख और जब बे 
'शोपकुमार युके लये यहाँ आणे तो उन्हे इससे न्ट करा 
दे ॥ २२-२३ इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त 
आहासनोक यथावत ले देशकर, जिसकी मृत्यू पास आ 
वी हे बह केस सूर्योदय प्रतीक्षा करने लगा ॥ २४॥ 

ताल हेनेपर समस्त मपर नागरिक लोग और 
'शजमञोपर अपने अनुचरोके सहित राजालोग बैठे 
१ २५ ॥ तदनलार रंगभूमिके मध्य भाएके समीप कसने 
शुद्धपरीक्षकोंको बैठाया और फिर खये आप भी एक ऊँचे 
सिहासमफर बैठा ॥ २६ ॥ वहाँ अन्त परकी ख्वियोकि लिये 
पुश चान बनाने गये चे तथ मशन वारंगनाओं 
और नगरी महित्यओकै लिये भी अलग-अलग मञ्च थे 
॥ २७॥ कुछ अन्य मपर कदगोप आदि गोपगण 
झवावे गये थे और उन मकि पास ही अहूर और 
उसकै बैठे थे॥ २८॥ नरकी नारियोके चौखे 
“जो, अकाल ही फुका मुख तो देख तैगी ऐसा 
करकर पे रे महरूकामना करती दुई देयकौजी 
जैठो ची ७ २९ ॥ 

तदनन्तर जिस समय तूर्च ऑरिके बजे तथा चाणूरके 
अलल उछलने और मुके ताल ठॉकनेपर दक 
हाहाकार कर रहे थे, गोपलेषधारी वीर बालक बलभद्र 
और कृष्ण कुछ हँसते हुए रेगभूमिके रार आये 
॥३२ ३९॥ वहाँ आते ही महाबतकी ग्रेरणासे 
कुडलयापीढ नामक हाथी उन दोनों गोपकुमारोक माके 
लिये बढ़े गे दीड ॥ ३२ ॥ हे दिजश्ेष् ! उस समय 
दधि महान्‌ हाहाकार मच गया तथा बलरेवजीने 
आफ्ने अनुज कृष्णकी ओर देखकर कहा--*हे 
[हाण ! इस हाथीलो सहो ही प्रेरित किया है; अतः 
इसे सार डालना चाहिये” ॥ ३३-३४ ॥ 

है हिज! नेछ आता बलरामजीके ऐसा कहनेपर 
खुसुदन यासुर यहे जोरसे सिंहनाद 
क्रिया ॥ ३५॥ फिर केशिनिशृटन भगान्‌ कोने 


अ९२०] 


फय अक 


३६५ 


ईशोऽपि सर्वजगतां बाललीत्लानुसास्तः 
क्रीडित्वा सुचिरं कृष्णः कसिदिन्तपदान्तरे ॥ ३७ 
उत्पाट्य वामदन्त तु दक्षिणेनैव पाणिना । 
ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतथा झिरः ॥ ३८ 
दक्षिण दन्तमुत्याट्य बरूभद्रोऽप तक्षणात्‌ । 
सरोषस्तेन पारश्वस्थान्‌ गजपालानपोथयत्‌॥ ३९ 
वेगेन रौहिणेयो महाबल: । 
जघान वामपादेन मस्तके हस्तिन रुवा ॥ ४० 
स पपात हतस्तेन बलभद्रेण लीलया । 
सहस्राक्षेण ताडितः पर्वतो यथा ॥ ४१ 


मृगमध्ये यथा सिंहो गर्वलीलावलोकिनौ । 
प्रविष्टौ सुमहारङ्गं बलभद्जनार्दनौ ॥ ४३ 
हाहाकारो महाअज्ञे महारङ्गे तवनन्तरम्‌। 
कृष्णोऽयं बलभब्रो5्यमिति लोकस्य विस्मय: ॥ ४४ 
सोऽयं येन हता थोरा पूतना बालघातिनी । 
क्षिं तु शकटं येन भम तु यमलार्जुनौ ॥ ४५ 
सोऽयं य: कालियं नाग॑ घदांस्द्या बालक: 
धृतो गोवर्द्धनो येन सपात्रं महागिरिः ॥ ४६ 
अशि धेनुक: केशी लीलयैव महात्पना । 
निहता येन दुर्वैतता दृश्यतामेष सोऽच्युतः ॥ ४७ 
अयं चाय ee ore 'जपतोउपरज: 
प्रयाति लीलया ।ः ॥ ४८ 
अयं स कथ्यते प्राज़ै: पुराणार्थविशास्दैः । 
गोपालो यादवं वंश मग्रमध्युद्धरिष्यति ॥ ४९ 
अयं हि सर्वलोकस्य विष्णोरखिलजत्यन: । 
अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारहरो भुवः 
इत्येव वणते पौरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात्‌ । 
उरस्तताप देवक्याः ख्नेहखुतपयोधरम्‌ ॥ ५१ 
महोत्सबमिवासाद्य पुत्राननविलोकनात्‌ । 
युवेब बमुदेवोऽभूदवहायाभ्यागतां जराम्‌॥ ५२ 


जलने ऐशवतके समान उस महाबली हायोकी सुंड अपने 
'हाथसे पकड़कर उसे घुमाया ॥ ३६॥ भगवान्‌ कृष्ण 
कापे सम्पूर्ण जगते स्वामी है तथापि उन्होंने बहुत 
देसतक उस हाथीके दांत और चरणोके बीचमें खेलते- 
खेलते अपने दाएँ हाथसे उसका चारयाँ दाँत उखाड़कर 
उससे महाबतपर प्रहार किया । इससे उसके सरके सैकड़ों 
दहे हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उसी समय बलभदठजीने भी 
अ्ेषपूर्वक उसका दायं दत उखाङ्कर उससे आस-पास 
खडे हुए महावतोको मार डाला ॥ ३९॥ तदनतर 
महाबली रोडिणीनन्दनने रोपपूर्वक अति नेगसे उछरूकर 
उस हत्यीके सस्तकपर अपनी बायीं खात मारी ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार बह हाथी 'लौलापूर्वक 
मारा जाकर इन्र-वञ्चसे आहत पर्वतके समान गिर 
बढ़ा ॥ ४६४ 

तब महाबतसे प्रेरित कुबलयापीडको मारकर उसके 
मद और एकसे रूथ-पथ राम और कृष्ण उसके दांतोंको 
लिये हुए ग्क्त ल्‍वेलामयी चितवन निहारते ढस महान्‌ 
दभि इत रकार आये जैसे मृण-समूहकै बीप सिंह 
ला जाता है ॥ ४२-४३ ॥ उस समय महान्‌ गधि 
बाढ़ कोलाहल होने लगा और सब लो 'ये कृष्ण है, 
ये बल है ऐसा विस्मय छा गया॥ ४४॥ 

[जे कहने लगे--] "जिसने खालषातिनी घोर 
राक्षसौ पूतनाको मारा था, शकटकों उलट दिया था और 
मानो उशाह हाता था यह यही है। जिस 
लकने अरलियनागके ऊपर चढ़कर ठसका घान-मर्दन 
किया चा और सात राकितक महापर्वत गोवर्धनको अपने 
हायपर चारण किया था वह यही है ॥ ४५-४६ ॥ जिस 
महात्मने अरिष्टासुर, चेनुकासुर और केशी आदि दुहोको 
लासे ही मार हाला था; देखो, बह अच्युत यही हैं 

0200 के आगे सक बे रव भ्ठ 
भजी हैं जो बहे खीलापूरवक चल रहे हे । ये 
और नयनोको बड़ा ही आनन्द देनेवाले है? ॥ ४८ ॥ 
कक स कह हैक बे मोलाची गने 
हुए यदुवशका उद्धार करेंगे ॥ ४९ ॥ ये सर्वलोकमय 
सर्वकारण भगवान्‌ विष्णुके ही अंश है, इन्होने पृथियीका 
भारजतालेकेलिये ही भूमिपर असतारिया है” ॥ ५० ॥ 

राम और कृष्णके विषयमै पुरवासियोकि इस प्रकार 
कहते समय देके स्तनोसे स्नेहेक कारण दूध बहने 
लगा और उसके दृदवमें बड़ा अनुताप हुआ ॥ ५१ ॥ 
पुला मुख देखनेसे अत्यन्त नल्त्मरस-सा प्राप्त होनेके 


ड 
विस्तारिताक्षिसुगलो राजान्त:पुरयोषिताम्‌ । 
नागरखीसमूहक्च रुँ न विरराम तम्‌ ॥ ५३ 
“सख्यः पश्यत कृष्णस्य मुखयत्यरुणेक्षणम्‌ । 
गजयुद्धकृतायाससतदा्बुकणिकाचितम्‌ ॥ ५४ 
विकासिञस्दम्मोजमवश्यायजलो्षितम्‌ । 
परिधूय स्थित जन्प सफलं करियतां दृश: ॥ ५५ 
अ्रीवत्साई महद्धाम बालस्वैतद्विलोक्यताम्‌ । 
विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥ ५६ 
कि न पश्यसि दुषधे्दुमृणालघवलाकृतिम्‌ । 
अलभद्रमिम॑. नीलपरिधानमुपागतम्‌ ॥ ५७ 
वल्गता मुष्टिकेनैल चाणूरेण तथा सशि । 
क्रीडतो खलभदरसप हरेहास्यं निलोक्यताम्‌ ॥ ५८ 
सस्थः पश्यत णर नियुद्धार्थमयं हरिः । 
समुपैति न सन्यत्र कि कृद्धा मुक्तकारिणः ॥ ५९ 


क योकनोन्मुखीभूतसुकुमारतपुहररि:। 
क्र कत्रकठिनाभोगशरीरो5यं महासुरः ॥ ६० 
इमौ सुललिलतैरहैयतिति नययौवनौ । 
दैतेयमल्लाशाणूरप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥ ६१ 


नियुद्धपराश्निकानों तु. महानेष व्यतिक्तमः । 

चद्वालयलिनोयुंड.मध्यस्थेससपुपेक्षयते ॥ ६२ 
औपराजम उवाच 

इले पुग्खीलोकस्य वदतक्षालयन्धुवम्‌ । 

चवल्ग बद्धकश्योलर्जनस्य भगवान्हरिः ॥ ६३ 


बलभ्ऽप चास्फोठा ववल्ग ललिते तचा । 
पदे पदे तथा भूमिर्यत्र सीर्णा तदखुतप्‌॥ ६४ 
चाणूरेण ततः कृष्णो ययु्ेऽमितविक्मः । 

नियुद्धकुशलो दैत्यो बलभद्रेण मुष्टिकः ॥ ६५ 


कारण असुदेवजी थी मानो आयी हुई जएको छोड़कर 
फिरसे नजयुजक-से हो गये ॥ ५२ ॥ 

शाजाके अन्तःपुरकी खियाँ तथा नगर निवासिनी 
महिलाएँ भी उन एकटक देखते-देखते उपराम न हुई 
॥ ५३॥ (वे परस्पर कहने रूणी--] “अरी सखियो ! 
अर्णानयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका आति सुन्दर मुख तो 
देखो, जो कुबलयापोडके साथ युद्ध करनेके परिश्रमसे स्वेद 
प्ण होकर हिम-कण-सिशित शरत्कालौन प्रफुल्ल 
[तमको लवत कर रहा है । अही ! इसका दर्शन करके 
अपो का होना सफल कर लो" ॥ ५४-५५ ॥. 

[एक र्री बोली--] "हे भामिनि ! इस बालकका 
दह लक्ष्ये आदिका आश्रयभूत श्रैवत्मांफपुक्त वक्ष स्थल 
तथा ात्रुओको पराजित करनेवाल्तै इसकी दोनों भुळाऐ तो 
देखो!” ॥ ५६ थे 

[ूसरी*-] "अरी ! कथा तुम नीलाम्बर धारण 
किये इन दुग्ध, चन्द्र आथवा कमलनालके समान शुभवर्ण 
अलेवजीच्ये ते हुए नहीं देशत हो?” ॥ ५७॥ 

[तीसरी ] “अरी सस्त्रयो ! [अण्याढेमे] चाकर 
देकर पूमनेवाले चाणूर और मुट्टिकके साथ क्रीडा करते 
हुए बलभद्र तथा कृष्णका हँसना देख छो ।" ॥ ५८ ॥ 

[चौथी ---]' हाय ! सकियो! देखो तो चाणूरसे 
 लडूनेके किये ये हरि आगे बक रहे है; क्या इन्हें छुड़नेवाले 
खोई भौ बहे गहाँ नही है?” ॥ ५९ ॥ “कहाँ तो 
यौजनमे प्रवेश करनेवाले सुकुमार-दारीर इयाम और कहाँ 
बके समान कठोर शरीरवाए्र यह महान्‌ असुर !' 

॥ ६० ॥ ये दोनों चवयुख्क तो बड़े ही सुकुमार शरीरवारे 

है, [कि इनके प्रतिपक्षी ] ये चाणूर आहि दैत्य मल्ल 
अतस दार है । ६९ ॥ मललयु पीक्षकगणोंका यह 
जहुत बढ़ा अन्याय है जो वे मध्यस्थ खेर भी इन चालक 
और बलान्‌ मलोके युद्धकी उपेक्षा कर रहे है ॥ ६२॥ 

श्रीपराशस्जी खोले--नगस्की सिके इस प्रकार 
लाप करते समय भगवार्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
सकर उन समस्त दर्शक बीचमै पृथिवीको कम्पायमान 
करते हुए स्क्रभूपिषे कूट पडे ॥ ६३ ॥ श्रीबरूधद्रजी भी 
अपने भुजदण्डे ठोकते हुए अति मनोहर भावसे उछलने 
लगे उस समय उनके पद-पदपर पिब नहीं फटी, यही 
बडा आश्षर्य है॥ ६४ ॥ 

जदनन्तर अमित-विक्रस कृष्णचन्द्र नाणूरके साथ और 
'इन्दयुदकुझल रास सृष्टिक खलभट्रके साथ युद्ध करने 
लगे ॥ ६५॥ कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर मिड़कर, 


कप अं 
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पादोदधूतैः प्रमृष्टेश्च तयोयुंद्धयभून्यहत्‌ ॥ ६७ 
अशख्रमतिघोरे तत्तयोर्युद्धै सुदारुणम्‌ । 
बलप्राणविनिष्पाद्य॑ समाजोत्सवसन्नियौ ॥ ६८ 
यावद्यावख चाणूरो युयुधे हरिणा सह । 
्राणहानिमबापाग्रयां तावत्तावल्लबाल्लबम्‌ ॥ ६९ 
कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयैव जगन्पयः । 
खेदाचालयता कोपान्निजसेसरकेसरम्‌ ॥ ७० 
बलक्षय विवृद्धं च दृष्ठा चाणूरकृषणयोः । 
बारयामास तूर्याणि कंसः कोपपरायणः ॥ ७१ 
मृदङ्गादिष त्येष प्रतिषिद्धेष तक्षणात्‌ । 
खे सङ्गतान्यवाहान्त देवतूर्याण्यनेकज्ञः ॥ ७२ 
जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ । 
अन्तर्खानिगता  देवास्तमूचुरतिहर्षिता: ॥ ७३ 
चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा मधुसूदनः । 
उत्थाप्य भ्रामयामास तड़धाय कृतोद्यमः ॥ ७४ 
आमयित्वा शतगुणं दैत्यमल्लपचित्रजित्‌ । 
भूमावास्फोटयामास गगने गजजीवितम्‌ ॥ ७५ 
भूमावास्फोटितस्तेन चाणूर शतधाभवत्‌ । 
उक्तस्रावमहापङ्को चकार च तदा भुवम्‌ ॥ ७६ 
बलदेवोऽपि तत्कालं मुष्टिकेन महाबल: । 
युयुधे दैत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरि: ॥ ७७ 
सोऽय मुष्टिना म्नि वक्षस्याहत्य जनुना । 
पातयित्वा धरापृष्ठे निष्पिषेष गतायुषम्‌ ॥ ७८ 
कृष्णस्तोशलक भूय मल्लराजं महाबलम्‌ । 
'खाममुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले ॥ ७९ 
चाणूरे निहते मलले मुष्टिके विनिपातिते । 
जीते क्षय तोझलके सर्वे मल्ला: रुः ॥ ८० 


बबल्यतुस्ततो रङ्गै कृष्णसङ्कर्षणावुभौ । 
समानवयसो गोपान्खलादाकृष्व हर्षतो ॥ ८१ 


चे गिरा, उका, बैसे और लके समान कोहनी 
र, देसे ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोको 
रमड़कर लडन लगे उस समय उनमें महान्‌ युद्ध होने 
लगा ॥ ६६-६७॥ 

इ प्रकार उस समाजोस्सवके समीप केवल बल और 
पके हो सम्पन्न होनेवाला उनका अति भवर और 
दारुण शखहीय युद्ध हुआ॥ ६८॥ चाणूर जैसे-जैसे 
भगा भिड़ता गया विसे-ही-वैसे उसकी प्राणशक्ति 
ोड़-चोड़ी करके अत्यन्त क्षीण होती गयी ॥ ६९॥ 
जगत्य भगबान्‌ कृष्ण भो, अम और कोपके कारण अपने 
पुम पिरोभूषणीमे लगे हुए केशको हिलानेवाले उस 
चागूरसे खीलापूर्वक लड़ने कतो ॥७०॥ उस समय 
चारके बलका शय और कृष्णचतरके सलका उदय देख 
सने खीझकर तूर्य आदि बाजे बन्द करा दिये ॥ ७९॥ 
शमम मृदंग और तूर्य आदिके बन्द हो जागेपर 
आसे अनेक दिव्य तूर्य एक साथ यजने लगे 
॥ ७२ ॥ और देवगण अत्यन्त हर्षित होकर अलकषित- 
बसे कहने लूगे--'हे गोविन्द | आपकी जय हो। है 
केशव! आप शी ही इस चाणूर दानवकों मार 
के ।" ॥ ७३ ॥ 

भगवान्‌ मधुसूदन बहुत देरतक चाणूरे साथ खेल 
किर उसका बघ केके लिये उद्यत होकर उसे 
उठाकर पुमाचा ॥ ७४ ॥ शदुविजयी श्रीकृष्णचडने उस 
दैत्य मल्लको सैकड़ों बार भुमाकर आकामे ही निजी 
हो जानेपर पृथिवीय पटक दिया ॥ ७५ ॥ भके हारा 
कृिलीपर गये जाते ही चाणूरके इरीरके सैकढो इकडे 
हो गये और उस समय उसने रक्तलावसे पृथिवीको 
अत्यन्त कौचड़मय कर दिया ॥ ७६ ॥ इधर, जिस प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण चालूरसे लड़ रहे थे उसी प्रकार महाबली 
बरूमहजी भी उस समय दैत्य मल्ल मुझ्िकसे भिड़े हुए 
डे ॥ ७७ ॥ बलरामजीने उसके घश्तकपर घुंसेंसे तथा 
न्मे जानुसे प्रहार किया और उस गतायु दैत्यको 
पूविवीपर पटककर रौंद डाला ॥ ७८ ॥ 

तदन्तः शरीकृष्णलनद्रन महाबली मल्लराज लोशलको 
आये हाथसे पैसा मारकर पृथिलीपर गि दिया ॥ ७९ ॥। 
मरे चाघूर और मृष्टिक्के मारे जानेप तथा 
मल्लन लोझलके न्ट होनेपर समस्त मल्लगण भाग 
सवे ॥ ८० ॥ तब कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क 
गोपोफो बलपूर्वक खींचकर [ आलिंगन करते हुए ] 
हर्से रंगभूमिमें उसने टगे ॥८९॥ 
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कंसोऽपि कोपस्काक्ष: प्राहेशैव्यांयतात्ररान्‌ । 
पावेतो समाजौधात्रिष्काम्येका यलादितः ॥ ८२ 
जन्दोऽपि गृह्यतां पापो निर्गलैरायसेरिह । 
अवृद्धार्हेण दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम्‌ ॥ ८३ 
लगन्ति गोपाः कृष्णोनये चेमे सहिता: पुर: । 
गावो. निगृहातामेबा यश्चास्ति वसु किन ॥ ८४ 
'एवमाज्ञापयन्तै तु प्रहस्य मधुसूदनः । 
उत्रुत्यारुहा त॑ मञ्ज॑ कंसं जग्राह वेगतः ॥ ८५ 
केसेश्वाकृष्य विगलल्किरीटमवनोतले । 
स कंस पातयामास तस्योपरि पपात च ॥ ८६ 
अझेषजगदाधारगुरुणा पततोपरि । 
कृष्न त्याजितः प्राणानुघसेनात्यजो नृपः ॥ ८७ 


कैसे गृहीते कृष्णेन तदुभ्राताउभ्यागतो रुवा । 
सुपाली बलभत्रेण लीलयैव निपातितः ॥ ९० 


ततो. हाहाकृतं सर्वमासीतढङ्गपण्डलम्‌ । 
अवज्ञया हत दृष्ठा कृष्णेन मधुरेश्वरम्‌ ॥ ९१ 
कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वर: । 


देवक्या महाबाहुर्बलदेवसहायबान्‌ ॥ ९२ 


उत्थाप्य बसुदेवस्त॑ देवकी च जनार्दनम्‌ । 
स्मृतजन्पोक्तवचनौ तावेव प्रणतौ स्थितौ ॥ ९३ 


लेउ 
सीद सीदतां दत्तो देवानां यो वरः प्रभो । 
तथावयोः प्रसादेन कृतोद्धारस् केशव ॥ ९४ 
आराधितो यद्भगवानवतीर्णो गृहे मम । 
दु्वैत्तनिधनार्थाय तेन नः पावितं कुलम्‌ ॥ ९५ 


नर कंसने क्रोथसे नेत्र काल करके बहाँ एकत्रित 
हुई पुण्योसे कहा--“अरे ! इस समाजसे. इन 
जाल्यालोको अलूर्वक निकाऊ दो ॥८२॥ पापी 
नको लोको शे वाँधकर पकड़ लो तया 
कद पचकते अयोग्य दण्ड देकर चसुदेकको भी मार 
डालो ॥ ८३॥ मेरै सामने कृष्णके साथ ये जितने 
गोयल उऊ रहे हैं इन सबको भी मार डालो तथा 
इनकी गोर्‌ और जो कुछ अन्य धन हो बह सब छीन 
लो” ॥ ८४ ॥ जिस समय कंस इस प्रकार आहा दे रहा 
जा उसौ सपत मधुसूदन हैसते-हैंसते उछलकर पपर 
चढ़ गये और शरास उसे पकड़ ह्या ॥ ८५।। 
भगवान्‌ कृष्णने उसके केको खींचकर उसे पूथिवीपर 
पटक दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पडे, इस समय 
उसका मुकुट सिरले खिसककर अलग जा पढ़ा ॥ ८६॥ 
सम्पूर्ण जगत्के आधार भगवान्‌ कृष्णके ऊपर गरत ही 
उमे राजा कैसने अपने प्राण छोड़ दिये ॥ ८७॥ 
तथ महाव कृष्णचन््रने मृतक केसके केश पककर 
उसके देहको रंगभूमिमे घसोटा ॥ ८८ ॥ केसका देह बहुत 
गी था, इसे उसे पसौटनेसे जछके महान्‌ वेगे हुई 
दस्के समान पृथियीपर परिपा अन गयी ॥ ८९ ॥ 

ेकृष्णचत्रफय कसके पकड़ लिये जानेपर उसके 
भाई सुमालीने आधपूर्वक आक्रमण किया। उसे 
अलरामजीने लीलासे हो मार डाला ॥ ९० ॥ इस प्रकार 
मधुरि कैसको कृष्णयन््रडारा अवजञपूर्क मग हुआ 
देखकर शभू उपस्थित सम्पूर्ण जनता हाहाकार करने 
लगी ॥ ९६ ॥ उसी समय महाबाहु कृष्णचन्द्र अलदेकजी- 


दको पृथिबोपरसे उठा लिया तथा उनके सामने 
प्रमतभावसे खडे हो गये ॥९३॥ 

ओोखे--है प्रो ! अब आप हमपर 
अन होइवे। हे केन ! आपने आर्त देवगणोंको जो 
बर दिया था वह हम दोनोपर अनुमह करके पूर्ण फर 
हिवा ॥९४॥ भगवन्‌ । आपने जो मेरी आराधनासे 
दोक नरके ल्य मेरे घरमे जन्प लिया, उससे हमारे 
कुलको पवित्र कर दिया है ॥ ९५॥ आप सर्वभूतमय है 
और समस्त भूतोके भीतर स्थित हैं। हे समस्तान्‌ 
चूत और भविष्यत्‌ आपहोसे प्रवृत होते हैं॥९६॥ 
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पस समुह 1 

ष्टा च यज्वना परमेश्वर ॥ ९७ 
समुद्धवस्समस्तस्य जगतस्त्वं जनार्दन ॥ ९८ 
सापह्दयं मम भनो यदेतस्वयि जायते 
देवक्याशात्मजप्रत्या तदत्यन्तविडम्वना ॥ 
ल॑ कर्ता सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 
त्वां मनुष्यस्य कस्येषा जिड्डा पुत्रेति वक्ष्यति ॥ ९ 


१९ 


जगदेतजगन्राथ सम्भूतमखिलं यतः 

कया युक्त्या विना माया सोऽस सव्धविष्यति ॥ १०१ 

यर्सिम्रतिष्िते सव जगत्त्थावरजङ्कसम्‌ । 

स कोहोससङ्गरायनो मानुषो जायते कथम्‌ ॥ १०२ 

स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्व- 
'मंशावतारकरणैर्न ममासि पुत्र: । 


आग्रह्मपादपमिदं जगदेतदीश 

त्तो बिमोहयसि किं पुरुषोत्तमास्मान्‌ ॥ १०३ 
मायाविमोहितदृशा तनयो ममेति 

कंसाद्धयं कृतमपास्तभयातितीतरम्‌ । 
नीतोऽसि गोकुलमरातिभयाकृेन 

वृद्धि गतोऽसि मम नास्ति ममत्म्रीश ॥ १०४ 
कर्माणि रुद्रमरुदख्चिशतक्रतूनां 
साध्यानि यस्यन भवन्ति निरीक्षितानि । 
त्यै विष्णुरीशा जगतामुपकारहेतोः 
आप्ोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः ॥ १०५ 


हे अस्य ! हे सर्बदेबमय ! हे अच्युत | समस्त 
जोसे आपहोका यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर ! 
आप ही यज्ञ करनेवालकि गहा और ररूप हे ॥ ९७ ॥ 
हे जनान ! आप तो सम्पूर्ण जगत्‌के उत्पति स्थान है, 
आपके प्रति पुक्‍बात्लल्यके कारण जो मेरा और देवीका 
{लल भान्ति हो रहा है यह बड़ी ही हैसीको बात है 
॥ ९८-९९ ॥ आप आदि और अन्तसे रहित हैं तथा समस्त 
णिवो उत्पत्तिकर्त हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिल्का 
आपको पु कहकर सम्बोधन करेगी ? ॥ ९०० ॥ 

हे जगनाथ ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है व्ही आप बिना मायाशक्तिके और किस प्रकार हमसे 
उततर हे सकत है ॥ १०१ ॥ जिसमें सम्पूर्ण स्थावर-जंगम 
जगत्‌ स्थित है धु कु (कोण) और गोदमे शयन 
करनेवात्त्र मनुष्य कैसे हो सकता है ? ॥ १०२॥ 

हे परर! बही आप हम प्रन ये और अपने 
अशावतारसै विश्चकी रका कौजिये। आप मेरै पुत्र नही है । 
हे इशा! हसे लेकर वृधादिपर्यल यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपसे उत्पन हुआ है, फिर हे पुरुषोत्तम | आप हमे य 
मोहित कर रहे है ? ॥ १०३ ॥ हे निर्भय ! "आप मेर पुत 
है इस मायासे मोहित होकर मैंने कंससे अत्यन्त भय माना 
दा और उस इतुके भये ही मैं आपको गोकुले गया 
चाहे ई! आप ल फहकर इतने बड़े हुए है, इसलिये 
अब आपमें मेरी ममता नहीं रही है ॥ १०४ ॥ अबतक 
मे आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो का, मण, 
 अभिनीकुसार और इन्द्रे लिये भौ साध्य नहीं हैं। अब 
मेश मोह दूर हो गया है, हे ईश ! [मैन निश्चयपूर्वक जान 
(ल है कि] आप साक्षात्‌ शरविष्णुभगवान्‌ ही जगते 
उपकारके लिये प्रकट हुए हैं ॥ १०५॥ 


hh 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञमे बिंशोध्याय: ॥ २० ॥ 
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इक्कीसवाँ अध्याय 


उप्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवानका विद्याष्ययन 


अपार आता 
तो. समुत्पत्रविज्ञानौ भगवत्कर्मदर्शनात्‌ । 
देवकीवसुदेवौ तु दवा माया पुनह । 
मोहाय यदुचक्रस्थ विततान स वैष्णवीम्‌॥ ९ 
उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ितेन मे । 
अक्तौ कंसभीतेन दृष्टो सडुवॅणेन च ॥ २ 


लमा यः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 
७ ३ 


इत्युक्त्वाथ प्रणम्योभौ यदुकृद्धाननुक्रमात्‌ । 
यथावदभिपूज्याथ चकतुः पौरमाननम्‌ ॥ ६ 


बहुप्कारमत्य्ध॑ पक्ालापातुरो हरि: । 
तास्समाश्वासयामास स्वयमस्राविलेक्षणः ॥ ८ 
उप्रसेन ततो अन्धान्ुपोच मधुसूदन: । 
अभ्यसिञ्चतदैवैनं निजराज्ये हतात्यजम्‌॥ ९ 
राज्येऽभिषिक्तः कृष्णेन यदुसिंहस्सुतस्य सः । 
चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः ॥ १० 
कृतौर्दईवदैहिक चैनं सिंहासनगतं हरिः । 
उवाचाज्ञापय विभो यत्कार्यमविशङ्कितः ॥ १९ 
ययातिशापादंशोऽयमरा्याहोऽपि साम्तम्‌। 
मयि भृतये स्थिते देवनाज्ञापयतु किं नृपैः ॥ १२ 
पामर उवाच 
इत्युकत्वा सोस्परहायुमाजगाम च तत्क्षणात्‌ । 
उवाच चैनं भगवान्केशवः कार्यमानुषः ॥ १३ 


औषराशस्जी बोले--अपने अति अहुत कमको 
डेखनेले कमुदेच ओर देककीको विज्ञान उत्र हुआ देखकर 
पणम यदुवशियोको मोहित करनेके लिये अपनी 
वैष्णवी मायाका निस्तार किया ॥ १॥ और बोले--"हे 
मतः! हे पिताजी ! बलरामजी और मै बहुत दिनोसे 
करके भयसै छिपे हुए आपके दर्शनेके लिये ठत्कष्ठित 
चे, सो आज आपका दर्शन हुआ है ॥ २ ॥ जो समय 
माता पिली सेवा किये बिना वीतता है बह असाधु 
पेकी ही आयुका भाग व्यर्थ जाला है ॥ ३ ॥ हे तात | 
गुरू. देव, महाण और भाला-पिताका पूजन करते रहनेले 
देहायका जेन सफल हो जाता है ॥*४ ॥ अतः हे 
जात! कंसके बीर्य और प्रतापसे मोत हम परवरशोंसे जो 
कुछ अपराध हुआ हो सह क्षमा को" ॥ ५॥ 
औपराशरजी बोले--राम और कृष्णने इस प्रकार 
कह माता-पिता प्रणाम किया और फिर क्रमश: समस्त 
उलो यथायोग्य अभिबादनवर' पुस्वासियोका 
स्वन किया ॥ ६ तस समय कंसकी पाँ और 
माता. परथिचौपर पढ़े हुए मृतक कंसको मेव दुःख. 
रके पर्ण हो विलाप करने लागी 1 ७॥ तब दरण 
भौ अत्यन्त पक्षाताफसे निह हो स्वयं आखो आँसू 
भरकर उरे अनेकों प्रकारसे कस धाया ८1 
दद श्रोमपुसूदनने उसेनको नसे मुक्त किया 
और फुके मारे आनेपर उप गाज्यपदपर अभिषिक्त 
क्या ॥ ९ ॥ ्रीकृष्णजज राज्याभिषिक्त होकर यद ग्रे 
उसे अपने पुत्र तथा और भी जो लोग बहा मारे गये थे 
उन सबके और्घ्वदैहिक कर्म किये ॥ १० ॥ और्ध्वदेहिक 
कमसे निवृत्त होनेपर सिंहासनारूङ्‌ उप्रसेनसे श्रीहरि 
बेले--'"हे विभो । हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिये 
हते निस होकर आजा दीजिये ॥ ११ ॥ ययातिका शाप 
होनेसे यद्धपि इमा कंझ रन्यका अधिकारी नह है तथापि 
इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो क्या, आप 
देवको भी आज दे सकते हैं” ॥ १२७ 
ओपराक्षस्जी बोल्हि--उप्रसेनसे इस प्रकार कह 
[्मसंस्थापनादि] कार्वसिदधिके लिये मनुष्यरूप धारण 
वाले भगवान्‌ तणे वायुका स्मरण किया और वह 
उसी समय कहाँ उपस्थित हो गया । तब भगवान्ले उससे 
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उच्छेद ब्रूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव । 
दीयतामुप्रसेनाय सुधर्मा भवता सभा ॥ १४ 


कृष्णो ब्रवीति राजाहमेतड्रमनुत्तमम्‌ । 

सुधर्माख्यसभा युक्तमसया यदुभिरासितुप ॥ १५ 
पराएर उच 

इत्युक्तः पवनो गत्वा सर्वपाह झाचीपतिम्‌। 

ददौ सोऽपि सुधर्मास्यां सभा वायोः पुरन्दरः ॥ १६ 

बायुना चाहता दिव्या सभां ते यदुपुङ्गवाः 

बभुनससर्रल्राठ्यां गोविन्दभुजसंश्रया: ॥ १७ 


बरिदिताखिलविज्ञानौ सर्वज्ञानमयावपि । 

क्षिष्याचार्यक्रमं वीगै ख्यापयन्तो यदूनमौ ॥ १८ 

ततस्सान्दीपनि काश्यमवल्तिपुरवासिनम्‌ । 
जम्मतुर्यालौ कृतोपनयनक्रमौ ॥ १९ 

बेदाभ्यासकृतप्रीती सङ्ठू्षणजनार्दनौ 

तस्य शिष्यत्यमध्येत्य गुरुवृत्तिपरौ हि तौ । 

दरशयाञ्चकतुर्वीरावाचारपखिले जने ॥ २० 


सरहस्यं यतुरबेदै ॥ 
अहोराप्रचतष्एगा तदद्धुतमभूददिज ॥ २१ 
सान्दीपनिरसम्थाव्यै तयो: कर्मातिमानुषम्‌ । 
विचिन्त्य तौ तदा मेने प्राप्त चन्द्रदिवाकरौ ॥ २२ 
साङ्गाश्च चतुरो बेदान्सर्वशाखाणि चैव हि । 
अख्राममश्ेर्ष च प्रोक्तमात्रमवाष्य तो ॥ २३ 
ञचतु्रियता या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥ २४ 
सोउप्यतीनरियमालोक्य तयो: कर्म महामतिः । 
अयाचत मृतं पुत्र प्रभासे लवणार्णवे ॥ २५ 
गृहीताख्रौ ततस्तौ तु सर््हस्तो महोदधिः । 
उवाच न मया पुत्रो हतस्मान्दीपनेरिति ॥ २६ 
हेय. पजन नाम शप बालकम्‌ । 
जप्राह योऽस्ति सलिले ममैबासुरसूदन ॥ २७ 
ऑफाइर जान 
झयुक्तोउन्तर्जले गत्वा हत्वा पञ्चजनं च तम्‌ । 
कृष्णो जग्राह तस्यास्थिप्रभव॑ झङ्घमुततमम्‌ ॥ २८ 


| कहा ॥ १३ ॥ “हे खायो ! तुम जाओ और इन्र कहो 


कहे वासव । वर्ग छोड़कर तुम उपरसेनफो अपनी 
सुधर्मा नामकी सभा दो ॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी आशा है कि 
यह सुधर्मा-सभा नामक सर्वोतम रतन जके हो योग्य है 
ससे यादवॉका विराजमान होना उपयुक्त है” ॥ १५ ॥ 
औपराझर्जी योले--भगवानकी ऐसी आशा 
हेनेपर वायुने यह खारा समाचार इरे जाकर कह दिया 
और इने थी तुरन्त ही अपनी सुधर्म नामको सभा 
आयुको दे दो ॥ १६ ॥ बापु लायी हुई उस सर्वरम- 
सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण घो वे यसे श्रीकृष्णचन्द्रकी 
कुक आश्रित रहकर कले लगे ॥ १७॥ 
दत्तर समस्त विज्ञानो जानते न 
सम्पत्र होते हुए भौ लौरबर कृष्ण और बलराम गुरू 
दिक्य-सम्बन्धको प्रकाशित करनेके लिये उपनयन- 
सरके अन्तर वि्योपा्जनके लिये काशीने उत्पन्न हुए 
अश्सिपुरकासी सान्दीपनि मुनिके यहाँ गये ॥ १८-१९॥ 
बीर संकर्षण और जनार्दन सान्दौपनिका मिय 
'खँकारकर तेदाध्यासपशयण हो सथायोग्द गुरुशुशूपदिये 
अर रह सम्पूर्ण लोकोको यथोचित दिष्टा प्रदर्शित 
करने लगे ॥ २० ॥ हे दविज ! यह जडे आक्षर्थकी यात हुई 
कक उचने केवल चौसठ दिनमे रहस्य (अख- 
मन्तरोपनिषत्‌) और संग्रह (अरयो) के सहित 
सम्पूर्ण धे सौख छिया ॥ २१ ॥ सान्दीपनिने जब 
उनके इस असभव और अतिपालुष -कर्मो देखा तो यही 
समझा कि साक्षात सूर्य और चन्द्रमा ही मेरै घर आ गये 
है ॥ २२ ॥ उन दोन अंगॉसहित चारों वेद, सम्पूर्ण शास 
और सब परकारकी अविद्या एक यार सुनते ही प्राप्त कर 
ली और फिर गुरुजीसे कहा--' किये, आपको तथा 
कर-पॉक्षिणा दे?" ॥ २३-२४ ॥ महामति सपति 
उनके अय कर्म देखकर प्रभास-शेत्रके खारे सममे 
कर मरे हुए अपने पु माँगा ॥ २५॥ तदनन्तर जब 
ले अख अहणकर सुके पास पहुंचे तो समुद्र अर्ध्य 
लेकर उनके सम्मुख उपस्थित छुआ और कहा-- "मैंने 
खाल्दोपनिकाय पुत्र हरण नहो किया ॥ २६ ॥ हे दैत्यदवन ! 
मे जलगे ही प्न नामक एक दैत्य रूपे रहता है; 
उसे उस बके पकड़ लिया धा” ॥ २७॥ 
औषराशरजी ओोस्के--समुद्रके इस प्रकार कहनेपर 
कलने जलके भीतर जाकर पछजनका खभ 
किया और उसको अस्थियोंसे उत्पन्न हुए झंखको ले 
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यस्य नादेन दैत्यानां बलहानिरजायत । 
देवानां ववृधे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्घयम्‌ ॥ २९ 
तं पाञ्चाजन्यमापूर्य गत्वा यमपुरं हरिः । 
चलदेवश्च बलवाझित्वा वैवस्वत यमम्‌ ॥ ३० 
त॑ बाळं यातनासंस्थ यथापूर्वशरीरिणम्‌ । 
पित्रे प्रदत्तवान्कृष्णो बलश्च बलिनां यरः ॥ ३९ 
मधुरा च पुनः प्राप्ाुप्रसेनेन पालिताम्‌ । 
प्रह्टपुरुषख्रीकामुभौ रामजनार्दनौ ॥ ३२ 


हिया ॥ २८ ॥ जिसके दाब्दसे दैत्योंका वल नष्ट हो जाता 
है, देकळाओका तेज बढ़ता है और अधर्मका कय होता 
है २९ ॥ तदनन्तर उस पाञ्चजन्य दाँखको बजाते हुए 
कृष्णचन्द्र और बलवान्‌ बलराम यमपुरको गये और 
सुन यमो जकर यमयातना भोगत हुए उस 
दालकको पूर्ववत्‌ शीरयुक्तकर उसके पिताको दे 
हेवा ॥ ३०-३१॥ 

इसके पात्‌ वे एग और कृष्ण शना उमेद 
सशिपालित मधुरापुरीये, जहाकि रू पुरुष [उनके 
® आणमणसे] आनन्दित हो रहे थे, पचारे ॥ ३२ ॥ 


इति ओविष्णुपुषे पकषमेउदी एकवि्ोऽ्यायः ॥ २१॥ 


—~— 


बाईसवाँ अध्याय 
जरासन्धकी पराजय 
पाश उच ओपराशरजी खोले-- म्य | महाबली सने 
जरासन्धसुते कंस उपयेपे महाबलः । जरासन्धकी पुत्री अस्ति और मासे विवाह किया शा, 
अस्त प्रति च प्रय तयोभ॑तहणे हरिम्‌ ॥ १ | अतः बह अततत बलिष्ठ मगधाज ्रोधपूर्वक एक बहत 
'महाजलपरीवारो मगथाधिपतिर्वली । | तेकर अपनी योक स्न कसको मालेग 
'कोपाजरासन्धस्सयादवम्‌ ॥ २ | षे दोक सहित गको इच्छासे पर 


उपेत्य मथुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वरः । 
क्षौहिणीभिस्सैन्यस्थ 


3 
ततो रामझ कृष्ण मति चक्रतुरञ्जसा । 
आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम ॥ ५ 
अनन्तर हरेश्शाई तणौ चाक्षयसायकौ । 
आकाशादागती वित्र तथा कौमोदको गदा ॥ ६ 
हले च बलभद्रस्य गगनादागतं महत्‌ । 
मनसोऽभिमतं विद्र सुनन्दं मुसलं तथा ॥ ७ 
ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं पगधाधिपम्‌ । 
पुरी विविशतुरवरावुभौ रामजनार्दनौ ॥ ८ 
जिले तस्मिन्कृते जरासन्धे महामुने । 
जीवमाने गते कृष्णस्नेनामन्यत नाजितम्‌॥ ९ 


चव आया॥ ६-२॥ मगधेश्वर जरसथने तेईस 
अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर मधुरको चारो ओरपे 
पैर किया ॥३॥ 

सब महाबली राम और जन धोड़ी-सी सेनाके 
साथ नगरले निकलकर जशसन्थके प्रचल सैनिकोसे 
बुड कले लगे ॥ ४ ॥ हे मुनक | उस समय राम और 
कृष्णले अपने पुरातन शासको पहण करका विचार 
किया ॥ ५ हे वित्र ! हरिके स्मरण करते ही उनका शा 
भष, अक्षय आणयुक्त दो तरकश और कौमोदकी 
| मकी गदा आकाझसे आकर उपस्थित हो गये ॥ ६॥हे 
हिज! वलामद्रजीके पास भी उनका मनोलाज्कित महान्‌ 
हल और सुद नामक मूसल आकासे आ गये ॥ ७ ॥ 

तदन्त दोनो खीर शम और कृष्ण सेनाकै सहित 
'सगधराजको मुडे हराकर मधुप चले आये ॥ ८॥ 
हे महामे ! दवारे जरासन्धको जीत लेनेपर भी उसके 
जीवित चले जानेकै कारण कृष्णबन्द्रने अपनेको 
अपराजित नही समइग॥ ९ ॥ 


अ २९] 


पञ्चम अं 


३७३ 


पुनरप्याजगायाथ जरासन्यो बलान्वितः । 
जितक राकृष्णाध्यामपकरानतो द्विजो्तम ॥ १० 
दश चाष्ठौ च सडय़ामानेवमत्वत्तदुरयद: । 
यदुभिरमागथो राजा चक्रे कृष्णपुरोगपै: ॥ ११ 


सवेश्रेतेपु युद्धेषु यादवैस्स पराजित: । 
अपक्रान्तो जरासस्थस्लल्यसैन्वैबलाधिक: ॥ १२ 


मनसैव जगत्सृष्ठि संहारं च करोति यः। 
तत्यारिपक्षक्षपणे  कियानुद्यमविस्तर: ॥ १५ 
तथापि यो मनुष्याणा धर्मस्तमनुवर्तते 
कुर्वन्यलवता सन्धि हीनैयुँदै करोत्यसौ ॥ १६ 
साम चोपप्रदानं च तथा भेदै च दर्शयन्‌ । 
करोति दष्ड्याते च क्रचिदेव पल््रयनम्‌ ॥ १७ 


'मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येबपनुबर्तते । 
लीला जगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः परिवर्तते ॥ १८ 


है दिजोतप ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर 
आत्या, किलत रम और कृष्णले पराजित होकर भाग 
सदा ॥ १०॥ इस प्रकार अत्यन्त दुर्य मगधयज 
जसमध राम और कृष्ण आदि यादवोसे अद्मर बार 
सुद्ध किया ॥ ११ ॥ इन सभी युद्धे अधिक सैन्यशाली 
अस चोड़ो-सो सेनावाले यदुवशियोंसे हारकर भाग 
जया ॥ ९२  यादवोकी थोड़ी-सी सेना भी जो [उसकी 
अनेक बही सेनाओसे] पराजित न हुई, यह सब भगवान्‌ 
हिले ऑशावतार श्रीकृष्णचन्द्रकी सप्रिधिका हो 
माहाल्य स्व ॥ १३ ॥ उन मानवधर्मशोल जगत्पतिको गह 
लीला ही है जो कि ये अपने सलुओपर नाना प्रकारके 
अस्-स्ू छोड़ रहे है ॥ ६४ ॥ जो केवल संकल्पमात्रसे 
हो संसारकी उत्पत्ति और संहार कर देते हैं उन्हें अपने 
अपुपक्षका जाश करके शिये भत उद्योग फैलानेकी 
तनी आतश्यकता है ? ॥ १५५॥ तथापि वे थलवानोसे 
सन्धि और अलहीनोंसे सुद्ध करके मानव-थमॉका 
अनुवर्तन कर रहे थे ॥ १६ ॥ वे कहीं साम, कहीं दान और 
की भेदनीतिका व्यवहार करते थे तथा कहीं दण्ड देते 
और कसे स्वयं भाग भौ जाते थे ॥ ९७ ॥ इस प्रकार 
'घानवदेहथारियोकी चेष्टाओका अनुवर्तन करते हुए 
'्जीजगत्पतिकी आपनी इच्छालुसार लीला होती रहती 
CTY 
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इति श्रीविष्णुपुणणे पडमेऽे दवातिशोपश्याय ॥ २२॥ 


—x~— 


तेईसवाँ अध्याय 


हास्का-ुर्गकी रचना, कालयलनका भस्य होना तथा युलुकुन्दकृत भगतत्छुति 


औपराशर उवाच 
गाय गोष्ठया है शयालव्यण्द इल्युकवान्दिन। 
यदूनां सत्रिधौ सर्वे जहसूर्यादवास्तदा ॥ १ 
ततः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः । 


सुतमिच्छेस्तपस्तेषे यदुचक्रभयावहम्‌ ॥ २ 
आराधयन्महादेवं लोहूर्णमभक्षयत्‌ । 
ददौ बरं च तुऽ वर्षे तु दसे हरः ॥ ३ 
सन्तोषयामास च तै यवनेशो हानात्यज: । 
तद्योषित्सड्रमाचयास्य पुत्रोभूदलिसत्रिभ: ॥ ४ 


औषराझरजी बोले--हे दिन! एक बार महग 
गास उनके सालेने यादवोंकी गोष्टीने नपुसक कह 
दिया । उस सम समल यदुबशो हेस पढ़े ॥ ९॥ तब 
गवने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्के तटपर जा 
आदब्रोजको भयभीत केवले पुत्की प्राप्तिके लिये 
तपल्या की ॥ २ ॥ उन्होनि श्रीमहादेवजीकी उपासना करते 
हु केबल त्येहचुर्ण भक्षण किया तब भगवान्‌ शंकर 
आवे वर्षम प्रसन्न होकर उन्हें अभी वर दिया ॥ हे ॥ 

एक पुक्होन यवनराजने महर्षि गर्दी अत्यन्त 
सेवाकर उन्हें सृष्ट किया, उसकी सबके संगसे ही इनके 
एक भेके समा कृष्णवर्ण जालक हुआ॥४॥ 


ड 


ओविष्णुपुराण 


[अभ्रक 


त कालयवनं नाम राज्ये स्वे यवनेश्वरः । 
अभिषिच्य खनं यातो वञ्राग्रकठिनोरसम्‌ ॥ 
सतु बीर्यमदोनपत्त: पूथिव्यां बलिनो नृपान्‌ । 
अपूचछत्राग्दस्तस्थे कथयामास यादवान्‌ ॥ 
म्लेछकोरिसहरूाणा सहसैस्सो:भिरसवृतः । 
गजाश्वरथसम्पनैश्चकार परपोद्यमम्‌ ॥ 
ययौ सोऽव्यवच्छन्न छिन्नयानो दिने दिने । 
यादवाम्रति सामो मैत्रेय मधुरां पुरीम्‌ 
कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षापित यादवं बलम्‌ । 
यबनेन रणे गम्यं मागधस्य भविष्यति ॥ 
मागधस्य बल॑ क्षीणे स कालयवनो वली । 
हन्तैतदेवमायार्त यदूनां व्यसनं द्विधा ॥ ९० 
तपाद करिष्यामि यदनामश्दिअयम । 
'खियोऽपि यत्र युद्धेय: कि पुर्वृष्णिपुड्ठता: ॥ ११ 
मथि मत्ते प्रमले वा सुपते प्रवसितेउपि वा । 
'यादवाभिभबं दुष्ट मा कर्वन्वरयोऽधिकाः ॥ १२ 
इति सक्न गोविन्दो योजनानां महोदधिम्‌ । 
ययाचे ह्वादश पुरी द्वारकां तत्र निर्ममे ॥ १३ 
महोद्यानां महावप्रां तटाकशतशोभिताम्‌ । 
प्रासादगृहसम्बाधाभिन्द््येवामरावतीम्‌ ॥ १४ 
मधुराबासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दनः । 
(आसन्ने कालयवने मथुरां च स्वयं ययौ ॥ १५ 
बहिरावासिते सैन्ये मधुराया निरायुधः । 
निर्जगाम च गोविन्दो ददर्श यवनक्ष तम्‌ ॥ १६ 
स ज्ञत्वा वासुदेवं ते बाहुप्रहरण नृपः । 
अनुयातो महायोगिचेतोभिःग्राये न यः 
तेनानुयात: कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहाम्‌ । 
यन शेते महाबीयों मुचुकुन्दो नरचरः॥ १८ 


१७ 


जह यकनराज उस कालयवन नामक बालकको; 
'जिसका चकसथल वज़के समान कठोर था, अपने 
खन्यपदपर मिव कर स्वव वनको चला गया ॥ ५॥ 

नर वरथो कालूयकनने नदो पूछ कि 
पूथिबीस बलान्‌ राजा कौत बे है ? इसपर नदीने 
उल्ले बदोको ही सबसे अधिक खलयालो वतला ॥ ६॥ 
सह सुनकर कालयवनने हने हाथी, घोड़े और र्थोके 
सहित सहर कड स्लेच्छ-सेनाको साथ से बड भारी 
हेते की ॥७॥ और बादवे परति हु होकर वह 
दिन (थी, घै आदिके थक जानेपर ) उन 
खाइने त्याग करता हुआ [ अन्य वाहनोंपर चढ़कर ] 
अवित गत्िसे मघुरापुरीपर चढ आया ॥ ८ ॥ 

[एक ओर जयसनपवा आक्रमण और दूसरी ओर 
काठयबनकी चढ़ाई देखकर ] श्रीवृस्णचवने सोया-- 
“यवके साथ सुध करे शीण हुई चादप-सेना अन्य 
हो मगधनंरेशसे पराजित हो ाथगी ॥ ९ ॥ और यि प्रथम 
मगधनरेशखे लड़ते है तो नसे क्षोण हुई यादवसेनाको 
बलवान्‌ कालयवन नष्ट कर देगा। हाथ ! इस प्रकार 
अपर [ एक हौ साथ ) यह दो तरहकी आपति आ 
पहुँची है॥ १० ॥ अत: मै यादवोकि लिये एक ऐस दुर्जय 
दुर्ग तैयार कशता हँ जिसमें बैठकर वष्र यादवोकी तो 
आह ही कया है, किया भी युध कर सकें ॥ ११ ॥ उस दु 
रहनेपर यदि में मत, परमत (आसावधान), सोया अथवा 
कशी बाहर भी गया होऊ तब भी, अधिक-से-अधिक दुष्ट 
उल भी सादवोंको पराभूत न कर सके” ॥ १९॥ 

रेख विचारकर श्रौगोि्टने समुटरसे बारह योजन भूमि 
मती और उसने रकार निमा की ॥ ९३ ॥ जो इनकी 
अमरावतीपुरौके समान महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों 
सरोवर तथा अनेकों महलोसे सुशोचित थी। १४। 
कठयबन्के समीप आ जनिपर श्रीजनादन सम्पूर्ण मधुरा- 
विओ कासे छ आटे और फिर स्वये मधुरा ट 
थे ॥ १५ ॥ जब कारुययनकी सेनाने मधुराको पेर लिया 
ष्णाय निना मस लिये मधुरासे बाहर निकल 
आये। तब यबनराज आठवन डने देखा ॥ १६॥ 
मोगी चित भी जिन्हें आह नही कर पाता उ 
आसुदेजको केवळ आहुरूप सखे ही गुक्त [अर्थात्‌ 
खाली खय] देखकर बह उनके पीछे दौड़ा ॥ १७ ॥ 

कर्ववनसे पोछा किये जाते हू श्रीकृष्णच उस 
महा गहे घुस गये जिसमें महावीर्णाली राजा मुनुकुन्द 


ज) फक्क ____________ ३७५ 


फय अश 


३७५ 


सोऽपि प्रखिष्टो यवनो दृष्टा शव्यागते नृपम्‌ । 
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णे सुदुर्घति: ॥ १९ 
उत्थाय मुचुकुन्दोऽपि ददर्श यवनं २० 
दृष्टपात्रश्व तेनासौ जज्वाल यबनोडमिना । 
'तत्कोधजेन मैत्रेय भस्मीभूतश्ष तत्क्षणात्‌ ॥ २१ 
स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ । 
निब्रा्तससुमहाकालो निद्रा द्रे बरं सुरान्‌ ॥ २२ 
क्तश्च देवसससु यस्त्वामुस्थापयिष्यति 
देहजेनाग्रिना सञमसस तु भस्मीभविष्यति ॥ २३ 
एवं दग्ध्वा स तै पापं दृष्टा च मधुसूदनम्‌ । 
कस्तमित्याह सोऽह जात: जिनः कुले । 
वसुदेवस्य तनयो यदोरवशसमुद्धयः ॥ २४ 
मुचुकुन्दोउपि तत्रासी ृद्धारम्यवचोऽस्मसत्‌॥ २५ 
सँस्सत्य प्रणिपत्यैनं सर्व सर्वेश्वर हरिप्‌ । 
आह ज्ञातो भयान्विष्णोरंशस्त्व॑ परमेश्वर ॥ २६ 
पुरा गार्ग्येण कश्ितमष्टावि्ञतिये युगे। 
परान्ते हरेजन्‍्म यहदुबंशे भविष्यति ॥ २७ 
स त्यै रापत न सन्देहो पर्त्यानामुपकारकृत्‌ । 
तथापि सुमहत्तेजो नाले सोदुमहँ तव ॥ २८ 
तथा हिं सजलाम्धोटनादधीरतरं तव । 
वाक्य नमति चैवोर्वी युष्यत्पादप्रपीडिता ॥ २९ 
देवासुरपहायुद्धे दैत्यसैत्यमहाभटाः । 
ज सेहुर्पम तेजस्ते तवलेजो न सहाम्यहम्‌॥ ३० 
संसारपतितस्यैको जन्तोसत्वं शरणं परम्‌ । 
परसीद त्यै प्रपन्नातिंहर नाशय मेउुभप्‌ ! 
त्यै पयोनिधयश्‍शैलसरितस्त्वे यनानि 
मेदिनी गगन खायुराफोअम्रस्त्वे तथा मन: । 
बुद्धिरव्याकृतप्राणा: प्राणेशस्त्व॑ तथा पुमान्‌ । 
पुंसः परतरं यश व्याप्यजन्मविकारबत्‌॥ ३३ 


क्षयवर्जितम्‌ । 
अवृद्धिलाज तद्रह्य त्वमाद्यन्तविवर्जितम्‌ ॥ ३४ 


खर्च! ६८ ॥ उसरी यवनने भौ उस गुफापें जाकर 
सोले हुए को कृष्ण समझकर रत मारी ॥ १९ ॥ उसके 
उत मारनेसे उठकर राजा मुचुकुल्दने उस यवनराजको 
देखा। हे सैतरेय ! उनके देखते ही लाह यगन उसकी 
से जलकर भस्मीघूत हो गया ॥ २०-२६॥ 

पूर्वकाये राजा मुनुकु्द देवताओंकी ओर 
डेवासुर संगराममे गये थे; असुरोको मार चुकनेपर अत्यन्त 
"दा होनेके कारण उन्होंने देवताओसे बहुत समयतक 
सोने बर साग था ॥ २२ ॥ उस समय देवतात कहा 
चा कि तुम्हारे शयन कसर तुम्हें जो कोई जगावेगा वह 
करत हो पन शरीरले उत्पन्न हुई आसे जलकर भस्म हो 
जायगा ॥ २३ ॥ 

इस पवार पापी कालयतलकों द्ध कार चुकनेपर राजा 
मुने ्रीमधुसूदनको देखकर पूछा 'आप कोन है ? 
तष भगाने काह" चनदरयशकै अन्तर्गत बहुल 
बसुदेवबीके पुकरूपसे उत्पन्न हुआ हूँ” ॥ २४ तथ 
मुचुकुन्दो यार्थ सिके नका स्मरण हुआ। 
उनका स्मरण होते हो उन्न स्वरूप सब हो 
अशम करके कहा- हि परमेश्वर! मैंने. आपको 
जान लिया है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके अंश 
१७ २५२६१ गा मुनिने कहा था कि 
अदाने यये परे असमे युके ्रीशरिका जन्म 
हेग १२७१ निस्सन्देश आप भगवान्‌ विष्णुके अंज है 
और मटुष्योके उपकारके लिये ही अवतीर्ण हुए है तथापि मै 
आपके महान्‌ तेजको सहन कलेचे समर्थ नही हं॥ २८॥ 
हे भगर! आपका झब्द सजल मेपकी घोर गर्जे 
समान अति गम्भीर है तथा आपके चरणोसे पीडिता होकर 
जी झुकी हुई है । २९ ॥ हे देव ! देवासुर-महासंफममं 
डैल-सेचके बढे-बहे योगर भी मेरा तेज नही सह सके 
खे और मै आपडय तेज सहन नहं कर सकता ॥ ३०॥ 
दसरे पतित जोघोके एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं 
हे शरणागलोका दुःख दूर करले! आप प्रसन्न होइ 
और मेर अमङ्गलोको नष्ट जीजिये॥ ३१ ॥ 

आप ही समुद्र दै, आप हो पर्वत है, आप हो नदियाँ हे 
और आप ही वन है तथा आप ही पिय, आकाश, वायु, 
जल, अहि और मन है॥३२॥ आप हौ बुद्धि, 
अल्या, प्राण और पाजो अधिष्ठाता पुरष है; तथा 
एवे मी परे जो व्यापक और जन्प तथा विकारे शुन्य 
क्ल है वह भी आप ही है ॥ ३३ ॥ जो झब्दादिसे रहित, 
अजर, असेव, अक्षय और नाश तथा वृद्धिसे रहित है वह 


र 


[२३ 


त्वततोउरास्सपितरो. क्षगख्थर्वकित्ररा: । 
सिद्धाश्ाप्परसस्त्क्तो 


यद भूर्त भविष्य च किञ्ज चराचरम्‌ ॥ ३६ 


ताभ तथा चाधि स्थूल सूक्ष्म तथा । 
तरव जगत नासि र्जया विना 


या संसारयक्रेजरमनप्रमता भगवन्‌ सदा । 


ल द नन ृगतृष्णा जलाशया । 
मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय "३९ 
राज्यमुर्वी बलं कोसो भित्रपक्षलथात्मजा: । 


मार्यो भृत्यजनो ये च झन्टाचा विषया: प्रभो ॥ ४० 


ततो. निजक्रियासूति नरकेष्रतिदारुणम्‌ । 
आश्ुबन्ति नरा दुःखमस्वरूपविदस्तब ॥ ४५ 
अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया । 


ममत्वगर्वार्त्तान्तर्भ्रभासि परमेश्वर ॥ ४६ 
सोऽहं त्वां शरणपपारमप्रमेय 

सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किञ्चित्‌ । 
संसारभ्रपपरिताषतप्रचेता 


_आयत्तहोन बहा भी आप ही है ॥ ३४ ॥ आपहीसे देवता, 
सगण, यक्ष, गन्धर्व, किर, सिद्ध और असयगण 
उत्पन हुए हैं। आपहीसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सरोसूप 
और मृण आदि हुए हैं तथा आपहोसे सम्पूर्ण वृक्ष और 
जे कुळ भी भूत-मविष्यत्‌ चराचर जगत्‌ है यह सब हुआ 
है ॥ ३५-३६ ॥ हे प्रणो ! मूर्त-अपूर्, स्यूल-सूकषम तथा 
और भी जो कुछ है वह सव आप जगतका हो है, आपसे 
चित्र और कुर भी नही रै 

हे भगवन्‌! तापत्रयसे अभिभूत होकर सर्वदा इस 
ससार - चमे भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति रा नहीं 
हुई ॥ ३८ ॥ नाच | जलको आशास भृगतृष्णाके समान 
मैन खोक सी सुख समझकर ग्रहण किया था; परते 
मेरे सन्तापके ही कारण हुए ॥ ३९॥ हे प्रभो ! राज्य, 
पदी, सेना, कोश, मित्रपक्ष, प्रण, खी तथा सेवक 
आदि और झाब्दादि विषय इन सबको ए अविनाश तथा 
सुख सुरे हो अपनाया था; किना हे ईज | परिणाममे ये 
हो दुसरूप सिद्ध हुए॥ ४०-४९ ॥ है नाथ! जब 
देक प्राप्त करके भी देवताको मेरी सहायताकी 
इच्छा हुई तो उस (खर्गलोक) में भी नित्य शान कहाँ 
है? ॥४२ ॥ हे परमेश्वर | सम्पूर्ण जगतूकी उत्पतिके 
आदि-स्थान आफ्नी आराधना किये बिना कौन शात 
ति प्राह कर सकता है ? ॥४३ हे धो | आपकी 
आयासे मूड हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आहि. 
उनको भोगत हु अमे यमका दर्शन करते 
है ॥ ४४ ॥ आके रूपको न जाननेवाळे पुरुष नरकोमि 
कर आपने कोके फलस्वरूप जाना प्रकारे दारण 
कश फो है ७४५ हे परमेश्वर ! मै अतयत विषयी हैं 
और आपको मायासे मोहित होकर पमत्वाचिपानके गे 
अटकता रहा है ॥ ४६ ॥ वही मै आज अपार और अप्रधेय 
चरमपदकष आप पशोर्की हणे आया हूँ बिसरे 
भित्र दूसण कुछ भी नही है, और संसारधमणके सदसे 
सित चिल होकर मै निरतिशय तेजोमय निर्वाणखस्य 


निर्वाणे परिणतथाप्नि साभिलाषः ॥ ४७ | आएका हो आधौ हैं? ॥ ४७ 
नजान 
इति विपणे पडे जयोविको5व्यायः ॥ २३ । 
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चौबीसवाँ अध्याय 


मुचुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान और बलरामजीकी न्रजयात्रा 
रा 
इत्य सुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन धीमता । 
सर्वधूतानामनादिनिधनो हिः ॥ 


आहेश: 


कृष्णोऽपि घातयित्वारिमुपायेन हि तदलम्‌। 
जप्राह मथुरामेत्य हस्यश्चस्यन्दनोणज्वलम्‌ ॥ ६ 
(आनीय चोप्रसेनाय रव्या न्यवेदयत्‌ । 
पराभिभवनिशशङकं अभूव च यदोः कुलम्‌ ॥ ७ 
बलदेवोऽपि मैत्रेय प्रक्षान्ताखिलविप्रह: । 
ज्ञातिदर्शनसोत्कण्ठ: प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ ८ 
ततो गोपाश्च गोपीश्च यथा पूर्वधमित्रजित्‌ । 
तथैवाभ्यवदखोप्णा बहुमानपुरस्सरम्‌॥॥ ९ 


स कैशचिताम्पशिक्तः कांक्षिय परिषखने । 
हास्य चक्रे समं कैशिद्रेपैगोपीजमैस्तथा ॥ ९० 
प्रियाण्यनेकान्यवदन्‌ गोपास्तत्र हलायुधम्‌ । 

गोप्यक् प्रेमकुपिता: प्रोसुस्पेथ्यमथापरा: ॥ ११ 
रोप्य: पप्रकुरपरा नागरीजनवल्लभ: 


'कशिदास्ते सुखं कृष्णञ्षलप्रेमलवात्पक: ॥ १२ | 


अस्मशेष्टामपहसन्न कछित्पुरयोषिताम्‌ । 
सौभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसौहद: ॥ १३ 


श्रीपराञरजी जोले--फरण बुद्धिमान राजा 
[दके हम प्रकार स्ति करप सर्व भृतो ईश्वर 
अनादिनिधन भगवान बोळे ॥ १ ॥ 

भगवानले कहा--हे नरर! तुन अपने 
अभिमत दिव्य लोकोको जाओ; मेरी कृपासे तुक 
अच्याहत पम ऐया ॥ २ 1 चह अस दिव्य 
ोणोको भोकर तुम अन्तमे एक महान्‌ कुलमें जन्म 
ल्वे, उस सम कुर अपने वजा स्पर रहेगा और 
हिर मेरी कृपाले तुम मोक्षा पा करोगे ॥ ३ | 

ऑपराशरजी बोले--भगकानूके इस प्रेकार 
कोपर राजा मकु जगदी ्र असते प्रणाम 
ल्य और गुफासे निकलकर देखा कि लो बहुत छोटे 
कटे हो गवे है ॥*४ ॥ हस समथ कलयो र्मा 
सक शा तपस्या कोके लिये श्रीतर गागयणके 
स्थान गन्धमादनपर्छतपर चले गये ॥ ८ ॥ इस प्रकार 
कारे पवक सको नटवर फिर मधुरम अ 
उसकी हाथी, घोडे और राद सुशोधित सेनाको अपने 
भूत नित्या और उसे मे जकर राजा उप्सेनको 
अपश कर दिया। तबसे यदेश शतुओंके दने 
तिक हो गया ॥ ६-७॥ 

है मय! इस सम्र्ण विहे झन हो जानेपर 
बलदेव आसे बाथ नकी उत्काठाये सक 
कुलको . गये ॥८॥ बहा पहुँचका शुत 
उलटे गोप अर गोपियोक परटेनीकी भति अति 
आदर और मके साथ अभिवादन किया ॥ ९ ॥ किसे 
उका आगन किया और किसको उन्होंने गे या 
तथा कि शोष और गोपियोके साथ उन्होंने हास- 
परिहास किया ॥ ६० ॥ गोपोने बलज़मजीसे अनेक. मिय 
जकन कहे तथा गोपियोमिसे कोई प्रणयकुपित हवर बोली 
और किलहोंने उपालम्थदु बे की ॥ १९ ॥ 

ह्ये अन्य गोषियोंने पूऊा-- चक छै अल्प गरम 
ला लो जिनका सभाव है, ते नगर-नास्यिके प्रणा 
| कृष्ण लो जानन्दमे है न? ॥ १२ ७ े क्षणिक सोहे 
दलदल इमी चेष्टक उपहास काले हुए क्या 
जगस्को महिलाओके सौभाग्यका मान नहीं बढ़ाया 


३७८ 


'कच्चित्मरति न: कृष्णो गीतानुगमनं कलम्‌। 
अप्यसौ मातरं ग्र सकृदप्यागमिष्यति ॥ १४ 
अधवा किं ददालापै: क्रियन्तामपरा: कथाः । 
'यस्थास्माधिर्विना तेन विनास्पाके भविष्यति ॥ १५ 
पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्युजनअआ किम्‌ । 
सन््यक्तलत्कृतेःस्माभिरकृतज़ध्वजो हि स: ॥ १६ 
तथापि कञिदालापमिहागमनसंश्रयम्‌ । 
करोति कृष्णो वक्तव्यं भवत राम नानृतम्‌ ॥ ९७ 
दामोदरेऽसौ गोविन्द: पुरखीसक्तमानसः । 
अपेत्रीतरस्ासु दुर्दरशः प्रतिभाति 
पाझर उच 
_आभन्तितक्ष कृष्णेति पुनर्दामोद्रेति च 
जहसुस्सस्वरै गोप्यो हरिणा हृतचेतसः 
सन्देशैस्साममधुरैः प्रेमगभैँरगर्वितैः । 
रामेणाद्यासिता गोप्यः कृष्णस्यातिपनोहर: 
गोपैश्च पूर्वलद्रामः परिहासमनोहराः । 
कथाक्षकार रेपे च सह तेत्रजभूमिषु ॥ २१ 


१८ 


१९ 


२० 


करते ? ॥ १३ ॥ क्या कृष्णचन्द्र कभी हमारे गौतानुयायी 
मनोहर खरका स्मरण करते है ? कथा वे एक खार अपनी 
माताको घो देखनके लिये यहाँ आकेंगे ? ॥ ₹४॥ अथवा 
अब उनकी खात करसे हमें वया प्रयोजन है, कोई ओर 
आठ करो। जब उनकी हमारे विना निभ गयी तो हम भी 
उनके बिना निमा ही लेंगी ॥ १५ ॥ क्या माता, वया पिता, 
कया बध, ज्या पाते और कया कुदुम्बके तेग? हमने 
उनके लिये सीको छोड़ दिया, किन्तु ये तो अको 
जशा ही निकले ॥ १६ ॥ तथापि सलरामजी ! सच-सच 
नचे ज्यूल न अक नप शक 
बातचीत करते है ? ॥ १७ ॥ हमें ऐसा प्रतीत होत है कि 
दोदर कृष्णका चित्त नागरी-नारियोमे फैंस गया है; 
हसने अब उनकी प्रोति नही है, अतः आब हमें तो उनका 
दर्शन दुर्ल ही जान पढ़ता है ॥ १८ ॥ 

्रोषराझरजी छोले--तदनत्तर हलि लिनका 
शव हर लिया है वे गोपियाँ बलराणओीको कृष्ण और 
दामोदर कहकर सम्बोधन करने लगी और फिर डच सो 
हे ला ॥ १९ ॥ तब चमन कृष्णचत्रका अति 
मनोहर और शान्तिषय, ग्ेय्धित और गर्ह सत्देश 
सुनाकर गोषियोको सायना दी ॥ २०॥ तथा गोरे 
साच हास्य करते हुए उने पेनी भाँति बहुत-सी 
मनोहर जाते की और उसके साध रूम कना प्रकारकी 
ललाप करते रहे ॥ २१॥ 


ats 
इति ष्णु पञ्चय चतुवोऽच्यायः ॥ २५ ॥ 


—*— 


निष्यादितोरुकार्यस्य कार्येणोर्वीप्रचारिण: । 
उपभोगार्थमत्यरथ यरुणः माहे वारुणीम्‌ 
अभीष्टा सर्वदा यस्य पदिरे त्व महौजसः । 
अनन्सस्थोषभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे ॥ ३ 
इत्पुक्ता वारुणी तेन सत्रिधानमथाकरोत्‌ । 


वृ्दावनसमुत्यत्रकदम्बतरुकोटी ॥ ४ 


औपराझरजी ओले-- अपने को. पृधिबौको 
सित केवले, बढ़े विकट कार्य करनेवाले, 
धरणीधर शेषनीके अवतार माया-मानवरूप महात्मा 
| बलशघळीको गोपेकि साथ जनमें विचरते देख 
| उनके उपभोगके लिये वरुणने वारुणी (मदिरा) से 
कला ॥ १-२॥ “हे मदिरे ! जिन महाबलसाली 
अनन्त देकको तुम सर्वदा जिय हो; हे शुभे ! तुम 
उनके उपभोग और प्रसन्रताके लिये जाओ" ॥ ३॥ 
दरण ऐसी आशा होनेपर वारणी वृन्दावन 
उत्पन्न हुए कदम्ब-दृक्षके कोटरमें रहने लगी ॥४॥ 


अर २५] 


_पक्षप अंश 


३७९ 


विचरन्‌ बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्‌ 
आघ्राय मदिरातर्षपवापाथ वरानन: 
ततः कदम्बात्सहसा सद्यधारां स लाङ्गली 
पतन्ती वीक्ष्य मैत्रेय प्रययौ परमा मुदम्‌ ॥ ६ 
पपौ च गोपगोपीभिस्समुषेतो मुदान्वितः 
अगीयमानो ललित गीसवाश्लविज्ञारदे 
स पलो; कणिकामौकिकोरवल: । 
आगच्छ यमुने ख्ातुमिच्छामीत्याह विह्वलः ॥ ८ 
तस्य वाचे नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य बै । 
जाजगाम ततः कध हलं जप्राह लाङ्गली ॥ ९ 
गृहीत्वा तो हलान्लेन चकर्ष पदविहुलः 
पापे नायासि नायासि गम्यतामिच्छयान्यत: ॥ १० 
साकृष्टा सहसा तेन मार्ग सतयन निगा । 
यम्रास्ते बलभब्रो॒सौ प्लावयामास तनम्‌ ॥ ११ 
(शरीरिणी तदाध्येत्य आसबिद्वललोचना । 
असीदे््रीडटमं मुञ्ज मां मुसलायुध ॥ १२ 
ततस्तस्याः सुवचनमाकर्ण्य स हलायुधः । 
सोऽबरवीदकजानासि पम झौयंबले नदि। 
सोऽ त्वां हलपातेन नयिष्यापि सहस्नथा ॥ १३ 
पर उब 
इलुक्तयातिसन्तासात्तया नद्या प्रसादितः । 
भूभागे प्राविते तस्सित्पुमोच यमुना बल: ॥ १४ 
ततस्तस्य वे कान्तिरजायत महात्यनः ॥ १५ 
अवतंसोत्पल॑ चारु गृहीत्वैकं च कुण्डलम्‌ । 
वरुणप्रहिता चास्मै मालामम्लानफङ्कजाम्‌ । 
सपुद्राभे तथा वसे नीले लक्ष्मीरयच्छत ॥ १६ 
कृतावतंसस्स तदा चारुकुण्डलभूषितः । 
नीलाम्बरधरस्खम्वी शुशुधे कान्तिसंयुतः ॥ ९७ 
इत्थे बिभूपितो रेणे तत्र रामस्तथा त्रजे । 
मासदयेन यातश्च स पुनदवार्कां पुरीम्‌ ॥ १८ 
रेवती नाम तनयां रैवतस्य महीपतेः । 
उपयेमे बलस्लस्थां जज्ञाते निझठोल्युको ॥ १९ 


छ 


सब महर सुरूखाले वलदेवजीको वने विचार हुप 
मको अति उतम गनय ससे उसे पेकी इच्छा 


रोपियेकि मधुर खरे गाते 
हुए उन्होंने उसके साथ प्रसत्रतापूर्वक मद्यपान किया ॥७॥ 
अत्यन्त पामफे कारण स्वेद-जिन्दुरूप 
मोतियोसे सुशोभित मदोन्मत्त बलरामजीने होकर 
कह “मुने । आ, मै खान करना चाह हूँ" ॥ ८॥ 
उनके वाक्यको उन्पतका अलप समझकर: उसपर 
कुछ थी ध्यान न दिया और वह वहाँ न आयी। इसपर 
हलघरने ज्रोचित होकर अपना हळ डठाया॥ ९॥ और 
दसे विह्वल होकर यमुनाज्ये हलकी नोकसे पकड़कर 
थते हुए कहा--““अरो पापिनि ! तू नहीं आती थी! 
अ [यदि शक्ति हो तो] इन्छानुसार अन्या जा तो 
खडी ॥ १० ॥ इस अकार बलरामजीके खींचगेपर यमुगाते 
आकरणाह्‌ आपण मार्ग छोड़ दिया और जिस यनमे 
बलरामजी खड़े थे उसे आण्रापित कर दिया ॥ ११॥ 

तब वह जोर घारणकर वलरामजीके पास आयी 
और भयथश डयहबाती आँखोसो कहने लगी 
शुभ ! आप पा हेये और मुझे जोड़ 
दॉश्वे” ॥ १२॥ उसके उन मधुर वचनको सुनकर 
हत्ययुध बलाभट्रजीने करहा--“अरी नदि] अथा तू मेरे 
खल-वोर्यकी आवका करती है ? देख, इस हलसे मैं अभी 
ते टा इकडे कर डत ॥ १३ । 

श्रीपराशरजी खोले--वत्त्रामजीद्वारा इस प्रकार कही 
ये भयभीत दुर बमूनाके उस भू-भाग बहने कनेर 
उत्र सत होकर उसे छोड़ दिया ॥ १४॥ उस समप 
खान कसेपर गता अटरामजीकी अतय शोधा हुई। 
तब लशी (सकेर अट होकर] उन्हें एक सुन्दर 
कर्णफूछ, एक करक, एक वरुणकी भेजी हुई कधी न 
कुमहालानेखाले कपल-पुष्पों्ी माला और दो समुद्रे 
समान काच्तिवाले नीलवर्ण बख्न दिये॥ १५-१६॥ उन 
oe और पुप्प-माल्याको 
चारणकर श्रौचलरामजी अतिशय कान्तियुक्त हो सुशोधित 
हेने लगे ॥ १७७ इस प्रकार होकर 
्रोबलूभग्रजोने नजमें अनेको तस्र की और फिर दो मास 
पश्चात्‌ डरास्कापुरीको चले आये ॥ १८॥ यहाँ आकर 
बल्देकजीने राजा रेवतकी पुजी रेवतीसे विवाह किया; उससे 
[उनके निट और उल्मुक नामक दो पुत्र हुए॥ १९॥ 


इत विष्णुपुराणे पशस फ्छुकिशोःध्काय: ॥ २५॥ 


नपन ९३ 


bina 
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छब्बीसवाँ अध्याय 
रुबिमणी-हरण 

ऑर उवाच औपराशरजी योलि--विदर्देशातर्गत कुष्डिनपुर 
भीष्मकः कुष्डिने राजा विद्भविषयेऽभवत्‌। | नामक नगरे भीक नमक एक राजा थे। उतके रकमी 
रुवमी तस्याधवत्पुत्रो रुक्मिणी च वरानना ॥ १ | कमक पुत और सविमणी नामकी एक सुमुखी कन्या 
को ॥१॥ ऑकृष्णने रुक्मिणीकी और चारहासिनी 
रुक्मिणी चकमे कृष्णस्सा च तं चारुहासिनी । | रुतिमजीने शकृष्णचन्दरकौ अभिलापा की, कितु भगवान्‌ 
न ददौ याचते चैनां रुवमी द्वेषेण चक्रिणे ॥ २ | औकृष्णकत्रके प्रार्थना कस्नेपर भी उनसे द्वेष करनेके 
कौ £ । | कारण स्वमी उने रुक्मणी न दी ॥ २॥ महापणक्रमी 
कने जरासन्धकी घेरणासे स्वमीसे सहमत होकर 
भोटको सविनना तड सिनमी हः शिरफलन्ये सिरी देनेका निश्चय किया ॥ ३॥ तब 
'बिबाहाथ ततः सर्वे जरास्थमुखा नृपाः पालके हितैषी जरासन्ध आदि सणूर्ण राजागण 
भीष्पकस्य पुरै जग्मुरिझशुपालभ्रियैषिण: लिहो सम्मिलित होनेके लिये भीष्यकके नगरमे 
थे ॥४॥ आदि यदुरवशियोके सहित 
कृष्णोऽपि बलभिः परिवारितः । | शक थी ना वहो लत लिये 

यकौ कृष बु विवाहं चैदाभूभृतः ॥ ५ | पटा आबे॥ ५ ह 


'विपक्षभारमासज्य रामादिप्रध कुष ॥ ६ | 


ततश्च पौण्डकश्श्रीमान्टतवक्तो विदूरथः 
झिशुपालजरासन्धशाल्याद्याक्च महीभृतः 
कुपितास्ते हरि हन्तुं चक्नुरुद्योगमुत्तपम्‌ । 
निर्जितश्च समागम्य रामाशोयंदुपुकैै: ॥ 
कुष्डिन॑ न ्वेक्यामि हाहत्वा युि केशवम्‌ । 


कृत्या प्रतिज्ञा रुवमी च हन्त कृष्णमनुदुतः ॥ ९ 
हत्वा बलं सनागाश पन 

निर्जितः पातितओव्र्या लीलयैव स चक्रिणा ॥ १० 
'िर्जित्य रुकिमणं सम्यगुपदेमे च रुविमणीम्‌ । 
राक्षसेन विवाहेन सम्र्ता मधुसूदन: ॥ ११ 
तस्या जशे च परो मदनाशस्सवीर्यवान्‌ । 


जहार शम्बरो यं वै यो जघान च झम्बरम्‌ ॥ १२ 


तद्र विवाहका एक दिन रहनेपर अपने 


कन्यका हरण कर लिया ॥ ६ ॥ तब ओमान 
चौक, दत्ताय, विदूरथ, शिशुपाल, जएस्ध और 
झाल्य आदि यजाओे क्रोधित होकर श्रीहरिको मालेका 
महान्‌ उच्चोश किया, किना थे सब अलम आदि 
जुहो मुठे होनेपर पराजित हो गये ॥ ७-८ ॥ तब 
रमन यह प्रतिज्ञाकर कि '्ै ये कृष्णको मारे बिना 
| हिनु पेश न कहा” कृष्णको मारजेके लिये 
उनका पी किया ॥ ९ ॥ चिनु कणन लौसासे हो 
हा, चोड़े, रथ और पदातियोंसे युक्त उसकी सेनाको नष्ट 
करके उसे जीत लिया और पूचिनीमे गिरा दिया ॥ १० ॥ 

इत प्रकार रु्मीको गु परास्तकर औमधुसूदनने 
रक्स-विवाहसे मिली हुई स्विमणीका सम्यक्‌ (जेदोक्त) 
लिस पालिप्रहण किया ॥ ११ ॥ उससे उनके कामदेवके 
अंडा उत्पन्न हुए कयन्‌ प्रचुप्रजीका जन्म हुआ, जि 
कसुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने [ काल- 
क्रमले ] डम्बरासुरका बघ किया था ॥ १२॥ 


डे स-न 
इति ओतिष्णुपुराणे फेज पट्निशोञ्ध्यायः ॥ २६ ॥ 


Ae किक 
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सत्ताईसवाँ अध्याय 
अ्य्र-हरण तथा झम्बर-यध 


उवाच 
शम्बरेण हतो खीर: द्मः स कथं मुने । 
श्र: स महावीर्यः यप्ेन कथं हतः ॥ १ 
यस्तेनापहतः पूर्व स कर्थं विजघान तम्‌। 
एतढिस्तरतः ओतुमिष्छापि सकलं गुरो ॥ २ 
आपर उच 
पहेऽहि जातमात्रं तु रुपं सूतिकागृहात्‌ । 
ममैष हत्तेति मुने हतवान्कालशम्बरः ॥ ३ 
हत्वा चिक्षेप चैवैनं ग्राहोग्रे लवणार्णवे । 
कल्लोलजनिताक्तें सुघोरे मकरालये ॥ ४ 
पातित तत्र चैवैको मतयो जप्राह यालकम्‌। 
न ममार च तस्यापि जठराम्रिप्रदीपितः ॥ ५ 
मत्स्यबन्धैक्ष मल्योउसौ मत्सैरन्यैस्सह द्विज । 
घातितो5सुरवर्याय झम्बराय निवेदित: ॥ ६ 


नरस्त्रमिदे सुभ विस्रब्धा परिपालय ॥ ११ 
ओरोफरासर उवाच. 

नारदेनैवमुक्ता सा पालयामास त॑ शिशुम्‌ । 

बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशययोहिता ॥ १२ 


स यदा योबनाभोगधूषितोःभून्महामते । 
साथिलाषा तदा सापि बभूव गजगामिनी ॥ १३ 


औमैत्रेयजी बोले--हे मने! वीरवर मधुको 
बरु कैसे हरण किया था? और फिर उस 
महाव शाम्बरको ग्रु्रने कैसे मारा ? ॥ १ ॥ जिसको 
पहले उसने हरण किया था उसने पीछे उसे किस प्रकार 
मार डाला ? हे गुरो ! मै यह सम्पूर्ण प्रसंग विस्तारपूर्वक 
सुन्न चाहत हूँ ॥ २७ 

श्रीपराशरजी ओोले--हे सुते ! कालके समान 
कका झम्वरासुरने प्रो, जन्म छेनेके छठे हो दिन 
“बह मेश मारनेवाला है' ऐसा जानकर सूतिकागूहसे हर 
किया ॥३॥ उसको हरण करके स्यसे 
लवणसमु डाल दिया, जो तगमालाअमित आवतोले 
पूर्ण और बढ़े भयानक मकरोका घर ऐ ॥ ४ ॥ वहाँ फेके 
हुए उस बालकको एक मयने निधल लिया, किना वह 
उसकी जठयपिसे जलकर भी न मश ॥ ५ ४ 

काललरमे कुछ मठेरेने उसे अन्य मछछियोंके साथ 
अपने जाये साया और असुरश्रष्ठशम्बरको निषेदन 
किया ॥ ६ ॥ उसकी नाममात्रकी पत्नी मायावती सम्पूर्ण 
अल्तःपुरी स्कामिनी थी और वह सुलक्षणा सपूर्ण सूद 
(ससोइयों) बग आधिपत्य करती थी॥७॥ उस 
सका पेट चौरते ही उसमे एक अति सुन्दर बालक 
दिखायी दिया जो दगध हुए कामवृक्षका प्रथम अंकुर 
शा ॥८ # “तब यह कन है और किस प्रकार इस 
मके पेटे दाला गया' इस प्रकार अत्य 
आश्षर्यचकित हुई उस सुरे देवर्षि नारदने आकर 
कहा-- ॥९॥ “हे सुन्दर भृकुटिषाली | यह सम्पूर्ण 
जगते स्थिति और संहारकर्ता भगवान्‌ विष्णुका पुर है: 
इसे इस्बसुरने सुतिकागृहसे सुणकर समे फेक दिया 
था । वहाँ इसे यह मलय निगल गया औ९ अब इसके द्वार 
यह केरे घर आ गया है। तू इस नररजका विश्वस्त होकर 
चालन कर" ॥ १०-११ ॥ 

श्रीयराशरजी ओले--नारदजौके ऐसा कहनेपर 
माये उस बालक अतिशय सुन्दरतासे मोहित 
हो वाल्यायस्थाले ही उसका अति आतुयागपूर्वक पाउन 
क्या ॥ ३२ ॥ हे महामते ! जिस समय यह नवयौवनके 
समागमसे सुशोभित हुआ तब वह गजगामिनी उसके 
अति कामनायुक्त आनुराग प्रकट करने लगी ॥ १३ ॥ 


३८२ 


वु 
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मायावती ददौ तस्यै मायास्पर्वा महामुने । 
अद्युप्रायानुरागाच्या  तक्यस्तहृदयेक्षणा ॥ १४ 
प्रसजन्ती तु ता प्राह स कार्ष्णिः कमलेक्षणाम्‌ । 
मातृत्वमपहायाद्या किमेवं वर्तसेडन्यथा ॥ १५ 
सा तस्यै कथयामास न पुत्रस्तवै ममेति वै । 
तनयं त्वामयं विष्णोईतवान्कालशम्बरः ॥ १६ 
कषिपः समुद्रे मल्यस्य सम्प्राप्तो जठरान्यया । 
सा हि रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला ॥ १७ 
आपया उच 
इत्युक्तशशम्बर युद्धे प्रशुप्नः स समाह्वयत्‌ । 
क्रोधाकुलीकृतमना युयुधे च महाबल: ॥ १८ 
हत्या सैन्यमशेष तु तस्य दैत्यस्य यादवः । 
सप्त माया व्यतिक्रम्य माया प्रयुयुजेःष्टमीम्‌ ॥ १९ 
तया जघान त दैत्य मायया कालक्मबरम्‌। 
उत्पत्य च तया सार्धमाजगाम पितुः पुरम्‌ ॥ २० 


धन्याचा: खल्बयं पुत्रो वर्तते नवयौवने ॥ २२ 
असिमन्वयसि पुत्र मे परहप्ो यदि जीवति । 
सभाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता ॥ २३ 
अथवा यादृशः खेहो मम यादृष्वपुस्तव। 
हरेरपत्ये सुव्यक्त भवान्वत्स भविष्यति ॥ २४ 
औपराशप उवाच 
एतन्न आ्रा्स्सह कृष्णेन नारद: । 
अन्तःपुर देवी रुबिमणी आह हर्षयन्‌ ॥ २५ 
एष ते तनयः सुभु हतवा झम्बरमागत: । 
हतो येनाभवद्वालो भवत्यास्सृतिकागृहात्‌ ॥ २६ 
इयं मायावती भार्या तनयस्थास्थ ते सती । 
शम्वरस्थ न भार्य श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥ २७ 
मन्मथे तु गते नाझे तदुद्धवपरायणा । 
शम्बरं मोहयामास मायारूपेण रूपिणी ॥ २८ 


है महामुने ! जो आपना हदय और नेत प्रुन्नमे अर्पित 
कर चुकी थी उस माययतीने अनुरागले अन्धी होकर उसे 
सब प्रकारकी माया सिला दी ॥ ९४ ॥ इस प्रकार अपने 
पर असक्त हुई उस कमल्त्रेचनासे कृष्णनन्दन ने 
कहा- आज तुम मात्‌-भाषको छोड़कर यह अन्य 
प्रकारका भाव क्यों प्रकट करती हो?” ॥ १५॥ तव 
सायावतीले कह्ा--“तुम मेरे पु नहीं हो, तुम 
णुके तनय हो काल्ये हरकर सममे फेंक 
दिया था; तुम मुझे एक मतयके उदरमे मिले हो । है 
क्त! आपकी पुखवत्सत्त्र जननी आज भी रेती 
होगी” ॥ १६-१७॥ 

ऑपराशरजी खोले--मायावर्तके इस प्रकार 
कोपर महाबलवान्‌ प्रधुप्रजीने क्रोधे विल हो 
डाम्बशसुरको युके लिये छललारा और उससे युद्ध करने 
हमे ॥ १८ ॥ यादवश्रेष्ठ रजन उस दैत्यकी सम्पूर्ण 
सेना मार डाली और उसकी सात मायाओको जीतकर 
स्वयं आठवी मायाका प्रयोग किया ॥ १९ ॥ उस मायासे 
हे दैत्यराज कालझम्बरकों पार हाल और 
'मायाकतीकै साथ [लिमाना] उड़कर आकाशमारगले 
अपने पताके नगरों आ गये ॥ २०॥ 

मायायतीके सहित अनत पुरमें उतरनेपर श्ीक्‌षणचन्दरजी 
सतिन उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा ॥ २१॥ किन 
निदिता सकिसाणीके नकम प्रेश आँसू भर आये और 
जे कहने लूमी--“अवश्य ही यह नवयौषनको प्रात हुआ 
किसी बढ्भागिनीका पुत्र है॥ २२ ॥ यदि मेरा पु परप 
जित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी । हे वत्स | तू 
डक ठोक बता तूने किस भाग्यवती जननीको विभूषित 
किया है ? ॥ २३ ॥ अथवा, बेटा ! जैसा मुझे तेर प्रति खेर 
हे रह है और जैसा तेरा स्वरूप है उससे मुझे ऐसा भी प्रतीत 
हेता है कि तू ओहरिका ही पुत्र हैं” ॥ २४॥ 

श्रीपराशरजी बोले--इसी समय श्रीकृष्णचऱ्यके 
साथ वहाँ नारदाजी आ गये। उन्होंने अन्त/पुरनिवासिनी 
देखी सकिसणोको आनन्दित करते हुए कहा-- ॥ २५॥ 
“है सुश! यह तेरा हो पुत्र है। यह शाम्बरासुरको मारकर 
आ साह है, जिसने कि इसे बाल्यावस्थामें सूतिकागृहसे 
| इर लिया था ॥ २६ ॥ यह सतो मायावती भी तेरे पुत्रको 
हो खो है; यह राग्बयासुरकी पली नहीं है । इसका कारण 
सुत ॥ २७॥ पूर्वकालमें कामदेवके भस्म हो जानेपर 
उसके पुगर्जन्पको प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने 
'मायामय रूपसे झण्वरासुरको मोहित किया था॥ २८ ॥ 
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विहाराद्युपभोगेषु रूपं मायामयं शुभम्‌ । यह मतविल्त्रेचना उस दैत्वको बिहारादि उपणोगोनि 
दर्शयामास दैत्यस्य तस्येयं मदिरेक्षणा ॥ २९ | समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखलाती रहत 


थी ॥ २९ ॥ कामदेवने ही तेरे पुत्रूपसे जन्म लिया 
कामोऽवतीर्णः पुत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः है और यह सुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है । हे शोभने ! 


विशङ्का नात्र कर्तव्या स्नुषेयं तब झोभने ॥ ३० 0 2400 है, इसमे तू किसी प्रकारकी विपरीत 
न कर” ॥ ३० 

ततो हर्षसमाविष्टो रुविमणीकेशवौ तदा । यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्णको अतिशय आनन्द 

नगरी च समस्ता सा साधुसाध्वित्यभाषत ॥ ३१ | हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी 'साधु-साथु' कहने 
लगी ॥ ३१ ॥ उस समय चिएकालसे खोये हुए पु 

चिर नष्टेन प्रेण सङ्गतां प्रक्षय रुविमणीम्‌। = | साथ सुविमणीका समागम हुआ देख ह्वारकापुरीके सभी 

अवाप विस्मयं सर्वो ड्वारवत्या तदा जनः ॥ ३२ | नागरिकोको बड़ा आक्षयं हुआ ॥ ३२ ॥ 

—*+— 


इति शरविषणपुणेपञ्चमेऽो सक्चविशोञ्ध्यायः ॥ २७॥ 


पराच ऑषराजरजी ओोले--हे मैतरेय १ सकिमणीके 
चारुदेष्णं सुदेष्णे च चारदेहं च वीर्यवान्‌ । पजपुक्रके अतिरिक्त] चारुदेष्ण, सुदेष्ण, वीर्यवान्‌, 
सुषेणं चारुगुप्ै च भदरचार तथा परम्‌॥ १ | चाल्देह, सुषेण, चासु, भटचार, चाखवि्द, सुचारु 
चारुबिनदै सुचारु च चारु च बलिनां खरम्‌ । | गेय बेह शास नामक पुत्र तथा शाम 


जाम एक कन्या हुई ॥ १-२ ॥ सविमणीके अतिरिक्त 
र्मणा चरती तथा ॥ २ | कलको कह दो, आ 


अन्याश् भार्या: कृष्णस्य बभूवुः स शोभनाः । | सत्या, जाम्बवन पुशी कामरूपिणी रोहिणी, अति 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाप्रजिती तथा ॥ ३ | शील्यती मद्रणाअसुता सुशीला भग, सत्राजितूकी पुशी 
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी । | सत्पपामा और चारुहासिनी लक्मणा--ये अति सुन्दरी 


खत खिया और थो इनके सिवा उनके सोलह हजार सिया 
भरपयसुता शांना चहल सका 9 मे |. 4101-56 


सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी । महावीर पमे कमक सुद न्यो और तस 
घोडशासन्‌ सहस्ताण खीणामन्यानि चक्रिणः ॥ ५ | न्ने भी hu पुर ज्युप्रजीको स्वयंवरमे ग्रहण 
प्रयुप्नोडपि महावीर्यो रुविमणस्तनयाँ शुभाम्‌ । | किया ॥ ६॥ उससे अपके अनिकद्ध नामक एक 
बमा उज मे थे कय हो ह. | मकः क न आ, उस सर 

ह (लिहत) न होनेवात्म, बलका समुह तथा सुओ 
ला तकः दमन करनेवाल्य था ॥ ७ ॥ कृष्णचद्रने उस (अनिरुद्ध) 
दया रणेएरुदवीयोदधिरसिनदमः ॥ ७ | के सये भी रुकमीको चरा वरण किया और रमी 
तस्यापि रुक्मिण: पत्र वरयामास केशव: । | कृर्णकत्रसे ईर्घ्य रखते हुए भी अपने दौहित्रको अपनी 
दौहित्राय ददौ रुवमी तां स्पर्दी्रपि चक्रिणा ॥ ८ | पेज देना स्वीकार कर लिया ॥ ८ ॥ 
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ओविष्णुपुराण 
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तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह । 
रुक्षिणो नगरं जम्ुनाप्ना भोजकटं द्विज ॥ ९ 
विवाहे तत्र निरव र्ने महात्मन: । 
कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमदुवन्‌ ॥ १० 
अनक्षज्ञो हली दूते तथास्य व्यसनं महत्‌ । 
न जयामो बलं कस्माददुतेनैन महाबलम्‌ ॥ ११ 
औपरादार उवाच. 
तथेति तानाह नृपानुवमी यलमदान्वितः । 
सभायां सह रामेण चक्रे दूत च वै तदा ॥ १२ 
सहल्ममेक निष्काणां रुविमणा विजितो बल: 


दृष्टा कलिङ्गराजन्त प्रकाशदशनाननम्‌ । 
रुविमणं चापि दुर्वाक्ये कोषं चक्रे हलायुधः ॥ १७ 
ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटि समाददे । 
ग्लहं जग्राह रुवमी च तदरथेऽक्षानपातयत्‌ ॥ १८ 
अजयढ्लदेवस्तै ग्राहोशैदिंजितं मया। 
मयेति रुवमी प्राहोश्ैरलीकोक्तेरस बल ॥ १९ 
त्वयोक्तो गलहस्त न मयषोऽनुपोदतः । 
एवं त्वया चेब्विजित॑ विजितं न मया कथम्‌ ॥ २० 
पर उवाच 
अथान्तरिक्षे वागुणे: प्राह गम्मीरनादिनी । 
बलदेवस्य तै कोषं वर्द्धयन्ती महात्मनः ॥ २१ 
जितं बलेन धर्मेण रुविमणा भाषितं मृषा । 
अनुक्लापि कचः किञ्चित्कृतं भवति कर्मणा ॥ २२ 
ततो बलः समुत्थाय कोपसंस््तलोचनः । 
जघानाष्टरापदेनैव रुक्सिणो स महाबलः 


२३ 


हे दिन! उसके विवाहम सब्मिलित होनेके लिये 
कुष्णाचदके साथ बलभद्र आदि अन्य यादवगण भी 
रुक्मौकी राजधानी भोजकट नामक नगरको गये ॥ ९ ॥ 
उब रुप महात्मा अनिरुद्ध विवाह- संस्कार हो चुका 
ले कलिगतज आदि राजाओनि स्कमौसे ०॥ 
"ये बलभ चूतक्रोडा [ अच्छो तरह ] जानते तो है नह 
चि इन उसका व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन 
महाबली रामको जुएसे ही बयो न जीत ले?" ॥ ११॥ 

श्रीपरासरजी खोले--तब बलके मदसे उन 
सवमोने उन सकस कहा--'बहुत अच्छा' और 
सभामे बल्यमजीके साथ गूड आरम्प कर 
दी ॥ ६२ ॥ स्ने पहले ही दवम बलरामजीसे एक 
सहस निष्क जोते तथा दूरे दने एक सहस निष्क और 
जीत लिये ॥ १३ ॥ तब बलप्रजीने दस हजार निष्कका 
एक दाँच और लगाया । उसे भी पके जुआरी स्वमीने ही 
जीत लिया ॥ १४ ॥ है हिज । इसपर मू कलिंगराज दाँत 
दिखाता हुआ जोस्से हैसने लगा और मदो रुकमीने 
का ॥ ९५ "पूकेकमे अनभ इन घलभत्रजीवो 
मैने हण दिया है; ये बुधा ही अक्षके घमप्डसे अऱ्थे होकर 
अक्षकुशल पुस्षोका अपमान करते थे” ॥ १६॥ 

इस प्रकार कलिगराजको दाँत दिखाते और कमीको 
र्क कहते देख हलायुध बभाज अतयत क्रोधित 
हूए ॥१७॥ तब उन्होने अत्यन्त कुपित होकर करोइ 
शिजला दाँच छगाया और सीने भी उसे प्रहणकर उसके 
पिल स फेके ॥ १८ ॥ उसे अलदेबजीने ही जीता और 
ले जोरसे खोल उठे, “मैंने जीता" इसपर रुक्मी भी 
'थिल्लाकर बोला--'बलराभ | असत्य बोलनेसे कुछ 
लाभ नही हो सकता, यह द भी मैने ही जीता है ॥ १९॥ 
आपने इस दौकके विषको जिक्र अवश्य किया था, कित 
मैने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस 
अपने इसे जीता है तो मैने भी क्यों नहीं जीता ?' 

श्रीपराझरजी बोले--उसी समय महात्मा बलदेव- 
जीके रोधक बढाती हुई आकाशवाणीने गम्भीर खरमे 
करा ॥२६॥ "इस दाँचको धर्मानुसार तो चलरामजी 
हो जीते है; स्वमी झूठ बोलता है क्योकि 
(अलुमोदनसूचक) वचन न कहनेपर थी [ पाँसे फेंकने 
आदि ] कार्यले वह अनुमोदित ही माना जायगा” ॥ २२॥ 

तब रोधसे अरुणनयन हुए महायस्तै बलभह्जीन 
उठकर रुक्‍्मीकों जुआ खेलनेके पॉसोसे ही मार 


पश अश 


३८५ 


आकृष्य च महास्तम्भं जातरूपमयं बलः । 
जघान तान तप्यक्षे घूभतः कुपितो भुरम्‌ ॥ २५ 
ततो हाहाकृतं सर्व पलायनपर हिज । 
तद्राजमण्डले भीतं यभूव कुपिते अले ॥ २६ 
बलेन निहत दृष्टा रुविमणं मधुसूदन: । 
नोवाच किश्चिचौजेय रुकिपणीबलयोर्भयात्‌ ॥ २७ 
ततोइनिरुद्धमादाय कृतदारं हिजोत्तम । 
द्रकामाजगामाथ यदुचक्रै च केशव: 


२८ 


डाला ॥ २३ ॥ फिर फड्कते हुए कलिगराजको बलपूर्वक 
पकड़कर उसके दांत, जिन्हें दिखत्मता हुआ 
बह हैस था, तोड़ दिये ॥ २४ ॥ इनके सिवा उसके पक्षके 
और भी जो कोई राजालोग थे उन्हे बलयामजीने अत्यन्त 
कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तम्प उजाड़कर उससे मार 
र ॥ २५ ॥ हे द्विज ! उस समय बलरामजीके कुपित 
होनेसे हारा मच गया और सम्पूर्ण राजालोग भयभीत 
होकर भागने लगे ॥ २६७ 


अभिस्टको लेकर डारकापुतै चले आये॥ २८ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पक्षमेंडदोडष्टायिशो$ध्याय: ॥ २८ ॥ 


कळेल सट 


उन्तीसवाँ अध्याय 
नरकासुरका बघ 
11७४७ श्रीपराशरजी खोस्के--हे मैत्रेय ! एक बार जब 
द्वारवत्यां स्थिते कृष्णे शक्रखिभुवनेश्वरः । ओऔभगवान्‌ डरास्काने हो ये त्रिभुवनपति इन्द्र आपने मत्त 
आजगामाथ मैत्रेय म्तैराबतपृष्ठ॒म:ः ॥ १ | तन ऐेणयलपर चढ़कर उनके पास आये॥ १ ॥ 
द्ाएकामें आकर ये भगवानूसे मिले और उनसे 
० य माप 


स्वया नाथेन देवानाँ मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता । 
प्रशमं सर्वदुःखानि नीतानि मधुसूदन ॥ ३ 
तपस्बिव्यसनार्थाय सोऽरि्ठो धेनुकस्तथा । 
वृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्स्वया ॥ 
कंसः कुबलयापीड़: पूतना बालघातिनी । 
ना नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्रबा: ॥ ५ 
युष्मदोरदण्डसम्थूतिपरित्राते जगत्त्ये । 
यज्वयज्ञांदासम़्ाप््या तृप्ति यान्ति दिवौकसः ॥ ६ 
सोऽहं साम्प्रतमायातो यन्निमित्तं जनार्दन । 


७ 


ष्वा तत्रतीकारप्रयत्न॑ कर्तुमहसि ॥ 


बोले ) “हे मधुसूदन ! इस समय मलुष्यर्पमें 
स्थित होकर भौ आप सम्पूर्ण देजताओके स्वामीने 
रे समस्त दुःखको शात कर दिया है॥३॥ 
जो अरिष्ट, चेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा 
पियो हरित करते रहते थे उन सबको आपने 
मार डाला ॥ ४ ॥ केस, कुलल्यापीड और बालघातिनी 
पुतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे उन 
सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५॥ आपके बाहुदण्डकी 
ससे ज़िलोजीके सुरक्षित हो जानेकै कारण याजके 
दिये हुए यज्ञभागो प्राक्ककर देवगण हुम हो रहे 
है॥६॥ हे जनार्दन ! इस समय जिस निमिततसे मैं 
आपके पास उपस्थित हुआ हूँ उसे सुनकर आप उसके 
पीक अचल करें ॥७ ॥ 


३८६ श्रीविष्णापुराण अ" २९ 
भौमोझ्यं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेश्वर: । हे. शखुदमन ! यह पृथ्वीका पुत्र नरकासुर 
करोति सर्वभूतानामुपघातमरिन्दम ॥ ८ | ऋरज्योतिषपुरका स्वामी है; इस समय यह सम्पूर्ण जीवोंका 


देवसिद्धासुरादीनां नृपाणां च जनार्दन । 
हत्या तु सोऽसुर कन्या रुख्ये निजमन्दिरे ॥ ९ 
छत्रं यत्सलिलख्रावि तजहार प्रचेतसः । 
मन्दरस्य तथा शृङ्गं हतवान्मणिपर्वतम्‌॥ १० 
अमृतस्नाविणी दिव्ये मन्मातुः कृष्ण कुण्डले । 
जहार सोऽसुरोऽदित्यावाञ्छत्यैरावत गजम्‌ ॥ ११ 
दुरनीतमेतक्रोचिन्द मया तस्य निवेदितम्‌ । 
यदत्र प्रति कर्तव्यं तत्स्वयं परिमृश्यताम्‌ ॥ १२ 
शप उवाच 
इति भुत्वा स्मित कृत्वा भगवान्देवकीसुतः । 
गृहीत्वा वासकं हस्ते समुत्तस्थौ वरासनात्‌ ॥ १३ 
सञ्चित्यागतमारुहा गरुडं गगनेचरम्‌ । 
सत्यभामां समारोप्य ययौ प्रास्ज्योतिष पुरम्‌ ॥ १४ 
आरुहौरावतं नागं इाक्रोऽपि त्रिदिवं ययौ । 
ततो जगाम कृष्णक्ष पश्यता द्वारकौकसाम्‌ ॥ १५ 
प्राग्ज्योतिषपुरस्थापि समन्ताच्छतयोजनम्‌ । 
(आचिता मौरबैः पाशी: षुभ जतम ॥ १६ 
तिचे हरि: पाशाय चक सुदर्शनप्‌। 


ततो मुरस्समुत्तस्थौ तै जघान च केशव: ॥ १७ | 


सुरस्य तनयान्सप्त सहस्ांस्तांस्ततों हरिः । 
चक्रधाराभ्निनिर्दग्धांधकार शलभानिव ॥ १८ 
हत्या मुं हयग्रीबं तथा पञ्जजनं हिज । 
आग्ज्योतिषपुरं धीपांस्त्वराबान्समुपा्रबत्‌ ॥ १९ 
जरकेणास्य तत्राभून्यहासैन्येन संयुगम्‌ । 
कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जनने दैत्यान्सहस्रशः 
सखाखवर्ष मुझन्ते ते भौमं नरकं बली । 
क्षिप्ला चक्रे दिघा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा ॥ २१ 
हते तु नरके भूमिर्गृहोत्वादितिकुण्डले। 
उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमधाव्रवीत्‌ ॥ २२ 


२० 


घात कर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन । उसने देवता, सिद्ध, 
असुर और राजा आदिन कन्याओँको बलात लाकर 
अप्ने अन्ते बन्द कर रखा है॥ ९॥ इस दे 
चुका जल बरसानेचाला उत्र और मन्दरचलका 
अणिपर्वत नामक शिखर भी हर लिया है ॥ १० ॥ 

है कृष्ण ! उसने मेरी माता अदितिके अमृताय दोनों 
दिव्य कुष्दल के लिये हैं और अब इस ऐशबत हाथीको 
9 डना चाहत है ॥ १९ ॥ हे गोविन्द ! मैंने आपको 
उसकी ये सब अनौतिर्या खुना दी हैं; इनका जो प्रतीकार 
हा चाहिये, वह आप स्व बिचार लॅ” ॥ १९॥ 

औषराझरजी खोले--इनदके ये जघन सुनका 
श्रौदेवब्यीनन्दन मुसकाये और इन्द्रका हाथ फ्कडकर 
अपने रह आनले उठे ॥ १३ ॥ फिर स्मरण करते ही 
उपसि हुए आञाम गएडपर सत्यभगको 4४५५ 
५4 चढ़े ओर आरण्यो चले ॥ १४ ॥ ततन 
इन भौ देशयतपर चक्कर देवलोको गये तथा 
जडान्‌ कृष्णचन्द्र सब दारक्बवामियोके देशले देखे 
[जरकासुरको मास्ने ] चले गये ॥ १५ ॥ 

हे दिखोल ! पराज्योतिषपुरके चारों ओर पृथिवी सौ 
जनत मुर दते बनाये हुए रली धाराके समान 
अति तीक्षण पाशोसे घिरी हुई थी ॥ १६ ॥ भगवानले उन 
'फाशोको सुदर्शनचक्र फेंककर काट डाला; फिर मुर दैत्य 
| भै सामना करनेके लिये उठा हब श्रीकेशवने उसे भी मार 
ल ॥ ९७ ॥ तदननतर श्रीहरि मुरके साथ हजार पुनको 
भी अपने चक्रको घाररूप भिमं पतैगके समान भस्म कर 
दिया ॥ ६८॥ हे दिण ! इस प्रकार मतिमान्‌ भगवनत 
मुर. हयग्रीव एवं पश्रजन आदि दैत्योंकों मारकर बड़ी 
सतासो आर्ज्योतिपपुरमें प्रवेशा किया ॥ १९॥ वहां 
जकर भगवानका अधिक सेनावाले नरका युद्ध 
हुआ डिखसे औगोचिन्दने उसके सहस दैत्योको मार 
डाला ॥ २० ॥ दैत्वदल्त्का दत्ठन करनेवाले महाबलान 
भगवान्‌ चक्तपाणिने शखारकको वर्षा करते हुए भूमिपुत्र 
जुरे सुदर्शन फेककर दो दके कर 
'दिवे॥ २९॥ नरकायसुस्के मरते ही पृचिवी अदिति 
कुण्डल छेकर उपस्थित हुई और श्रोजगन्राचसे कहे 
रमी ॥ २२॥ 


अ* २९] 


'पछान ओस 


१८० 


पृजबुवाब 
यदाहमुद्धुता नाथ त्वया सूकरमूर्तिना। 
त्वत्स्प्शसम्भवः पुन्स्तदायं मय्यजायत ॥ २३ 
सोऽयं तवयैव दत्तो मे तवयैव विनिपातितः । 
गृहाण कुण्डले चेमे पालयास्थ च सन्ततिम्‌ ॥ २४ 
भारावतरणार्थाय ममैव भगवानिमम्‌। 
अंशेन लोकमायातः प्रसादसुमुखः प्रभो ॥ २५ 
व कर्ता च विकर्ता च सहतां प्रभवोञप्ययः 
जगता त्यै जगदुपः स्तूयतेउच्युत किं तव ॥ २६ 
्यपिवयापै क्रिया कर्ता कार्य च भगवान्यथा । 
सर्वभूतात्मधूतस्य स्तूयते तब किं तथा ॥ २७ 
परमात्मा च भूतात्य त्यमात्या चाव्ययो भवान्‌ । 
यथा तथा स्तुतिरनांथ किमर्थ ते प्रवते ॥ २८ 
प्रसीद सर्वभूतात्मन्नरकेण तु यत्कृतम्‌। 
तरक्षम्यतामदोषाय ल्वत्सुतस्त्वज्रिपातितः 
श्रीपरापर उवाच 

तथेति चोक्त्या धरणीं भगवान्धूतभावन: । 
रानि नरकावासाजग्राह मुनिसत्तम ॥ ३० 
कन्यापुरे स कन्यानां घोडशातुलविक्रयः । 
शताधिकानि ददृशे सहस्राणि महामुने ॥ ३१ 
चतुर्द्ठानाजा क्षाश्रयान्‌ षद्सहस्ोशष दृष्टवान्‌ । 

नियुतान्येकविशतिम्‌ ॥ ३२ 
ताः कन्यास्लांस्तथा नागास्तानध्वान टाका पुरीम्‌ । 
प्रापयामास गोबिन्दस्पद्यो नरककिङकरः ॥ ३३ 
ददृशे वारुणे छत्रं तवैव मणिपर्वतम्‌ । 
(आरोपयामास हरिर्गरडे पतगेश्वरे ॥ ३४ 
आरुहा च स्वयं कृष्णस्सत्यभामासहायवान्‌ । 
अदित्याः कुण्डे दातु जगाम त्रिदशालयम्‌ ॥ ३५ 


२९ 


पूवी ओोली--हे नाथ ! जिस समय वराहरूप 
घारणकर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय आपके 
स्पर्शले मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
आणहे मुझे यह पुष दिया था और अब आपहीने इसको 
नष्ट किया है; आप ये कुण्डल लीजिये और अब इसकी 
सन्तानकी रक्षा कीजिये ॥ २४ ॥ हे अभो! मेरै ऊपर प्न 
होकर हो आप मेरा भार उतारनेके लिये आपने अशसे इस 
रोकने अवतीर्ण हुए हे ॥ २५ ॥ हे अच्युत ! इस जगत्के 
आप ही कर्ता, आप हो विकर्ता (पोषक) और आप ही 
र्ल (संहारक) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और लयके 
स्थान हैं तथा आप ही जगत्रूप हैं। फिर हम आपकी 
स्तुति किस प्रकार करें ? ॥ २६ ॥ है भगवन्‌ ! जब कि 
चाहि, च्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्यकूप आप ही है तब 
सबके आकू आपकी किस प्रकार सुति कौ जा 
सकती है ? ॥ २७॥ हे नाथ | जब आप ही परमात्मा, 
आप ही भूतात्मा और आप ही अब्यय जीवात्मा है 
हब किस बस्तुको लेकर आपको सुति हो सकती 
हे? ॥ २८ ॥ हे सर्वभूतात्मन्‌ ! आप प्रसन्न होये और 
इस नरु सम्पूर्ण अपराध क्षमा कजय । निष ही 
आपने आपने पको निर्दोष केके छिये हो स्वये 
मारा है ॥ २९॥ 

औपराशरजी बोले--है मुनिश्रे्ठ | तनक 
भगवान्‌ भूतभावनने पृचिवीले कहा--"तुमहारी इच्छा 
पूर्ण हो” और किए नरकासुरके महले नाना प्रकारके रल 
लिये॥ ३० ॥ हे महामुने ! अतुलविक्रम श्रीभगवान्‌ 
जरकासुरके कन्यान्त:पुरमे जाकर सोलह हजार एक सो 
कन्याएँ देखी ॥ 3९ ॥ तथा चार दाँतवारे छः हजार 
गजे और इक्षीस लाख काप्बोजदेशीय अथ 
देखे ॥ ३२॥ उन कत्याओं, हाथियों और धोड 
श्रोकृष्णचन्द्रने नरकासुरके सेवदर तुरन्त ही द्वारका पुरी 
बहुँचवा दिया ॥ ३३ ॥ 

दतर भगतानते करुणका छत्र और गणित देखा 
उन्हें उठाकर उन्होने पश्चिणज गरुडपर रस लिया ॥ ३४। 
और सत्यभामाके सहित स्वयं भी उसीपर चढ़कर 
अदितिके कुष्डल देनेके लिये खर्णलोकको गये ॥ ३५॥ 


क क काकडे 
इति शरविष्णुपुणणे पञ्चमेञ्शो एकोनत्िशोञ्यायः ॥ २९ ॥ 


—~— 
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औविष्णुपुराण 
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तीसवाँ अध्याय 
'घारिजात-हरण 


ऑफर उकच 
गरुड़ो वारुण छत्रं तथैव मणिपर्वतम्‌ । 
सभार्यं च हषीकेश लीलयैव वहन्ययौ ॥ १ 
ततददाङ्चमुपाध्यासीतवर्गहारगतो हरि: । 
उपतस्थुस्तथा देवास्सार्ष्यहस्ता जनार्दनम्‌ ॥ २ 
स देवैरर्चितः कृष्णो देवमातुर्निवेशनम्‌ । 
सिताभ्रशिखराकार॑ प्रविश्य दृरोऽदितिम्‌॥ ३ 
स ताँ प्रणम्य झक्रेण सह ते कुष्डलोत्तमे । 
ददौ नरकनाझं च शशंसास्यै जनार्दन: ॥ ४ 
ततः प्रीत जगन्पाता धातारं जगतां हरिम्‌ । 
तुश्षवादितिरव्यप्रा कृत्वा त्मवणं मनः॥ ५ 


अदितिक्याच 
नमलो_ पुष्डरीकाक्ष_ भक्तानाभभवहुर। 
सनातनात्पन्‌ स्वात्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन ॥ ६ 
अणेतर्पनसो बु्धेिदरियाणां गुणात्मक । 
हदि स्थित॥ ७ 


सितदीर्घादिनिइशेषकल्पनापरिवर्जित 
नाधित लित ॥ ८ 


र का 'राजिरहो वायुरम्यु च। 
तथाच्युत॥ ९ 
सर्गस्थितिविनाशानां कर्ता कर्तुपतिर्भवान्‌ । 


देवा दैत्यास्तथा यक्षा राक्षसास्सिद्धप्रगाः 
कृष्पाण्डाक्ष पिज्ञाचाक्ष ग्वा मनुजास्तथा 
पशवश्च मृगाश्चैव पतङ्गाश्च सरीसृपाः । 
वृक्षगुल्पलता बहव्यः समस्तास्तृणजातयः ॥ १२ 
्यूला मध्यास्तथा सक्षारा ये । 
देहभेदा भवान्‌ सर्वे ये केचित्युगलाअया: । 
माया 


_तवेयमज्ञातपरमार्थातिमोहिनी । 
अनात्पन्यात्मविज्ञान यया मूढो निरुद्ध्यते ॥ १४ 


१३ 


श्रीपराशरजी खोले--पक्षिरज गरुड उस 
चारण, मजिपर्त और सत्यभामाके सहित श्रीकृष्ण- 
चक्क लीलाले ही लेकर चलने लगे ॥ १ ॥ सके वार 
पर पहुंचते ही ओहरिने अपना शेख बजाया । उसका ब्द 
सुनते हो देवगण अर्थ लेकर भगवान्‌के सामने उपस्थित 
हुए॥ २॥ देवताओसे पूजित होकर श्रीकृष्णचनदरजीने 
देवमाता अदितिके श्वेत मेपशिखरके समान गृहमे आकर 
उनका दर्शन किया ॥ ३ ॥ तब जमाने इरे साथ 
देखमाताको प्रणामकर उसके अत्युत्तम कुण्डल दिये और 
उसे नर्क-बधका वृतान्त सुनाया॥४॥ तदनन्तर 
जगग्पाला अदितिने प्रसन्रतापर्वक तमय होकर जगद्धाता 
हरो अज्यप भावे सुति की ॥ ५॥ 

अदिति बोली-- हे कमलनयन । हे भक्तोको अभय 
केवाले | हे सनातनस्करूप ! हे सर्वात्मन्‌। हे 
भूतस्ककूप ! हे भूतभावन । आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ हे 
मन, याड और इन्दरयोके रचयिता ! हे गुणस्थकप । हे 
्ितुणातीत ! हे सित ! हे शुदधसत्त्व । हे अच्तयांमिन्‌ ! 
आपको नमस्कार हे (७॥ हे नाथ । आप श्वेत, दौर् 
आदि सम्पूर्ण कल्पनाओसे रहित है, जनाद विकास 
पृष हैं तथा स्प्ादि अवस्थात्रयसे परे है; आपको 
नमसकार है ॥ ८ ॥ है अच्युत ! सख्या, रात्र, दिन, भूमि, 
आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार 
ये सब आप ही हैं॥ ९॥ 

हे ईश्वर ! आप बहा, विष्णु और शिवनामक अपनी 
सूर्तियोंसे जगत उत्पत्ति, स्थिति और नाशके कर्ता है 
तथा आप कर्ताओके भी स्वामी हे ॥ १० ॥ देवता, दैत्य, 
यक्ष, रक्ष, सिड, पत्र (नाग), कृष्पाष्ड, पिशाच, 
गन्धर्व, मनुष्य, पशु, मृग, पतङ्ग, सरीसृप (साँप), 
अनेको वृक्ष, गुल्म और लाएं, समस्त तृणजातियां 
तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जितने 
देह-भेद पुर्णल (परमाणु) के आश्रित हैं ते सब आप ही 
है॥११--१३॥ 

हे प्रभो! आपकी माया ही परभार्थतत्वके न 
नेवाले पुरुषोंको मोहित कस्नेवाली है जिससे मूढ 
पुर्व आनाये आतु करके अने पड़ जाते 


अ" ३०] 
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अखे स्मिति भावोऽत्र यत्पुसामुपजायते । 
अह ममेति भावो यत्मायेणैवाभिजायते । 

संसारमातुर्मायायास्तवेतन्नाथ चेष्टितम्‌ ॥ १५ 
यैः स्वधर्मपैर्नाथ नरैराराधितो भवान्‌ । 
ते तरत्यखिलामेता मायामात्मविमुक्तये ॥ १६ 


आराध्य त्वामभीप्सन्ते कामानात्मभवक्षयम्‌ । 


यदेते पुरुषा माया सेवेय भगवंस्तव ॥ १८ 
मया त्वे पुत्रकामिन्या वैरिपक्षजयाय च । 
आराधितो न मोक्षाय मायाविलसितं हि तत्‌ ॥ १९ 


गास यी चाञ्छा, 1 
४ स्वदोषजः ॥ २० 
तत्सीदाखिलजगन्पायामोहकराव्यय 


॥ 
अज्ञान॑ ज्ञानसद्धावभूतै भूतेश नाशय ॥ २१ 
iis ए ॥ 
गदाहस्ताय नम: ॥ २२ 
एततपश्यामि ते रूपं स्थूलचिह्वोपलक्षितम्‌। 
न जानामि परं यते प्रसीद परमेश्वर २३ 


अपार उवाच 
अदित्यैवं स्तुतो विष्णु: प्रहस्याह सुरारणिम्‌ । 
माता देवि त्वमस्माकं प्रसीद वरदा भव ॥ २४ 


अदितिरुवाच 
एवमस्तु तथेच्छा ते त्वमशेषैस्सुरासुर:। 
अजेयः पुरुषव्याप्र मर्त्यलोके भविष्यसि ॥ २५ 
औपयशर उवाच 


।: कृष्णस्य पत्री च झक्रपत््यासहादितिम्‌ । 
सत्यभामा प्रणम्याह परसीदेति पुनः पुनः ॥ २६ 
अदितिर्वाच 


च 
मठासादान्न ते सुश्च जरा वैरूप्पमेल खा । 
भविष्यत्यनक्द्याङ्गि सुस्थिरै नवयौवनम्‌ ॥ २७ 


२१४ हे नाथ ! पुरुषको जो अनालामे आलयुरि 
और 'चै-मेरा' आदि भाव आयः उत होते है वह सब 
आपको जगज्जननी मायाका ही विलास है ॥ १५॥ हे 
जाथ ! जो खधर्मपरायण पुरुष आपी आराधना करते है 
चे अपने मोक्षके लिये इस सण मायाको पार कर जाते है 
॥ १६ ॥ जहा आदि सम्पूर्ण देवगण तथा मनुष्य औ 
फश आदि सभी विष्युमायारूप महान्‌ आवर्ते पडका 
रूप अन्धकारले आवृत है ॥ १७॥ हे भगवन्‌ 
£ ज और मरणके चक्रे पढ़े हुए ये पुरुष जीवके 
भव-बन्धनको नष्ट करनेचाले आपकी आराधना करके भी 
जो जाना प्रकारकी कामनाएँ ही मागते है यह आपकी माया 
हो है ॥ ६८ ॥ मैंने भी पुकी जयकामनातो तुक 
पराजित केके लिये हौ आपकी आताधना क है, मोद 
लिये नहीं। यह भी आपकी मायाका ही विलास 
है १९॥ पुण्यहीन पुर्षोको जो कल्पयक्से भी कौपीन 
और आच्छादन-वखमात्रकी ही कामना होती है यह उनक 
कर्म-दोष-जन्‍्य आपराध ही है ॥ २० ॥ 

हे अस्िलजगन्पाया-सोहकारी अव्यय प्रभ | आप 
पस होइये और हे भूत ! "मै जञानबान्‌ तै' मरे इस 
अज्चानको न कोजिये ॥ २९॥ हे चक्रपाणे | आपके 
नमस्कार है, हे. रधर । आपको नमस्कार है; ह 
गदाधर ! आपको नमस्कार है; हे संखपाणे | हे विणो ! 
अको बारम्बार नमस्कार है॥ २२ ॥ गै सूल थिह 
अतीत होनेवाले आपके इस कपको ही देखती है; आपके 
वास्तविक परस्बरूपक मै नही जानती; हे परमेश्वर ! आप 
असल होहये ॥ २३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले अदिति इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हैसकर 
जो “हे देवि ! तुम तो हमारी माता हो; तुम पस 
सोकर हमे वरदाचिनी होओ” ॥ २४ ॥ 

अदिति खोली--हे पुरूषसिह | तुही इच्छा 
पूर्ण हो। तुम मर्त्वलोकमे सम्पूर्ण सुस अजेय 
झोंगे॥२५॥ 

शरोषरा्रजी बोले--तदन्तर शक्रपत्री शाचे 
सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुन- पुन. प्रणाम 
करके कहा--”माता ! आप प्रसन्न होइवे” ॥ २६॥ 
अदिति बोली--हे सुन्दर भृकुटिवाली ! मेरी 


१- दीपबिबीम्‌ 


विष्णुपुराण 


[ अ ३० 


पा उवाच 
अदित्या तु कृतानु देवराजो जर्नादनम्‌ । 
यथावतपूजयामास बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ २८ 
शची च सत्यभामाचे पारिजातम्य पुष्पकम्‌ । 
न ददौ मानुषीं मत्वा स्वयं पुष्वैरलकूता ॥ २९ 
ततो ददर्श कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान्‌ । 
देवोद्यानानि हद्यानि नन्दनादीनि सत्तम ॥ ३० 
ददर्श च सुगन्धाढ्यै मञ्जरीपुञ्चधारिणम्‌ । 
नित्याह्मादकर॑ ताप्रबाल्पल्लवशोभितम्‌ ॥ ३१ 
मध्यमानेऽमृते जाते जातरूपोपमत्वचम्‌ । 
पारिजात जगन्नाथः केशव: केशिसूदनः ॥ ३२ 
तुतोष परपप्रीत्या तरुाजमनत्तमम्‌। 
ते दृट्ठा प्राह गोविन्द सत्यभामा ्विजोम । 
कस्मात्र द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादपः ॥ ३३ 
यदि चेद सत्यं तयम प्रियेति मे । 
मदेहनिष्कुटार्थाय तदयं नीयतां तरु: ॥ ३४ 
न मे जाम्बवती तादुगभीष्ठा न च रुक्मिणी । 
सत्ये यथा त्वमित्युक्त लया कृष्णासकृ्ियम्‌॥ ३५ 
सत्यं तद्दि गोविन्द नोपचारकृते मम । 
तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेहविभूषणम्‌ ॥ ३६ 
बिभ्रती पारिजातम्य केशपक्षेण मञ्जरीम्‌ । 
सपत्रीनामह मध्ये शोभेयमिति कामये ॥ ३७ 
पा उवाच 
इत्युक्तस्स प्रहस्यैनां पारिजातं गरुत्यति । 
आरोपयामास हरिस्तमचु्वनरक्षिणः ॥ ३८ 
भो शाची देवराजस्य महिषी तत्परिग्रहम्‌ । 
पारिजातं न गोविन्द हरतुमहसि पादपम्‌ ॥ ३९ 
उत्प्नो देवराजाय दत्तस्पो5पि ददौ पुनः । 
महिष्यै सुमहाभाग देव्यै शच्यै कुतूहलात्‌ ॥ ४० 
शाचीविभूषणार्थाय देदवैरमृतमन्धने । 
त्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वैनं गमिष्यसि ॥ ४१ 


कूपे तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपा व्याप्त न होगी । हे 
अनिन्दितङ्षि ! तेय नवयौबन सदा स्थिर रहेगा ॥ २७॥ 

आऔपराझरजी खोले--तदनन्तर अदितिकी आसे 
देवराजने आत्यन्त आदर सत्कारके साथ श्रीकृष्णचन््रका 
पून किया ॥ २८ ॥ किन्तु कलपवृ पुसे अलक्त 
उन्द्ाणीने सत्यभामाको मानुघी समझकर खे पुष्प न 
(दिये ॥ २९ ॥ है साधष तदनत्तर सत्यभामाके सहित 
ऑकृष्णचन्‍्ने भी देवताओकि नन्दन आदि मनोहर 
उद्यानोको देखा ॥ ३० ॥ वहार केसिनिपूदन जगाथ 
अ्रैकृष्णने सुगन्धपूर्ण मञ्जरी-पु्चथारी, नित्याहादकारी 
और ताश्रर्ण बाल फ्लॉसे सुशोभित, अमृत-मन्धनके 
समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी खलवाल पारिनात-वृक्ष 
देखा॥ ३१-३२॥ 

हे दिजो्तम | उस अत्युत्तम ृद्दाजको देखकर परम 
तरा सत्यभामा अति प्रस हुई और रोके 
जोली--*हे कृष्ण ! इस वक्षो द्वारकापुरी क्यों नहीं रे 
चलते ? ॥ ३३ ॥ यदि आपका यह खचन फि 'तुम ही 
जेरी असत जाहो सत्य है तो मेरे गृहोचानमे गारक 
छिये इस पक्षको के निय ॥ ३४ ॥ हे कृष्ण | आपने 
कई बार मुझसे यह प्रिय वाक्य कहा है कि 'हे सत्ये । मुझे 
सू जिती प्यारी है उतनी न जाम्बवती है और न किमी 
हो ॥ ३५ ॥ हे गोतिन्द । यदि आपका यह कथन सत्य 
है केबल मुझे चहत्अना ही नही है--तो यह पारिजात- 
वृ मे गृहका भूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी ऐसी इच्छा है कि 
चैं अपने केशा-कल्पोे पारिआत-पुष्प गकर अपनी 
अन्य सपनम सुगोभित होड” ॥ ३७॥ 

औरपराकझरजी ओोले--सत्यभामाके इस प्रकार 
 कहनेपर हिने हैसते हुए उस पारिजात यक्षो गडप 
रख लिया; तब नन्दनवनके रक्षकोनि कहा-- ॥ ३८ ॥ 
न्हे देवराज इरी पत्नी जो महारानी राची 
है यह पारिजात-वृक्ष उनकी सम्पति है, आप इसका हरण 
न कीजिये ॥ ३९ ॥ ्षौर-समुदरसे उतपन्न होनेकै अन्तर 
यह देवराजको दिया गया था: फिर हे महाभाग ! देबराजने 
कुदूहलवज्ञ इसे अपनी महिषी शचीदेवीको दे दिया है 
॥४०॥ समुट-मन्धनके समय शाचोको विभूषित 
सके लिये ही देवताओे इसे उत्पन्न किया था; इसे 
लेकर आप कुशल्पूर्वक नहीँ जा सकेंगे ॥४९॥ 


अ९ ३८] 


पञ्चम अंश 


३९१ 


देवराजो मुखब्रेक्षी यस्यास्तस्था: 
मोढ्यात्ार्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि को ब्रजेत्‌ ॥ ४२ 
अवश्यमस्य देवे निष्कृति कृष्ण यास्यति । 
वज्लोद्यतकर॑ शक्रमनुयास्यन्ति चामराः ॥ ४३ 
तदलं सकलैदेवैर्विपहेण तवाच्युत । 
विपाककटु यत्कर्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४४ 
र जाच 
इत्युक्ते तैरुवाचैतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी । 
का शची पारिजातस्य को वा शक्रस्सुराधिपः ॥ ४५ 
सामाऱ्यसपर्वलोकस्य यद्ोषो;पृतपन्थने । 
समुत्पन्नस्तरु: कस्मादेको गृह्णाति वासवः ॥ ४६ 


्ाहमहागवादुणङ्येनमथो झी । 
ततकध्यतामलं कषाया सत्या हारयति दुम्‌ ॥ ४८ 
कथ्यतां च दुत गत्वा पौलोम्या बचने मम । 
सत्यभामा बदत्येतदिति गर्वोद्धताक्षरम्‌ ॥ ४९ 
यदि तवं दयिता भर्तुयदि वश्यः पतिस्तव । 
हरतो वृक्षे तत्कारय निवारणम्‌ ॥ ५० 
जानामि ते पति शक्कं जनामि त्रिदश्वरम्‌ । 
पारिजातं तथाप्येन॑ मानुषी हारयामि ते ॥ ५१ 
पटपर जाच 
युक्ता रक्षिणो गत्ता झच्या: प्रोचुर्यधोदितम्‌। 
भुला चोत्साहयामास शची शक्र सुराधिपम्‌ ॥ ५२ 
ततस्समस्तदेवाना सैन्ये: परिवृतो हरिम्‌ । 
ययौ पारिजातार्थमिनद्रो योद ढिजोत्तम ॥ ५३ 
ततः परिघनिशि्ञगदाञूलबरायुधाः । 
बभूवुखिदशास्सज्ञाः शक्रे वजरकरे स्थिते ॥ ५४ 
तो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि स्थितम्‌ । 
शक्रं देवपरीवारं युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ५५ 
अकार शङ्खनिर्घोष दिशश्शब्देन पूरयन्‌। 
सुमोच झरसङ्कातान्सहरूयुतशर्शितान्‌ ॥ ५६ 


देवराज भो जिसका प देखते रहते है उस चीर 
सम्पति इस पारिजातकी इच्छा आप मूढताहीसे करते है; 
इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है ? ॥ ४२ ॥ 
हे कृष्ण ! देवराज इन्द्र इस वृक्षका बदला चुकानेके लिये 
अवश्य ही वतन लेकर उद्यत होंगे और फिर देवगण भी 
अवस्य ही डनका अनुगमन के ॥ ४३॥ अतः हे 
अच्युत ! समस्त देवताओके साथ रार बढ़ानेसे आपका 
कोई लाभ नही; कोकि जिस कर्मका परिणाम कु होता 
३, पष्डितजन उसे अच्छा नहीं कते" ॥ ४४॥ 

परासरी घोल्क--उद्यान-रक्षकोकि इस प्रकार 
कनेर सलगधामाने अत्यन्त कड होकर कहा-_ "दाची 
आवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कौन होते 
है ? ॥ ४५ ॥ यदि यह अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न दु 
है, ले सबकी समान सम्पति है । अकेला इ ही इसे 
छे सकता है? ॥ ४६ ॥ ओर बनरक्षको । जिस प्रकार 
( सुटे उत्पन्न हुए ] मदिरा, चन्द्रमा और लक्ष्सीका 
सब लोग समाततासे भोग करते है उसी प्रकार 
वारिजातन्वृक्ष भी सभीकी सम्पति है ॥४७॥ यदि 
पिके बाहुबलसे गर्थि होकर साथीने ही इसपर अपना 
अधिकार जमा रख है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस 
वृक्षको हरण करकर लिये जाती है, तष शमा करनेकी 
आवश्यकता नहीं है ॥ ४८ ॥ अरे सालियो ! तुम तुल्त 
आकर मेरे ये शब्द झचीसे कहो कि सत्यभामा अतयत 
'सर्वपूर्वक कड़े अक्षरोमे यह कहती है कि यदि तुम अपने 
पतिको अस्यत यी हो और ये तुम्हारे बशोभूत है तो मेरै 
पतिको पारिजात हरण कलेले रेके ॥ ४९-५०॥ मैं 
होर पति शाको जानती हैँ और यह भी जानती हूँ कि ते 
देवताओके सायी हैं तथापि मैं मानवी ही तुरे इस 
ारिजात-वृक्षको लिये जाती हूँ” ॥ ५१॥ 

औरपराज्रजी खोल सत्यभामाके इस प्रकार 
'कहनेपर सनरक्षकोने झाचीके पास जाकर उससो सम्पूर्ण 
कृत्त ज्यो-का-त्यो कह दिया । यह सब सुनकर झचीने 
अपने पति देवयज इन्द्रको उत्साहित किया ॥ ५२ ॥ हे 
डिजोतम ! तब देवराज इन्द्र पारिजात-वृक्षको घुड़ानेके 
लिखे सम्पूर्ण देवसेनाके सहित श्रीहरिसे लड़नेके लिये चळे 
॥ ५३ १ जिस समय ले अपने हाथमे चन्न लिया उसी 
समय सम्पूर्ण देवगण परिष, निर्खिशा, गदा और शूळ 
आदि अस्तर-स्तोसे सुसज्जित हो गये ॥ ५४ ॥ तदनन्तर 
देतेस घिरे हुए ऐवताकढ इन्द्रको यरे लिये उद्यत 
देख गोद सम्पूर्ण दिज्ञाओंको शब्दायमान करते 


पृथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥ ६० 
शिबिको च घनेशस्य चक्रेण तिलझो विभुः 


साध्या विश्ेः् परुतो गन्यर्वाजचव सायकैः । 
शार्ह्रिणा प्रेरितिरस्ता व्योभ्नि झाल्मलितूलवत्‌ ॥ ६३ 
गरुत्पानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च नखाङुरैः । 
भक्षयंस्ताडयन्‌ देवान्‌ दारयंक्ष चचार वै ॥ ६४ 
ततश्शरसहस्रेण देदेन्द्रमधुसूदनौ । 
परस्परं ववषति धाराभिरिव तोयदौ ॥ ६५ 
ऐरावतेन गरुडो युयुधे तत्र सङ्कले। 
देवैस्समस्तरयुँयुधे शक्रेण च वि» म्‌ ne 
भिन्नेष्शेषवाणषु झखेइखेषु च त्वरन्‌ 
जप्राह बासवो र॑ कृष्णाक्षक॑ सुदर्शनम्‌ ॥ ६७ 
ततो हाहाकृतं सर्व त्रैलोक्य द्विजसत्तम। 
वग्रचक्रकरो दृष्टा. देवराजजनारदनौ ॥ ६८ 
क्षिं वत्रमथेन्रेण जग्राह भगवान्हरिः । 
न मुमोच तदा चक्रे शक्रे तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ६९ 
प्रणष्टवञ्रं देवेन्द्रं गरुडक्षतवाहनम्‌ । 
सत्यभामाद्रवीद्वीर पलायनपरायणम्‌ ॥ ७० 
लकये न ते युक्तं झचीभर्तु: पलायनम्‌ । 
पारिजातस्रगाभोगा त्वामुपस्थास्यते झी ॥ ७१ 


अख-शाख जोड़े ॥ ५७॥ 
िल्मेकीके स्वामी श्रोमधुसूदनने देबताओंके छोडे हुए 


पाशको खीचकर अपनी चोंचसे सपे वेके समान 
हो टुकङे कर डाले ॥ ५९॥ श्रीदेबकी- 
केके हुए दण्डको अपनी गदासे छण्ड- 
कर पृधिवीपर गिरा दिया ॥६०॥ कुवेरके 


FEE] 
11! 


(कर जिस प्रकार दो मेष जलकी धाराएँ बरसत हों 
उसी प्रकार देवराज इन्द्र और मधुसूदन एक दूसरेपर 
बाण बरसाने लगे ॥ ६५ ॥ उस युद्धने गरदी ऐशावतके 
साथ और कृष्णन एक तथा सम्पूर्ण देवता ऑके साथ 
लड़ रहे थे॥६६॥ सम्पूर्ण बाणोके चूक. जाने और 
आस खोके कट जानेपर इतने शीधरतासे बन्न और 
कृष्णे सूदर्शनचछ्र हाथमे लिया॥ ६७ ॥ हे त्रे ! 
उस समय सम्पूर्ण बिलम इन्द्र और कृष्णचन्द्रको 
क्रमशः वन्न और चक्र लिये हुए देखकर हाहाकार मच 
जया ॥ ६८ ॥ श्रीहरि इनके छोड़े हुए कत्रको अपने 
हाथोंसे पकड़ लिया और खयं चक्र न छोड्कर इनसे 
कहा अरे, ठहर !”॥ ६९ ॥ 

इस प्रकार व छिन जाने और अपने बहन ऐशवतके 
गुदा झत-विद्वत हो जानेके कारण भागते हुए योर 
इसे सत्वभामाने कहा-- ॥ ७० ॥ “ हे लोकेश | तुम 
जाके पति हो, तुम्हे इस प्रकार युद्धे पीठ दिखलाना 
उचित नही है। तुम भागो मत, पारिजत.पुष्योकी मालासे 
विभूषिता होकर रचो शी हो रे पस आयेगी ॥ ७६ ॥ 


आ*३० ] 


पञ्जप अज्ञ 


३९३ 


'कौदृशं देवराज्ये ते पारिजातखगुन््वलाम्‌ । 
अपश्यतो यथापूर्व प्रणयाभ्यागतां झचीम्‌ ॥ ७२ 
अलं शक्र प्रयासेन न व्रीडां गन्तुमर्हसि । 
नीयतां पारिजातोऽयं देवास्सन्तु गतव्यथाः ॥ ७३ 
पतिगर्वावलेपेन जहुमानपुरस्सरम्‌ । 
न ददर्श गृहं यातामुपचारेण माँ शची ॥ ७४ 
खरीत्वादगुरुचित्ताहं॑ स्वभर्तृश्लाघनापरा । 
ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम्‌ ॥ ७५ 
तदलं पारिजातेन परखेन हतेन मे। 
रूपेण गर्विता सा तु भर्त्र का खी न गर्विता ॥ ७६ 
औपरादर उवाच 

इत्युक्तो वै निववृते देवराजस्तया द्विज । 
आह चैनापलं चण्ड सस्यु: लेोक्तिविस्तर: ॥ ७० 
न आपि सर्गसंहारस्थितिकर्ताखिलस्य यः । 
जितस्य तेन मे ब्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥ ७८ 
यस्पाजगत्सकलमेतदनादिमध्या- 

द्यस्मिन्यतक्ष न भविष्यति सर्वभूतात्‌ । 
ेनोद्भवप्रलयपालनकारेणन 


ब्रीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य ॥ ७९ 


सकलभुवनसूतिमूर्तिसल्पाल्पसृक्ष्मा 
विदितसकलवेदैशाँयते यस्य नान्यैः । 

तमजमकृतमीशं शाश्वत स्वेच्छयैन॑ 
जगदुपकृतिमत्यै को विजेतु समर्थः ॥ ८० 


अब अेमवरा आपने पास आयी हुई शचीको पहलेकी 
अति पारिजात-पुष्पकी माले अहल न देखाकर तुम 
'देवशजत्वका जया सुख होगा ? ॥ ७२ ॥ हे सत्र ! अन 
तुम्हे अधिक प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम 
सक्कोच मत करे; इस पारिजात-्वृक्षको ले जाओ । इसे 
(कर देवगण सत्तापरहित हाँ ॥७३ ॥ अपने पतिके 
आहुबलसे अत्यन्त गर्विता दाचीने अपने घर जानेपर भी 
मुझे कुछ अधिक सम्पानन्ै ष्टे नही देखा था ॥ ७४॥ 
खी होनेसे मेरा चित भी अधिक गब्धीर नहीं है, इसलिये 
कैन भो अपने पतिका गौरव प्रकट करके लिये ही तुमसे 
यह लडाई ठानी थी ॥ ७५ ॥ मुझे दूसरेकी सम्पत्ति इस 
पारिजातको ले जानेकै क्या आव्यकता है? झाची 
आपने रूप और पतिके कारण गर्विता है लो ऐसी कौन-सी 
खो है जो इस प्रकार गीली न हो?” ॥ ७६ ॥ 

शपराडारजी योले--हे हिज ! सत्यभापाके इस 
प्रकार कहनेपर देवराज लौट आये और बोले--"हे 
भित ! मै तुम्हारा सहद दै, अतः मेरै लिये ऐसी तैमनसप 
बढ्नेवाली उक्तियोकि विस्तार करनेका कोई प्रयोजन नहीं 
है ? ॥७७ ॥ जो सम्पूर्ण जगती उत्पत्ति, स्थिति और 
संहार करनेवाले है उन विश्वरूप प्रभुसे पराजित होने धी 
मुझे कोई सङ्कोच नहीं है॥७८॥ जिस आदि और 
मध्यरहित प्रभुले यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें 
यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अनते यह न 
रहेगा; हे देवि ! जगतूकी उत्पति, प्रलय और पालनके 
'कारण उस परमा ही परास्त होने मुझे कैसे लज हो 
सकती है ? ॥ ७९ ॥ जिसकी अत्य अल्प और सूक्ष्म 
मूर्तिको, जो सम्पूर्ण जगतो उत्पन्न करनेवाली है, सम्पूर्ण 
जैदोको जाननेवाले अन्य पुरुष भी नही जान पाते तथा 
जिसने जगत्के अप्कारके लिये अपनी इच्छासे ही 
मुय धारण किया है उस अजना, अकता और नित्य 
इको जौतनेमे कौन समर्थ हे ?" ॥ ८० ॥ 


fe 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चे त्रि्ोऽ्यायः ॥ ३० ॥ 


fase 


३९४ 


ओऔिष्णुपुराण 


(०३१ 


इकतीसवाँ अध्याय 
भगबानका ड्वारकापुरोमें ललौटना और सोलह हजार एक सौ कन्याओंसे विवाह करना 


अपण उवाच 
संस्तुतो भगवानित्थे देवराजेन केशव: । 
परहस्य भावगम्भीरमुवाचेन्द्रे दिजोत्तम ॥ १ 


कृष्ण उजज 
देवराजो भवानिनद्रो वयं मर्त्या जगत्पते । 
क्षर्तव्य॑ भवतेबेदमपराधं कृतं मम ॥ 
पारिजाततरुक्षायं नीयतामुचितास्पदम्‌ । 
गृहीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌ ॥ 
वज्र चेद गृहाण त्यै यदत परहितं त्वया । 
तवैवैतठाहरणं शक्र वैरिबिदारणम्‌ ॥ 


इना 
विषोहयसि मामीश पर्तयोरहाभिति कि कटन्‌ । 
जानीपस्त्या भगवतो न तु सूक्षमविदो ययम्‌ ॥ 
योऽसि सोऽसि जगत्ाणप्रकृलो नाथ संस्थितः । 
जगतशशल्यनिष्कपं करोष्यसुरसूदन ॥ 
नीयतां पारिजातो कृष्ण वती पुरीम्‌ । 
लोके वया परे नाय संस्थास्यते भुवि ॥ 
देव देव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाभुज । 
शङ्खचक्रगदापाणे क्षपस्वैतदव्यतिक्रमम्‌ ॥ 


आपर उवाच 
तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम भुवं हरिः । 
असक्तः सिद्धगनध्ैः स्तूयमानः सुरर्षिभिः ॥ 
ततश्शङकमुपध्याय द्वास्कोपरि संस्थितः । 
हर्षमुत्पादयामास दवारकावासिनां दविज ॥ १० 
अवतीर्याध गरुडात्पत्यधामासहायबान्‌ । 

निष्कुटे स्थापयामास पारिजातं महातरुम्‌ ॥ ११ 
यमध्येत्य जनस्सर्वो जाति स्मरति पौर्विकीम्‌ । 

स्यते यस्य पुष्परथो त्रियोजनम्‌ ॥ १२ 


र 


३ 
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पराजी खोले--हे हिजोत्तम ! ! इकने जय इस 
प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्धीर भासे 

हैते हुए इस प्रकार बोले-- ॥ १॥ 
लेहे जगतपते! आप देवराज इन्र 


भीकृच्णजी' 
है और हम मरणधर्मा मनुष्य है। हमने आपका जो 
अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २ ॥ मैंने जो यह 
पारिजातन्वृक्ष रिया था इसे इसके योग्य स्थान 
(तन्दनवन) को ले जाइये। हे शक्र । मैंने तो इसे 
सत्यभामाके कसे ही ले छिया था ॥ ३ ॥ और आपने 
जो वन्न फेका था उसे भी ले लौजिये, यकि हे शक्र | 
यह शाबुओको न्ट करनेवाला काख आपहीका है ॥ ४ ॥ 


सगुण स्वरूपको ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष् 
सक्को जाननेवाले नही है ॥ ५ ॥ हे नाथ ! आप जो है 
बह है, | हम तो इतना ही जानते कि ] हे दै्यदछत ! 
आप लोके तत्पर हैं और इस संसारके काटेको 
क्ल रहे हैं ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! इस पारिजात-तृक्षको 
आप द्वारकाफुरी के जाये, जिस समय आप मलोक 
छोड्‌ देंगे, उस समय बह भूक नही रहेगा ॥७॥ हे 
डेबदेब ! हे अगभाथ | हे कृष्ण | हे विष्ण! हे 
महाबाहो हे शङ्रक्रणदापाणे | मेरी इस ताको क्षमा 
कॉजिये ॥ ८॥ 

औपराझरजी बोले--तदनत्तर श्रीहरि देवराजसे 
तुर जैसी इच्छा है चैसा हो सही ऐसा कहकर सिर. 
व और टेवर्षिगणसे सतुत हो भूलोँकमे चले 
आये ॥ ९७ हे हिज ! डरारकापूरीकै ऊपर पहुंचकर 
ओकृष्णचन्द्रने [ अपने आनेकी सूचना देते हुए ] शद्ध 
| बजाकर द्वास्कावासियोंको आनन्दित किया ॥ १० ॥ 
| तदनन्तर सत्वभामाके सहित गरुङसे उतरकर उस 
'पार्जात-महावृक्यको [सत्पभामाके] गृहोखानमें लगा 
दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्योंको अपने 
रजक स्मरण हो आता है और जिसके पुसे 
'लिकल्बर हुई गर्थसे तीन योजनतक पृथिवी सुगन्धित रहती 


अ ३९] 


चकम अंश 


३९५ 


ततस्ते यादवास्सर्वे देहवन्धानमानुषान्‌ । 

ददृशुः पादपे तस्मन्‌ कुर्वन्तो मुखदर्शनम्‌ ॥ १३ 
किङ्करैस्समुपानीतं हस्यश्चादि ततो धनम्‌ । 

विभज्य प्रददौ कृष्णो बान्धवानां महामतिः ॥ १४ 
कन्याश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान्‌ ॥ १५ 
ततः काले शुभे प्रपते उपयेषे जनार्दनः 
ताः कन्या नरकेणासन्सर्वतो यास्समाहताः ॥ १६. 


निशासु च जगता तसा गेहेषु केशव: । 
उवास वित्र स्वासां विश्वरूपधरो हरिः ॥ २० 


है॥ १२॥ यादकोंने उस यृक्षके पास जाकर अपना 
मुख देखा तो उने अपना शरीर अमालुष दिसगी 
हिक ॥ १३ ॥ 

तदनतर महामति रकृष्णचन्द्रने नरकासुसके 
सेवकोडार ले हुए हाथी-घोडे आदि धनको अपने 
बन्यु बान्धवोमे वाट दिया और नरकासुरकी वरण की हुई 
ककन्याओको स्वयं ले लिया ॥ १४-१५ ॥ शुभ समय प्रा 
होनेपर श्रीजनार्दनने उन समस्त कन्याओकि साथ, जिन्हें 
जरकासुर बलात हर लाया था, विवाह किया ॥ १६ ॥ हे 
महामते । श्ोगोविन्दने एक हो समय पृथ पृथक 
भवनोमे उन सबके साथ विधिवत्‌ धर्मपूर्वक पाणिग्रहण 
किया ॥ १७॥ वे सोलह हजार एक सौ खियाँ थीं; उन 
सके साथ पाणिप्रहण करते समय श्रीमघुसूदनने इतने ही 
रूप बना लिये ॥ १८ ॥ है ते ! परतु उस समय प्रत्यक 
कन्या “भगवान्ले मेरा ही पाणिप्रहण किया है' इस प्रकार 
उन्हे एक ही समझ रही थी ॥ १९ ॥ हे विप्र | जगाखष्ट 
शिधरपधारी हि रात्रिके समय उत सभीके भरमि 
रहते थे॥ २०॥ 


—+— 


उति श्रोविषणुपुयणे पेरे एकिसो्यायः ॥ ३१॥ 


हट 


बत्तीसवाँ अध्याय 
उषा-चरिज 
र उवाच परारी खोले --रक्मणीके गर्भसे उत्म हु 
प्राया हरे: पुत्रा रुकिमण्यां कथितास्तव । भगबान्के ग्रधुप्न आदि पुरा वर्णन हम पहले ही कर 


भानुभौमेरिकाद्यांश्व सत्यभामा व्यजायत ॥ १ 
दीप्तिमत्ताप्रपक्षाद्या रोहिण्यां तनया हरेः । 
बभूवुजाम्बतत्यां च साम्बाद्या बलझालिन: ॥ २ 
तनया भद्नविन्‍्दाद्या नाग्रजित्यां महाबलाः । 
सङ्प्रामजिठाधानास्तु जैव्यायां च हरेस्पुता: ॥ ३ 
वृकाद्याअ सुता माद्रयां गात्रवठामुखान्सुतान्‌ । 
अवाप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिल्दाशज श्रुतादयः ॥ ४ 
अन्यासा चव भार्याणां समुप्पन्नानि चक्रिण: । 
अष्टायुतानि पुत्राणां सहल्लाणि शर्त तथा ॥ ५ 


चुके है; सत्वभामाने भानु और भौमेरिक आदिको जन्म 
दिया ॥ १॥ हरिके रोहिणोके गर्भे दौतिमान्‌ और 
पक्ष आदि तथा जाम्बनतीसो बलशाली साग्य आदि 
इल हुए ॥ २ ॥ चा्रजिती (सत्य) से महाबली भद्रवन्द 
आदि और शैव्या (मित्रविन्दा) से संप्रामजित्‌ आदि 
उतवत्र हुए ॥ ३ ॥ माडीसे चूक आदि, सक्ष्मणासे ात्रवान्‌ 
आदि तथा कालिन्दीसे शुत आदि पुत्रोका जन्य 
हुआ ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌की अन्य सिके 
ची आठ अयुत आठ हजार आठ सौ (अड्डासी हजार 
आठ सौ) पुर हुए॥ ५॥ 


३९६ 


ओयिष्णुपुराण 


अ" इ२ 


रपः प्रथमस्तेषां सर्वेषां रुविमणीसुत: । 
प्रद्युप्रादनिरुद्धोःभूद्रय़स्तस्पादजायत ॥ ६ 
अनिरुद्ध रणेषरुद्धो बले: पोरी महाबल: । 
उवा बाणस्य तनयामुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७ 
यत्र युद्धमभूद्धोरं हरिशङ्करयोर्हत्‌ । 
छि सह बाहूना यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥ ८ 
श उवाच 
कथं युद्धमभूदद्नहाननुषार्थे हरकृष्णयोः । 
कथं क्षयं च बाणस्य आहना कृतवान्हरिः ॥ ९ 
एतत्सर्वं महाभाग ममाख्यातु त्वसि । 
महत्कौतूहलं जातं कथां ओतुभिमा हो: 
औपरादाए उच 
उषा बाणसुता वित्र पार्वती सह शम्भुना । 
क्रीेडन्तीमुपलश्ष्योदी: स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम्‌ ॥ ११ 
ततस्थकलचित्तज्ञा गरी तामाह भामिनीम्‌ । 
अल्ममत्यर्थतापेन भ्रा त्वपि रैस्थसे ॥ १२ 
झ्युक्ता सा तया चक्रे कदेति पतिमात्मनः । 
को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती ॥ १३ 
कर्कुजज 
वैज्ञाखशुबब्ादश्यां स्प्रे योऽभिभवं तव । 
करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि भविष्यति ॥ १४ 
प्र उच 
तसथ तिथावुषास्व्ने यथा देव्या समीरितम्‌ । 
तथैवाभिभवं चक्रे क्रं च तत्र सा ॥ १५ 
ततः प्रबुद्धा पुरुषमपश््यन्ती समुत्सुका । 
क गतोउसीति निर्लजा ैतरेयोक्तती सखीम्‌ ॥ ९६ 
बाणस्य मन्त्री कुम्भाण्डइचित्लेखा च तत्सा । 
तस्यः सख्यभवत्सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते ॥ १७ 
यदा लजाकुला नास कथयामास सा सखी । 
तदा विश्वासमानीय सर्वमेवाध्यवादयत्‌ ॥ १८ 


इन सब पुश सकमणीनन्दन धुम सबसे बढ़े थे; 
असे अनिकद्धका जन्म हुआ और अनिरुड्धसे व 
उत्पन्न हुआ॥ € ॥ हे दिजोत्तम ! महाबली अनिस 
जुड़े किससे रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलिकी 
पोली एव नासु पुत्री उपासे विवाह किया था ॥ ७॥ 
उस वाहे हरि और भगवान्‌ शकरा घोर युद्ध हुआ 
था और श्रीकृष्णचन्द्रने बाणासुरकी सहर भुजाएँ काट 
डाली चीं॥८॥ 

औमैत्रेयजी 


आप मुझसे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहिये; मुझे श्रीहरिकी यह 
कथा सुननेका बड़ा कुलूहल हो रहा है ॥ १० ॥ 

श्रीपराशरजी बोले हे विभ ! एक आर गाएकी 
पी उने ओशकरके साथ पार्वतीजीव क्रीडा करती देख 
सूले भी अपने पतिके साथ रमण केकी इच्छा 
बी॥११॥ तय सर्वासतयींमिनी श्रीपार्वतीजीने उस 
सुकुमारोसे कहा---" तू अधिक सत्ता मत हो, यथासमय 
सू भी अपने पतिके साध रमण कोणी” ॥ १२॥ 
वार्वतीऔके ऐसा कहनेपर णाने मन-ही-मन यह सोचकर 
क्लि त जाने ऐसा कब होगा ? और मेरा पति भी कौन 
होगा ?' [इस सम्बन्धमे ] पार्वतीजीसे पूछा, तब 
पार्बतीजीने उससे फिर कहा-- ॥ १३॥ 

पार्वतीजी बोली--हे राजपुत्र | वैशाख शुक्ल 
दीक द्रो जो पुस्य स्मे तुझसे हठात्‌ सम्भोग 
कहे बही तेरा पति होगा ॥ १४७ 

आऔपराशरजी बोले--तदनन्र उसी तिथिको 
उको खप्रावस्थामे किसी पुरुषने उससे, जैसा 
शीन कहा था, उसी अकार सगणो किया और 
उसका भी उसमे अनुराग हो गया ॥ १५ ॥ हे मैत्रेय | तब 
उसके आद स्प्रे जगनेपर जन उसने उस पुरुणको न देखा 
तो यह उसे देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर अपनी 
सरको ओर लक्ष्य करके निर्लज्ञतापूर्वक कहने 
ूमी--“है नाथ ! आप कहाँ चले गये?” ॥ १६॥ 

जासु मती कुम्भाष्ड था; उसकी चित्रलेखा 
जामक्ी पुत्री थी, वह उवाकी सख थी, [ उपाका यह 
अल्प सुनकर ] उसने पूछा -- “चह तुम किसके विषयमे 
कह रहे हो ?” ॥ ९७॥ किलु जब लजावश उपाने उसे 
कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने [ सब बात गुपत 
रेका] विश्वास दिलाकर उस सब वृत्तात कहला 


अ" ३२] 


प्य अंस 


३९७ 


विदितार्था तु तामाह पुनश्वोषा यथोदितम्‌ । 
देव्या तथैव तापत यो युपायः कुरुञ्च तम्‌ ॥ १९ 
चित्रलेखोवाच 
दु्विशेयभिर्दै वक्त रु वापि न शक्यते । 
तथापि किश्चित्कर्तव्यमुपकारै प्रिये तव ॥ २० 
सप्ता्टदिनपर्यन्त॑ तत्कालः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
हत्युक्वाध्यत्तर गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌ ॥ २१ 
उदा 
ततः पटे सुरान्दैत्यान्गन्धर्वाञ्च प्रधानतः । 
मनुष्यांश्च विलिख्यास्थे चित्रलेखा व्यदर्शयत्‌ ॥ २२ 
अपास्य सा तु ग्धरवास्तथोरगसुरासुरान्‌ । 
मनुष्येषु ददौ दृष्टि तेप्रप्य्यकवृष्णिषु ॥ २३ 
कृष्णरामौ विलोक्यासीत्सुधूर्कनाजडेव सा । 
प्रदर्शन व्रीडादृष्टि निन्येज्यतो हिज ॥ २४ 
दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रपरतनये द्विज। 
दृष्टात्यरथवित्मसिन्या कजा क्कापि निराकृता ॥ २५ 
सोऽयं सोऽयभितीलुक्ते तया सा योगगामिनी । 
ि्नलेखाबरबीदनामुधां बाणसुतां तदा ॥ २६ 
किलेलेकन 
अयं कृष्णास पौत्रे भर्ता देव्या प्रसादित: । 
अनिरुद्ध इति ख्यात: प्रख्यात: प्रियदर्शन: ॥ २७ 
प्राप्रोषि यदि भर्तारमिम॑ प्राप्त त्वयाखिलम्‌ । 
वेशा पुरी पूर्व हारका कृष्णपालिता ॥ २८ 
तथापि यत्लाद्धर्तारमानयिष्यामि ते सखि । 
रहस्पमेतदवक्तव्य न कस्यचिदपि त्वया ॥ २९ 
अचिरादागमिष्यामि सहस्व विरहं मम । 
ययौ दवारवतीं चोषां समाश्वास्य ततः सरबीम्‌ ॥ ३० 


'लिया ॥ १८ ॥ चित्रलेशाके सव यात जान लेनेपर उपने 
जो कुड श्रीपार्वतीजीने कहा था बह भी उसे सुना दिया 
और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुनः समागम हो 
कले उपाय करो॥ ९ 
'शित्लेखाने कहा--हे प्रिये! तुमने जिस पुरषको देखा 
है उसे शो जानना धो बहुत कठिन है फिर उसे बलान या 
फच कैसे हो सकता है ? तथापि मै तुम्हा कुछ-न-कुछ 
अपकार लो करूँगी ही ॥ २० ॥ तुम सात या आठ दिनतक 
मेरी अतोक्षा करना--ऐसखा कहकर वह अपने रके भीतर 
गयौ और उस पुरुषको ढुँदनेका उपाय करने लगी ॥ २१॥ 
ओले--तदलत्तर [आठ-सात दिन 
पक्षत्‌लौटकर] चित्रकेखाने चित्रपटपर मुख्य-मुख्य देवता, 
दल, गन्धर्व और मनुष्योके चित्र लिखकर उपाको 
दिखालाये ॥ २२ ॥ तब उषे गन्धर्व नाग, देवता और दैत्य 
आदिको छोड़कर केवल मनुष्योपर और उनमें भी विशेषतः 
अन्धक मर वृष्णिवेश्ी यादकोपर ही दृष्टि दी॥ २३ ॥ हे 
दिल! रुप और कृष्णके चिर देखकर बह सुन्दर 
टिली र्से जत्‌ हो गयौ तथा परध देशकर 
उसने रजाबश अपनी दृष्टि हटा ली॥ २४॥ तत्त्‌ 
अधु्तनय प्रियतम अनिरद्धजीको देखते ही उस अतयतत 
वित्तरसितीकी मा मानो कही चली गयी ॥ २५॥ [वह 
खोल डठी]--'वह यही है, बह यही है।' उसके इस प्रकार 
कोपर योगगामिनी चित्रलेशाने उस बाणासुरकी कल्याले 
कहा--॥२६॥ 
शिकलेला बोली--देवोने प्रसन लोकर यह कृष्णका 
(त्र हौ तेरा पति निक्षित किया है; इसका नाम अनिरुद्ध है 
और यह अपनी सुत्दरताके लिये प्रसिद्ध है॥ २७॥ यदि 
दुहो यह पति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा 
लिया; किन्तु कृष्णचन्द्द्दारा सुरक्षित ट्वारकापुरीमै पहले 
अवेश ही करना कठिन है ॥ २८ ॥ तथापि हे ससि ! किसी 
उपायसे मै तेरै पतिको त्मऊंगी ही, तू इस गुम रहस्यको 
(कासे भी न करना ॥ २९ ॥ मै जी हो आउँगो, इतनी देर 
ते वियोगो सहन कर । अपनी सखी उणो इस प्रकार 
ढाडस बादर चित्रलेखा कपु गयी ॥ ३०॥ 


—+— 
इति श्रीविष्णुप॒णणे पञमे डानिशोजध्यायः ॥ ३२॥ 


et tiie 
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तैंतीसवाँ अध्याय 


भविष्यति विना युद्धं भाराय मम किं भुजैः ॥ २ 
शुर उच 
सयूरध्वजभङ्गस्तो यदा याण भविष्यति । 
पिशिताश्षिजनानन्द प्राप्यसे त्वे तदा रणम्‌ ॥ ३ 
औपरारर उवाच 
तत: प्रणम्य वरदं शम्भुमभ्यागतो गृहम्‌। 
सभ ध्वजमालोक्य हृ हर्ष पुनर्ययौ ॥ ४ 
एतरिमिब्लेब काले तु योगबिद्याबलेन तम्‌ । 
अनिरुद्धमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सराः ॥ ५ 
न्यान. पुरपध्येत्य रमाणे सहोषया । 
विज्ञाय रक्षिणो गत्वा झझसु्दैल्यधूपते: ॥ ६ 
व्यादि किङ्कराणा तु सत्यं तेन महात्यना । 
जघान परिष घोरमादाय परवीरहा ॥ ७ 
हतेषु तेषु बाणोऽपि रथस्थस्तद्धोद्याः । 
युध्यमानो यथाशक्ति यदुवीरेण निर्जितः ॥ ८ 
मायया युयुधे तेन स तदा मन्तिचोदितः । 
ततस्तै पन्नगाख्रेण बवन्ध यदुनन्दनम्‌॥ ९ 
द्वारवत्यां क्क यातोञ्सावनिरुद्धेति जल्पताम्‌ । 
यदूनामाचचक्षे तं बद्धं आणेन नारद: ॥ १० 
तं शोणितपुर नतं श्वा विद्याविदग्धया । 
योषिता अत्ययं जग्पुर्यादवा नामरेरिति ॥ ११ 
ततो गरुडमारुह्या स्मृतमात्रागत हृरिः । 
बलएःुप्रसहितो बाणस्य प्रययौ पुरम्‌॥ १२ 


बार 
जाणासुरे भी भगवान्‌ जिलोचनको प्रणाम करके कहा था 
कि हे देव ! विना युके इन हजार भुजाओंसे भुझे बढ़ा ही 
खेद हो रहा है ९॥ क्या कधी मेरी इन भुजाओंको 
सकल करलेवाल्य युद्ध होगा ? भल बिना युद्धके इन 
'भाररूप भुजाओंसे मुझे लाभ ही क्या है ?॥ २॥ 
और बोले--हे घाणासुर ! जिस समय तेरी 
स्यूर-चिह्रवाली ध्वजा टूट जायगी उसी समय तेरै सामने 


हुआ ॥ ४ ॥ इसी समय आपसाश्रेष्ठ चित्रलेशा अपने 
ओणबलसे अनिरद्धको बहा ले आयी ॥ ५ ॥ अनिकद्धको 
कन्यान्तःपुरे आकर उपाके साथ रमण करता जान 
अनत पको सम्पूर्ण कता दैत्यराज बाणासुरसे कह 
हिया ॥ ६ ॥ तब महाबीर बाणासुरने अपने सेवकोयो 
उससे युद्ध करनेकी आश दी; किंतु शु-दमन अनिरद्धने 
अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेनाको एक लोहमय 
दरस मार डाला ॥७॥ 

अपने सेवको मारे जानेपर बाणासुर अनिरुद्धको मार 
लेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने 
लगा; कितु अपनी इक युद्ध केप भी वह यवीर 
अतिस्दजीसे परास्त हो गया ॥ ८ ॥ तब बह मन्तियोकौ 
अत्णासे मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यहुनन्दन 
अतिरुदको नागपाझासे बाँध लिया ॥ ९॥ 

इधर द्ास्कापुरेमे जिस समय समस्त यादयोमे यह 
चर्चा हो रही थी कि ‘अनि कहाँ गये ?' उसी समय 
दक्षि नासदने उनके बाणासुरदवारा बध जानेकी सूचना 
(डौ ॥ १० ॥ जारदजीके मुखसे योगच निपुण युवती 
चित्रकेखढारा उन्‍हें शोणितपुर के जाये गये सुनकर 
|ऋदबोंको विश्वास हो गया कि देवताओंने उन्हे नह 
चुराया) ॥ ९९ ॥ तब स्मरणमा उपसिवत हुए गरुङपर 


* अबठक यादवगण यहीं सोच रहे ये कि पारिजात-हरणसे चिकुकर देवता ही अनिरुद्धको चुर के गये हैं। 
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पुखवेशे प्रमधेरयुद्धमासीन्यहात्यनः । 
ययौ खाणपुराभ्याशै नत्व तान्सङ्घय हिः 
ततस्त्रपादस्त्रिझिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्‌ । 
बाणरक्षार्थमध्येत्य युयुधे झ्द्यना ॥ १४ 
तद्धसमस्पर्शसम्भृततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात्‌। 
अवाप बलदेवोऽपि श्रपमामीलितेक्षण: ॥ १५ 
ततस्स युङ्यमानस्तु सह देवन झाङ्गिणा । 
वैष्णबेन ज्वरेणाशु कृष्णदेहान्रिराकृतः ॥ १६ 
नारायणभुजाघातपरिपीडनविह्लम्‌ । 
तै वीक्षय क्षम्यतायस्पेत्याह देवः पितामहः ॥ १७ 
ततश्च क्षानतपेवेति रचय तं वैष्णव ज्वरम्‌ । 
आल्मन्येब लय निन्ये भगवान्धुसूदनः ॥ १८ 
जर उवात 
मम त्यया समै युद्ध ये रसरिच्यन्ति मानवाः । 
चिज्वरासो भविष्यन्तीत्युवत्वा चने ययो ज्वर: ॥ १९ 
ततोउीन्भगवाऱयकव जिला नीला तथा क्षयम्‌ । 
दानवानां बलै क्ृष्णक्षूणणयामास लीलया ॥ २० 
ततस्समस्तसैन्येन दैतेयानां बलेस्सुतः । 
युयुधे शङ्करशैव कार्तिकेय्ञ शौरिणा ॥ २९ 
हरिशङकरोर्ुद्धमतीवासीत्सुदारुणम्‌ । 
चुक्षुभुस्सकला लोकाः शखाखंशुप्रतापिताः ॥ २२ 
प्रलयोज्यमशेषस्य जगतो नूनमागतः । 
मेनिरे त्रिदशास्त्र वर्तमाने महारणे ॥ २३ 


जुम्पकाखेण गोविद जुम्पयामास शङ्करम्‌ । 
ततः प्रणेशुदैतेया: प्रमथाश्ष समन्ततः ॥ २४ 
जुष्भाभिधूतस्तु हरो रघोपस्थ उपाविज्ञत्‌। 

न झक्ञाक ततो योदधु कृष्णेनाक्लिष्कर्मणा ॥ २५ 


गरुडक्षतवाहक्ष  प्रद्युज्राखोण पीडित: । 
कृष्णहुङ्कारनिर्धुतशक्तिक्षापययौ गुहः ॥ २६ 


१३ 


उक हरि चलराम और अदु सहित 'याणासुरको 
खजधानीये आये ॥ १२ ॥ नगरे घुसते ही उन तीनोका 
भगवान्‌ झक पार्षद प्रसधगणोंसे युद्ध हुआ; उन्हे 
नष्ट करके श्रीहरि ाणासुरको राजधानीकै समीप चले 
जये ॥ १३॥ 

तदनतर बाणासुसकी रक्षाके लिये तीन सिर और तीन 
देवाला माहेश्वर नामक महान्‌ ज्वर आगे बढ़कर 
भगवान लड़ने लगा॥ १४॥ [ ठस ज्वरका ऐसा 
अभाव था कि ) उसके फेके हुए भस्मे पसे सना हुए 
ओकूष्णचनके ररीस्का आलि करनेपर बलदेवजीने भी 
कथिल होकर नेत्र मै लिये ॥ १५ ॥ इस प्रकार भगवान 
जर्जर साथ [ उनके शे व्याप्त होकर ] युद्ध करत 
हुए उस मेष ज्वरो वैष्णव जये तुरंत उनके शरसे 
निकाल दिया ॥ १६ ॥ उस समय श्रीनारायणकी भुजाओंके 
आपातसे उस माहे ज्वरको पीड़ित और विह हुआ 
देखकर पिशमह ज्रहमाजीने भगवानसे कहा--'इसे क्षमा 
कीजिये ॥ १७॥ तब भगवान्‌ मधुसूदने 'अच्छा, मैने 
क्षमा कौ ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वरको अपनये लीन 
कर लिया ॥ १८॥ 

ज्वर खोला--जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
मुद्धा स्मरण कोणे बे ज्वरहीन हो जाकैगे ऐसा कहकर 
ह चला गया ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचतने पञ्चाप्रियोको जीतकर 
जट किया और फिर से ही दानकसेनाको नष्ट करने 
लगे ॥ २० ॥ हब सम्पूर्ण दैत्यसेनाके सहित अलि-पुत् 
आजमुर, भगवान्‌ शङ और 
कृष्णके साथ युद्ध करने छगे॥ २१॥ श्रीहरि 
श्रीमहादेक्जीका परस्पर बढ़ा घोर युद्ध हुआ, इस युद्धमे 
अयुक्त एत््रोके किरणजालसे सत्ता होकर सपूर्ण 
लोक क्षुन्ध हो गये ॥ २२ ॥ इस घोर युद्धके उपस्थित 
होनेपर देवताओंने समझा कि निकष्य ही यह सम्पूर्ण 
जगतका प्रलयकाल आ गया है ॥ २३॥ गोच 
जुका छोड़ा जिससे महादेवजी निद्रित-से होकर 
जमुहाई लेने लगे; उनकी ऐसी दशा देखकर दत्य और 
जमथगण चारों ओर भागने लगे ॥ २४ ॥ भगवान्‌ इङ 
निदवाधिभूत होकर रचके पिछले धागे बैठ गये और फिर 
अनायास ही असुल कर्म करनेवाले श्रीकृषणचन्द्रसे युर 
ज कर सके ॥ २५॥ तदनन्तर गरुडदवारा वाहनके नष्ट 
खे जमेस, अधुप्रजीके शख्ेसे पीडित होनेसे तथा 


vo 
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जुम्भिते शङ्करे नष्टे दैत्यसैन्ये गुहे जिते । 
जीते प्रमथसैन्ये च सङ्क सर्ङन्ना ॥ २७ 


लुकि महारथम्‌। 
'योदुं कृष्णकार्ष्णिबलेस्सह ॥ २८ 

बलभद्रो महावीर्यो बाणसैन्यमनेकथा । 

विव्याध बाणी: प्रश्नशय धर्मतश्च पलायत ॥ २९ 


आकृष्य लाङ्गलाग्रेण मुसलेनाशु ताडितम्‌ । 
बलं बलेन ददृशे बाणो बाणे चक्रिणा ॥ ३० 


विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रमृक्‌ ॥ ३२ 
सुपुचाते तथाखाणि बाणकृष्णो जिगीषया । 
परस्परं क्षतिकरौ लाघवादनिशै द्विज ॥ ३३ 


'भिकयमानेबञशेवेचु इख च सीदति। 
आचर्येण ततो बाएं हन चक्रे हर्मन: ॥ ३४ 


ततोऽर्कतसङ्घाततेजसा  सदृशद्युति । 
जमाह देत्यचक्रारिहरिक्षकक सुदर्शनम्‌ ॥ ३५ 
मुझतो आणनाशाय ततक्षक्र॑ मधुद्विषः । 
नप्ना दैतेयविद्याभूत्कोटरी पुरतो हरेः ॥ ३६ 
तामप्रतो ष्ठा मीलिताक्षस्सुदनम्‌ । 
सुमोच बाणमुदिश्यच्छेतुं बाहुबने रिपोः ॥ ३७ 
करमेण ततत बहना बाणस्वाच्युतचोदितम्‌। 
छेद॑ चक्रेजतुरापास्तशखौधक्षपणादृतम्‌ ॥ ३८ 
छिन्ने बाहुबने तत्तु करस्थं मधुसूदनः 
मुमुकषुबाणनाझाय विज्ञातखिुरदिवा ॥ ३९ 
समुपेत्याह गोविन्दं सामपूर्वपुमापति: । 
बिलोक्य बाण दोर्दण्डकेदासृकखाववर्षिणम्‌ ॥ ४० 


के दुनार शक्तिहीन हो जानेसे समकारि 
चै भागने लगे ॥ २६॥ 

इस प्रकार औकृष्णचन््दारा महादेवजीके निद्रभिभूत, 
डैत्य-सेनाके नष्ट, ख्वाभिकतर्तिकेयके और 
शिवाणणोके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रचत्र और 
बलभदरजीके साथ युद्ध करके लिये वहां काणासुर 
साक्षात्‌ नीरद हक्के जाते हुए महान्‌ रथपर चढ़कर 
आया ॥ २७-२८ ॥ उसके आते हो महाोर्यशालो 
बळे 


छित्र-भिन्न कर डाला; तब यह वीरधर्मसे भ्रष्ट होकर 
भागने लगी ॥ २९ ॥ बाणासुरने देखा कि उसकी सेनाको 
बळी बढी फु हलसे खोंच-खींचकर पूसलसे 
मार रहे है और श्रीकृष्णच उसे वाणोसे बीथे डालते 
हे ॥ ३० ॥ तब बाणासुरक शरीकृष्णकरके साथ घोर युद् 
छिड़ गया । बे दोनों परस्पर कबचभेदी बाण छोड़ने लगे । 
परतु भगवान्‌ कृष्णने बाणासुरके छोड़े हुए तीशो वाणोंको 
अपने बाणोसे काट डाला; और फिर बाणासुर कृष्णको 
तथा कृष्ण बणासुस्को बोधने लगे ॥ ३१-३२॥ हे 
केज । उस समय परस्पर चोट करनेवाळे बाणासुर और 


खोके निष्फल हो जानेपर हने चाणासुरको मार 
नेका विचार किया ॥ ३४ ॥ सव हैत्यमण्डलके शष 
गान कृष्णे सैकड़ों सूयोकि समान प्रकाशमान आपने 
सुदाईनचक्रको हाथमे ले छिया ॥ ३५॥ 

'जिस समय भगवान्‌ मधुसूदन खाणासुरको मारनेके 
छि चक्र छोड़ना हो चाहते थे उसी समय दैत्योकी विद्या 
(मलमवी कुलदेवी) कोटरी धगवानूके सामने 
जप्रावस्थामे उपस्थित हुई ॥ ३६॥ उसे देखते ही 
भगवानले के मृद लिये और आणासुरको लक्ष्य करके डस 
कुकी भुजाओंके वनको काठके लिये सुदर्शनचक्र 
जड़ा ॥ ३७ ॥ भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेरित उस चने 
दैल्येकि छोड़े हुए अखसमृहको काटकर क्रमशः 
बाणासुस्की भुजाओनो काट खाला [ केवल दो भुजाएँ 
छोड दी] ॥ ३८॥ तब त्रिपुरशबु भगवान्‌ झङ्खर 
जान गे कि श्रीमधुसूदन बाणासुरके बाहवनको काटकर 
द काले मने प न ण कसके शि 

कना चलते है॥३६॥ अतः नाणु 
अपने खष्झित सुजदष्य्ेसे ल्येहूकी धारा बहाते देख 


अ" ३३] 
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अर उवाच 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वा पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेश परमात्यानमनादिनिधन॑ हरिम्‌ ॥ ४१ 
देवतिर्यक्नुष्येषु शरीरप्रहणातिका । 
लीलेयं सर्वभूतस्य तव चेषठोपलक्षणा ॥ ४२ 


झ्युक्तः प्राह गोविन्दः शूलयाणिमुमापतिम्‌ । 


इत्वा रयौ कृष्ण: प्रिर तिष्ठति । 
तहृत्यफणिनो नेशुर्गरुडानिल्योथिता: ॥ ५१ 
-ततोऽनिरूद्धमारोप्य सपत्रीकं गरुत्पति । 
आजम्मुझरको रामकार््णदामोदराः पुरीम्‌॥ ५२ 
पुत्रपौत्रै: परिवृतस्तत्र रेमे जनार्दनः । 
देवीभिस्सततं विप्र भूभारतरणेच्छ्या ॥ ५३ 


ऑडमापतिने गोविन्द के पास आकर सामपूर्वक 
कहा ॥ ४० ॥ 

ओोले--हे कृष्ण! है कृष्ण !! हे 
जगत्राथ १! मै यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर, 
 फस्मात्या और आदि-अन्तसे रहित श्रीहरि हैं॥४९॥ 
आप सर्वघूतमय हँ । आप जो देव, तिर्यक्‌ और मनुप्यादि 
योनियोमे शरीर धारण करते है यह आपकी स्वाधीन 
चेष्टक उपलक्षिका लीला हो है ॥ ४२ ॥ हे रभो ! आप 
इसन हइ मैने इस बाणासुरको अभयदान दिया है । हे 
जा ! मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न 
करें ॥ ४३ ॥ हे अव्यय ! यह आपका अपराधी नहीं है; 
सह तो मेश आश्रय पानेसे ही इतना गर्वीला हो गया है। 
इस दैत्यो मैने ही वर दिया था इसलिये मै ही आपसे 


त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर उनसे कहा-- ॥ ४५॥ 

भगवान्‌ ओले--हे हूर । यदि आपने इसे वर 
दिया है को यह बाणासुर जौवित रहे। आपके कचनका मान 
सनक किये मै पल चलो के हता) ४९॥ आए) 
जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे 
आप आपको गुदो सर्वथा अभिर देले ॥ ४७॥ आप 
यह भली प्रकार समझ ले कि जो मै है सो आप हैं तथा सह 
सम्पूर्ण जगत्‌, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे 
चित्र नहीं है॥ ४८ ॥ हे हर ! जिन लोगोंका चित्त अवि्यासे 
मोहित है वे भिम पुरुष ही हम दोनोमे भेद देखते और 
बताते है। हे वृषभध्वज ! मै प्रसन्न दै, आप पधार, 
औ अब जगा ॥ ४९-५० ॥ 

श्रीपराशरजी ओोले-- एस प्रकार कहकर भगवान 
कृष्ण जहाँ ममार अनिरुद्ध थे वहाँ गये। उनके 
पहत ही अनिरुद्धके बन्धनकूप समस्त नागगण गरडबे 
ेगसे उत्पन्न हुए वायुके रसे नष्ट हो गये ॥ ५१ । 
तदनन्तर सपनीक अनिरुद्धको गरुडपर चद्ाकर बलराम 
अदु और कृष्णचन्द्र दरारकापुरीने लौट आये ॥ ५२ ॥ ऐ 
वित्र ! यहाँ भू-भार-हरणको इच्छसे रहते हुए श्रीजनर्ट 
अपने पुराद घिरे रहकर अपनी रानियोके साथ 
रमण करने लगे ॥ ५३ ॥ 


त 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेजशो त्रवसंद्योञध्यायः ॥ ३३ ॥ 


ainsi 


४०२ _ओविष्णुपुराश | अ: ३४ 
चौंतीसवाँ अध्याय 
पौण्फूक-वध तथा काझीदहन 
उच श्रीमैत्रेयजी ओोले--हे गुरो । ओिष्णुभगवानते 
चक्रे कर्म महत्छौरिबिभ्राणो मानुषी तनुम्‌ । | मत्र धारणकः जो लीलास ही इ शङ्कर और 
जिगाय शक शर्व च सवान्देवांक्ष लीलया ॥ १ | सम्पूर्ण देवगणको जोतकर महान्‌ कर्म किये थे | वह मै 
| सुन चुका ] ॥ १ ॥ इनके सिवा देवताओंकी चेष्टाओंका 
चशान्यदकरोत्कर्म दिव्फ्लेष्टालिघातकृत्‌ । = | णत करवे ननि और भौ जो कर्म किये थे, हे 
तत्कथ्यतां महाभाग परं कौतूहले हि मे ॥ २ | १६! वे सब मुझे सुने, मुझे उनके सुननेका वहा 
कुतूहल हो रहा है ॥ २॥ 
श्रीपराझरजी बोले--हे बहायें! भगवानते 
३ | रर टेक स प्रकार कीप जलावी थे वह 


५ 


वासुदेवात्मकं मूढ त्यवत्वा सर्वमझेषत:। 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणति ब्रज ॥ 
इत्युक्तस्समाहस्पैन॑ दूतं ग्राह जनार्दनः । 
निजचिहणमहं चक्र सुतक्ष त्वयीति खै 
वाच्यक्ष पौण्डूको गत्वा त्वया दूत वचो मम । 
ज्ञातस्त्वदवाक्यसद्धावो यत्कार्य तद्विधीयताम्‌ ॥ 
गृहीतचिहवेषोऽहमागमिष्यामि ते पुरम्‌। 
उत्तरक््यामि च तथक्र॑ निजनिहमसंशयम्‌ ॥ 
आ्ञापूर्व च यदिदमागच्छेति त्वयोदितम्‌ 
सम्यादयिष्ये श्वस्तुध्ये समागम्याविलम्बितय्‌ ॥ ११ 
झरणं ते समभ्येत्य कर्तास्मि नृपते तथा । 

यथा त्वत्तो भय भूयो न मे किञ्चिद्भविष्यति ॥ १२ 

परासर उच 
इत्युक्तेज्मगते दते संस्पृत्याध्यागते हरिः । 
न्लस्तिस्तत्पर 


फिका थायौँ ॥ १३ 


॥ 


मै सुनाता हू, तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ पौण्हकसंशीय 
बासुदेव नामक एक राजाको अज्ञानमोहित पुरुष 'आप 
'ासुदेतरूपसे पाथवीपर अवतीर्ण हुए है' ऐसा कहकर 
सुति किया करते थे॥*४ ॥ आके ह भी यही मानते 
कग कि "मै लासुदेवरूपसे पृथिवीमे अवतीर्ण हुआ ह| 
| इस प्रकार आत्म-विस्मृत हो जानेसे उसने विष्णुभगवान्‌के 
समासत चिह्न धारण कर लिये॥५॥ और महात्मा 
कृष्णवन्ड्के पास यह सनदा लेकर दूत भेजा कि “हे 
| दृढ़ ! आपने बासुदेव नामको छोड़कर मर चक्र आदि 
सपूर्ण चिटयोको छोड़ दे और यदि तुझे जोवननी इच्छा है 
लै मेरी झत्णमें आ” ॥ ६-७॥ 

दूतने जब इसी परकर कहा तो श्रजनार्टन उससे 
हसकर बोले--“ठीक है, मैं अपने चिह्न चक्रको तेरै 
अति छड । हे दूत ! मेती ओरसे तू पौष्ट्रकसे जाफर 


(चह और वेष घारणकर तेरै नगर 
िस्मन्देह अपने थिह चक्रको तेरे ऊपर 


'और तने जो आज्ञा करते हुए 'आ' ऐसा कहा है सो मैं उसे 
भै अवश्य पालन करूँगा और 


कल शीघ्र ही हेरे पास 
जारणमे आकर मै 
बही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय 
नरहे ॥१२७ 

_ओपराशरजी बोले--ओऔकृष्णचत्के ऐसा कहनेपर 
जब दूत चला गया तो भगवान्‌ स्मरण करते ही उपस्थित हुए 
गा सक ws गते td सकि के छ 


अः] 


पड श 


४०३ 


ततस्तु केशबोद्योगं शुत्वा काशिपतिस्तदा । 
सर्वसैन्यपरीवार: पार्ष्णिग्राह उपाययौ ॥ १४ 
ततो बलेन महता काझिराजबलेन च 
पौण्ड्को वासुदेवोऽसौ केशवाभिमुखो ययौ ॥ १५ 
त॑ ददर्श हरिूरदुदारस्यदने स्थितम्‌ । 
चक्रहस्तं गदाशाङ्गयाहुँ पाणिगताम्कुजम्‌ ॥ १६ 
सग्धरं पीतवसने सुपर्णरचितथ्वजम्‌ । 
बक्षःस्थले कृतं चास्य श्रीवत्सं ददे हरिः ॥ ९७ 
किरीटकुण्डलधरं मानारकरपञोभितम्‌। 

तै दृष्टा भावगगभीरं जहास गरुडध्वज: 
युयुधे च बलेनास्य हस्यश्नवलिना दविज । 
निरिंशासिगदाशूलशक्तिकारपुंकशालिना ॥ १९ 


१८ 


क्षणेन शाडनिर्ुक्तशारैररिकदारणी: । 
गदाचक्रनिपातै् सूदयामास तहवलम्‌ | २० 
काशिराजबले चैवं क्षयं नौत्वा जनार्दन: । 

उवाच पौणडूकं मूबमात्मचिह्रोपलक्षितम्‌॥ २१ 


अपववबुबाब 
पौण्डकोक्त त्वया यत्तु दूतवक्त्रेण मा प्रति । 
समुत्सुजेति चिह्लानि तते सग्यादयाप्यहम्‌ ॥ २२ 
चक्रमेतत्समुत्पृष्ट गदेयं ते विसर्जिता । 
गरुत्यानेष चोत्सुष्टस्समारोहतु ते ध्वजम्‌ ॥ २३ 

शफ्यशर उवाच 
इर्य विमुक्तेन चक्रेणासी विदारितः 
पातितो गदया भग्नो ध्वजाय गरुत्पता ॥ २४ 
ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्यधयो बली । 
युयुधे वासुदेवेन भित्रस्थापचितौ स्थितः ॥ २५ 
ततङ्गाङ्गधन्मुक्तैश्छिन्वा तस्य शिरदशरै: 
काशिपुर्या स विक्षेपकुर्वशँलोकस्य विस्मयम्‌ ॥ २६ 
हत्वा त॑ पौण्ड्कै शौरि: काश्िराज च सानुगम्‌ । 
पुनद्वारवर्ती प्राप्तो रेमे खर्गगतो यथा ॥ २७ 
तच्छिरः पतित तत्र दृष्टा काशिपतेः पुरे । 
जनः किमेतदित्याहच्छिननै केनेति विस्मित: ॥ २८ 


पवने आक्रमणका समाचार सुनकर कासरा 
आ उसका पृठपोषक (सहायक) होकर अपनी सम्पूर्ण 
सेना ले उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ तदनन्तर अपनी महान्‌ 
सेनाके सहित काशीनरेशक्ये सेना लेकर पौण्डूक वासुदेव 
कणे सम्मुख आया ॥ १५॥ भगबान्ल देही 
उले साथमे जळ, गदा, शार्तर-पनुष और पद्म लिये एक 
उत्तम रवर बैठे देखा ॥ १६ ॥ श्रीहरि देखा कि उसके 
कष्टये वैजवत्तोमात्य है, शरीरे पीताम्बर है, गर्डरसित 
ध्वजा है और सक्ष-स्थलमे श्रोजत्सचिह हे ॥ १७॥ उसे 
जाना प्रकारके रलोंसे सुसज्जित किरीट और कुण्ड धारण 
किये देशकर औगहद्धधाज भगवान्‌ गग्भोर भाजसे हँसने 
गे ॥ १८ ॥ और हे द्विज ! उसकी हाथी-घोड़ोसे बलिष्ठ 
तथा निश्चिक्ा खङ्क, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदिसे 
सुसच्जित सेनासे युद्ध करने करो ॥ १९॥ श्रीभगबानूते 
शक क्षणमे ही अपने ज्ार्न-धनुपसे छोड़े हुए शातुओंको 
दीर्ण कलेबाले ठी वाणों तथा गदा और चङे 
उसकी सम्पूर्ण सेनाको नष्ट कर डाला ॥ २० ॥ इसी प्रकार 
काशिराजकी सेनाको भी नष्ट करके श्रौजनार्दनने अपने 
विको युक्त मूत पौषके कहा ॥ २९॥ 
भगवान्‌ बोले--हे पौण्कूक ! मेर प्रति कृ जो 
दूतके मुखरो यह कराया था कि मेरे थिहोको छोड दे सो 
मै तेरे सम्मुख उस आशाको सम्पन्न करता हूँ॥ २२॥ 
देश, यह मैंने चक्र छोड्‌ दिया, यह तेरै कपर गदा भी छोड़ 
डी और सह भड भी छोड़े देता है, यह तेरी ध्यजापर 
आर हों ॥ २३ ॥ 
परारी बोले-- ऐसा कहकर जोड़े हुर काने 
चोकको चिदीर्ण कर डाला, गदे नच गिर दिया और 
गडे उसकी ध्वजा तोड़ डाली ॥ २४ ॥ तदनन्तर सम्पूर्ण 
सेनामे हाहाकार मच जानेपर अपने मित्रका बदला 
चुकमेके लिये खड़ा हुआ काशीनरेश श्रीवासुदेखसे लड़ने 
ला १२५ १ तब भगवानले स्-ुसे छोड़े हुए एक 
आसे उसका सिर काटकर सम्पूर्ण लोगोंको विस्मित 
करले हुए उम फेक दिया॥ २६॥ इस प्रकार 
चौण्ड्क और ऊाइकनरेशको अनुचरोसहित मारकर 
भगवान्‌ फिर वर स्तैट आये और वहाँ स्वर्ग-सदृश 
| सुखका अनुभव करते हुए रमण करने लगे ॥ २७॥ 
| इधर काशीपुरीमे काशिराजका सिर गिण देश 
सम्पूर्ण नगरनिवासो निस्मपपूर्यक कहने छगे--“यह 
क्या हुआ? इसे किसने काट खला ?'॥ २८ ॥ 


ve 


ओिषणपुराण 


[अक 


ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हते तस्य सुतस्ततः। 

पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम्‌ ॥ २९ 

अविपुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्कर: । 

चर॑ वणेत तदा तं प्रोलाच नृपात्मजम्‌ | ३० 

स चवरे भगवन्कृत्या पितृहनुर्वधाय मे । 

सपुत्तिष्ठनु कृष्णस्थ त्वठासादान्यहेशर ॥ ३१ 
ऑपणाशर उवाच. 


एवं भविष्यतीत्युक्ते दक्षिणाग्रेरनन्तरप्‌ । 
महाकृत्या समुत्तस्थौ तस्वैवाम्रेर्विनाशिनी ॥ ३२ 
ततो ज्वालाकरालास्था ज्वलल्केशकपालिका । 
कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवती ययौ ॥ ३३ 
तामवेक्ष्य जनखासाढििचलल्लोचनो सुने। 
ययौ शरण्यं जगतां शरणं मधुसूदनम्‌ ॥ ३४ 
काशिराजसुतेनेयमाराध्य वृषभध्वजम्‌ । 
उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा ॥ ३५ 
जहि कृत्यामिमामुग्रौ वह्विन्वालाजटालकाम्‌ । 
चक्तमुत्पष्टमक्षेषु क्रीडासक्तेन लीलया ॥ ३६ 
तदभ्रिपालाजटिलल्वालो हारातिभीषणाम्‌ । 
कृत्यापनुजगामाशु विष्णुचक्रं सुदर्शनम्‌ ॥ ३७ 
चक्रप्रतापनिर्दग्धा कृत्या माहेश्वरी तदा । 
जना वेगिनी बेगात्तदप्यनुजगाम ताम्‌ ॥ ३८ 
कृत्या बाराणसीमेब प्रवय त्वरान्विता । 
विष्णुचक्रप्रतिहतप्रधाबा मुनिसत्तम ॥ ३९ 
ततः कासीब भूरि प्रमथानां तथा जरम्‌ । 
समस्तशस्त्रास्र्‍युत॑ चक्रस्याभिमुखं ययौ ॥ ४० 
शस्राख्रमोक्षचतुरै दध्या तदवलमोजसा । 
कृत्यागर्भामशेषां तो तदा वाराणसी पुरीम्‌ ॥ ४१ 
सभूभूदभृत्यपौरां तु साश्चमातङ्गमानवाम्‌ । 
अश्ेषगोष्ठकोझां ता दुर्निरक्ष्या सुरैरपि ॥ ४२ 


जब उसके पुत्रको मालूम हुआ कि उसे शरवासुदेवने 
मारा है तो हसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर भगवान्‌ 
करको सन्तुष्ट किया ॥ २९ ॥ अविमुक्त महाक्षेतरमे उस 
साजकुमारसे सततुष्ट होकर करने कहा--'चर 
माग ॥ ३७ ॥ वह बोला--“हे भगवन्‌ ! हे महेश्वर !! 
(आपकी कृपासे मेरे पिताका यच करनेवाले कृष्णक नाश 
करके लिये (असे) कृत्या उत्पन्न हो”* ॥ ३९ ॥ 

्रीपराक्स्जी बोले--भगवान्‌ शङ्कर कहा, ऐसा 
हो होगा।' उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाप्रिकः चयन 
केके अनन्तर उससे उस अका ही विनाश कारगेयाली 
कृत्या उत्पन्न हुई॥३२॥ उसका करा मुख 
जलमला पूर्ण था तथा उसके बेला अग्रिषिजाके 
समान दौहिमान्‌ और ताम्रवर्ण थे। वह क्रोभपर्षक 
“कृष्ण ! कृष्ण !!' कहती द्रापे आवी ॥ ३३॥ 

है मुने! उसे देखकर लोगेने भय-चिचलित नम्रो 
जगद्ति भगवान्‌, मधुसूदनकी शरण ली ॥ ३४॥ जब 
भगवान्‌ चक्कपाणिते जाना कि श्रौशकरकी उपासनाकर 
काशिशजके पुग्ने ही यह भहाकृत्या उता की है तो 
अकामे लगे हुए उन लीलास ही यह कहकर फि 
"इस अभिज्यालासगौ जटाओषाली भयंकर कृत्याको पार 
डाल अपना चक्र छोड़ा ॥ ३५-३६ ॥ 

तज भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शन करे उस आपरि 
सालामष्डित जटाओवाली और ऑप्रिज्वालाओके कारण 
भयानक माली कृत्याका पीछा किया ॥ ३७॥ उस 
चे तेजरो द्ध लोकर किर भित्र होती हुई वह माहेश्वरी 
कृत्वा अति चेगसे दौड़ने लगी तथा यह चक्र भी उतने हौ 
जोगसे उनका पीछा करने लगा ॥ ३८ ॥ हे मुणगे ! 
अत्तने विष्णुचक्र हतप्रभाव हुई कृत्याने शौघतासे 
कालीम ह प्रतेश किया ॥३९॥ उस समय काशी 
जरेशकी सम्पूर्ण सेना और प्रधम-गण अ-स 
'सुसखित होकर उस चके समु आये ॥ ४० ॥ 

तब यह चक्र अपने तेजसे शख्ाख-प्रयोगमे कुशल 
उस सम्पूर्ण सेनाको दश्थकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण 
कणणसीको जलाने लगा ॥ ४१ ॥ जो राजा, प्रजा और 
सेको पूर्ण थो; घोडे, हाथी और मनुं भरी थी; 
सन्गूर्ण गो और कोशोसे युक्त थी और देवताओके 


+ इस वावदका अर्थ यह सो लोक हे कि मे वधे लिये मेरे पिले मलोआ कृष्णके पास कृत्या उत्त हो । 
इसलिये यदि इस वरक विपदीत परिम हुआ लो उसमे रंक नहीं कस्ती चाहिये। 


आ ३५] 


पय अंश 
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ज्वालापरिष्कृताशेषगृहप्राकारचत्वराम्‌ । 
ददाह तदेक सकलामेव तां पुरीम्‌ ॥ ४३ 


अक्षीणामर्षमत्युप्साध्यसाधनसस्पृहम्‌ । 
तक रसर विष्णोरभ्याययो करम्‌ ॥ ४४ 


ह्ये भी दुरटदानीय थी उसी काशीपुरीको भगवान्‌ णुके 
अस चके उसके गह, कोट और चबूतरोमे अघ्रिकीज्वालाएँ 
अकटकर जला डाखा ॥ ४२-४३ ॥ अनतमें. जिसका क्रोध 
अधी सकत नही हुआ तथा जो अत्त उप्र कर्म केको 
उत्सुक था और जिसकी दीप चारो ओर फैल रही थी वह चक्र 
फिर लौटकर भगवान्‌ विष्णुके हाथमें आ गया ॥ ४४॥ 


बहर 


उति श्रीविष्णुपुराण पञ्चमे चतुखिशोञ्ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


—+*+— 


पैंतीसवाँ 


अध्याय 


साम्बका विवाह 


य श्रूयतां कर्म यद्रामेणाभवत्कतम्‌ । 
अनन्ेनाप्रमेयेन  शेषेण धरणीथृता ॥ 
सुयोधनस्य तनयां स्वयंवरकृतक्षणाम्‌ । 
यलादादत्तवान्यीरस्पाम्यो जाग्ययतीसुत: ॥ 
ततः द्धा महावीर्याः कर्णदुयोधनादय: । 
भीष्मद्रोणादयैनं बबन्युर्युधि निर्जितम्‌॥ 
च्या यादवास्सर्य क्रोधे दुरोधनादिषु । 
पैत्रेय चक्रः कृष्णश्च तात्रिहन्तु महोद्यमम्‌ ॥ 
तान्निवार्य बल: प्राह मदलोलकलाक्षरम्‌। 
पोक्ष्यन्ति ते पट्चनाद्यास्याम्येको हि कोरबान्‌ ॥ 
ऑर उच 
बरुदेवस्ततो गत्वा नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
बाह्योपवनमध्येऽून्न विवेश च तत्पुरम्‌ ॥ 


बलमागतमाज्ञाव भूपा दुर्योधनादयः । 


= 


गामरध्वमुद्क चैव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ 


९ 


श्रीपैत्रेजजी खोले--है रह! अब मैं फिर 
मतिमान्‌ अलभडजोंके पराक्रमकी वार्ता सुनना चाहता हँ, 
आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ हे भगवन्‌ | मैंने उनके 
'समुनाकर्षणादि पशक्रम तो सुन लिये; अब हे महाभाग । 
उन्होंने जो और-और विक्रम दिखला ह उनका वर्णन 
ओोजिये॥ २४ 

श्रीपराशरजी खोले--हे मरय | अनन्त, अपरेण 
'धरणौधर ोषावतार श्रोबलरामजीने जो कर्म किये थे, यह 
सुने--॥३॥ 

एक चार जाम्बयती-नन्द्न बीरवर साम्ने सरे 
अवसरपर डुयोधनकी पुरीको वलत्‌ हरण किया ॥४॥ 
त महावीर कर्ण, दुयोधन, भीष और द्रोण आदिने कुरू 
हकर उसे गुम हयक बाँच लिया ॥ ५ ॥ यह समाचार 
कर कृष्णचन्द्र आदि समसत थादवेनि दुरयोधनादिपर 
द होकर उह मारनेकै लिये बड़ी तैयारी की ॥ ६ ॥ 
उनको रोककर श्रोबलरामजीने मदिशके उन्पादसे 
डले हुए दाब्दोमे कहा--"“कौरवगण मेरे कहनेसे 
साम्ब छोड देंगे अतः मैं अकल ही उनके पास जाता 
हैं ॥७॥ 

औपराशारजी बोल्े--तदनत्र, श्रीबलरेवजी 
हस्तिनापुरे समीप पहुँचकर उसके जाहर एक उच्चानमे 
डहर गये; उन्होंने नगरे प्रवेश नहीं किया ॥८॥ 
अलरामजोको आये जान दुर्योधन आदि राजाओने 
उन्हे गौ, अर्ध्य और पादि निवेदन किये॥९॥ 


४०६ 


अधिष्युपुराण 


(० ३५ 


गृहीत्वा विधिवत्स ततस्तानाह कौरवान्‌ । 
आक्ञापयत्युभरसेनस्थाग्बमाशु विमुञ्चत ॥ १० 
ततस्तइचनं शुत्वा भोध्यद्रोणादयो नृपाः । 
कर्णदुर्योधनाद्याक्क खुक्भुर्ढिजसत्तय ॥ ११ 
ञचुक्च कुपितास्सर्वे बाढकाद्याक्व कौरवाः 
अराज्याहँ यदोर्वशमवेक्ष्य मुसलायुधम्‌ ॥ १२ 
भो भो किमेतद्धवता बलभद्रेरिते बच: । 
आज्ञां कुरुकुलोस्थाना यादव: कः प्रदास्यति ॥ १३ 


तदृच्छ बल मा वा त्यै साम्बमन्यायचेष्टितम्‌ । 
विपोक्ष्यामो न भवतक्षोग्रसेनस्थ शासनात्‌ ॥ १५ 


रणति कृतास्पाक पात्याना कुकृराथके. 


ननाम सा कृता केयपाज्ञा स्वामिनि भृत्यतः ॥ १६ 
गर्बपारोपिता यूयं सपानासनभोजनै: । 
को दोघो भवतां नीतियंत्रीत्या नावलोकिता ॥ १७ 
अस्माभिरघों भवतो योऽयं बल निवेदितः । 
प्रेम्णीतत्रैतदस्माकै कुलाशुष्पत्कुलोचितम्‌ ॥ १८ 


उकण 
इत्युकत्वा कुरवः साम्बं म्म न हसतम्‌ । 
कृतैकनिश्चयास्तूर्णविविशुर्गजसाह्ृयम्‌॥ १९ 
मत्तः कोपेन चापूर्णस्तनो पधिक्षेपजन्पना । 
उत्थाय पण्या वसुधां जघान स हलायुधः ॥ २० 
ततो विदारिता पृथ्वी पाण्णिघातान्महात्पन: । 
आस्फोटयामास तदा दिशश्शब्देन पूरयन्‌ ॥ २१ 
उवाच चातिताश्राक्षो भृकुटीकुटिलाननः ॥ २२ 
अहो मदावरेपोऽयमसाराणां दुरात्मनाम्‌ । 
कौरवाणां महीपत्वमस्माकं किल कालजम्‌ 
उग्रसेनस्थ ये नाज्ञा मन्यन्तेञ्यापि लङ्खनम्‌ ॥ २३ 
उग्रसेनः समध्यास्ते सुधर्मा न पतिः 
थिङ्गानुषशातोखिष्टे तुष्टिरेवा नृपासने 


उन सबको विधिवत्‌ महण कर बलभद्रजीने क्रस 
कहा--“राजा उधसेनको आशा है आपलोग साम्बको 
इत छोड दे" ॥ १० # 

हे द्विजलतम ! बल्त्रामजीकै इन सचनॉकों सुनकर 
ष्ण, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओंको बढ़ा 
ओभ हुआ॥ ११ ॥ और यढुबंशको राज्यपदके अयोग्य 
| समझ बाहिक आदि सभी कौर्षणण कुपित होकर 
मूखर बरूभीसे कहने लगे--॥ १२॥ “हे 
लू! हुम यह क्या कह रहे हो; ऐसा कौन बुश है 
जो कुकुर किसी गौरको आशा दे ? ॥ १३ ॥ यदि 
उमसेन भी कौसवोको आज्ञा दे सकता है तो राजाओके 
योग्य कौरवो इस श्वेत छत्रका क्या प्रयोजन 
है? ॥ ४१ अतः हे बलराम ! तुम जाओ अथवा रहो, 
हलोग तुषरी था उप्रसेनकी आशासे अन्यायकर्मा 
सायको नही छोड़ सकते ॥ १५ ॥ पूर्वकालूमें कुकर और 
अन्धकवेशीय यादवणण हम माननीयो प्रणम किया 
करते थे सो अब वे ऐसा नहीं कसो तो न सही कि 
समीके यह सेखककी ओरसे आज्ञा देना कैसा? 
७ १६ ॥ हुमलोगोकै साथ सुभान आसन और भोजनका 
व्यवहार यरे ते हीने गीला जना दिया है; इसमें 
वृषा कोई दोष नहीं है कोकि हमने ही धतव नतिक 
तिर नहीं किया ॥ १७ ॥ हे बलराम । हमने जो गुनं यह 
आर्य आदि निवेदन किया है यह ममता हौ किया है, 
ताणत हमारे कुकी तरफसे तुह कलको अध्या 
देना उचित नही है" ॥ १८ ॥ 

औषराशरजी लोरे--ऐसा कहकर कौरवशण गह 
ल्य करके कि "हम कृष्णके प प्यक नही छोडे" 
कुलत ह्तिनापुरमे चले गये ॥ १९ ॥ तदनत्तर हलायुध 
| बराम उनके तिरे उत्पन्न हुए क्रोथसे मत्त 
हेर पुरते हुए पृथिवीम लाल भारी ॥ २० ॥ महात्मा 
| अलयगजीके पाद. प्रहासे पिवी फट गयी और वे अपने 
ऋब्दसे सम्पूर्ण दिशाओको पैजाकर कम्पायमान करने 
लगे हा लाल-लाल नेत्र और टेडी भूकटि करके 
टे ॥२१-२२॥ "अहो! इन सारहीन दु 
'कौरवोको यह कैसा राजमदका अभिमान है । कौरयोँका 
'महीयालत्व तो स्वत सिड है और हमारा सामयिक--ऐसा 
समझकर ही आज ये महाराज उप्रसेनकी आज्ञा नहीं 
मानते; जल्कि उसका उल्लङ्जुन कर रहे है ॥ २३॥ आज 
राजा उवसेन सुखर्मा-सभामें स्वयं विराजमान होते हे, 
उसने शचीपति इन्दर भौ नहीं बैठने पाते । पस्नु इन 


अ९३५] 


प्म अंश 
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पारिजाततरोः पुष्यमञ्जरीर्वनिताजनः 
बिभर्ति यस्य भृत्यानां सोःप्येषां न महीपतिः 
समस्तभूभृता नाथ उप्रसेनस्स तिष्ठत । 
अद्य निष्कौरवामुर्वी कृत्वा यास्यामि तत्पुरीम्‌ ॥ २६ 
करण दुयोधनं द्रोणमद्य भीष्पे सबाह्िकम्‌ । 
दुशशासनादीन्भूरि च भूरिश्रवसमेव च ॥ २७ 
सोमदत्तं जलं चैव भीमार्जुनयुधिश्ठिरान्‌। 
यमौ च कौरवाशान्यानत्वा साश्वरद्विपार्‌ ॥ २८ 
वीरमादाय ते साम्बं सपत्नीकं ततः पुरीम्‌ । 
द्वारकामुप्रसेनादीन्‍्गत्वा क्ष्यामि बान्धवान्‌ ॥ २९ 
अथ वा कौरवावासं समस्तैः कुरुभिस्सह 
भागीरथ्य क्षिपाग्याशु नगर नागसाह्वयम्‌ ॥ ३० 
परर उच 
इत्युवत्वा मदरक्ताक्षः कर्षणाधोमुखं हम्‌ । 
प्राकारबप्रदुर्गस्य चकर्ष मुसलायुधः ॥ ३१ 
आघूर्णितं तत्सहसा ततो खै हास्तिनं पुरम्‌ । 
दृष्टा संक्षुब्धहदयाश्ुक्षुभः सर्वकौरवाः ॥ ३२ 
राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया । 
उपसंह्वियतां कोपः प्रसीद मुसलायुध ॥ ३३ 
एष साम्बस्सपतरीकस्तव निर्यांतितो बळ । 
अबिज्ञातप्रभाबाणां क्षम्यतामपराथिनाम्‌ ॥ ३४ 
अपराइश उता 
ततो निर्यातयापासुस्साष्ष पतरीसमन्चितम्‌ । 
निष्क्रम्य स्वपुरानूर्ण कौरवा मुनिपुङ्गव ॥ ३५ 
भीष्मद्रोणकृपादीनां प्रणघ्य वदतां प्रियम्‌ । 
क्षान्तमेव मयेत्याह बलो बलवतां बर: ॥ ३६ 
अद्याप्याधूर्णिताकारे लक्षयते तत्पुरं द्विज। 
एप प्रभावो रामस्य बलझौयॉपलक्षण: ॥ ३७ 
ततस्तु कौरवास्साम्ब॑ सम्पूज्य हलिना सह । 
प्रेषयामासुरुद्ाहधनभार्यासमन्वितप्‌ ॥ ३८ 


२५ 


कौरवों चिकार है जिन्हें सैकड़ों मनुध्योके उचछ 
खर्शसिंदसनयें इतनी तुट हे ॥ २४ ॥ जिनके सेवकोकी 
लि भो पारिजात-वृक्षको पुष्प-मज्ञरी धारण करती हैं यह 
चो इन कौरयोके महाराज नही है ? (यह कैसा आर्शर्य 
है ?] ॥ २५ वे उमसेन ही सम्पूर्ण राजाओके महाराज 
बनकर रहें। आज मै अकेला ही पृथिवीको कौरवहीन 
करके उनकी द्वासकापुरीको जाऊँगा ॥ २६ ॥ आज कर्ण, 
दुरवोधन, द्रोण, भीष्म, जाहिक, दुश्शासनादि, भूर, 
भूरिक्षया, सोमदत, झाल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल 
और सहदेव तथा अन्यान्य समस्त कौरबोंको उनके हाथी- 
घोडे और रके सहित मारकर तथा नववधूके साथ वीरवर 
साण्यको लेकर ही मै द्वारकापुरीमे जाकर उप्रसोन आदि 
आपने बन्धु-बान्धोको देखणा ॥ २७--२९॥ अथवा 
समर कौरवोे सहित उनके निवासस्थान इस हस्तिनापुर 
नरके हो अथी गत फेके देता हू” ॥ ३० ॥ 

पराक्रमी बोले ऐसा कहकर मदे अरुणनयन 

बलभ हरी नंको हतनापुरके 

गाई ओर दुर्गसे युक्त प्राकारके मूलमे राक 
सचा ॥३९॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा 
गमाला देख समस्त कोरजगण धित होकर भयभीत 
हो गये ॥ ३२ ॥ [और कहने ऊगे--] "हे राम! हे 
र ! हे महाबाहो ! क्षमा करो, क्षमा के ! हे सुसलासुध ! 
अपना कोष शान्त करके प्रस्न होइये | ३३ ॥ हे बलराम ! 
हम आपको पनी सहित इस साम्बको सौपते है । हम 
आपका प्रभाव नहीँ जानते थे, इसीरो आपका अपराध 
किया; कृपया क्षमा कीजिये” ॥ ३४॥ 

श्रीपराशरजी बोले--है ने । तदनतर कौरने 
कुलत हौ अपने नगरसे बाहर आकर पत्नीसहित साम्बको 
खोबलरामीके अर्पण कर दिया ॥ ३५॥ तब प्रणामपूर्वक 
श्रिय वार बोलने हुए भौष्प, द्रोण, कृप आदिसे वीरवर 
खलरामजीने कहा-- “अच्छा मैने क्षमा किया” ॥ ३६ ॥ हे 
हिक ! इस समय भी हस्तिनापुर [ गङ्गाकी ओर ) कुछ 
झुका हुआआ-सा दिखायो देत है, यह श्रीजलरामजीके बल 
और जता परिचय दाला उनका प्रभाव हो 
है ॥ ३७ ॥ तदनतर कौरने बलरामजीके सहित सायका 
पूजन किया तथा जहुत-से दहेज और वधूके सहित अहे 
झस्कापुरे भेज दिया ॥ ३८ ॥ 
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इति श्रीविष्णुप्राणे पञ्चमेज्यो पखजिलोउध्याय: ॥ ३५ ॥ 
सि 


ज उ विक्यापरण [३५ 
छत्तीसवाँ अध्याय 
डिविदवध 
औपराशार उवाच. श्रीपरादारजी बोले- हे मैत्रेय! बलशाली 


मैत्रयतद्इली तस्य बलस्य बलझालिन: । 
कृतं यदन्यत्तेनाभूत्तदपि श्रूयतां त्वया ॥ १ 


वैरानुबन्थे बलवान्स चकार सुरति । 
नरकं हतवान्कृष्णो देवराजेन चोदितः ॥ ३ 
करिष्ये सर्वदेवानां तस्मादेतठातिक्रियाम्‌ । 
यज्ञविध्वंसनं कुर्न मरत्यलोकक्षयं तथा ॥ ४ 
ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः । 
बिभेद साधुमर्यादा क्षय चक्रे च देहिनाम्‌ ॥ ५ 
ददाह सबलान्देशान्पुरप्रामात्तराणि च। 
क्वचिश पर्वताक्षेपैप्रामादीन्समचूर्णयत्‌ | 


शैलानुत्पाट्य तोयेषु मुमोचाम्बुनिधौ तथा । 
पुनश्चार्णवमध्यस्थः क्षोभयामास सागरम्‌॥ ७ 
तेन विक्षोभितश्चाब्धिुदेलो द्विज जायते । 
प्रावयंस्तीरजान्यामाऱ्युरादीनतिवेगबान्‌॒ ॥ ८ 
कापरूपी महारूपं कृत्वा सस्यान्यशेषतः 
'लुठन्प्रमणसम्परदैससञ्चूर्णयति 


तेन विप्रकृतं सर्व जगदेतहुरात्यना । 
निस्खाध्यायवषदकारै मैश्रेयासीत्सुद:खितम्‌ ॥ १० 
एकदा रैवतोद्याने पपौ पार्न हलायुध: 
रेवती च महाभागा तथैवान्या वरखियः 
उदगीयमानो बिलसल्ललनामौलिमध्यगः 
रेमे यदुकुलश्रेष्ठ: कुबेर इव मन्दरे ॥ १२ 
ततस्स बानरोध्येत्य गृहीत्वा सीरिणो हलम्‌ । 

मुसलं च चकारास्य सम्मुखं च विडम्बनम्‌ ॥ १३ 
तथैव योषिता तासां जहासाभिमुखं कपिः 
पानपूर्णाक्ष करकाञ्चिक्षेपाहत्य बै तदा ॥ १४ 


॥ ६| 


अल्यामजीका ऐसा ही पराक्रम था । अब, उन्होंने जो और 
एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १ ॥ द्विकिद नामक एक 
महानीरसदाली वानरश्रेष्ठ देव-विरोधी दैत्यराज 
नरखसुरका मित्र था॥२॥ भगवान्‌ कृष्णने देवराज 
इक रणे नरकासुरका वध किया था, इसलिये चोर 
वानर दविविदने देवताओंसे वैर ठाना ॥ ३ ॥ [उसने तरय 
किया कि) “मै मर्त्यलोकक क्षय कर दूँगा और इस 
अकर यजञ-याणाषिका उच्छेट करके सम्पूर्ण देघताओंसे 
इसका बदला चुका तैशा” ॥४॥ तबसे वह 
अक्लनमोहित होकर यशो विध्बेस करने लगा और 
साधुमर्थादाको मिटाने तथा देहपारी जलो नष्ट करने 
गा ॥ ५॥ बह बन, देश, पुर और भिन्न-भिन्न ग्रामोके 
अल्प देता तथा कभी पर्वत गिएकर प्रामादिकोको चूर्ण कर 
लला ॥ ६ ॥ की पहा चट्टान डकाइकर समुद्रे 
जले छोड़ देता और फिर कभी सममे घुसकर उसे 
कुभित कर देता॥ ७१ हे द्विज ! उससे शुभित हुआ 
समुद्र कँची-कँची तर्रोसे उठकर अति बेगसे युक्त हो 
अपने तीरी ग्राम और पुर आदिको डुबो देता था॥ ८ ॥ 
अह कामरूपी वान महान्‌ रूप घारणकर टने लगत 
शा और अपने रुण्ठनके संघर्षले सम्पूर्ण न्य (खेतों) 
को कुचल डालता था ॥ ९ ॥ हे द्विज ! उस दु इस 


१ 
सम्पूर्ण जगत स्वाध्याय और वषट्कारसे शुन्य कर दिया 


चा, जिससे यह अतयतत दुःखमय हो गया ॥ १०॥ 

एक दिन श्रीबकभट्जी ऐैवलोच्ानो ( क्रीड़ासक्त 
होकर ] णन कर रहे थे । साथ ही महाभाग रेवती 
तथा अन्य सुन्दर र्मणियां भी थी ॥ ११ ॥ उस समय 
जु श्रीवलरापजी सत्दराचल पर्वतपर सके समान 
( शेकतकपर सं) रमण कर रहे थे ॥ ६२ ॥ इसी समय 
जहाँ द्वचद वानर आया और औहरभरके हल और 
मूसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने 
लगा; १३ ॥ वह दुशत्मा वानर उन खियोकी ओर देख- 
देखकर हसने रगा और उसने मदिरासे घरे हुए घड़े 
जोड़कर फेक दिये ॥ १४ ॥ 


अ३७) 


_पळप अंश 
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सर... नता आड 


ततः कोपपरीतात्मा भर्त्सयामास ते हली । 

तथापि तमबज्ञाब चक्रे किलकिलब्वनिम्‌ ॥ १५ 

ततः स्मयित्वा स बलो जग्रह मुसलं रुपा। 

सोऽपि शैलकिला भमां जगह प्रवगोत्तम: ॥ १६ 

चिक्षेप स च तां क्षि मुसलेन सहस्रधा । 
यादवश्नेष्ठस्सा 


पपात महीतले ॥ १७ 


मैत्रेय शातधा वञ्रिकत्रेणेव विदारित्‌ ॥॥ २० 
पुष्टं ततो देवा रामस्योपरि चिक्षिपुः । 
भ्कषशसुस्ततोः्येत्य साध्वेत्ते महत्कृतम्‌ ॥ २९ 
अनेन ॥ 


दुष्टकपिना 
जगन्निराकृतं वीर दिष्टया स क्षयमागतः ॥ २२ 


तच ऋोहलूघसने कुर होकर उसे घमकाया तथापि बह 
उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा॥१५॥ 
सदा श्रीवलरामजीने सुसकाकर रोधसे अपना मूसल 
उद्य लिया तथा उस खानरने भी एक भारी चान ले 
सकी ॥ १६॥ और उसे बलरमजीके ऊपर फेंकी किन्तु 
बदुबीर बने मूसलसे उसके हजारे टुकड़े कर दिये 
किससे वह पृथिवीपर गिर पढ़ी ॥ १७ ॥ तब उस वाने 
खोके सूसलका वार काकर ोपपूर्वक अत्य 
बगले उनी छम पूसा मारा॥ १८॥ तत्वात 
बलभट्रजने भी कुद्ध होकर द्विविदके सिरमे धसा मारा 
(से वह धि यमन करता हुआ निजी होकर पृथियीपर 
गिर पक्ष ॥ १६ ॥ है मेय! उसके गिरते समय उसके 
शरीरका आधात पाकर इन्द्र-जसे विदीर्ण होनेके समान 
उस पर्वतके शिर्के सैकड़ों टुकड़े हो गये॥ २०॥ 

उस समय देततालोग वलरामजीके कपर फूल 
खाने लगे और वहाँ आकर “आपने यह बडा अच्छा 
क्रिया" ऐसा कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ 
“हे कौर! दैत्व-पक्षके उपकारक इस दुष्ट खानले 
संसारको बढ़ा काट दे रखा था; यह बहे ही सौभाग्यका 
विषय है कि आज यह आपके हाथों मार गया /” ऐसा 
कहकर गुहाकोकि सहित देवगण अत्या हर्षपू्णक 
सर्णखोककी चले आये॥ २२-२३ ॥ 

श्रोपराशरजी जत्ठे-- शेषायतार धरणीधर धीमान 
अलघदरजीके ऐसे हो अनेक कर्म है, जिनक कोई परिमाण 
(तुना) नहीं बताया जा सकता ॥ २४॥ 
लन 


इति श्रीविष्णुपुराणे पक्षमेंठओों षट्जिशेध्यायः ॥ ३६ ॥ 


*— 


सैंतीसबाँ अध्याय 


ऋषियोंका झाप, यदुव॑श्ञविनाझ 
पराशर उद्याच 
एवं दैत्यवधै कृष्णो बलदेवसहायवान्‌। 
चक्रे दुषक्षितीशानां तथैव जगतः कृते ॥ १ 


ज्ञापव्याजेन विप्राणामुपसंहतवान्कुलम्‌॥ ३ 


तथा भगवानका स्वधाम सिधारना 

औपराशर्जी खोले--हे सैत्रेय इसी प्रकार 
संसारकै उपकाएके लिये अलधद्रजीके सहित 
श्रकृष्णचत्रले दैत्यो और दुष्ट राजाओका वघ 
किया ॥ ९॥ तथा अन्तये अर्जुतके साथ मिलकर 
भगवान्‌ कृष्णने अठारह अक्षौहिणी सेनाको मारकर 
पृथिवीका भार उतारा॥२॥ इस प्रकार सम्पर् 
राजाको मारकर पृथिवौका भाराषतरण किया और फिर 
आहे जापके मिषसे अपने कुलका भी उपसंहार कर 


[ अ ३७ 


उत्सवका कृष्णस्यकवा मानुष्यमात्यन: । 

सांशो विष्णुमयं स्थानं विवेश मुने निजम्‌ ॥ 
ऑमँकेव उवाच 

स विप्रशापव्याजेन संजहे स्वकुलं कथम्‌। 

कथं च मानुषं देहमुत्ससर्ज जनार्दन: ॥ 


साम्ये जाम्बवतीपुत् भूषयित्वा ख्यं यथा ॥ 
अ्नितास्ता्ुननूचुः प्रणिपातपुरस्परम.। 
इथं खी पुत्रकामा वै ब्रत कि जनयिष्यति ॥ 
पराशर उदय 
दिव्यज्ञानोपपननास्ते विप्रलव्धा: कुमारकै: । 
सुनयः कुपिताः श्रोचुसुसलं जनयिष्यति ॥ 


१ 


सर्वयादवसंहारकारणं भुवनोत्तरम्‌। 
येनाखिलकुलोत्सादो यादवानां भविष्यति ॥ १० 
युक्तास्ते कुपारास्तु आचचक्षर्यधातथम्‌ । 
उम्रसेनाय मुसलं जज्े साम्बस्य चोदरात्‌॥ १९ 
तदुप्रसेनो मुसलपयश्वर्णपकारयत्‌ । 
तदेरकाचू्ण प्रक्षिप्तं तैमंहोदथौ ॥ १२ 
मुसलस्याथ ल्ग्रेहस्य चुर्णितस्य तु यादवैः । 
खण्डै चर्णितशेष तु ततो यत्तोपराकृति ॥ १३ 
वाय्यो प ग्यों जाई शासित 
घातितस्थोदराततस्थ लुब्धों जग्राह तजराः 
विज्ञातपरमार्थोईपे भगवान्मधुसूदनः 
नैच्छत्ततन्यथा कतु विधिना यत्समीहितम्‌ ॥ १५ 
देवैश्च प्रहितो वायुः प्रणिपत्याह केशवम्‌ । 
रहस्येवमहं दूतः प्रहितो भगवन्सुरैः ॥ १६ 
वस्वश्चिमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभिस्सह  । 
विज्ञापयति जक्रस्त्वा तदिदै श्रूयतां विभो ॥ ९७ 


दिया ॥ ३ ॥ हे मुने ! अन्तमे दवारकापुरीको छोड़कर तथ 
अपने मानव सरीरको त्यागकर श्रीकृष्णच्धने अपने अश 
(बलया) के सहित आपने विमय धामः 
उपा किया ॥ ४॥ 
औैत्रेयजी बोले--हे मुने! श्रोजनार्दनने 
'लिप्रशाफ्के मिषसे किस प्रकार आपने कुलका नाश किया 
और अपने मानव-देहको किस प्रकार छोड़ा ? ॥ ५॥ 
औपराझरजी बोले--एक जार कुछ यदुकुमारेने 
महातीर्थं पिण्डारक-क्षेत्रमे विश्वामित्र, कण्व और नारद 
आदि महायुनियोबो देखा ॥ ६ ॥ तब यौवनले उत हु 
उन बालकोने होनहारकी मेरणासे जाम्बवतीके पत 
साम्बका खी-वेष बनाकर उन मुनीको प्रणाम करनेके 
अनन्तर अति नप्रतासे पूछा--”' इस खरको पु्रकी इच्छा 
है, हे मुनिजन ! कहिये यह बया जनेगी ?” ॥ ७-८ ॥ 
औषराझरजी बोले--यटुकुमारोके इस प्रकार घसत 
हेनेपर उन दिव्य ञ्चानसम्पन्न मुनिजन कुपित होकर 
कहा--”यह एक लोब्येतर मूसल जनेगी जो समस्त 
यादलोके नाशका कारण होगा और जिससे यादवोका 
सम्पूर्ण कुछ संसारमे निम हो जायगा॥ ९-१० ॥ 
सुलिशाणके इस प्रकार कहनेपर डन कुने सपण 
वृतान्त ज्यो-क-ल्ये राजा उपसेनसे कह दिया तथा 
स्के पेटले एक मूसल उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ उपने 
उस लोहमय सूसरूका चूर्ण करा डा और उसे उन 
जालमे [ले जाकर] समुद्रम फेक दिया, उससे बहा 
बहुत-से सरकणड उत्पन्न हो गये ॥ १२ ॥ यादवद्वारा चूर्ण 
के गये इस सूसलके लोहेका जो भालेकी नके समान 
रक खद चूर्ण करनेसे बचा उसे भी समुहे किकवा 
दिया । उसे एक मछली निगल गथी। उस मछलीको 
मछेरोंने पकड़ लिया तथा चौरनेपर उसके पेटसे निकले 
हुए उस मृसलशष्डको जरा नामक व्यधने से 
किया ॥ १३-१४॥ भगवान्‌ मधुसूदन इन समस्त 
| अलोक यथावत्‌ जानते ये तथापि उन्होंने बिघाताकी 
इच्छो अन्यथा करना न चाहा ॥ १५॥ 
| _ इसी समय टेवताओने वसुको भेजा । उसने एकतमे 
| ओकृण्णचन्द्रको प्रणाम करके कहा-- “भगवत्‌ ! मुझे 
देबलाओंने दूत बनाकर भेजा है॥ १६॥ “हे विभो ! 
'वखुगण, अध्चिनीकुसार, रू आदित्य, मुद्रण और 
साध्यादिके सहित इन्द्रने आपको जो सन्देश भेजा है यह 


us. 


bi 


भारावतरणार्थाय वर्षाणामधिकं शतम्‌। 
भगवानवतीर्णोःत्र त्रिदशैस्सह चोदितः ॥ १८ 
दुर्वत्ता निहता दैत्या भुखो भारोऽवतारितः । 
खया सनाधाखिदज्ञा भवनु त्रिदिबे सदा ॥ १९ 
तदतीतं जगन्नाथ वर्षाणामधिकं शतम्‌। 
इदानीं गम्यता स्वर्गो भवता यदि रोचते ॥ २० 
देवैर्बिज्ञाप्यते देव तथात्रैव रतिस्तव । 
तत्स्वीयतां यथाकालमाण्येयमनुजीविभिः ॥ २१ 
ऑभगवापुकाब 
यततमात्यास्विलं दूत वेद्प्येतदहमप्युत । 
प्रारब्ध एव हि मया यादवानां परिक्षयः ॥ २२ 
भवो नाद्यापि भारोऽयं यादवैरनिबहिते: । 
अबतार्य करोम्येतत्सप्रात्रेण सत्वर: ॥ २३ 
यथा गृहीतामम्थोधे्दत्वाह दवारकाभुवम्‌ । 
यादवानुपसंह्य यास्यापि त्रिदशालयम्‌ ॥ २४ 
मनुष्यदेहमृत्सुन्य सङ्कर्षणसहायवान्‌ । 
प्राप्त एवास्मि मन्तव्यो देवेद्रेण तथामरैः ॥ २५ 
जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतवः । 
क्षितेस्तेभ्यः कुमारोऽपि यदूनां नापचीयते ॥ २६ 
तदेतं सुमहाभारमवतार्य क्षितेरहम्‌ । 


इत्युक्तो वासुदेवेन देवदतः प्रणम्य तम्‌। 
पैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययौ ॥ २८ 
भगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभौमान्तरिक्षजान्‌ । 
दर्श हारकापुर्या विनाशाय दिवानिञम्‌॥ २९ 
तानदृह्वा यादवानाह पश्यध्वमतिदारुणान्‌। 
ोत्पतान्छमायष प्रभास याम मा चिरम्‌ ॥ ३० 
पत्र उवाच 

एवमुक्ते तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः । 
महाभागवतः प्राह प्रणिपत्योडबो हरिम्‌ ॥ ३१ 
खिल प० ९४-- 


सुते ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! देवताओंबी प्रेरणासे उनचे 
झो साथ पूथिवीका भार उतासनेके लिये अवतीर्ण हु 
(आप सौ वर्षसे अधिक बीत चुके हे ॥ १८ ॥ अन आ 
दुवा टैल्योंको मार चुके और पथिचोका भार भी उता 
चुके, अतः (हमारी र्था है कि] अब देवगण सर्वद 
र्मे ही आपसे सनाथ हो [ अर्थात्‌ आप खर्ग पधारक 
देवताओंको सनाथ करे] ॥ १९ ॥ हे जगन्नाथ ! आपकं 
भूमण्डले पथा एर सौ वर्षसे अधिक से गये, अब यति 
आफ्नो पसन्द आवे तो खर्गलोक पधार | २० । 
है देव! देवगणा यह भी कथन है कि यदि आपके 
यही रहना अच्छा लगे तो रहे, सबला तो यही धा 
है कि [ स्वामीको ] यधासमय कर्तव्यका निवेदन 
कर दे”॥ २१॥ 
श्रीभगवान्‌ ओले--हे दूत ! तुम जो कुछ कहते हे 
अह मैं सब आनत हूँ, इसलिये अब न यादवॉके नाशक 
आर्य कर हौ दिया है ॥ २२ ॥ इन यादवोका संहार हु 
बिना अभीतक पृथिवीका घार हल्का नहीं हुआ है 
अतः अब सात राजिके भीतर [ इनका संहार करके ] 
पभ घार उताएकर पै शी छौ [ औसा तुम कह 
[हो] वही क्का ॥ २३॥ जिस प्रकार यह कारक 
| भु दने समुद्रे भागी थी इसे उसी प्रकार ढे लीटाक 
| तथा यादयोका उपसंहारकर मै सर्गलोकमे आकैग 
॥ २४॥ अब देवश इद्र और टेबताओको यह समझन 
चाहिये कि सँकर्षणके सहित मै मनुष्य-दारीरको छोड़क 
स्वर्ग पहुँच ही चुका हूँ ॥ २५ ॥ पृथिवीकै भारभूत जे 
आदि अन्य राजागण मारे गये है, ये यदुम भ 


|. ्रीपशाझरजी ओोले--हे त्रय ! भगवान्‌ वसुव 

| शज मार कारक देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपर्न 
दिन्य गतिसे देवराजके पास चले आये॥२८। 
भगवान्ले देखा कि दारकापुरीमें रात-दिन नाइके सूचक 
दिब्य, भोग और अन्तरिक्ष सम्बन्धी महान्‌ उत्पात हो र 

1६१ २९ ॥ उन उत्यातोको देखकर भगवानले यादो 
कहा-- “देखो ये केसे घोर डफ हो रहे है, चलो, शोध 

| ह इनकी काल्त्कि लिये प्रभासक्षेत्रको चले” ॥ ३० ॥ 

।_ ओपरा्रजी खोले--कृष्णचन्दरके ऐसा कहनेफ 

| महाभागवत बादवश्नेष्ठ उदन श्रीहरिको प्रणाम करके 
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भगवन्यन्मया कार्य तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌। 
मन्ये कुलमिर्द सर्व भगवान्संहरिष्यति ॥ ३२ 


नाशायास्य निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्षये ॥ ३३ 
ओभगवानुचाच 


गच्छ त्यै दिव्यया गत्या मठासादसमुत्थया । 

यद्दर्याश्रमं॑ पुण्यं गन्धमादनपर्वते । 

नरनारायणस्थाने तत्पवित्रं महीतले ॥ ३४ 

मन्मना मतासादेन तत्र सिद्धिमवाप्स्यसि । 

अझ स्वर्ग गमिष्यामि शुपसंइत्य वै कुलम्‌ ॥ ३५ 

रकां च मया त्यक्ता समुद्र: प्रावविष्यति । 

मद्वेश्म चैकं मवत्वा तु भयान्मत्तो जलाशये । 

तत्र सन्निहितश्चाहं भक्तानां हितकाम्यया ॥ ३६ 
ऑपराझर उवाच 

युक्तः प्रणिपत्यैनं जगामाशु तपोखनम्‌ । 

नरनारायणस्थानं केदावेनानुमोदितः 

यादवास्सर्वे रथानारुहा 
प्रभासं प्रययुस्साद्ं कृष्णरानादिभिर्हिज ॥ ३८ 


३७ 


पियतां त्र चैतेषां सङगयेण परस्परम्‌ 

अतिवादेखनो जज्ञे कलहाम्रि: क्षयावहः ॥ ४० 
कोय उक 

स्व स्व वै भुक्षता तेषां कलह: किल्निमित्तक: । 

सङ्घरषो वा द्विजश्रेष्ठ तन्पमाख्यातुमरहीसि ॥ ४९ 
ऑफर अच 

ष्टं मदीयमन् ते न मृष्टमिति जल्पताम्‌ । 

सद्र्षकलहो 


मृष्टपृष्टकथा जज्ञे 

ततश्ञान्योन्यमध्येत्य क्रोधसंरक्तलोचनाः 
जुः परस्परं ते तु शखैदैंववलात्कृताः ॥ ४३ 
क्षीणशस्त्राक्ष जगृहुः प्रत्यासन्रामधैरकाम्‌ ॥ ४४ 


कहा--॥३९॥ "भगवन्‌! मुझे ऐसा भरतीत होता 
है कि अब आप इस कुलका नाश करेंगे, क्योंकि हे 
अच्युत ! इस समय सब ओर इसके नाशके सूचक कारण 
लायी दे रहे है; अतः मुझे आशा दीजिये कि मैं कया 
करूं?” ॥ ३२-३३ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोल्े--हे उद्धव | अब तुम मेरी 
के पा हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान 
गन्धमादनपर्वतपर जो पतित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ 
जा । पृथिवीतरपर वही सबसे पावन स्थान है ॥ ३४ ॥ 
बहप मुझमें चित लगाकर तुम मेरी कृपासे सिद्धि प्रा 
कहोगे। अब मैं भी इस कुलका संहार करके सर्गलोकको 
लम जाऊँगा ॥ ३५ ॥ मेरे छोड़ देनेपर सपूर्ण द्ास्काको 
समुद्र जलमे ब देगा; मुझसे पय माननेके कारण केवल 
मेरे भवनको छोड्‌ देगा; अपने इस भवनम मै भती 
'हितकामनाले सर्वदा निवास करता हूँ ३६॥ 
श्रीपराधारजी जोखे--भरगवानूके ऐसा कहनेपर 
उद्धवजी उरे प्रणामकर तुरन्त ही उनके अतलाये हुए 
तपोवन श्रीनरनाययणके स्थानको चले गये ॥ ३७ ॥ हे 
दिख । तदनतर कृष्ण और बलराम आदिके सहित सम्पूर्ण 
यादव डौधगामी रोपर चढ़कर प्रभासशेत्रमे आये 
॥ ३८ ॥ वहाँ पहैचकर कुकर, अन्धक और भषण आदि 
शेके समस्त सादखोनि कृष्णचन्द्की पेरणासे महापान 
और भोजन' किया॥ ३९ ॥ पान करते समय उनमे 
पसर कुछ विवाद हो जानेसे वहाँ कुपाक्यरूप ईैधनसे 
युक्त प्रलयकारिणी कलहाम्रि घषक उठी ॥ ४० ॥ 
श्रीसैतरेयजी बोले--हे हिज ! अपना-अपना भोजन 
करणे हुए उन याटवोमे किस काएणसे कछह (वासु) 
अथक सग (हाथापाई) हुआ, सो आप कहिये ॥ ४१ ॥ 
औषराझरजी खोले-- मेरा भोजन शुद्ध है. 
केस अच्छा नहीं है इस अक्र भोजनके अच्छे- 
जुरकी चर्चा करते-करते उनमें परस्पर विवाद और 
'हाथापाई हो गयी ॥ ४२ ॥ तब थे दैवी भेरणासे निज 
होकर आपसमे क्रोधसे रक्तनेत्र हुए एक दू 
प्रहर करो लगे और जब शाख समाझ हो गये 


खो पासहीमे उगे हुए सरकण्डे ले लिये | ४३-४४ ॥ 


१. ममजीके अमिन र्न और पणशस्जीके उतरे यहा टु अज-भोजन करना भी सिद्ध होता हे । 


5३७1 


प्य अंश 


४१३ 


एरका तु गृहीता वै वन्रभूतेव लक्ष्यते। 
तया परस्परं जध्ुरसप्रहारे सुदारुणे ॥ ४५ 
अ्यरसाम्बप्रमुखा: कृतवर्माथ सात्यकिः । 
अनिरुद्धादयक्षान्ये पृषुर्विपृथुरुय च ॥ ४६ 
चारुवर्मा चारुकश तथाकूरादयो द्विज। 
'एरकारूपिभिर्वरेसते निजः परस्परम्‌ ॥ ४७ 
निवारयामास हरिर्यांदवांस्ते च केशवम्‌ । 
सहायं मेनिरेषरीणा आप जुः परस्परम्‌ ॥ ४८ 
कृष्णोऽपि कुपितस्तेषामेरकामुषटिमाददे 
घाय सोऽपि मुसलं मुष्टिलौहमभूत्तदा ॥ ४९ 
जघान तेन निइकषेषान्यादवानाततादिनः । 
जुते सहसाध्येत्य तथान्ये5पि परस्परम्‌ ॥ ५० 
ततश्चार्णबमध्येन जैतरोऽसौ चक्रिणो रथ: । 
पश्यतो दारुकस्याथ ओ्रायादशैर्थुतो द्विज ॥ ५१ 
चक्रं गदा तथा शाङ्ग तूणी झङ्खोऽसिरेव 

अदक्षिणं हरि कृत्वा जग्पुरादित्यवर्त्मना ॥ ५२ 
क्षणेन नाभवत्कञ्जिद्यादवानामधातित: । 
ऋते कृष्णं महात्मानं दारुकं च महामुने ॥ ५३ 
चङ्क्रष्यमाणौ तौ राम वृक्षमूले कृतासनम्‌। 
ददृशाते सुखाधास्य निष्करामन्तै महोरगम्‌ ॥ ५४ 
निष्क्रम्य स मुखात्तस्य महाभोगो भुजङ्गमः । 
प्रययावर्णवं सिद्धैः पूज्यमानस्तथोरगै: ॥ ५५ 
ततोऽ््यमादाय तदा जलचिस्सम्पुखे ययौ । 
अखिलेश ततस्तोयं पूजितः पन्नगोत्तमैः ॥ ५६ 
दृष्टा बलस्य निर्याण दारकं ग्राह केशवः । 

इदं सर्व समाचक्ष्व वसुदेवोप्रसेनयो: ॥ ५७ 
निर्याणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम्‌। 
योगे स्थित्वाहमध्येतत्परित्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ ५८ 
वाच्यक्ष ह्वारकावासी जनस्सर्वस्तथाहुक: । 
चथेमां नगरीं सर्वा समुद्र: प्रावयिष्यति ॥ ५९ 
तस्माद्धवद्धिस्सवेस्तु प्रतीक्ष्यो हार्जुनागम: । 

न स्थेयं ड्वारकामध्ये निष्कान्ते तत्र पाण्डते ॥ ६० 


उनके चमं लगे हुए वे सरकण्डे वजके समान प्रतीत होते 
चे, उन जजतुल्य सरकणे ही वे उस दरण यमे एक 
दूसंरेपर महार करले लगे ॥ ४५॥ 
है ढिज ! अधुम्न और साम्य आदि कृष्णपुत्रणण 
कतर, सापि और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, विपृथु, 
चाल्वर्मा, चारक और अक्रूर आदि यादवगण एक- 
दलेर एस्कारूपी बन्स प्रहार करने लगे ॥ ४६-४७॥ 
जब श्रीहरि उन्हे आपसमे लने रोका तो उन्होंने उन्हे 
अपने प्रतिपक्षका सहायक होकर आये हए समझा और 
[उनकी जातकी अवहेलनाकर ] एक-दूसरेको माए 
कगे ॥ ४८ ॥ कृष्णचने भी कुपित होकर उनका यप 
कोके लिये एक मुवी सरकणे उठा लिये । घे मु 
कण्डे लोहेके मूसल [समान] हो गये ॥ ४९ ॥ उन 
सरकप्डोंसे कृष्णयन्दर सम्पूर्ण आततायी 
चादवोक माणो लगे तथा अन्य समस्त यादव भी यहाँ 
आ-आकर एक-दूसोको मारने छगे॥ ५० ॥ हे विज | 
तदनतर भगवान्‌ कृष्णचन््रका जत नामक रथ पोह 
आकृष्ट हो दारुककै देखते-देखते समुदरके मध्यपधसे 
चल गया ॥ ५१ ॥ इसके पात्‌ भगवान्‌के शास, चक्र 
गदा, शर्क्रधयु५, तरकश और खग आदि आयुध 
रिकी प्रदक्षणाकर सूरवमारगे चले गये ॥ ५२ ॥ 
हे महभ ! एक क्षणमे हौ महाला कृणाचन और 
उनके सारी टारुकको छोड़कर और कोई यदी जित 
ज बचा ॥ ५३ ॥ डन दोनेनि वहाँ घूमते हुए देखा कि 
बलराम एक वक्षे तले बैठे हैं और उनके मश 
बहुत बढ सर्प निकल रहा है ॥ ५४॥ वह विशाल 
कलाही सर्प उनके ससे निकलकर सिद्ध और नागो 
पूजि हुआ सुदर ओर गया ॥ ५५ ॥ उसी समय समु 
अर्घ्य लेकर उस (महास) के सम्म उपस्थित हुआ 
और कह नागको पूजित हो समे घुस गया ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीबलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण 
चे दारुकले कहा--“ जुन यह सब कृतान्त उमे 
और बसुदेवजीसे जाकर कहो” ॥ ५७॥ बलभद्जीक 
निर्वाण, यादवोका क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शा 
1--[ कह सब समाचार उन्हे ] जाकर सुनाओ 
# ५८ ॥ सम्पूर्ण ्ासकायासी और आहुक (उपसेन) 
से कहना कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको समुद्र न 
देना ॥ ५९ ॥ इसलिये आप सब केवल अर्ज 
आगमनकी रखा और करें तथा अर्के यहाँले लौट 


तेनैव सह गन्तव्यं यत्र याति स कौरव: ॥ ६१ 
गत्वा च ब्रूहि कौन्तेयमर्जुनं वचनान्मम । 
पालनीयप्त्वया वत्या जनोऽयं मत्परिप्रहः ॥ ६२ 
त्वमर्जुनेन सहितो ह्वारबत्यां तथा जनम्‌ । 
गहीत्वा याहि वञ्रक्ष यदुराजो भविष्यति ॥ ६३ 
आ उदाच 
इत्युक्तो दारुकः कृषण प्रणिपत्य पुनः 
प्रदक्षिणं च बहुधा: कृत्वा प्रायाच्यथोदितम्‌ ॥ ६४ 
स च गत्वा तदाचष्ट द्वारकायां तथार्जुनम्‌। 
आनिनाय चक्रे तथा नृपम्‌॥ ६५ 


तुर्यावस्थै सलीलं च शोते स्प पुरुषोत्तम: ॥ ६६ 
सम्मानयन्व्िजवचो दुर्वासा यदुबाच ह। 
योगयुक्तो5भवत्पाद कृत्वा जानुनि सत्तम ॥ ६७ 
आययौ च जरानाम तदा तत्र स लुब्धक: । 
मुसलावदोषल्ोहैकसायकन्यस्ततोमरः ॥ ६८ 


स तत्पाद॑ मृगाकारमकेक्ष्यारादवस्थितः 

तले विव्याध तेनैव तोमरेण द्विजोत्तम ॥ ६९ 
ततक्ष ददृशे तत्र खतुर्वाहुधरै नरम्‌। 
प्रणिपत्याह चैवैनं प्रसीदेति पुनः पुनः ॥ ७० 
अजानता कृतमिदं मया हरिणशङ्कया । 
क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां आतुपहसि ॥ ७१ 

पर उवाच 

ततस्तं भगवानाह न तेऽस्तु भयमण्वपि । 
गच्छ त्वै सादन लुब्ध स्वर्ग सुरास्पदम्‌ ॥ ७२ 
विमानमागतं सद्चसतद्वाक्यसपनन्तरम्‌ । 
आरुहा प्रययौ स्वर्ग लुब्धकस्तठासादतः ॥ ७३ 


| ये वही सब रोग चले जायें 
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ही फिर कोई भी व्यक्ति ्वारकामे न रहे; जहाँ वे कुङनन्दन 
"६१ 
अर्जुनसे दुस मेरी ओरसे कहना कि “अपनी सामर्थ्यानुखार 
तेरे परिवारके लोगोंकी रक्षा करना” ॥ ६२॥ और 
तम वासकावासी सभी लोगोको लेकर अर्जुनके साथ चले 
जाना । [हमारे पीछे] वजन यदुवेशाका राजा होगा ॥ ६३ ॥ 
औपरादारजी बोल्हे-- भगवान्‌ श्रीकृष्णचनदके इस 
अत्र कहनेपर दारुकने उन्हे बारम्बार प्रणाम किया और 
उनकी अनेक पराएँ कर उनके कथनानुसार चला 


कृत्ता सुना दिया ओर अर्जुनको वहाँ लाकर 
राज्याभिविक्त किया ॥ ६५॥ 
इधर भगवान्‌ समस्त भूते व्य 


बासुदेवस्वरूप परब्रह्मको आपने आत्मामे आरोपित कर 
उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग ! ते पुरुषोत्तम 
स्वैलासे ही आपने चितको निष्पक्ष परमात्मामे लीनकर 
'दुगैयपदमे स्थित हुए ॥ ६६ ॥ हे मुनिशरेषठ ! दर्वासाजीने 
{कष्णे लिये) जैसा कहा था उस दिज- 
आवयका * मान रखनेके लिये ये अपनी जानुओपर चरण 
एकर योगयुक्त होकर बैठे ॥ ६७॥ इसी समय, जिसने 
मूसके बचे हुए तोमर (बाणम लगे हुए लोहेके दडे) 
के आकारवाले लोहरखण्डको अपने बाणकी नॉकपर लगा 
हिया था; यह जण नामक व्याध बह आया ॥ ६८ ॥ हे 
जोम | उस चरणको मृणाकार देख उस व्याधने उसे 
डूणोसे खड़े-खड़े उसी तोमरसे खाँध डाला ॥ ६९ ॥ कित 
अहा पहुंचनेपर उसने एक चतुधार मनुष्य देखा । यह 
देखते ही लाह चरणोमे गिएकर बारम्बार उनसे कहने 
गा" हे, प्रसन्न होइये ॥ ७० ॥ मैंने बिना 
जाने ही मृगकी आशङ्कसे यह अपराध किया है, कृपया 
क्षमा कीजिये । मै अपने पापसे दग्ध हो रहा हँ, आप मेरी 
रक्षा कीजिये” ॥ ७९॥ 

पराजी खोले--तब भणवानूते उससे 
'कहा--“लुब्धक ! तू तनिक भी न डर; मेरी कृपासे र्‌ 
अभी देवताओकि स्थान स्वर्गलोकको चत्र जा ॥ ७२ ॥ 
इन भगवे समत होते हो कहाँ एक विमान आया, 
उसपर चढ़कर तह व्याध भगवानूकी कृपासे उसी समय 


+ महाभारतम यह प्रसंग आया है कि--- एक बार मदर्स ओकृष्णचन्टजोके यहाँ आये और भगवाते सत 
पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जू जल अपले रेशन लगाये । भगवनत वैसा हो किया, पर '्ाह्णका जठ पैर 
नही ना चाहिये' ऐसा सोचकर पै नही लगाया । इसपर रवे सप दिया कि आपके वै कमी ऊेट हो आयगा। 
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पकष अस 


गते तस्मिन्स भगवान्सँयोज्यात्यानमात्मनि । 
रहमधूतेज्ययेअचिच्ये वाुदेवमयेऽमले ॥ ७४ 


अजन्पन्यमरे विष्णाबप्रमेयेऽस्बिलात्मनि । 
तत्याज मानुषै देहपतीत्य त्रिविधां गतिम्‌ ॥ ७५ 


पणास गतिको पार करके इस मनुष्य -शरीरको छोड़ 
दिया ॥ ७४-७५॥ 


cee 
इति श्रीविष्णु पञमे समिदोउध्याय: ॥ ३७ ॥ 
—*— 
अड़तीसवाँ अध्याय 


यादवोका अन्येष्टि-संस्कार परीक्षका राज्याभिषेक तथा पाष्डलोंका स्वर्गारोहण 


 औपरादाए उवाच 
अर्जुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्णकरेवरे । 
संस्कार लम्पयामास तथान्येषामनुक्रमात्‌ ॥ १ 
अष्टौ महिष्यः कथिता रुविमणीप्रमुखास्तु याः । 
उपगुहा हेरदँहै विबिशुस्ता हुताझनम्‌ ॥ २ 
रेवती चापि रामस्य देहमास्लिष्य सत्तया । 
विवेश ज्वलित वहि ततङ्गा्ादशीतलम्‌॥ ३ 
उपरसेनस्तु. त्वा तथैवानकङुदुभिः । 
देवकी रोहिणी चै विविशुर्जातवेदसम्‌ ॥ ४ 
ततोऽन प्रेतकार्यं कृत्या तेषां यथाविधि । 
निक्षक्राम जनै सर्व गहीत्वा वज्रमेव च॥ ५ 


ववया विनिष्कानता: कृष्णपल्य: सहः । 
व्रं जनं च कौन्तेयः पालयज्छनकैर्ययौ ॥ ६ 
सभा सुधमां कृष्णेन म्खलोके समुन्झिते । 
स्वर्ग जगाम मैत्रेय पारिजातक्ष पादप: ॥ 
य्न हरिर्यातो दिवं सन्यम्य मेदिनीम्‌ । 
तस्सिन्रेवावतीरणउये कालकायो वली: 


प्लावयामास तां शून्यां ड्वारकां च महोदधिः 


नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्केशवो यतः ॥ १० 


औपराजञरजी खोले-- अर्जुनने यम और कृष्ण तथा 
अत्यान मुख्य-मुख्य यदव मृत देसी खोज करार 
मशः डन सबके औष्यँदैशिक संस्कार किये॥ १॥ 
तान कृष्णकी जो सबिमणी आदि आठ पटनी 
बतत्त्रयी गयी है उन सबने उनके 'गरीरका आश्मन कर 
अग्रिमे अवेश किया॥२॥ सती रेवतीजी भी 
बरापजीके देहका आलिंगन कर, उनके अंध-संगके 
जहादसे सीतल प्रतीत होती हुई रित अपि पा 
कार गर्यौं ॥ ३ ॥ इस सम्पूर्ण अनिष्टका समाचार सुनते ही 
उसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणीने भी अप्र प्रवेश 
किया ॥४॥ 

ततर अर्जुन उन सबका पूर्वक पेत-कर्म कर 
जब्र तथा अन्यान्यकुटुम्बियोको साथ लेव दवरकासे 
आहर आये ॥ ५ ॥ डवारकासो निकली हुई कृष्णचनद्रक 
सहसो पत्नियो तथा य और अन्यान्य बान्थवोंकी 
[ सावधानतापूर्वक ] रक्षा करते हुए अर्जुन घ 
चले ॥ ६ ॥ हे मैत्रेय। कुर्णच्के मर््वलोकका त्याग 
करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात-वृक्ष भी स्वर्गल्मेकको 
चले गये ॥ ७ ॥ जिस दिन भगवान्‌ पृथिवीको छोड़कर 
स्वर्ग सिधारे थे उसी दिनसे यह मलिनदेह महाबली 
कलियुग पृष्वीपर आ गया॥ ८ ॥ इस प्रकार जनशून्य 
लाको समु डुच दिया, केवल एक कृष्णचत्रके 
भवनको चह नहीं डता है॥९॥ हे ब्रहान्‌ उसे 


डुबातेमें समुद्र आज भी समर्थ नहीं है क्योकि उसमे 
भरवा कृष्णचन्द्र सर्वदा निवास करते हे ॥९०॥ 


४१३, 


वे 


तदतीव महापुण्यं सर्वपातकनाझनप्‌। 
विष्णुश्रियान्जित स्थानं दृष्टा पापाद्ियुच्यते ॥ ११ 
पार्थः पञ्चनदे देशे बहुधान्यथनान्विते 
चकार सासं सर्वस्य जनस्य मुनिसत्तमः ॥ १२ 
ततो लोभस्समभवत्यार्थेनेकेन धन्विना । 
दृष्ठा खियो नीयमाना दस्यूनां निहतेश्वराः ॥ १३ 


अयमेकोऽ्ुंनो धन्वी ख्रीजनं निहतेश्वरम्‌ । 
नयत्यस्मानतिक्रम्य धिगेतद्भवतां बलम्‌ ॥ १५ 
हत्वा गर्वसमारूढो भीषयब्रेणजयद्रथान्‌ 
कर्णादी क्ष न जानाति बलं ग्रामनिवासिनाम्‌ ॥ १६ 
यष्टिहस्तनवेक्ष्ास्मानयनुष्पाणिस्स दुर्मतिः । 
सर्वानेवावजानाति किं वो बाहुभिरुत्रतै: ॥ १७ 
ततो यहिप्रहरणा दस्यवो लोष्ट॒धारिण: 
सहत्तशोःभ्यधावन्त तं जन॑ निहतेश्वरम्‌ ॥ १८ 
ततो निर्भय कौन्तेयः प्राहभीरानहसन्निव । 


ह भगवदैशर्वसम्पनन स्थान अति पवित्र और समस्त 
पो नष्ट करेतर है; उसके दर्शनमातसे मनुष्य 
सम्पूर्ण पापॉसे छूट जाता हे ॥ ११ ॥ 

है मुनिम्रेष्ठ ! आनने उन समस्त द्वाएकावासियोंको 
अत्यन्त घन-्घान्य-सम्पत्र पञ्चनद (पञ्जाब) देशमे 
सावा ॥ १२॥ उस समय अनाथा खियोको अकेले 
र्णी अर्जुनको ले जाते देख लुटेरौको लोभ उत्पन्न 
छुआ ॥ १३ ॥ तब उन अत्यन्त दुर्घट, पापकर्मा और 
जुन्धहदय आभौर दओ परसपर मिलकर सम्पति 
बी-- ॥ १४॥ 'देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अके ह 
हसाय अतिक्रमण करके इन अनाथा खियोको लिये जाता 
है; हमारे देसे बल-पुरुषार्थको चिकार है ! ॥ १५॥ यह 
भी, दोण, जयारथ और कर्ण आदि [नगर-निरासियो] 
को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है, अभी हम 
करमौणोकि बलको यह नहीं जानता ॥ १६ ॥ हमारे हाधेभि 
राठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा 
करता है फिर हमारी इन ऊँची ऊची भुजाओं क्या लाभ 
है?"॥₹७॥ 

देस सम्पतिकर च सहलो हु लाठी और देले लेक 


निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि न स्थ मुमूर्षवः ॥ १९ | फापियो 


अवज्ञाय वचस्तस्य जगहुस्ते तदा धनम्‌ । 
खीधनं चैव मैत्रेय विशरक्सेनपरिप्रहम्‌ ॥ २० 
ततोडर्जुनो धनुर्दिव्यं गण्डीवमजरं युधि । 
आरोपयितुमारेभे न झाक च वीर्यवान्‌ ॥ २१ 
चकार सज्यं कृचझष्च तघाभूच्छिथिं पुनः । 
न सस्मार ततोऽख्नाणि चिन्तयन्नपि पाण्डव: ॥ २२ 
शरान्युमोख चैतेषु पाथो वैरि्र्षितः। 
त्वग्भेदे ते परं चक्कुरस्ता गाण्डीवधन्विना ॥ २३ 
वहिना येउक्षया दत्ताइशरास्तेउपि क्षय ययुः । 
युद्धपतस्सह गोपालैरर्जुनस्व भवक्षये ॥ २४ 
अचिन्तयश्च कौन्तेयः कृष्णस्यैव हि तदलम्‌ । 
यन्मया झरसङ्कातैस्सकला भूभृतो हताः ॥ २५ 


जाओ” ॥ १९ ॥ किने रय ! लुटेरने उनके कधनपर 
कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान्‌ कृष्णके सम्पूर्ण धन 
और खौधनको अपने अधीन कह लिया ॥ २०॥ तम 
दोसर अर्ल ये अकण अपने गाण्डीव धनुषको 
चढन चाहा; कि, ते ऐसा न कर सके ॥ २१ ॥ उन्हने 
जैसे-तैसे अति कठिनतासे उसपर प्रत्यक्ष (डोरी) चढ़ 
भी लौ तो फिर वे शिथिल हो गये और बहुत कुछ 
खोचनेपर भी उन्हे अपने अर्का स्मरण न हुआ ॥ २२ 
जब ते कुद होकर आपने सुओपर वाण बरसाने लगे, 
किल्तु गाष्डीबधारी अर्जुनके छोड़े हुए उन वणेन केवल 
उनकी त्वचाको हो योंधा ॥ २३ ॥ र्का उन क्षीण 
हो जानेके कारण अग्मि दिये हुए उनके अक्षय बाण भ 
उन अहौरेके साथ लड़नेमें नष्ट हो गये॥ २४॥ 

तब अरजे सोचा कि मैंने जो आपने शरसमूहर 
उने राजाओंको जीता था वह सब कृष्णचन्द्रका हौ 
अभाव था॥२५॥ अर्जुनके देखते-देखते वे अहीर 
| उन खरमोको खीच-खीचकर ले जाने लगे तथा कोई- 
कोई अपनी इच्छानुसार इधर-उधर भाग गयीं॥ २६। 


अ० ३८ ] 


ततइशरेषु क्षीणेषु धनुष्कोट्या धनक्षय:। 
जघान दशे चास्य प्रहाराजहसुर्मुने ॥ २७ 
्रेक्षतस्तस्य पार्थस्य वृष्ण्यन्धकवरखिय: । 
जग्पुरादाय ते म्लेच्छः समस्ता मुनिसत्तम ॥ २८ 
ततस्सुदु:खितो जिष्णु: कष्ट कष्टमिति ब्रुवन्‌ । 
अहो भगवतानेन वश्चितोःस्मि रुरोद ह ॥ २९ 
तद्धनुस्तानि सखाणि स रथस्ते च वाजिनः 
सर्वमेकपदे नष्ट॑दानमश्रोत्रिये दथा ॥ ३० 
अहोउतिबलवदैव विना तेन महात्मना। 
यदसामरथ्यंयक्ते्रषे नौचवर्गे जयप्रदम्‌ ॥ ३९ 
तौ बाहू स च पे षटि स्थान ततोऽस चार्जन: । 
पुण्चेनैव विना तेन गतं सर्वमसारताम्‌ ॥ ३२ 
ममार्जुनत्व॑ भीमस्य भीमल तत्कृते श्रुवम्‌। 
बिना तेन यदाधीरैजिंतोउह रथिनां अर: ॥ ३३ 


ऑप उण 
इत्थं वदन्ययौ जिषणुरितप्रस्थं पुरोत्तमम्‌ । 
चकार तत्र राजानं च्रं यादवनन्दनम्‌ ॥ ३४ 
स ददर्श ततो व्यास फाल्गन- काननाञ्रयम । 
तमुपेत्य महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥ ३५ 
तै वन्दमानं चरणाववलोक्य पुनिश्चिरम्‌ । 
उवाच वाक्य विच्छाय: कथमद्य त्वमीदृशः ॥ ३६ 
अवीरजोऽनुगमनं बरह्महत्या कृताथ या। 
ढास हाय साम्झतम्‌ ॥ ३७ 
सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराकृता: 

अगम्यखीरति्वा त्वे येनासि विगतप्रभः ॥ ३८ 
भुङ्ेख्रदाय विप्रेष्यो मिष्टयेको$्ध खा 
कि बा करणानि हामि सन 


भवान्‌। 
॥ ३९ 


न र जा करन गोचरत्वं गतोझरजुन । 
'बाउसि क: कथबन्यथा ॥ ४० | कह 


सो नखाम्यसा बाथ घटवायुश्ितोअपे वा । 
केन त्य वासि विच्छा येवा युधि निर्जित: ॥ ४१ 


खी होकर 'हा ! कैसा कष्ट है? कैसा क्ट है ?' ऐस 
ककर येने हगे[और बोले-- "अहो! मुझे उन 
भगवानले हो ठग लिया ॥ २९ ॥ देखो, वही धनुष हे, बे ह 
क, कह र है और पे हो अध है, कतु अ्रतियको दि 
हुए दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये ॥ 
अहे ! देव बड़ प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृण 
रोपर असमर्थ और नोच अहीरोको जय दे दी॥ ३१ । 
देखो । मेती वे ही पुडा है, कही मेर मट (मुह) है, व 
(लेव) स्थान है और मै भी बही अर्जुन हूँ ताप 
| दर कृष्णके विना आज सव सारहीन हो गये ॥ ३२ । 
अवशय ही मेरा अर्जुनत्य और धौमका भीमत्य भगवा 
कृषक कृपाले हो था । देखो, उनके बिना आज महारथो 
अ मुझको तुच्छ आधे जोत रिया” ॥ ३३ ॥ 
श्रीपराशरजी ओले- अर्जुन इस प्रकार कहते हु 
अपनी राजधानी इ्परस्थमे आये और बहा सादलनन्दन 
कसका राज्याभिषेक किया ॥ ३४॥ तदनन्तर २ 
किपिनवासी व्यासमुनिसे मिले और उन महाभा 
सुनिवस्के निकट जाकर उन्हे विनयपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत देरतक अपने चरणॉर्क 
| कना करणे देख मुनिवरले कहा--"आज तुम ऐर 
कान्ति को हो रहे हो ? ॥ 9६॥ क्या तुमने भो 
लिका अनुगमन किया है अथवा दाह्य की है 4 
कुष कोई खक आशा भंग हो गयी है ? जिसके दुःखं 
तुम इस सम इतने श्रीहीन हो रे हो ॥ ३७ ॥ तुमने किस 
सत्तानके इच्छुकक) विवाहके लिये याचना करे 
वियर तो नहीं किया अथवा किसी अगब्य ससे रमण ते 
जह किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो ॥ ३८ । 
है अर्जुन ! तुम आहाजोको बिना दिये मिट अकेले त 
| अ स लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपणका धन तो नह 
हर लिन है ॥ ३९ ॥ हे अर्जून! तुमने सपमी खायुका त 


सेवन नही किया ? जादुगार आसे दती हैं अथव 

किसने मारा है? तुम इस प्रकार श्रोहीन कैसे 
हो रहे हो? #४० ॥ तुमने नख-जलका स्पर्श ते 
नल किया ? तुम्हारे ऊपर मढे छरके हुए जलको सर 
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तिष्णूपरण 
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औपयशर उवाच 
ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवति । 
उका यथाबदाचष्टे व्यासायात्यपराभवम्‌ ॥ डर 
अर्जुनउवाच 
यहले यश मत्तेजो यद्वीय यः पराक्रमः । 
या श्रीश्छाया च न: सोऽस्य हरितः 
इंश्वरेणापि महता स्सितपूर्वाभिभाषिणा । 
हीना वयं मुने तेन जावास्तृणमया इख ॥ ४४ 
अखाणां सायकानां च गाण्डीवस्य तथा मय। 
सारता याभब्ूसिस्त गतः पुरुषोत्तम: । 
यस्यावलोकनादसपजछ्ीजयः स्तिः । 
न तत्याज स गोविनदस्यक्ास्ानभगवानातः ॥ ४६ 
भीष्यद्रोणाहञराजाद्यास्तथा दुर्योधनादयः । 
यत्मभावेण निर्दग्ास्स कृष्णस्यक्तवान्भुवभ्‌ ॥ ४७ 
नियॉलना गतभीका नषटक्छायेय मेदिनी । 
विधाति तात नैकोउई बिरहे तस्य चक्रिणः ॥ ४८ 
यस्थ प्रभावाज़ीष्पारी्मप्यप्नी शलभायितम्‌ । 
बिना तेनाद्य कृणोत गोपालैरस्मि निर्जित: ॥ ४९ 
गाण्डीवखिषु लोकेु ख्याति यदनुभावतः । 
गतस्तेन बिनाभीरलगुडैस्स तिरस्कृत: ॥ ५० 
खीसहस्राण्यनेकानि मन्नाथानि महामुने । 
थततो मम नौतानि दस्युभिर्लगुडायुधै: ॥ ५१ 
आनीयमानमाभीरै: कृष्ण कृष्णावरोधनम्‌ । 
हतं यष्टप्रहरणै: परिभूय बले मम ॥ ५२ 
निएश्रीकता न मे चित्रं यज्जीवामि तदद्भुतम्‌ । 
नीचावमानपङ्काङ्की निलोऽस्मि पितामह ॥ ५३ 
दाल समान 
अलं ते डया पार्थ न त्यै शोचितुमहीसि । 
अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी॥ ५४ 
कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव । 
कालमूलमिदै ज्ञात्वा भव स्वैर्यपरोउर्जुन ॥ ५५ 


॥ 


५ 


जो नहीं पड़ गयी अथवा तुम्हे किसी हीनबल पुरुषने युद्धमे 
पराजित तो नही किया ? पिर तुम इस तरह हतपभ कैसे 
होरहे हो ?”॥ ४१ ॥ 

औपराशरजी बोले--तब अनने दीर्घ निःश्वास 
खोडे हए कहा--“भगवन्‌ ! सनये” ऐसा कहकर 
उन्लेने अपने पराजयका समरण वृत्तात व्यासजीको 
ज्यो-का-त्यो सुक दिया ॥ ४२ ॥ 

अर्जुन जोले--जो हरि मेरै एकमात्र बल, तेज, 
जीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे वे हमें छोड़कर चले 
गवे ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार मार होकर भी हमसे मिवत्‌ 
हैस हैसबर बाते किया करते थे, हे मुने | उन हरिके 
बिना हम आज दुय पुतछेके समान निःसत्व हो गये 
है ४४ 8 जो गेरे दिव्यास्त्रों, दिल्यचाणों और गाण्डीव 
पक्के मूर्ति सार घे े पुरषोतम भगवान्‌ हमें छोड़कर 
चले गये हैं ॥ ४५ ॥ जिनकी कपाटे श्री, जय, सम्पति 
और उरते कभी हमार साथ नहीं फोड़ा थे हो भगवान्‌ 
गोविद हमें छोड़कर चले गये है ॥ ४६॥ जिनकी 
भवधम भो, शेण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों 
सुर दग्ध हो गे थे उन कृष्णचन्द्ने इस भूमण्डलको 
जोड़ दिया है # ४७ ॥ हे तात ! उन चक्रपाणि कृष्णचन्द्रके 
शिरे एक मै ही कया, सम्पूर्ण पवि ही यौवन, श्री और 
किसे हीन प्रतीत होती है॥४८॥ जिनके प्रभाषसे 
अभिरूप मुझसे भषण आदि सायरथीणण पतगतत्‌ भस्म हो 
गये थे, आज उन्हीं कृष्णके बिना मुझे गोपोने हरा 
दिया ! ॥ ४९ ॥ जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुष तीनों 
लोबो विश्वात हुआ था उन्हींक बिना आज यह 
अहौरोंकी लाठियोसि तिरस्कृत हो गया !॥ ५०॥ है 
महामुने ! भगवान्‌की जो सहस्त्र खियाँ मेरी देख-रेणमे आ 
जी थी उ, मेरे सन प्रकार यल कराते रहनेपर भी दखुगण 
अपनी ल्पठियोकि अलसे ले गये ॥५१॥ हे कृष्ण- 
डैपायन ! लाडियाँ ही जिनके हथियार हैं उन आभीरोने 
आज मेरे जलको कृष्ठितकर मार साथ खाये हुए सम्पूर्ण 
'कृष्ण-परिषारकों हर लिया ॥ ५२॥ ऐसी आवस्थामे मेरा 
हीन होन्य कोई आश्षर्यवत्र बात नहीं है; हे पितामह ! 
(आश्य खो यह है कि नोच पुरुषोद्वारा आपमान-पंकमें 
सनक भी मै निर अघी जीवित ही हूँ॥ ५३ ॥ 

औव्यासजी बोले--हे पार्थ ! तुम्हारी रूख व्यर्थ 
है. ठुले शोक करच उचित नहीं है। तुम रण भूतम 


काकी ऐसी हो गति जानो॥ ५४॥ हे पाण्डव ! 
ऋणियोंकी उत्राति और अवनतिका कारण काल ही है, 


३८] 


पक अंश 


४१९ 


न्यः समुद्रा गिरयस्सकला च वसुख्धरा । 
देवा मनुष्या: पञ्चवस्तस्वञ्ज सरीसृपाः 
सृष्टाः कालेन कालेन पुनर्यास्यन्ति संक्षयम्‌ । 
कालात्मकमिदे सर्व ज्ञत्वा शममवातरुहि ॥ ५७ 
कालस्वरूपी भगवान्कृष्णः कमलल्क्ेचनः। 
यच्चास्य कृष्णपाहाल्यं तत्तथैव धनञ्जय ॥ ५८ 
भारावतारकार्ार्थमवतीर्णस्स मेदिनीम्‌ । 
भाराक्रान्ता धरा याता देवाना समिति पुरा ॥ ५९ 


तदर्थमवतीर्णोऽसौ कालरूपी जनार्दनः । 


५६ 


तच निष्यादितै कार्यमशेषा भूभुजो हता: ॥ ६० | सर्ग दाह 


वृष्ण्यन्थककुलं सर्व तथा पार्थोपसंहतम्‌ । 
न किञ्चित्रं तसय भूमितले प्रभो: ॥ ६१ 
अतो गतस्स भगवन्कृतकृत्यो यथेच्छया । 
सृष्टि से करोत्येष देवदेवः स्थितौ स्थितिम्‌ । 
अन्तऽन्ाय समर्धय सागत वै यथा गतः ॥ ६२ 
तस्मात्ार्थ न सन्तापस्त्वया कार्य: पराभवे । 
भवन्ति भावा: कालु पुरुषाणां यतः स्तुति: ॥ ६३ 
यैकेन हता भीप्पद्रोणकर्णांदयो रणे । 
तेषामर्जुन कालोत्य: कि न्यूनाभिभवो न सः ॥ ६४ 
बिष्णोस्तस्य प्रभावेण यथा तेषा पराभव: । 
कृतस्तथेव भवतो दस्युभ्यस्स पराभवः ॥ ६५ 
स देवेशइशरीराणि समाविइय जगत्स्थतिम्‌ । 
करोति सर्वभूतानो नामन्ते जगत्पतिः । 
भगोदये ते कौन्तेय सहायोञ्भूजनार्दनः । 
तथाते तदिपक्षास्ते केशवेन विल्म्रेकिता: ॥ ६७ 
काश्रदध्यात्सगाड्रेयानन्यास्त कौस्वानिति । 
आभीरेध्यक्ष भवतः क: श्रदृष्यात्पराभवम्‌ ॥ ६८ 


द्द 


अतः हे अर्जुन ! इन जब-पराजवॉको कालके अधीन 
समझकर तुम स्थिरता धारण करो ॥ ५५ ॥ नदिया, समुद, 
सम्पूर्ण पृथिवी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और 
सरीसृप आदि सम्पूर्ण पदार्थ कालके ही रचे डर है और 
किर कालही ये क्षोण हो जाते है, अतः इस सारे अपो 
कालात जानकर सन्त होओ ॥ ५६-५७॥ 
है धनञ्जय ! तुमने कृष्णचन्द्रका जैसा महालय 
बतलाया है वह सब सत्य ही है; क्योकि कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ कालस्वरूप ही है ॥ ५८ ॥ उन्हे 
जीका भार उतारनेकै लिये ही मर्त्वलोकमे अवतार 
रिया था। एक समय पूर्वकालमै पियो भारत 
कतर देवताओंकी खभामें गयी थो ॥ ५९ ॥ कातलस्वरूपी 
श्रोजनार्दनने उस्रीके लिये आवतार लिया था। अब 
गजा मो जा चुके, अतः वह कार्य सम्पन्न हो 
जया ॥ ६० हे पार्थ ! दृष्णि और अन्धक आदि सपूर्ण 
यदुङुलका भी उपसंहार हो गया; इसलिये डन भुके लिये 
अब पृथिवीतलपर और कुछ भौ कर्तव्य नहीं रहा ॥ ६१ ॥ 
अतः अपना कार्य समा हो चुकनेपर भगपान्‌ खेच्छाुसार 
चले गवे, वे देवद प्रभु सकि आर्म सृष्ट-रयन करते 
है. विके समव पालन कराते है और आनम ये ही उसका 
जाश कोम समर्थ है--जैसे इस समय थे ( राक्षस 
आदिका सेहार करके ] चले गये है ॥ ६२ ॥ 
अक हे पार्थ । दुझे अपनी पराजयसे दुःखी न होना 
चाहिये, क्योकि अभ्युदय-काल उपर्थित होनेपर ही 
पुरुषोसे ऐसे कर्म बनते है जिनसे उनकी सुति होती 
ह॥ ६३ ॥ है अर्जुन! जिस समय तुझ अकेलेने ही 
युद्धम भीष, द्रोण और कर्ण आदिको मार डाला था वह 
क्या उन वीरोका कालक्रमसे प्राप्त हौनबल पुरुसे पराभव 
जहाँ था ? ॥ ६४ ॥ जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु प्रभावसे 
जुमने उन सथोको नीचा दिखलाया था उसी प्रकार तुझे 
दस्ुओसि दबना पढ़ा है ॥ ६५॥ ये जगत्पति देवेश्वर ही 
कारीरोमे प्रविष्ट होकर जगत्‌की स्थिति करते हैं और वे ही 
| समस्त जीवोका नादा करते है ॥ ६६ ॥ 


(लैमाग्य) का अन्त हो गया 
ओफेशवकी कृपादृष्टि हुई है॥ ६७॥ तू गङ्गानन्दन 
'ोष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कौरवोंको भार डालेगा-- 
'इस खातक कौन मान सकता था और फिर यह भी किसे 
किळस होगा कि तू आभीरोसे हार जायगा ॥ ६८ ॥ 
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पा्ैतत्सर्वभूतस्य  हेरेलींलाविचेष्टितम्‌ । 
त्वया यत्कौरवा ध्वस्ता यदाभारैभवास्चितः ॥ ६९ 
गृहीता दुर्या भवाज्छोचति तास्खिय: । 
एतस्याहं यथावृत्तं कथयामि तवार्जुन ॥ ७० 
अष्टावक्रः पुर विप्रो जलवासरतोऽभवत्‌। 
बहुन्वर्षणणान्पार्थ गृणन्त्रहा सनातनम्‌ ॥ ७९ 
जितेव्सुरसह्ेयु पेरुपृष्ठे महोत्सव: । 
बभूव तत्र गच्छत्यो ददृशुस्तं सुरखियः ॥ ७२ 
रण्पातिलओलमाद्यास्तु तोऽ सहह्तञः। 
त्युत महात्मानं प्रशषशंसुक्ष पाण्डव ॥ ७३ 
आकण्ठपप्म॑ सलिले जटाभारबह सनिम्‌ । 
विनयावनता प्रणेमु: स्तोत्रतत्परा: । ७४ 
यथा यथा स्नो तुलं तथा तथा । 
सबांस्ता: कौरवश्रेष्ठ तै वरि वजन्पनाम्‌ ॥ ७५ 
अहता 
प्स्जोऽहं महाभागा भवतीनां यदिष्यते। 
पत्तस्तह्रियता सबै प्रदास्ाम्यतिदु्लभम्‌ ॥ ७६ 
र्पतिलोत्तमाद्याले वैरिक्योःप्सरसोजुवन्‌ । 
पस्ने त्वव्यपर्याप्तै किमस्माकमिति द्विज ॥ ७७ 
इतरास्तयक्वन्चिप्र सरो भगवान्यदि । 
तदि्छामः पति प्रा विर पुरुषोत्तमभ्‌ ॥ ७८ 
आल्यास उवाच 
एवं भविष्यतीत्युवतवा हुत्ततार जलान्पुनि: । 
तपुत्तीण॑ च ददुशर्विरूपं वक्रमष्ट्या ॥ ७९ 
ते दृठ गृहमानाना यासा हास: स्फुठो$भवत्‌। 
ताइसजाप सुनिः कोपमवाप्य कुरुनन्द्न ॥ ८० 
यस्माहिकृतरूपं मां मत्वा हासावमानना । 
भवतीभिः कृता तस्मादेत शापं ददामि ब: ॥ ८१ 
मत्मसादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमप्‌। 
मच्छापोपहतास्सर्वा दस्युहरले गमिष्यथ ॥ ८२ 
ग्यास उवाच 
इत्युदीरितमाकर्ण्य मुनिस्ताभिः प्रसादितः । 
पुनस्सुरेकरलोकं वे परह भूयो गमिष्यथ ८३ 


हे पर्थ! यह सब सरमा भगवान खीलाका ही 
तक है कि तुझ अकेलेने कौरवोको नष्ट कर दिया और 
छि खरं अहीरोसे पराजित हो गया ॥ ६९ ॥ 

हे अर्जुन! तू जो उन दत्युऔंदाश हरण की गयी 
के लिये शोक करता है सो मैं तुझे उसका यथावत 
रहस्य बताता हूँ ॥७० ॥ एक बार पूर्वकालमें विप्रवर 
अष्टयफ्जी सनातन बही स्तुति करते हुए अनेकों 
बल्क जले सह ॥ ७१ ॥ उसी समय दैल्यॉपर विजय 
आ केसे देवताऔनि खुमेर पर्वतपर एक महान्‌ उलाव 
किया 1 रभा और 
(लोलया आदि सैकड़ो-हजारों मगि उन 
सुतवरको देखकर उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा 
जी ॥ ७२-७३ ॥ ते देवाङगनाएँ उन जटाधर मुनिवरको 
कर्व जलम हूबे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती 
हुई प्राम कले लगी ॥ ७४ ॥ हे कीव ! जिस प्रकार 
चे हिजग्रेह आटवी रन्न हो उसी प्रकार थे अप्र 
उनकी सुति करने लगी ॥ ७५॥ 

आशावक्रजी शोले--हे महाभागाओ ! मै तुमसे 
अस ह, दुषहारी जो इच्छा हो मुझसे वही घर माँग लो; मै 
अति द्भ हनर भी तुम्हारी इचछा पूर्ण करूंगा ॥ ७६ ॥ 
तब रणया और तिलोत्तमा आदि बैदिकी (वेदसि) 
अपाराओनि उनसे कहा हि द्विज | आपके प्रसन्न हो 
जानेपर हमे क्या नहीं मिल गया ॥ ७७॥ तथा अन्य 
अपसर कहा--- यदि भगवान्‌ हमपर प्रसो् है तो हे 
हर! हम साक्षात पुर्पो्मभगवानूको पतिरूपसे प्रात 
काला चाहती हैं” ॥ ७८ ॥ 

औव्यासजी ओल्के--तब “ऐसा हौ होगा'--सह 
कहकर मुनिवर अष्टावक्र जलसे बाहर आये । उनके बाहर 
आते समय अप्सशऑनि आठ स्थने उके कूप 
देहो देखा ॥ ७९ ॥ उसे देखकर जिन अप्सराओकी हैती 
'छिपानेपर भी कट हो गरी, हे कुन्द ! उन्‍हें मुनिवरने 
कुद होकर यह शाप दिया-- ॥ ८० ॥ “मुझे कुरूप 
देखकर तुमने हसते हुए मेश अपमान किया है, इसे मैं 
यह झा देता हूँ कि मेरी कृपासे श्री:४पोत्तमको 
पतिरूपसे पाकर भी तुम मेरे शापके बशीधूत होकर 
हे दो पड़ोगी” ॥ ८१-८२॥ 

औन्यासजी ओले--मुनिका यह वाक्य सुनकर 
उन अपण उन्हे फिर प्रसत्र किया, तय मुनिवरने 
उने कहा उसके पक्षा तुम फिर ख्र्गलेकमें चली 


अ" २८1 
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४२१ 


एवं तस्य मुनेशशापादष्टावकस्थ चक्रिणम्‌ । 
भरतार प्राप्त ता याता दसल सङः ॥ ८४ 
चया नत्र कर्तव्यएशोको ल्योषपि हिपाण्डव । 
तेनैवाखिलनाथेन सर्व तदुपसंडतम्‌ ॥ ८५ 
भवतां चोपसंहार आसच्नस्तेन पाण्डव । 
चलं तेजस्तथा वीर्य माहात्यं चोपसंहतम्‌ ॥ ८६ 
जातस्य नियतो मृत्यु: पतनं च तचो 
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सञ्चये क्षयः 


विज्ञाय न युधाइशोकं न ये। 
तस्मात्त्वया नस्‍्श्रेष्ठ ज्ञात्वैतद्भ्रातृभिस्सह । 
परित्यज्याखिलं तन्त्र गन्तव्यं तपसे बनम्‌ ॥ ८९ 
तदूच्छ धर्मराजाय निवेदयतङ््लो मम । 
परश्नो भ्रातृभिस्सार्द यथा यासि तथा कुरु ॥ ९० 
इत्पुक्तो भ्येत्य पार्थाभ्यां यमाभ्यां च सहार्जुन: 
दृष्टै चैवानुभूतं च सर्वारू्यातवांस्तथा ॥ ९१ 
व्यासवाक्यं च ते सर्वे श्ुत्वारजुनमुखेरितम्‌ । 
राज्ये परीक्षित कृत्वा युः पाण्डुसुता बनम्‌ ॥ ९२ 
इत्येतत्तव मैत्रेय विस्तरेण मयोदितम्‌। 
जातस्य यद्यदोर्वशे वासुदेस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९३ 


का गायला तस्य श्रणयात्सदा । 
के स गच्छति ॥ ९४ 


८८ 


जाओगी" ॥ ८३ ॥ इस प्रकार मुनिवर अष्टये झापसे 
ता ये सकाम नक पति पाकर भी कि 
 दस्थुओके हाथमे पड़ी है॥ ८४ ॥ 

है पाण्डत ! तुझे इस विषयमे तनिक भी शोक न करना 
चाहिये क्योंकि उन अशिलेश्वरने ह सम्पूर्ण यदुकुलका 
उपसंहार किया है ॥ ८५ ॥ तथा तुमलोगोका अन्त भी अब 
'लिकट ही है; इसलिये उन सरवेचर तु्होर बल, तेज, वीर्य 
और माहाल्यका सङ्गोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ 'जो उ 
हन उत्का पतन अवश्यम्भावी 

संयगका अन्त वियोग ही है तथा सञ्चय (एकतर करने) 
के अन्तर क्षय (व्यय) होना सर्वया निश्चित ही है'--ऐसा 
आकर जो बुद्धिमान पुर्व लाभ या हिमे हर्ष अथवा शोक 
नहीं करते उही चेषटाका अवलम्बन कर अन्य मनुष्य थी 
अपना वैसा आचरण बनाते है ॥ ८७-८८ ॥ इसलिये हे 
जरे | तु ऐसा जानकर अपो भाइयॉसहित सम्पूर्ण 
को छोड्कर तपसे लिये नको जाओ ॥ ८९ ॥ 
अब तुझ जाओ तथा धर्मराज युचिहिरसे मेरी पे सारी बाते 
कहो और जिस तरह परसो भाइयोसहित वनको चले जा 
सको वैसा यत्न करो ॥ ९, 

मुनिवर ल्ासजीके ऐसा कटनेपर अर्जने 
ए) आका पच (जच और 
भीमसेन) तथा यमो ( सहदेव) से उन्होन 
जो कुछ जैसा-जैसा देखा और सुना था सब ज्यो-का त्यो 
सुला दिया ॥ ९१ ॥ उन सब पुन अर्जुन मुपे 
व्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परीक्षिते 
अभिषिक्त किया और खयं वनको चले गये ॥ ९२॥ 

हे मैतरेय ! भगवान्‌ वासुदेवने यकम जन्म छेकर 
जो-जो जै जी थीं बह सब गेने विस्तारपूर्कक तुम्हे 
सुना दी ॥ ९३ ॥ जो पुरुष भगवान कृषके इस चरित्रको 
सुना है बह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त होकर अन्तमे 
विज्णुलोकको जाता है ५ ९४ ॥ 


—+— 


1१ इति श्रीविष्णुपराणे पञचमेऽशे अष्टा्रिशोःध्याय: ॥ ३८ 1 


र्फ. 


उनमे की कळक 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
विष्णुमहापुराणे ' 


पञछमोंऽशः समाझः । 


NR 


ॐ 
औ्ाायणाव नम, 


श्रीविष्णुपुराण 


षष्ठ अंश 
पहला अध्याय 
कलिघर्पतिरूपण 


मेक उवाच 
व्याख्याता भवता सर्गबंशमन्वन्सरस्थिति: । 
बंशानुचरिते चैव विस्तरेण महायुने ॥ १ 


वैत्रेय शरूयतां पत्तो यथावदुपसंहतिः 
कल्पान्ते प्राकृते चैत प्रलये जायते यछा॥ ३ 
04:82 ४ तु मासोऽव्दकचिदिवौकसाम्‌ । 
छळ यु तु ब्रह्मणो यै द्विजोत्तम i ¥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
दिव्यवर्षसहस्र तदङ्ादशभिरुब्यते ॥ ५ 
चतुर्युगाण्यझेषाणि सदृशानि स्वरूपतः । 
आध्यं कृतयुग मुक्‍वा मै्रेयान्ये तथा कलिम्‌॥ ६ 
आह्ये कृतयुगे सर्गो ब्रह्मणा क्रियते यथा । 
क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे ॥ ७ 


त उश 

कलेसस्वरूपं  भगवन्विस्तराहक्तुमहीसि । 

रम ne 
रशर उवाच 


कलेस्स्वरूपं मैत्रेय यद्धवाज्लोतुमिच्छति । 


विवाहा न कलो भयां न जिष्यगुरुसम्थिति- 
न दाग्पत्यक्रमो नैव वहिदेवात्पक: क्रमः ॥ ११ 


त्रयी बोले-- हे महामुने ! आपने सृष्टिरथना, 
खश परम्परा और मनवन्तेकी स्थितिका तथा चेशेकि 
चरिकेका वि्तारसे वर्णन किया ॥ १॥ अय मै आपसे 
कल्पाल्तमे होनेताे महाप्रलय नामक संसाएके 
उपसहारका यथावत्‌ वर्णन सुक्या चाहता हूँ ॥ २॥ 

_औपराशरजी खोरे मैत्रेय । कल्पात्तके समय 
आकूतय जिस प्रकार जीवोका उपसंहार होता है, वह 
सुके ॥३॥ हे द्विजोतम! भमुष्योंका एक मास 
वितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सहर चतुर्यग 
अमका एक दिन-रात होता है॥४ ॥ सत्ययुग, जता, 
पर और ककि--यै चार युग है, इन सबका काल 
हिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कहा जाता है ॥ ५॥ हे 
नेव ! [त्येक मन्वन्तरके] आदि कृतयुग और अन्तिम 
कलियुगको छोड़कर रोष सब चतुर्ग सरूपे एक 
समान है ॥६॥ जिस पकार आषा (प्रथम) सत्ययुगमे 
हाजी जगत रचना करते है उसी परकार अन्तिम 
'कलिल्युगमे वे उसका उपसंहार करते है । ७ ॥ 

आऔपैत्रेयजी खोले-- है भन्‌! कलिके स्वरूपका 
लासे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंवाले भगवान 
धर्मका आयः लोप हो जाता है ॥ ८॥ 

औपराशरजी बोले--है भत्रे आप जो 
कलियुगका स्वरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय जो कुछ 
होता है वह स्पे सुनिये ॥ ९ ॥ करियुणमें मनुष्योकी 
अ्रवृति खर्णाश्र-धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह 
उहह साम-यजुरूप जरी धर्मका सम्पादन करनेवाली हो 
लो है॥ १०॥ उस समय थर्मविवाह, गुर-रिष्य- 
सम्बन्धको स्थिति, दान्यत्यक्रम और आमं देवयश- 
क्रियाका क्रम (अनुष्ठान) भी नहीं रहता ॥ ११ ॥ 


रथ 


[अः 


यत्र कुत्र कुले जातो बली सर्वेश्वर: कलौ । 
सर्वेभ्य एव वर्णेभ्यो योग्य: कन्यावरोधने ॥ १२ 
येन केन च योगेन द्विजातिदीक्षित: कलौ । 
बैब सैव च मैत्रेय प्रायश्चित्त कलौ क्रिया ॥ १३ 
सर्वमेव कल्यै शाखं यस्थ यडचनं दविज । 
देवता च कलो सर्वा सर्वस्सर्वस्य चाश्रमः ॥ १४ 
उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गस्तपः कलौ । 
धर्मो यथाभिरुचितैरनुष्ठानेरनुष्ठितः ॥ १५ 
विततेन भविता पुसां स्वल्पेनाळ्यमद: कलौ । 
स्रीणां रूपमदशचे्ं केशौरेव भविष्यति ॥ १६ 


सुवर्णमणिरबादौ वसे खोपक्षयं गते । 


१७ 
परित्यक्ष्यन्ति भर्तारे विततहीनं तथा खियः 
भर्ता भविष्यति कलौ विततवानेय योषिताम्‌ ।। १८ 
यो वै दाति बहलं स्वै स स्वामी सदा नृणाम्‌ । 
स्वामित्वहेतुस्सम्बन्थो न चाभिजनता तथा ॥ १९ 
गृहान्ता ब्रव्यसल्ञाता द्व्यान्सा च तथा मति: । 
अर्थाश्षात्पोपभोग्यानता भविष्यनति कलौ युगे ॥ २० 
खियः कलौ भविष्य स्वैरिण्यो ललितस्पहा: । 
अन्यायावापविततेचु पुरुषा: स्पृहयालव: ॥ २९ 
अध्यर्थितापि सहद स्वार्थहानि न मानवाः । 
पणाधारधादमत्रेऽपि करिष्यन्ति कलौ द्विज ॥ २२ 


समानपौरं चेतो भावि विपु वै कलौ । 
क्षीरण्दानसम्बन्धि भावि गोषु च गौस्वम्‌ ॥ २३ 


अनावृष्टिमयप्राया: प्रजा: क्षुद्धककातराः । 
भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृश्यः ॥ २४ 


कन्दमूलफलाहारास्तापसा इव मानवाः । 


लिखु जो बलयान्‌ होगा वही सबका स्वामी होगा 
चाहे किसी भी कुले क्यो न उत्र हुआ हो, वह सर्भ 
से कन्या अहण केम समर्थ होगा ॥ १२॥ उस 
समय द्विजतिगण जिस-किसी उफयसे [ अर्थात्‌ निपिड 
ल्य आदिसे ] भी दीक्षित हो जायेंगे और जैसी-तैसी 
क्रियाएँ हौ प्रायक्षित मान ली जाँगी ॥ १३॥ हे 
हिज । कॉलियुगये जिसके मुखसे जो कुछ निकल जायगा 
बही साख समझा जायगा; उस समय सभी (भूतः 
अत-मसान आदि) देवता होंगे और सभीके सब आश्रम 
जगे ॥ १४ ॥ उपवास, तौर्थाटनादि कापे, धन-दान 
तथा तप आदि अपनी सुचिके अनुसार अनुहान किये हु 
ह धर्म समे जावँगे ॥ ९५ ॥ 

कलियुगमे अल्प धनसे हो लोगोको धनाढपताका गर् 
हो जायगा और केशोसे ही खयो सुन्दरताका अभिमान 
होगा ॥ १६ ॥ उस समय सुवर्ण, मणि, रन और वशे 
क्षीण हो जानेसे सिया केश-कल्पपोसे ही अपनेको 
विभूषित करेंगी ॥ १७ ॥ जो पति धनहौन होगा उसे खिया 
छोड देशी । कलियुगे धनवान्‌ पुरुष ही ज्ियोका पति 
गा ॥ १८ ॥ जो मनुष्य [ चाहे यह कितनाहू निन हो ] 
अधिक घन देगा वही लोगोका स्वामी होगा; यह धन- 
का सम्बन्ध ही स्वामित्वका कारण होगा, कुलीनता 
जहाँ ॥ ६९ ॥ 

कलम सारा हरत्य-संप्रह घर जनानेमे ही समाए हो 
जायगा [ दान-पुण्वादिमे नहीं], सुद्धि धन-सञ्चयमे ही 
लगी रहेगी [ आत्यज्ञनमे नहीं 1, सारी सम्पति अपने 
उपघोगचे ही न्ट हो जायगी | उससे अतिथिसत्कारादि न 
लेगा ] ॥२० ॥ 


पुरुष अन्यायोपार्जित धनके 
इच्छुक होंगे॥ २६ ॥ हे दिज ! कलियुणमें अपने सुहदेकि 
जाना कस्नेपर थी लोग एक-एक दमड़ीके लिये भी 
स्वार्थहानि नहीं करेंगे ॥ २२ ॥ कलियें आहाणोके साथ 
सुद आदि समानताका दावा करेंगे और दूध देनेके कारण 
ही गौओंका सम्मान होगा ॥ २३ ॥ 

डस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुघाकी व्यधासे व्याकुर हो 
आयः अनावृष्टिके भयसे सदा आकादाकी ओर दृष्ट 
लगावे रहेशी ॥ २४ ॥ मनुष्य [ आतका अभाव होनेसे ] 
पिके समान केवल कनद, मूल और फल आदिके 


आत्मानं घातयिष्यन्ति हानावृष्टधाविदु:खिता: ॥ २५ | सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टिके कारण दुःखी होकर 


च्छ अश 
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प्राप्सयन्ति व्याहतसुखप्रमोदा मानबा: कलौ ॥ २६ 
अस्त्रानभोजिनो नाभिदेवतातिथिपूजनम्‌ | 
करिष्यन्ति कलौ आहे न च पिष्डोटकक्रियाम्‌ ॥ २७ 


लोलुपा  हस्वदेहाश्ष ब्रानतत्परः । 
बहुमजाल्पभाग्याञ्च भविष्यन्ति कलौ खियः ॥ २८ 


वेदादानै करिष्यन्ति वटवश्चाकृतवरताः 


अरक्षितारो हत्तारशुल्कव्याजेन पार्थिवा: । 
हारिणो जनवित्तानां समामे तु कलौ युगे ॥ ३४ 
यो योड्यरथनागाढ्यस्स स राजा भविष्यति । 
यक्ष यक्षाबलस्सवंस्स स भृत्यः कल्ै युगे ॥ ३५ 


दुःखिताः ॥ ३८ 
वेदमा प्रलीने च पाषण्डाको ततो जने । 
अधर्मवृद्धण लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥ ३९ 
अज्ञाखविहित॑ घोरं तप्यमानेषु सै तपः । 


नरेषु नुपदोधेण बाल्ये मृतयुर्भविष्यति ॥ ४० 


(आहात करेंगे ॥ २५ ॥ कलियुगे असमर्थ लोग सुख 
और आन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा 
केश ही घोगेगे ॥ २६ ॥ कलिके आनेप स्थोग बिना खान 
किये ही भोजन करेंगे, अभि, देवता और अतिथिका पूजन 
च करेंगे और न पिण्डक क्रिया ही करेगे ॥ २७॥ 

उस समयकी सिया विषयलोल्, छोटे शारीरवाली, 
अहि भोजन केवाली, अधिक सन्तान पैदा करवाल 
और मन्दाया होंगी ॥२८॥ ये दोनों हासे सिर 
खरती हुई आपने गुरुजने। और पतियोकि आदेशका 
अनादरपूर्वक खण्डन करेगी ॥ २९॥ कलियुगकी सिय 
अपना ही पेट पठने तत्पर, कुद चिततवाली, शारीरिक 
चसे हीन तथा कडु और मिथ्या भाषण कलेवाली 
होगी ॥ ३० ॥ उस समयकी कुललाजनाएँ निरन्तर दु्रत 
पुरुयोकी इच्छा रखनेकाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा 
पुल्योके साथ असद्व्यवहार बेगी ॥ ३९ ॥ 

नहाचारिणण वैदिक परत आदिसे होन रहकर हो 
वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे और न 
सपो उचित दान हो दग ॥ ३२ ॥ घानप्रस्थ [ चनके 
बन्द सूलादिकों छोडकर ] आण्य भोजनको स्वीकार करेंगे 
और संन्यासी अपने मित्रादिके शेह-वन्धनमे ही बे 
खेगे॥ ३३ ॥ 

कलियुगके आनिपर राजाल्योत प्रजामी रक्षा नही करे, 
जल्कि कर लेनेके बहाने पराका ही धन छीमेंगे॥ ३४ ॥ 
उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, घोड़े और 
रथ होंगे बह-बह हो राजा होगा तथा जो-जो शक्तिहीन 
होगा बह-बह ही. सेवक होगा॥ ३५॥ वैश्वपण 
कृषि-काणिज्यादि अपने कर्माको छोड़कर दिल्पकारी 
आदिले जीबन निर्वाह करते हुए शतय ही लग 
जायेंगे ॥ ३६ ॥ आज्रमादिके चिहसे रहित अधम भगण 
संन्यास लेकर भिक्षावृतिे तत्पर रहेंगे और लोगोसे 
सम्मानित होकर पाषष्ड-वृतिका आश्रय लेंगे ॥ ३७॥ 
अजम दुर्भिक्ष और करी पडसे आस्य उपप्वयुक्त 
और दुःखित होकर ऐसे देशेे चले जावैणे जहाँ गू और 
की अधिकता होगी ॥ ३८ ॥ 

उस समय बेदमार्गका लोप, मनुष्योमि पाषष्डकी 
जुरा और अधर्मको वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी आयु 
अल्प हो जायमी॥३९॥ लोगोके झास्विसद्ध 
(खोर तपस्या कलसे तथा राजाके दोषसे प्रजाओंकी 
आल्यावस्थाे मृत्य होने लगेगी ॥ ४० ॥ 


४२६ 


लिण 
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(भविता योषितां सूतिः पञ्चचद्सपवार्षिकी । 
जवाष्टदशवर्षाणा मनुष्याणां तथा कलौ ॥ ४१ 
पलितोद्धवश्व भविता तथा द्वादशवार्षिकः । 
नातिजीवति वै कश्चत्कलौ वर्षाणि विंशतिः ॥ ४२ 
अल्पज्ञा वृथालिङ्गा दषाः करणाः कलो । 
यतस्ततो बिनडूद्षयन्ति कालेनाल्येन मानवाः ॥ ४३ 
यदा यदा हि मैत्रेय हानिरधमस्य लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेवृंद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥ ४४ 
यदा यदा हि पाषण्डवृद्धिफेत्रेय लक्ष्यते। 
तदा तदा कलेर्वीद्धिरनुमेया महात्मभिः ॥ ४५ 
यदा यदा सतां हानिर्नेदमार्गानुसारिणाम्‌ 

तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुपेया विचक्षणैः ॥ ४६ 
प्रारम्ाश्चावसीदन्ति यदा धर्मभूता नृणाम्‌ । 
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेमैत्रेय पण्डितैः ॥ ४७ 
यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः 

इयते पुरुबैयशैस्तदा जेयं कलेर्बलम्‌ ॥ ४८ 
न प्रीतिर्वेदवादेषु पाषण्डेषु यदा 
कलेवृद्धिस्तदा प्राशैरनुमेया विचक्षणैः 
कलौ जगत्पतिं विष्णु सर्वस्ष्टारमौश्वरम्‌ । 
नार्चयिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता जना: ॥ ५० 
किदेव; कि हिजैवेदै: कि सौचेनाग्बुजन्पना । 
इयेवं विप्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जना: ॥ ५९ 
खल्पाम्बुवृष्ठि: पर्जन्यः सस्यं स्वल्पफलं तथा । 
फलं तथाल्पसारं च वित्र श्राप्ते कल युगे ॥ ५२ 
ज्ञाणीप्रायाणि वसखाणि झमीप्राया महीरुहा: । 
शुद्रपरयास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ ५३ 
अणुप्रायाणि घान्यानि अजाप्राय तथा पयः । 
भविष्यति कलो परापे रं चानुलेपनम्‌ ॥ ५४ 
श्रश्नश्नशुरभूयिष्ठा गुरवक्ष नृणां कलो । 
श्यालाद्या हारिभार्याक्ष सहदो मुनिसत्तम ॥ ५५ 
कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुग: पुमान्‌ । 
इति चोदाहरिष्यन्ति श्वशुरानुगता नरा: ॥ ५६ 


डर 


कालिम पाँच-कः अथवा सात वर्षकी खो और आठ- 
जौ या दस तके पुस्फॅके ही सन्तान हो जायगी ॥ ४१ ॥ 
रह स्की अवस्थामे ही लोगोके बाल पकने लगे 
और कोई थी व्यक्ति बीस वयसे अधिक जीवित न 
रहेगा ॥ ४२ ॥ कलियुगमे लोग मन्द-बुद्धि, व्यर्थ चि 
घाण करनेवाळे और दृष्ट चित्तवाले होंगे, इसलिये वे 
अल्पकाले ही नट हो जायेंगे ॥ ४३ ॥ 

हे मेय! ! जब-जव धर्मको अधिक हानि दिखलायी 
दे तभी-तभी बुद्धिमान्‌ मतुष्यको कलियुगकी युद्धिका 
अनुमान करना चाहिये ॥ ४४॥ है मैत्रेय | जब-जब 
फ बढ़ा हुआ दौरे तभी-तथी महात्माओंको 
कलियुगकी बृद्धि समझनी चाहिये॥४५॥ जब- 
जब वैदिक मारणका अनुसरण कस्नेलाले सलुस्योका 
अभाव हो तथी-तभी बिन मनुष्य ककी वरि हुई 
जाने ॥ ४ ॥ हे मष ! जब धापा पुषे आए 
किये हुए कायोमिं असफलता हो तब पष्छितजन 
कलियुगको प्रधानता समे ॥४७॥ जब-अब यज्ञ 
अफीबर भगवान्‌ ुस्योलमब लोग शो यजन न को 
'तब-तब कलक प्रभाव हौ समझना चाहिये ॥ ४८ ॥ जब 
सेह-कादमे प्रोतिका आभाव हो और पाण्डे प्रेम हो तब 
बुद्धिमान घाज पुरुष कॉल्यूशको बढ़ा हुआ जानें ॥ ४९ ॥ 

हे मत्य! कलियुगमे लोग पाषण्डके वशीभूत हो 
नेसे सबके रचयिता और प्रभु जगत्पति भगवान, 
विष्णुका पूजन नहीं क ॥ ५० ॥ हे विप्र ! उस समय 
जोग पाषण्डके होकर कहेंगे--'इन देश, 
द्विज. वेद और जलसे होनेवाले शौचादिमे क्या रखा 
६?'१५१॥ हे विप्र। कलिके आनेपर पृष्ट अल्प 
लाली होगी, खेती थोड़ी उपजवाली होगी और 
'फल्मादे अल्प सयुक्त होंगे॥ ५२ ॥ कलियुग्े प्राय: 
सके बने हुए सबके वर्ज होंगे, अधिकतर पीके वृक्ष 
होगे और चारों वर्ण बहुधा सूत हो जायैंगे॥ ५३ ॥ 
कलिके आनेपर धान्य अत्यन्त अणु होंगे, प्राय: 
जकरियोका हो दूध मिलेगा और उशीर (शस) ही 
एकमत्र अनुलेपन होगा ॥ ५४ ॥ 

हे सुनिश्े्ठ ! कलियुगे सास और ससुर ही त्नेगोके 
गून होंगे और हटयहारिणी भार्या तथा साले ही सुह 
होंगे ॥ «५ ॥ लोग अपने ससुस्के अनुगामी होकर कहेगे 
कि जैन किसका पिता है और कौन किसकी माता; सब 
पूव अपने कमार जन्ते मरते रहते है ॥ ५६ ॥ 


छ अंश 
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बदहः ाय तत्र कलिकाले भविष्यति ॥ ५८ 
निस्स्वाध्यायवषद्कारे स्वथास्वाहाविवर्जिते । 
तवा प्रविरलो धर्म: कचिल्लोके निवल्यति ॥ ५९ 
तत्राल्पेनैव यत्रेन पुण्यस्कन्थपनुत्तमप्‌ । 
करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि 


६ 


उस समय आलप पुरष बारम्बार वाणी, मन और 
रके दोषोके जशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुन 
पापकर्म करेंगे ॥ ५७॥ शक्ति, शौच और लज्जाहीन्‌ 
पोको जो जो दुःख हो सकते है कलियुगमें ते सभी द 
उपस्थित होगे ॥ ५८ ॥ उस समय संसारके स्वाध्याय और 
चपटे हन तथा सा और से वर्जित हो जानेर 
कहाँ-कहाँ कुछ-कुछ धर्म रहेगा ॥ ५९ ॥ कितु कलियुगः 
अनुष्य थोढ़ा-सा प्रयतन केसे ही जो अत्यन्त उत्तम 
पुर्ण माझ करता है यहौ सत्ययुगें महान्‌ तपसा 
आप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 


—x— 
इति श्रीविष्णु पह प्रथमोउच्याय ॥ १॥ 


fests 


दूसरा अध्याय 


व्यासक्षाह महायुद्धियंदत्रैव हि वस्तुनि । 
तल्कूयतां महाभाग गदतो मम तत्वतः ॥ १ 
कर्िकालेःल्पको र ददाति मुभहल्फलप्‌ । 
मुनीन पुण्यबादो5भूत्कैशवास क्रियते सुम्‌॥ २ 
सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महामुनिम्‌ । 
ययुस संशयं प्रं मैत्रेय मुनिपुटवा: ॥ ३ 
ददुस्ते मुनि तत्र जाहवीसलिले द्विज । 
वेदव्यासं महाभागमर्द्धखातै सुतं मम ॥ ४ 
सानावसानं ते तस्थ प्रतीक्षन्तो महर्षय: । 
तस्थुस्तीरे महानद्यास्तरुषण्डुपाश्रिता: ॥ ५ 
मोऽ जाह्बीतोयदुस्थायाह सुतो मम । 
शुद्रस्साधु: कलिस्साथुरित्येवं शृण्वतां वचः ॥ 
तेषां मुनीनां भूयश्च ममज्ज स नदीजले । 
साधु साध्विति चोदा शुद योऽसि चाब्रवीत्‌ ॥ ७ 
निमझक्ष समुखाय पुनः आह महामुनिः । 
योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यतरोऽस्तिकः ॥ ८ 


१ 


मयमत व्यासदेवने जो कुछ कहा है ह यथात वर्णन 
करता हूँ, सुनो॥१॥ एक खार मुनिथोमे [परस्पर] 
पुणे विषयमे यह वार्तालाप हुआ कि "किस सभे 
चो स पुण्य भी महान्‌ फल देता है और कौन उसका 
सुललपूर्जक आनुहान कर सकते है ?' ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! बै 
समस्त मुनिरेष इस सन्देहका निर्णय केके रे 
महामुनि व्यासजीके पास यह प्रश्न पूछने गये ॥ ३ ॥ हे 
कज! कहाँ पहुँचनेपर उन मुनिजनेनि मेरे पुत्र महाभाग 
सीको गङ्गाजीने आघा खान किये देखा ॥ ४॥ 
महरषगण व्यासजीके खान कर चुकनेकी प्रतौक्षामें उस 
'महानदीके तटपर बोके तले बैठे रहे ॥ ५ ॥ 


उस समय गङ्गाजीमे डुबकी लगाये मेरे पु व्यासने 
जले उठकर उन मुनिजनोके सुनते हुए कलियुग ही शर्ट 
हे. शह ही करे है यह वचन कहा । ऐसा कहकर उन्होंने 
हि जरूमें गोला लगाया और फिर उठकर कहा-- 
“झह! तुम ही श्रेष्ठ हे, तुम ही धन्य हो” ॥ ६-७ ॥ यह 
कूकर वे महामुनि फिर जलमे मम हो गये और फिर खडे 
होकर खोरे" याँ ही साधु है, वे हो धन्य है, उससे 


अधिक धन्य और कौन है ?” ॥ ८॥ 
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विष्णुपुराण 


अर 


ततः खात्या यधान्यायमायाल च कृतक्रियः । 
उपतस्थर्महाभागं मुनयस्ते सुतं मम॥ ९ 
कृतसंवन्दनां्ाह कृतासनपरिप्रहान्‌ । 
किमर्थमागता यूयमिति सत्यवतीसुतः 
तमूचुः संशयं प्र भवन्तं वयमागताः 
अले तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥ ११ 
कलिस्साध्विति यद्रोक्त शुद्र: साध्विति योचितः । 
यदाह भगवान्‌ साधु धन्याश्षेति पुनः पुनः ॥ १२ 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छामो न चेद्‌ गुहा महामुने । 
तत्कथ्यतां ततो हनं पृच्छामस्त्या प्रयोजनम्‌ ॥ १३ 
पपा उवाच 
इत्पक्तो मुनिभिर्व्यासः प्रहस्येदमथान्रवीत्‌ । 
श्रूयतां भो मुभिश्रेष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति ॥ १४ 
अध्याय वाच 


ते शय पेन ला दशभिर्वबैखेताया हायनेन तत्‌ । 


३७ 


दन्त जब मेरे महाभाग पुत व्यसनी खान करोके 
अन्तर नियमानुसार नित्वकर्मसे निवृत्त होकर आये तो वे 
सुनिन उनके पास पहुँचे ॥९॥ वहाँ आकर जब वे 
यथायोग्य अभिवाटनादिके अनन्तर आसनॉपर बैठ गये तो 
सत्यवतीनन्दन व्यासजीने उनसे पूछा--'आपलोग कैसे 
आये हैं?" ॥ १० ॥ 

तब मुलियोनि उनसे कहा--“हमलोग आपसे एक 
सदेह पूछनेके ल्य आये थे, कु इस समघ उसे तो जाने 
दीजिये, एक और आत हमें बतलाइवे ॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! 
आपने जो खान करते समय कई बार कहा था कि 
कलियुग हो भे है, यूह हो श्रेष्ठ है, सिया हो सए 
और धन्य है, सो ज्या बात है? हग यह सम्पूर्ण विषय 
| खुला चाहते हैं हे महा | यदि गोपनोथ न हो लो 
। इसके पीछे हम आपसे अपना आन्तरिक सन्देह 


सुनिये इस प्रा पूछनेपर 
मुनि | मैंने जो इने 
आलवा साधु साधु कहा था, उसब कारण सुने" ॥ १४॥ 

ओले--हे द्विजणण! जो फल 


द्वापरे तच मासेन हाहोरात्रेण तत्कलौ ॥ १५ 
तपसो ब्रहाचर्यस्य जपादेक्ष फलं दविजाः 
आपति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम्‌ ॥ १६ 
ध्यायन्कृते यजन्यज़ैखेतायां ्पर्चयन्‌। 
यदाम्रोति तदाप्रोति कली संकी केशवम्‌ ॥ १७ 
धर्मोत्कर्षमतीयात्र प्रति पुरुषः कलौ । 
अल्पायासेन धर्मज्ञा तुष्टो:स्प्यह कलेः ॥ १८ 
व्रतचरयापरैप्रहा वदाः पूर्व द्विजातिभि: 
ततस्धर्मसम्राष्व्यं विधिवद्धनैः ॥ १९ 


सताम । 
पतनाय ततो भाव्यं तैस्तु संयमिभिस्सदा ॥ २० 
असम्यक्ररणे दोषसतषां सर्वेघु वस्तुपु। 
भोज्यपेयादिकं चैषा नेच्छाप्रासिकरे दविजाः 


परतनं समसु तेषां कायषु वै 
जयन्ति ते निजाल्खोकानह्ेशेन महता द्विजा: ॥ २२ 


२१ 


सत्ययुगमे दस वर्ष तपस्या, ्रहमच्य और जप आदि 
केसे मिलता है उसे मनुष्य बरेतामें एक वर्ष, दपर 
एक मास और कलियुगमे केवल एक दिन-यतणे प्रा 
कर लेता है, इस कारण ही चैने कलियुगको श्रेष्ठ कहा 
ह॥ १५-९६॥ जो फल सत्युभगे ध्यान, त्रेता 
चड और डापरमे देवार्चन करसे प्राप्त होता है वही 
कलये जाम-कीर्न केसे मिल 
जाता है॥ १७॥ हे धर्षज्ञणण ! कलियुगयें धोढ़े-से 
परिश्रमसे ही पुरुषो महान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती है, 


इसि मैं कलियुगसे अति सन हू ॥ १८ ॥ 
(अब श कों है, यह बतलाते है] द्रिजातियोको 
अह्मर्यत्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना 


विधिपूर्वक यज्ञ करने पढ़ते हैं॥ १९ ॥ इसमें भी व्यर्थ 
रा, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतनके 
कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक 
है॥ २० ॥ सभी कागोणे अनुचित (विधिक विपरीत) 
बनलेले उडे दोष उता है; यहाँतक कि भोजन और 
पादि भी ये अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते ॥ २१॥ 
क्योकि उन्हे सम्पूर्ण कार्योमे परतन्तता रहती है। हे 
जगण! इस प्रकार बे अत्यत्त केसे पुण्य- 


चह अस 
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पाकयज्ञाधिकारबान्‌। 


निययो मुनिशार्दूलास्तेनासौ साध्वितीरित: ॥ २४ 
खबर्मस्याविरोधेन नरैर्लव्यं धनं सदा । 
प्रतिपादनीय पात्रेषु यष्टव्य च यथाविधि उ ॥ २५ 
तस्थार्जने महाझेदाः पालने 
तथासद्विनियोगेन विज्ञातं गहनं नृणाम्‌ ॥ २६ 
एवमन्यैस्तथा हेवी: पुरुषा द्विजसत्तमाः । 
निजाञ्जयन्ति वै लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌ ॥ 
योचिच्छ्श्रूषणा्धर्तु कर्षणा मनसा गिरा । 
तद्धिता शुभमाप्रोति तत्सालोक्यं यतो द्विजाः ॥ २८ 
नातिह्केशेन महता तानेव पुरुषो यथा। 
तृतीय व्याहतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ २९ 
एतद्व: कथितं विप्रा यत्रिमित्तमिहागता: । 
तत्पृच्छत यथाकामं सर्व वक्ष्यामि वः स्फुटम्‌ ॥ ३० 
ऋषयस्ते ततः प्रोुरयच्यं महामुने । 
अस्मिन्नेव च तत्‌ प्रश्ने यथावत्कथितं त्वया ॥ ३१ 
अप उचच 

ततः प्रहस्य तानाह कृष्णद्वैपायनो मुनिः । 
विस्मयोत्फुल्लनयनास्तापसास्तानुपागतान्‌ ॥ ३२ 
मयैष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा । 

तो हि ब: प्रसङ्गेन साघु साध्विति भाषितम्‌ ॥ ३३ 
स्बल्पेन हि प्रथत्नेन धर्मस्सिद्धधति वै कलौ । 
नौरात्मगुणाम्मोभिः क्षालिताखिलकिल्बिबैः ॥ ३४ 


श | ह्िजशुभूषातत्यरेदिजसत्तमा: । 
तथा स्त्रीभिरनायासात्यतिशुश्रूवयैव हि ॥ ३५ 
ततखितयमष्येतन्पम धन्यतरं मत्तम्‌ ॥ 
धर्मसम्पादने केझो द्विजातीनां कृतादिषु ॥ ३६ 
भवद्धिर्यदभिप्रेते तदेतत्कथितं मया। 
अपूष्टेनापि धर्मज्ञः किमन्यत्क्रियतां द्विजा: ॥ ३७ 


लोकको आ करते है॥२२॥ किलु जिसे केवल 
[होन ] पाक-यज्ञका ही अधिकार है वह स 
दी सेवा कलेले ही सदत घार कर लेता दै, इसलिये 
वह अन्य जातियोकी अपेक्षा धन्यतर है॥ २३॥ है 
ममिश ! शूको भश्याभक्ष्य अथवा पेयापेयका कोई 
शिवम नहीं है, इसलिये मैंने उसे साधु कहा है॥ २४ ॥ 
[आव क्यो किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बतलाते 
है--- 1 पुरुषको अपने धर्मानुकू प्राप्त किये हुए धनसे हं 
सर्वदा सुपाक्रको दान और विधिपूर्वक यज्ञ करन 
चाहिये ॥ २५ ॥ हे द्विजोतमगण ! इसके उपार्जन तथ 
रक्षणमे महान्‌ क्ेश होता है और उसको अनुचित कार्य 
गमे भौ मनुष्यको जो कष्ट भोगना पढ़ता है बह मालूम 
हो है ॥ २६ ॥ इस प्रकार हे द्विजसतमो | पुरुषणण इन तथ 
ऐसे ही अन्य काटसाध्य उपायो क्रमश: प्रजापतय आदि 
शुष लोकोको प्राप्त करते है ॥२७॥ किंतु खिया ते 
न मन-अचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उक 
[हितकारिणी हो पतिके समान शुभ लोकोफो अनायास है 
ह कर लेती है जो कि पथो अत्यन्त परिश्रम मिलते 
है। इसीलिये मैने तीसरी कार यह कहा था कि 'खियाँ साथ 
हे. २८-२९॥ “हे बिप्रगण ! मैने आपलोगोसे यह 
( अपने साभृषादका रहस्य) कह दिया, अब आए 
'जिसलिये पथा टे बह इच्छानुसार पिये । मै आपसे स 
बाहे स्पष्ट करके कह दुंगा” ॥ ३०॥ तथ ऋषियों 
कह-- हे महामुने ! हमे जो कुछ पूछना था डसक 
यथावत्‌ उत्तर आपने इसी परश्मे दै दिया है | [ इसलिये 
अब हमें और कुछ पूछना कहीं है ] ॥ ३१॥ 
अ्रीपराझरजी 


सकर कहा ॥ ३२ ॥ मै दिव्य दृष्टिसे आपके इस प्रश्नको 
जान गया था इसीलिये मैने आपलोगोके प्रसंगसे हो 
(साधु-साधु कहा था॥ ३३ ॥ जिन पुर्धेनि गुणरूप 
जलसे अपने समस्त दोष घो डाळे है उनके थोड़े-से 
प्रयलरो ही करिुणमें धर्म सिद्ध हो जाता है ॥ ३४॥ 
है दविजडेझो शुको द्विजसेवापरायण होनेसे और 
सिको पतिको सेवामा केसे ही अनायास धर्मकी 
सिद्धि हो जाती है ॥ ३५ ॥ इसीलिये मेरे बिचारसे ये तन 
धन्यतर हैं, क्योकि सत्ययुगादि अन्य तीन युगम भी 
टिजातियोको ही धर्म सम्पादन केम महान्‌ केरा उठाना 
पड़ता हे॥३६॥ हे धर्मज्ञ आणो! इस प्रकार 
आफलोगोका जो अभिप्राय था वह मैंने आपके बिना पूछे 


४३० 


[अ 


पयर उवाच 
ततस्म्पूज्य ते व्यास रसु पुनः पुनः । 
यथाऽऽगतं डिजा जग्र्व्यासोक्िकृतनिक्षया: ॥ ३८ 
भवतोऽपि महाभाग रहस्ये कथितं मया । 
अत्यन्तस्य कलेरयमेको महान्गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परै जेत्‌ ॥ ३९ 
याह भवता पृष्टो 


से कह दिया, अब और क्या कहूँ 2" ॥ ३७॥ 
श्रीपराशरजी ओोले--तदन्तर उन्होने त्यासजीका 
उक बारम्बार रीस की और उनके कथनानुसार 
[यकर जहि आये थे कहाँ चले गये ॥ ३८ ॥हे महाभाग 
रकी ! आपसे भी मैनै यह रहस्य कह दिया । इस अत्य 
दट कलिमह एक महान्‌ गुण है कि इस युगे केवल 
कचन नाम-संकोर्तन कस ही मनुष्य परमपद प्रा 
कर लेला है॥३९॥ आव आपने मुझसे जो संसारे 
प्राकृत प्रलय और अवान्तर प्रलयके विषम 


जगतामुपसंहतिम्‌। | सहर 
प्राकृतामन्तरालां च तामप्येष वदामि ते ॥ ४० | पष था वह भी सुनाता टू ॥४०॥ 
—*~— 
इति श्रीविष्णुपुराणे षेऽशो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


—+— 


तीसरा अध्याय 


स्थानात्स्थानं दशगुणमेकस्पादण्यते द्विज । 
ततोऽष्टादञतपे भागे पराद्धमभिथीयते ॥ ४ 
परार्डधहिगुण यत्तु प्राकृतस्स लयो द्विज । 
तदाव्यक्तेःखिलं व्यक्त स्वहेती लयमेति बै ॥ ५ 
निमेषो मानुषो योऽसौ मात्रा मात्राप्रमाणतः । 
तैः पञ्चदशभिः काष्ठा त्रिशत्काषठा कलास्ृता ॥ ६ 
नाडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पक्ष च। 
उम्पानेनाष्मसस्सा तु पलान्यर्दग्रयोदश ॥ ७ 


औषराझरी खोले--सम्पूर्ण ्राणियोका परय 
मिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका होत 
६ ॥ १ ॥ उनमेसे जो कल्पान ब्राह्म प्रलय होता है वह 
अैमित्तिक, जो मोक्ष नामक परय है चाह आत्यन्शिक औए 
जलय मको है बह प्राकृत प्रलय कहरता 

१२9 

औवैत्रेषजी बोले--भगवन्‌। आप मुझे पर क 
सँख्या अतल्मइने, जिसको दूना केसे प्राकृत म्यक 
परिमाण जाना जा सके ॥ ३॥ 

श्रीपराझरजी ओोले--हे द्िज। एकसे लेक 
क्रमशः दषु गिकते-गिनते जो अठारहर्ती बार" गिर्न 
जाती है बह संख्या प कहलाती है ॥४॥ हे दज 
इस परा दूनी संख्यावात प्राकृत प्रलय है, उस समय 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारण अव्यक छीन हो जात 
है॥ ५॥ मतुष्यका निमेष ही एक मात्रावारे अक्षरले 
उद्लारण-कालके समान परिमाणवाला होनेसे मात्र 
[कहलाता है; उन पनरह निमेषोकी एक काष्ठा होती है और 
तीस काकी एक कला कही जाती है ॥ ६ ॥ पनरह कल 
एक नाहिकाका प्रमाण है। वह नाडिका साढ़े बारह पल 
बिके बने हुए जलके पात्रसे जानी जा सकती है ॥ ७ । 


* चसे इन अठारह संक्याओंके इस प्रकार सम है---एक, दस, शत, सर, अपु, नियुत, त, अनुद 
न्यरबुद, वुन्द, खर्ब, निसर्न, शंख, पद्म, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्ड । 


अ९३] 


३९ 


मागधेन तु मानेन जलअस्थस्तु स 


हेममाधैः  कृतच्छिद्रशतुर्भिश्षतुरदुले: ॥ ८ 
नाडिकाध्यामथ ड्वाभ्यो मुहूर्तो द्विजसत्तम । 
अहोरात्रं मुहु्तास्तु त्रिशन्मासो दिनैस्तथा ॥ ९ 

तु तहिवि। 
त्रिभिर्वर्षशतैर्बष॑ षष्ट्या चैवासुरद्विवाम्‌ ॥ १० 
तैस्तु 


झदशसाहस्सैअतु्युगमुदाहतम्‌ । 
चतुर्युगसहस्रं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌॥ ११ 
स॒ कल्पस्तत्र मनवञ्तुर्देश महामुने । 
तदन्ते चैव मैत्रेय आहय नैमित्तिको रूयः 
तस्य स्वरूपमत्ुर्घ मैत्रेय गदतो पथ । 
शुणु प्राकृत भूयस्तव वक्ष्याम्यहं लयम्‌ ॥ १३ 
क्षीणप्राये महोतले । 
अनावृष्टिरतीबोप्रा जायते शतवार्षिकी ॥ १४ 
ततो यान्यल्पसाराणि तानि सत्तवान्यक्षेषत: । 
क्षयं यन्ति पुनिश्रेष्ठ पार्थिवान्यनुपीहनात्‌ ॥ १५ 
ततः स 'भगवान्विष्णू रुद्ररूपधरोउव्यय: । 
क्षयाय यतते कर्तुमात्मस्थास्सकला: प्रजा: ॥ १६ 
ततस्स भगवान्विष्णुभानोस्सप्सु रदमषु । 
स्थितः पिबत्यशेषाणि जलानि मुनिसत्तम ॥ १७ 
पील्वाष्पांसि समस्तानि प्राणिभूपिगतान्यपि । 
शोषं नयति मैत्रेय समस्तं पृथिवीतलम्‌ ॥ १८ 
समुद्रान्सरितः दौलनदीप्रररवणानि च। 
पातालेषु च यत्तोय॑ त्र्य नयति क्षयम्‌ ॥ १९ 
ततस्तस्यानुभावेन नोयाहारोपवृहितः 
त एव रश्पयससप्न जायन्ते सपन भास्कराः 
अधक्षोध्व॑ च ते दै्ास्ततस्सप्त दिवाकराः। 
दहत्त्यक्षेषे तैलोक्यं सपातालतलं द्विज ॥ २१ 
दह्यमानं तु तैदीपिखेलोक्य॑ द्विज भास्करैः । 
सा्िनद्र्णवाभोगं नि्रेहमभिजायते ॥ २२ 
ततो निर्दग्धवृक्षाम्बु त्रैलोक्यमखिले द्विज । 
भवत्येषा च वसुधा कूर्मपृष्ठोपमाकृतिः 


श्र 


२० 


२३ 


मगषदेशीय मासे वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है; 
उसमे चार अङ लम्बी चार मासेकी सुवर्ण-पालाकामे छिद्र 
किया रहता है [ उसके रको ऊपर करके जलमे डुबो 
देनेले जितनी देरमे वह पात्र भर जाय उतने ही समयको 
एक नाडिका समझना चाहिये ] ॥ ८॥ हे दिजसत्तम ! 
ऐसी दो नाडिकाओंा एक मुहूर्त होता है, तीस मुहुर्तका 
एक दिन-त होता है तथा इतने (तीस) ही दिन-रातका 
एक मास होता है ॥ ९ ॥ यारह मासका एक वर्ष होता है, 
देवलोके यही एक दिन-यत होता है । ऐसे तीन सौ साठ 
ब्याच देनताओका एक वर्ष होता है ॥ १० ॥ ऐसे बारह 
जार दिव्य वर्षका एक चतुर्युण होता है और एक हजार 
चहुर्य॒गका हाका एक दिन होता है॥ ११॥ 

है महामुने । यही एक कल्प है। इसमें चौदह मनु बीत 
जाते है! हे त्र! इसके आनते हका नैमितिक प्रलय 
हेला है ॥ १२ ॥ हे श्रे ! सुनो, मै उस नैमितिक प्रलयका 
अत्यत्त भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पछ मै तुमसे 
कृत प्रळयका भी वर्णन बक्रैगा॥ १३॥ एक सहस 
जतुर्युग बीतनेपर जब पूली क्षीणप्राय हो जाती है तो सौ 
वर्तक अति घोर अनारवृष होती है ॥ १४ ॥ हे मुनित्रेष्ठ | 
उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्तियाले होते है चे सब 
अनावृष्टि पडित होकर स्था नष्ट हो आते हे ॥ १५॥ 
उदार, स्टरूपधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ विष्णु संसएका 
क्षय करके लिये सम्पूर्ण जाको अपे लीन कर लेनेका 
अपन करते हैं ॥ १६ ॥ हे मुनिसतम ! उस समय भगवान्‌ 
विष्णु सुकी सातो करणच स्थित होकर सम्पूर्ण जलको 
खो हेते है ॥ १७ ॥ हे मैत्रेय | इस प्रकार प्राणियों तथा 
पिवी अन्तर्गत सपूर्ण जलको सोकर वे समस्त 
भूमण्डल शुष्क कर देते है ॥ १८ ॥ समु तथा नदियों, 
पर्व सरिताओं और खोच तथा विधि पाताले 
'जितना जल है वे उस सबको सुखा डालते है ॥ १९ ॥ तब 
भगवान्के प्रभावे प्रभावित होकर तथा जलपानसे पृष्ट 
होकर बे साले सूयय सा सूर्य हो जाती है ॥ २० ॥ हे 
हज ! उस समय ऊपर-नीचे सब ओर देदीप्यमान होकर वे 
साले य पलप सम्पूर्ण लोको धस कर डालते 
है ॥ २६ ७ हे डज ! उन दीत भाकरेसे दग्ध हुई त्रिलोकी 
नदी और समुद्ादिके सहित सर्वथा नीरस हो जाती 
है ॥२२॥ उस समय सम्पूर्ण ्रिलोकीके वृक्ष और 
जल-आटिके दगध हो जानेस यह पृथिवी कमुएकी पीठके 
समान कठोर हो जाती है॥ २३ ॥ 


४३२ 


[अर 


ततः कालाञिसदरऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः । 
शेषाहिश्वाससम्भूतः पाताल्त्रनि दहत्यधः ॥ २४ 
पातालानि समस्तानि स द्वा ज्वलनो महान । 
भूमिमध्येत्य सकलं बभस्ति वसुधातलम्‌ ॥ २५ 
भुवलॉक॑ ततस्सव॑ स्वलॉकं च सुदारुणः 
ज्वालामालामहावर्तस्तत्रीज परिवर्तते ॥ २६ 
अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा । 
ज्वालावर्तपरीवारमुपक्षीणचराचरम्‌ 


ततस्तापपरीतास्तु 
कृताधिकारा गच्छन्ति महलोंक महामुने ॥ २८ 
तस्मादपि पहातापतप्ता लोकात्ततः परम्‌। 


केचित्रीलोत्पलइ्यामा: केचिल्कुमुदसब्रिभा: । 
धूप्रवर्णा घना: केचिस्केचित्पीता: पयोधराः ॥ ३२ 
केचिद्रासभवर्णाभा लाक्षारसनिभास्तथा । 
केचिद्सङ्काशा इन्नीलनिभाः क्रलित्‌ ॥ ३३ 
शङ्खकुन्दनिभाश्चान्ये जात्यज्ञननिभा: परे । 
इन््रगोपनिभाः केचित्ततरिशखिनिधास्तथा ॥ ३४ 
मनश्शिलाभाः केचिद्दै हरितालनिभा: परे । 
चापपप्रनिभाः केचिदुततिहन्ते महाधनाः ॥ ३५ 
केचित्पुरवराकाराः केखित्पर्वतसत्रिभाः । 
कृटागारनिभाक्षान्ये केचित्स्बलनिभा घनाः ॥ ३६ 
महारावा महाकायाः पूरयन्ति नभःस्वलम्‌ । 
व॑स्ते पहासारास्तपञ्चिसतिभैरवम्‌ । 
शपयन्यखिलं विप्र त्रैलोक्यान्तरधिष्ठितम्‌ ।। ३७ 
नटे चाप्नौ च सततं वर्षमाणा हाहर्निशम्‌। 
वयन्ति जगस्सर्वमम्धोभिर्मुनिसत्तम ॥ ३८ 


तब, सबको नष्ट केके लिये उद्यत हुए ओर 
रूस शेषनागके गुखरो प्रकट होकर नचे 
पालात जत्रा आरन्भ करते हे ॥ २४ ॥ वह महान 
अमि समस्त पातालोको जलाकर पृथिवीपर पहुँचता है 
और सम्पूर्ण भूतलको भस्म कर डालना है ॥ २५॥ तब 
वह दारुण अघि भुवो तथा खर्गलोकको जख टालत 
ह और वह ज्दाला-समूहका महान्‌ आवर्त यहाँ चक्र 
लगाने लगता है ॥ २६॥ इस प्रकार अग्रिके आवतोर 
घिरकर सम्पूर्ण चराचरके नष्ट हो जानेपर समस्त त्रिलोकी 
एक तत्र कराहके समान अतीत होने लगती है ॥ २७ ॥ ह 
1 तानन अवस्थाके परिवर्तनसे परलोककी 
चाहवाले भुबलॉक और स्र्गलोकमे रवात 
| मन्चादि ] अधिकारिगण अध्िन्वात्मसे सन्त होक 
बहरे चले आते हे किन्तु वहाँ भी उस उप 
कालानलके महातापसे सता होनेके कारण थे उससे 
बेक रि जनलोके चले जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ 

है निष्ठ । तदन्त रूपी भगवान तिष्ण सू 
संसारको दनध करके आपने गुनः शासस मेधोको उत्प 
करते है॥ ३०॥ तब वियुते युक्त भयङ्कर गर्जन 
केवले गजसागूहके समान बृहदाकार सर्तक नामव 
घोर मेघ आकाशमे उठते है ॥ ३१ ॥ उनमेंसे कोई मेष 


११ १२॥ कोई गचेके-से वर्णवाले, कोई लाशके-रो 
रङ्गवालै, कोई बैडूरय-सणिके समान और कोई इत्रनीर- 
णके समान होते हैं ॥ ३३ ॥ कोई शङ्ख और कुन्दे 
समान श्ेत-बर्ण, कोई जाती (चमेली) फे समान हरय 
और कोई कले सान इयापवण, कोई इच्रगोपके 
समान सवर्ण और कोई मयूरके समान विचित्र वर्णवाले 
होते है ॥ ३४ ॥ कोई गेरूके समान, कोई हरितालके 
समान और कोई महामेघ, नील-कष्टके पङ्के समान 
सगरे होते है॥ ३५॥ कोई नगरे समान, कोई 
्लतके समान और कोई कूटागार गृहविशेष) के समान 

तथा कोई पृथिवीतलके समान विस्तृत 
हेते हैं॥ ३६ ॥ ये घनचोर शब्द केवले महाकाय 
मेघगणा आकाशको आच्छादित कर लेते है और 
'मृसल्त्रध्वर जल बरसाकर त्रिलोकव्यापी भयङ्कर अमिको 
सा कर देते है ॥ ३७ ॥ हे मुनिश्रे् ! अग्रि नष्ट ठो 
जानेर भी अहरा निल्तर खरसते हुए चे मेस सम्पूर्ण 


अड) चछ 
धाराधिरतिमात्राभिः प्रावयित्वाखिलं भुवम्‌ । जमे डुबो देते है ॥ ३८ ॥ हिज! अपनी आति 
भुवलोंक॑ तथैवोर्ध्वं प्लावयन्ति हि ते द्विज ॥ ३९ | स्थल घाराओंसे भूल्मेंकको जले डुबोकर वे भुवलॉक : 
लोकको भी जलम कर देते हैं॥ ३९ ॥ 
अन्धकारीकृते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । | इस नर सम्पूर्ण संसारके अन्धकारमय हो जानेपर तथा 
वर्षन्ति ते महामेघा वर्षाणामधिकं तम्‌ ॥ ४० | सपूर्ण स्थावर-जङ्गम जौयोके नष्ट हो जानेपर भी वे महामेष 


एवं भवति कल्पान्ते समान मुनिसत्तम । अधिक कालतक बरसते रहते है Meu 


वसुदेवस्य माहात्त्याप्नित्यस्य परमात्मनः ॥ ४१ | क इसी प्रकार यह समस्त प होता है ॥ ४१ ॥ 


fats 
इति श्रीविष्णुपुराणे पहरो तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 
= 
चौथा अध्याय 
प्राकृत का वर्णन 
अप्पर उकण षराझवारजी चोले--हे महासुने | जब जल 


सप्र्पिस्थानघाक्रप्य स्थितेःम्पसि महामुने । | सर्थयीके स्थानको भौ पार कर जाता है तो यह समरण 
एकार्णवं भवस्वेतठौलोक्यपखिर्ले तत: ॥ १ | जिलोकी एक महासमुद्रे समान हो जाती ह ॥ १॥ हे 
मुखनि:श्वासजो विष्णो्ायुस्ताकलदास्‍्तत:।.. वे ! तदन्त, भगवान्‌ विष्णुके मुज-नि:श्ाससे प्रकट 
नाशयन्वाति पैत्रेय वर्षाणाभपरं झतम्‌॥ २ च कर कं सौ वर्तक चलता 
सर्वभूतमयो:चिल्यो भगवान्धूतधावनः। | एता है५२॥ फिर जनलोकनियासी सनकादि 
अनादिराविर्िश्स्य वीला वामे; ॥ ३ | पिणे खुत और महलको प्रस हुए रुख 
४2०५ bots जाते हुए स अनित्य, अनादि, 

एकार्णवे ततसतस्सिन्केयशव्यागतः आदिकारण, आदिकर्ता, भूतभावन, मधुसूदन 
बहारूपधरशोते भगवानादिकृडरिः ॥ ४ | पा बि मय बाल म अक दि. 
जनल्लोकगतैस्सिद्धैस्सनकाईरभिष्ठत: । माकारूपिणी योगनिद्धाका आश्रय ले अपने वासुदेतात्मक 
ब्रहालोकगतैक्षीव चिन्त्यमानो मुमुक्षुभिः ॥ ५ | स्वरूपा चिन्तन करते हुए उस महासमुद्रमे शैषशव्यापर 
भात्ममावानची दिव्या येगर समास्थित: रचत करते हे ॥ ३-६ ॥ हे मैत्ेय ! इस प्रलयके होनेमे 
आत्मानं बासुदेबाख्यं चिन्तयन्यधुसूदन: ॥ ६ | शहारूपणाएी भगवान्‌ हरक शयन कराना ही निमित है; 
एव निको माम मैत्रेय पतिसझरः। | पिक ल मच के रह गल 
७ | समय सरा भगवान्‌ | उस सपय 

ताळा हरि ॥ ७ | ससून सा चेट होती रहते है और जिस समय वे 
Dims जप जगत्‌ | | अच्युत मायारूपो जव्यापर सो जाते है उस समय संसार 
'मीलत्येतदखिलै मायाझय्यां गतेन्युते ॥ ८ | भो लन हो जाता है ॥ ८ ॥ जिस प्रकार नह्याजीका दिन 
दमयोनेर्दिनं यत्तु चतु्युंगसहस्रवत्‌ । एक हजार चतुर्युगका होता है उसी प्रकार संसारके 
एकार्णबीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥ ९ | एकार्णवरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती 


इत्येष कल्पसंहारोऽवान्तरप्रलयो द्विज । 
नैमित्तिकस्ते कथितः प्राकृत शृण्वतः परम्‌ ॥ ११ 
अनावृष्ट्यादिसम्पर्कात्कृते संक्षालने मुने । 
समस्तेप्रेव लोकेषु पातालेब्रखिलेवु च ॥ १२ 
महदादेर्विकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये। 
कृष्णेच्छाकारिते तस्मिग्रक्ते प्रतिसञ्चरे ॥ १३ 
आपो ग्रसन्ति बै पूर्व भूमे्न्थात्पकं गुणम्‌ । 
आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय कल्पते ॥ १४ 
परणष्टे गन्धतन्पात्रे भबत्युरवी जलात्मिका । 
आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो महास्वनाः 
सर्वमापूरयन्तीर्दै तष्ठन्ति विचरन्ति च। 
सलिलेनोर्मिमालेन लोका व्याप्ताः समन्ततः ॥ १६ 
अपामपि गुणो यसु ज्योतिषा पीयते तु सः । 
नश्यन्त्यापस्ततस्ताश्च रसतन्पात्रसंक्षयात्‌ ॥ १७ 
ततक्षापो इतरसा ज्योतिष रुवन्ति वै । 
अण्यवस्थे तु सलिले तेजसा सर्वतो वृते ॥ १८ 
स चाम्रिः सर्वतो व्याप्य चादत्ते तजलं तथा । 
सर्वमापूरयतेउ्िंभिस्तदा जगदिदं तैः ॥ १९ 
अर्चिर्भिरसंवृते तस्मिस्तिर्यगूर्ध्वपधस्तदा । 
ज्योतिषोपि परं रूपं बायुरति प्रभाकरम्‌ ॥ २० 
प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेखल्ात्यनि । 
रषे रूपतन्मात्रे हतरूपो विभावसुः ॥ २१ 
प्रशाम्यति तदा ज्योतिरवायुदेधियते महान्‌ । 
निरालोके तथा लोके वास्ववस्थे च तेजसि ॥ २२ 
ततस्तु मूलमासादा वायुस्सम्पवमात्यन: । 
उर्थ्वे चाधश्च तिर्यक दोघवीति दिशो दश ॥ २३ 
बायोरपि गुणं स्पर्शमाकाशो सते ततः । 
प्रशाम्यति ततो वायुः खं तु तिषठत्यनावृतम्‌ ॥ २४ 
अरूपरसमस्पर्शमगन्थं न च मूर्तिमन्‌ । 
सर्बमापूरयचैब सुपहत्त्रकाशते ॥ २५ 


१५ 


था उसी कमसे फिर सृष्टि नते है ॥ १० ॥ 
है दविज! इस प्रकार तुमसे कलयते होनेवाले 
तिक एबं अवान्ता-प्रल्यका वर्णन किया । अब दसे 
कृत इलयका वर्णन सुनो ॥ ६३ ॥ हे मुने | आनि 
आदिके संयोगसे सम्पूर्ण लोक और निखिछ पाताल 
अष्ट हो जानेपर तथा भगवदिच्छासे उस प्रलयकाले 
उपस्थित होनेपर जब माहतत्वसे लेकर ( पृथिवी आरि 
भढ] विसो सम्पूर्ण विकार क्षीण हो आते हैं ते 
अथम जल पृथिवोंके गुण गनको अपनेमे लीन कर लेत 
है। इस प्रखर गन्ध छिन लिये जानेसे प॒थिवीका प्रलय हे 
जाता है ॥ ६२-१४ ॥ गन्धन्तनपातराके नाट हो आने 
पिली जलमय हो जाती है. उस समय बड़े येगसे घोर 
शब्द कला हुआ जल बढ्कर इस सम्पूर्ण जगतको ज्या 
कर लेला है। यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहन 
गला है। इस रकार तरङ्गमालाओसे पूर्ण इस जलरे 
| सम्पूर्ण लोक सब ओर ब्याक हो जाते हैं ॥ १५-१६। 
तदसत्तर जके गुण रसको तेज अपनेमें लीन कर लेत 
है।इस प्रकार रस-क्तत्रका क्षय हो जानेसे जल भी नह 
हो जाता है ॥ १७ ॥ तब रसहीन हो जनेय जल आधिक 
हो आता है तथा अधिके सघ ओर व्यास हो जानेसे जलके 
अमन स्थित हो जानेपर जह ऑप सब ओर फैलका 
सम्पूर्ण जलको सोख लेता है और धि-धि यह सरपण 
जगत्‌ ज्यास पूर्ण हो आता है ॥ १८-१९ ॥ जिस समय 
ससू लोक उपने तथा सब ओर अम्रि-शिखाओसे 
व्याप्त हो जाता है उस समय अपके प्रकाशक स्वरुपको 
आयु अपनेमें सीन कर लेता है ॥ २० ॥ सबके प्राणसबप 
उस वायुमे जब अमका प्रकाशक रूप लीन हो जाता है ते 
रूपनतत्पाकाके नष्ट हो जानेसे आधि रूपढीन हो जाता 
है॥ २६ ॥ उस समय संसारके प्रकाशहीन और तनके 
जायसे लीन हो जानेसे अभि शान्त हो जाता है और अति 
चण्ड वायु चलने लगता है ॥ २२ ॥ तब अपने डद्धल- 
स्थान आकाझका आश्रय कर वह प्रचण्ह वायु ऊ मने 
तथा सन ओर दसो दिशाओे बड़े तेगसे उने लगता 
है ॥ २३ ॥ तदनन्तर वायुके गुण सर्को आकारा लीन 
कर ठेला है; तब साय स्त हो जाता है और आकाश 
हो जाता है ॥ २४॥ उस समय रूप, रस, 
स्पर्श, गन्ध तथा आकाससे रहित अत्यन्त महान्‌ एक 
आकाश ही सबको व्याप करके प्रकाशित होता है ॥ २५॥ 


अ*४] >. 


अश ४३५ 


परिमण्डलं च सुषिरमाकाशं शब्दलक्षणम्‌ । 
शब्दात्रै तदाकाशै सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ २६ 
ततङशब्दगुण तस्य भूतादि पुनः । 
भूतेद्धियेषु युगपद्धतादौ संस्थितेषु वै। 


उर्वी महाँश्च जगत: प्रान्तेशन्तर्बाह्मतस्तथा ॥ २९ 
एवं सप्त महाबुद्धे क्रमाठाकृतयस्स्ृताः । 
प्रत्याहारे तु तास्सर्वाः प्रविशन्ति परस्परम्‌ ॥ ३० 
येनेदमावृर्त सर्वमण्डमप्सु प्रलीयते । 
सप्रीपसमुद्रान्तं सप़लोक॑ सपर्वतम्‌ ॥ ३१ 
उदकावरणं यतत ज्योतिषा पीयते तु तत्‌। 
ज्योतिर्वायौ लय॑ याति यात्याकाशे समीरणः 
आकाशं चैव भूतादिर्रसते त॑ तथा महान्‌ । 
महान्तमेभिस्सहितै प्रकृतिप्रंसते द्विज ॥ ३३ 
गुणसाम्यमनुक्रिक्तम्यूतै च महामुने । 
प्रोच्यते प्रकृतिहेंतु: प्रधान कारणं परम्‌ ॥ ३४ 
यषा प्रकृतिस्थ व्यक्ताव्यततस्वरूपिणी । 
व्यक्तस्वरूपमव्यक्ते तस्मान्पत्रेय लीयते ॥ ३५ 
एकशुक्रो नित्यस्सवव्यापी तथा पुमान्‌ । 
सोउप्यंशस्सर्वभूतस्य॒पैज्नेय परमात्मनः ॥ ३६ 
न सत्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । 
सत्तामात्रात्मके ज्ञेये ज्ञानातपन्यात्मनः परे ॥ ३७ 
हा परमं धाप परमात्मा स चेश्चरः । 

स विषणुस्वंेवेदं यतो नावर्तते यतिः ॥ ३८ 
प्रकृतियाँ ययऽएख्याता व्यक्ताव्यक्तसबरूपिणी । 
पुरुवश्षाप्युभावेती लीयेते परमात्मनि ॥ ३९ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वर: । 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेु च गीयते ॥ ४० 


३२ 


उस समय चारों ओरसे गोल, ठिदरस्वरूप, सब्द 
आकाश ही क्षेष रहता है; और वह शब्दमा आवार 
सबको आच्छादित किये रहता है॥ २६॥ तदनन्तर 
_आव्यशके गुण सन्द भूतादि प्रस लेता हे | इस भूतादिः 
है एक साथ पडभूत और इन्दरियोका भी लय हो जानेपर 
केवल अहेकारात्सक रह जानेसे यह तामस (तम:प्रधान) 
[कहलाता है फिर इस घूतादिको भी [सतवान होनेसे ] 
कुरूप महत्त्व प्रस सेता है ॥ २७-२८ ॥ 

जिस प्रकार पृथ्वी और महततव बहाणे 
अनर्जगत्की आदि अन्त सीमा. है उसी प्रकार उसने 
बा जगता भो है ॥ २९ ॥ हे महाबुद्धे ! इसी तरह जो 
सात आवरण बताये गये हैं थे सब भी प्रल्यक्ालये 
[पूर्ववत्‌ पृची आदि कमसे ] परस्पर (अपने-अपने 
कारजोँपि) जन हो आते है ॥ ३० ॥ जिससे यह समस्त 
लोक व्याह है यह सम्पूर्ण भूषण्डल सातो द्रप, सातो 
रूम, सालो लोक और सकल पर्वतश्रणियोके सहित 
लमे लीन हो जाता है ॥ ३९॥ फिर जो जलका आवरण 
है उसे आधि पी जाता है तथा अग्ि बायुमे और वाग 
आकाशे लीन हो जाता है ॥ ३२ ॥ हे द्विज ! आकाशको 
भूदि (तमस आहार), भूतादिको महतत्व और इन 
सबके सहित महतत्वको मूल प्रकृति अपनेमें लीन कर 
होती है ॥३३ ॥ है महामुने ! न्यूनाधिकसे रहित जो 
लादि दो गुणेकी साम्यावस्था है उसको प्रकृति कहते 
है; इसका नाम प्रधान थी है। यह प्रधान ही सम्पूर्ण 
जगतका परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति व्यक्त और 
अव्यक्तकपसे सर्षनयी है। हे मैत्रेय ! इसीलिये अव्यक्तम 
व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥ ३५॥ 

इससे पृथक जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और 
सर्वव्यापक पुरुष है बह भी सर्वभूत परमात्माका अंश ही 
है ॥ ३६ ॥ जिस सत्तामात्स्मरूप आत्मा (देहादि सपत) 
| से पृथक्‌ रनवे शाता एव तव्य सर्वे नाम 
| और जाति आदिकी कल्पना नहीं है यही सबका परम 
| आश्रय परह परमात्मा है और वही ईश्वर है । वह विष्णु 
हो इस अखिल विश्वरूपसे अवस्थित है उसको आ हो 
जानेपर योगिजन फिर इस रासाएमे नहीं लौटते 
॥ ३७-३८ ॥ जिस व्यक्त और आव्यक्तस्वरूपिणी 
अतिक मैने वर्णन किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी 
उस परमाम हो खन हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ वह परमात्मा 
सबका आधार और एकमात्र अभद्र है; उसीका वेद 
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प्रततं च निवृत्त च द्वव कर्म वैदिकम्‌ । 
ताध्यामुभाध्यां पुरुवैस्स्मूर्तिस्स इन्यते ॥ ४१ 
ऋग्यजुससामभि्माै:परवृततरन्यते हासौ । 
यशेश्वरो यक्षपुमान्पुरुषैः पुरुषोत्तम: 
ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूर्ति: स चेज्यते । 
निवृत्त योगिभिर्मागे विष्णुर्मुक्तिफलप्रद: ॥ ४३ 
हस्वदीपंगरतैयंतु.. किश्चिइस्ल्वभिधीयते । 

यश वाचामविषयं तसस्य विष्णुरव्ययः ॥ ४४ 
व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुयोऽब्ययः । 
परमात्मा च विश्वात्पा विश्वरूपधरो हरिः ॥ ४५ 
व्यक्ताव्यक्तात्पिका तस्मिन्प्रकृतिस्सम्प्रलीयते । 
पुरुषक्षापि मैत्रेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ॥ ४६ 
हिपरा्द्धौत्पक: काल: कथितो यो मया तव । 
तदहस्तस्य मैत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते ॥ ४७ 
व्यक्ते च प्रकृतौ लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा । 

तत्र स्थिते निशा चास्य तठामाणा महामुने ॥ ४८ 
मैवाहस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः । 
उपचारस्तथाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते ॥ ४९ 
इत्येष तव मैत्रेय कथितः प्राकृतो लयः । 
आत्यन्तिकमथो ब्रहान्निबोध प्रतिसञ्चरम्‌ ॥ ५० 


डर 


और वेदानतोमे विष्णुनामसे वर्णन किया है ॥ ४० ॥ वैदिक 
कर्म दो अलया है--अ्रवृततिरप (कर्मयोग) और 
सिकृतिरूप (साख्ययोग) । इन दोनों प्रकारके कमसे उस 
सर्वभूत पुुषोतमच्य ही यजन किया जाता है ॥ ४१ ॥ शक, 
लु और सामवेदोक्त भरवृत्ि-मा्गसे लोग उन यज्ञपति 
पुरषोत्तम यड-पुरूषका ही पूजन करते हैं ॥४२ ॥ तथा 
'निवति-मार्गमे स्थित योगिजन भी उन्हीं शञनात्मा शानस्वरूप 
सुक्ति फल-दायक भगवान्‌ विष्णुका हो जञानयोगद्वार यजन 
करे है ॥ ४३ ॥ हर, दीर्घ और घुत--इन त्रिविध ससे 
जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणीका विषय नहीं है वह 
सब थी असाह विष्णु ही है ॥ ४४ ॥ वह विश्वकपधारी 
विश्वकप पराम रह ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी 
कुल हैं॥४५॥ हे मत्य! उन सर्वव्यापक और 
अविकृतरूप पराल ही व्यक्त्यकतकपिणी प्रकृति और 
पुरुष छैन हो जाते है॥ ४६ ॥ 
हेर ! मै तुमसे जो द्विपरर्जकाल कहा है वह डन 
केबल एक दिन है ॥ ४७ ॥ हे महामुने । 
व्यक्त जगत्के अव्यक्त प्रकृतिगे और प्रकृतिके पुरुष 
लीन हो आनेपर इतने ही ककी विष्णुभगवानूकी राग 
होती है॥४८॥ हे दिन! खास्तवमे तो उन नित्य 
'परमात्माका न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवळ 
उपचार (अध्यारोप) से ऐसा कहा जाता है ॥ ४९ ॥ हे 
ज्य ! इस प्रकार मैने तुमसे यह प्राकृत प्रलयका 
वर्णन किया, अब तुम आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन और 
खुनो॥ ५७॥ 


मम आळ 


इति रीषु पेसे चतु्धोञध्यायः ॥ ४ ॥ 


आ कळ 
पाँचवाँ अध्याय 


आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोंका वर्णन, भगवान्‌ तथा वासुदेव झब्दोंकी व्याख्या और भगवानके 
'पारपार्थिक स्वरूपका 


परार उवाच 
आय्यात्मिकादि पत्य ज्ञात्वा तापत्रय॑ बुधः । 


ओपराशरजी बोले--हे मैत्रेय आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापोंको जानकर 


उत्पन्रज्ञानवैराग्य: ग्राप्रोत्यात्यन्तिकं लयम्‌॥ १ | शल और वैराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन आत्यन्तिक 


आध्यात्पिकोःपि द्विविधश्शारीरो मानसस्तथा । 


अलय आप्त करते हैं॥ह॥ आध्यात्मिक ताप 
आरोस्कि और मानसिक दो प्रकारके होते है; उनमें 


शारीरो बहुभिभेंदेर्भिद्यते श्रूयतां च सः ॥ २ | झरोस्कि तापके भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो ॥ २॥ 


अ] 
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शिरोरोगप्रतिश्यायज्वरणुलभगत्दैः । 
गुल्पार्श-शरयथुश्वासचर्यांदिभिरनेकधा 


गर्भजतजराज्ञानमृत्युनारकजै तथा। 


शकृन्भूत्रमहापङ्कशञायी सर्वत्र पीडित: ॥ १२ 
निरुच्छ्वासः सर्चैतन्यस्स्मरजन्यकषातान्यथ । 
आलल गर्भेहतिदु:खेन निजकर्पनिबन्थन: ॥ १३ 
जायमानः पुरीषासुस्ुत्रशुक्राविलाननः । 
प्राजापत्येन वातेन पीङ्यमानास्थिवन्धनः ॥ १४ 


मूच्छामवाप्य महती संसृष्टो बाह्मवायुना। 
विज्ञान्रशमाप्रोति जातक्ष पुनिसत्तप ॥ १६ 
कण्टकैरिव तुत्ाङ्ग: क्रकचैरिय दारितः । 
पतित्रणात्रिपतितो धरण्यां क्रिमिको यथा ॥ १७ 
कण्डूयनेअपि चाशक्तः परिवतेंप्यनीश्वर: । 
ज्रानपानादिकाहारमप्याप्रोति परेच्छया ॥ १८ 


'झिळेखेग, श्तिश्याय (पीनस), ज्वर, शूळ, भन्द 
जुल्म, अर्श (बवासीर), सोथ (सूजन), श्वास (दमा) 
छद ता नेग, अतिसार और कुछ आदि झा 
'क-भेटसे दैहिक तापके कितने ही भेद है । अब मानसिक 
तको सुनो ॥ ३-४ ॥ हे दिजश्रष्ठ ! काम, क्रोध, भय 
देस, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया (गणो 
दोषारोपण), अपमान, ईर्ष्या और माल आदि गोर 
मानसिक लापके अनेक भेद है । ऐसे ही नाना प्रकार 
भोसे युक्त ताफ्को आध्यात्मिक कहते हैं॥ ५-६ । 
मनुष्यो जो दुःख मृग, पक्षी, मनुष्य, पाच, सर्प 
राक्षस ओर सरसूष (बच्छ) आदिसे था होता है अ 
आधिभौतिक कहते हैं॥७॥ तथा है द्विजवर | शीत 
उष्ण, खाय, वर्षा, जल और विद्युत आदिसे प्रा हु 
दुखको शष्ठ पुर्ष आधिदैविक कहते है ॥ ८ ॥ 

है मुने इनके अतिरिक्त गर्भ, ज्य, अरा 
अज्ञान, मृत्यु और नरके उत्प हुए दुःखके भी सहस 
मारके भेद है ॥ ९ ॥ अत्यन्त मलपूर्ण गर्भाशयमै उ 
| लारी किल्ली) से लिपटा हुआ यह सुकुमारी 
जीव, जिसकी पीठ और घीयाकी अस्थि कुण्डलाकार 
मुडी रहती है, माताके खाये हुए अत्यन्त तापप्रद खे 
के, चारे, गर्य और सारे पदास जिसकी वेदना 
बहुत बढ़ जाती है, जो मल-पूतररूप महापङ्के पहा-पहा 
सम्पूर्ण अङ्गोमै अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अपने अङ्गको 
कॅरे या रिल्कोडनेमे समर्थ नहीं होता और चेतनायुक्त 
नपर भी आर नही ले सकता, अपने सैं पर्क 
सरण कर कगे बघा हुआ अत्यन्त दुःलपूरवव गमे 
घळ रहता हे ॥ १०--१३॥ उन होनेके समय उसका 
मुख मल, मूत, रक्त और बीर्थ आदिमे लिपटा रहता है 
और उसके सम्पूर्ण अस्थिवन्धन प्रजापत्य (गर्भको 
सुवित करवाती) खायुसे अत्यन्त पीड़ित होते 
है ॥ १४ ॥ प्रबळ ्सूति-वायु उसका मुख नौचेको कर 
देतो हे और वह आतुर होकर बढ़े कशके साथ माताके 
गर्भाशायसे बाहर निकल पाता है ॥ १५॥ 

है मुनिम ! डल होमके आनन्तर आढ चायुका 
स्पर्श होनेसे आत्त मूर्त होकर वह जीव खेसुध हो जाता 
है ॥ १६ ॥ उस समय यह जीव दुर्गधयुकत फोम गिर 
हुए किसी कष्टक-विद्ध अथवा आरे चर हुए कीहेके 
समान पचिवोपर गिरता है॥ १७ ॥ उसे स्वयं खुजलाने 
अथवा करवट लेनेकी भी शक्ति नही रहती। वह खान 


४३८ श्रीविष्णुपुराण [अ*५ 
अशुचिप्रस्तरे सूतः कीटदैशादिभिस्तथा । | तथा दुष्प आहार भी दूसरेहीकी इन्छासे मा करता 
भक्यमाणोऽपि नैवेषां समथों विनिवारणे ॥ १९ | है " १८ ॥ अपवित्र (मल भूदि सने हुए) निस्तरपर 
पका रहता है, उस समय कड़े और डॉस आदि उसे काटते 
जन्भदुः खान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च । है तथापि वह उं त जनि ॥१९॥ 
बालभावे यदाप्रोति हाधिधौतादिकानि च ॥ २० | _इस प्रकार समय और उसके अनन्तर 
सिल ज आ अच भे 
आज्ञानतपसाऽऽच्छकरे मूढान्तःकरणो नरः । ॥ २० ॥ अज्ञानरूप अन्धकारसे आवृत होकर कार 
hard ' यह नहीं जानता कि “मैं कहाँते आया हूँ ?' ? 
न जानाति कुतः कं गा किया ॥ २९ | ग ३४ i 
केन बनयेन बढोउई कारणं किमकारणाम्‌। किस कपे बै हँ? इस बन्लनका क्या कारण है ? 
कि काय किमका वा कि वाच्य किंच नोच्यते २ | करा पूः र कहे कर का 
को धर्म: कक्ष वाधयः कस्म या कक्ष | रन और क्या न कहना चाहिने ? ॥ २२ ॥ धर्म कया 
है? अधर्म कया है ? किस अवस्थामे मुझे किस प्रकार 
कि कर्तव्यमकर्तव्यं किं या कि गुणदोषवत्‌ ॥ २३ | रहना चाहिये ? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है ? 
एवं पुनानं मह्‌। ` | “पच क गुम ना? रहे रक 
अ परे समान 'विओदरपशयण पुरुष 

अवाप्यते नौर्दु:ख॑ झिश्रोदरपरायणै: ॥ २४ | अज्ञानजनित महान्‌ दुःख भोगते है ॥ २४ ॥ 
है द्विज ! अज्ञान तामसिक भाष (विकार) है, अतः 
अज्ञानै तामसो भावः कार्यार्पप्रवृ्तमः । | अशी वची (साथसिक) कोकि ज प्रशि 


अज्ञानिनां प्रवत॑न्ते कर्मलोपास्ततो द्विज ॥ २५ 


नरकं कर्षणा ल्ोोपात्फलमाहुर्मनीषिण: । 
तस्मादज्ञानिनां दुःखमिह चामुत्र चोत्तमम्‌ ॥ २६ 


जराजर्जदेहक्ष शिथिलावयवः पुमान्‌ । 
विगलच्छीणंदशनो बलिशायुझिरावृतः ॥ २७ 


दूखणष्टनयनो व्योमान्तर्गततारक: । 


नासाबिबरनिर्यातलोपपुकक्वलदरपु:  ॥ २८ 
प्रकटीभूतसरवास्थिनतपृष्ठास्थिसहतिः  । 
उत्स्रजठरापित्वादल्पाहारोल्यचेष्टित: ॥ २९ 
कृच्छाचडकरमणोर्वानशयनासनचेष्टित: । 
मन्दीभव्के्त्रस्तरवल्लालाविलानन: ॥ ३० 


होती है; इससे वैदिक मॉ लोप हो जाता है ॥ २५॥ 
अनौषिजनेनि कर्म-लोपका फल नरक बतलाया है; 
इसलिये अज्ञानी पुरुयोको इहलोक और परलोक दोनो 
जगह अत्यन्त ही दुःख घोगना पडता है ॥ २६ ॥ शाके 
जरा-जरजीरित हो जानेपर पुरुषके गगन शिथिल हो 
ते है, उसके दाँत पुराने होकर उस जाते हैं और शरीर 
जुर्यो तथा नस जाडियाँसे आवृत हो जाता है ॥ २७॥ 
उसकी दृष्टि दशय विषयके हण केम असमर्थ हो 
जाती दै, नेरे तारे गोलकोमि पुस जाते हैं, नासिकाके 
सोसे बहुत-से रोम बाहर निकल आते है और शरीर 
करने लगता है॥२८॥ उसकी समस्त हां 
हिली देने छगती हैं, मेस्दण्ड झुक जाता है तथा 
जके मन्द पढ़ जानेसे उसके आहार और पुरुषार्थ 
कम हो जे है॥ २९॥ उस समय उसकी चलना- 
फिसला, उठना-बैठना और सोना आदि सभी चेष्टा बढी 
कठिनता होती दै, उसके श्रोत और नेकी सकि मन्द 
ड़ जाती है तथा रर बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो 
जाता है ॥ ३० ॥ अपनी सम्पूर्ण इया स्वाधीन न रहनेके 
कारण यह सब प्रकार मरणासत्र हो जाता है तथा 
[उ्सरणझक्तिके क्षोण हो जानेरो ] बह उसी समय 


अ*५] चड अंज ४३९ 
सकृदुधास्ति वाक्ये समुद्धृतमहाअम: अनुभव किये हुए समस्त पदार्थको भी भूल जाता है 
आसकाशसगउतमलयासपडीणा ॥३१॥ उसे एक वाक्य उच्चारण केम भी महान 
शासकाससमुसूतमहायासप्रजागर 11 ३२ | होता है तथा आस और कसो आदिके महान 
अन्येनोत्थाप्यतेउन्येन तथा संवेश्यते जरी । कटके कारण वह ताका 1 जागता रहता है 
मल्यासपपुयट शाणापयपायस्य ह ॥ ३२ ॥ वृद्ध चुरुष औरोफी सहायतासे ही उठत तथा 
क १ ३३ | कवठे ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक 
प्रक्षीणास्विलशौच्च॒विहाराहारसस्पृहः । और खौ-पुग्रदिके लिये सदा आनादरका पात्र बना रहता 
हास्य: परिजनस्यापि निर्विण्जाशषदान्धवः ॥ ३४ | रै ॥ ३३ ॥ उसका समस्त शौचाचा नष्ट हो जाता है तण 


अनुभूतमिवान्यसिमञ्जनयन्यात्यविचेष्टितम्‌ । 
संस्मर्यौवने दीँ निःश्वसत्यभितापितः ॥ ३५ 


एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय बै । 
मरणे यानि दुःखानि ओति शण तान्यपि ॥ ३६ 
श्लथद्पीवादप्निहस्तो3थ व्यानो वेषथुना भृशम्‌ । 
मुहूर्लानिपरवशो. मुहुज्ञानलवान्तित: ॥ ३७ 
हिरण्यधान्यतनयभार्याभृत्यगृहादियु । 
एते कथं भविष्यन्तीत्यतीब ममताकुलः ॥ ३८ 
म्मभिदधिर्महारोगैः क्रकचैरिब दारुणैः । 
शरैरिवान्तकस्योप्ैश्‍िकद्यामानासुबन्थन: ॥ ३९ 
परिवर्तितताराक्षो हस्तपादं मुहुः क्षपन्‌। 
ंुष्यमाणताल्योषठपुटो घुरघुरायते ॥ ४० 
निरुद्धकण्ठो दोषोधैरुदानश्चासपीडितः । 
तापेन महता व्यापतस्तृषा चार्चस्तथा क्षुधा ॥ ४१ 


कशादुत्कान्तिमाप्रोति यमकिङ्करपीडितः । 
ततश्च॒यातनादेहं केन प्रतिपद्यत ॥ ४२ 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरण नृणाम्‌ । 
शृणुष्ठ नरके यानि प्राप्यन्ते पुमः ॥ ४३ 


याम्यकिङ्करपाझादिप्रहणे दण्डताङनम्‌ । 
यमस्य दर्शने चोग्रमुपमार्णविलोकनम्‌ ॥ ४४ 


भोग और भोजनकी र्ला बढ़ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हैंसी उड़ाते हैं और बन्धुजन उससे उदासीन हे 
जाते है ॥ ३४ ॥ अपनी युवावस्थाकी येष्टाओको अन्य 
जन्मे अनुभव की हुई-सी स्मरण करके वह अत्यन्त 
सत्तापवश दीर्घ निःधास छोड्ता रहता है ॥ ३५॥ 

इस प्रकार शृद्धावसथाय ऐसे ही अनेको दुः अनुभव 
कर उसे मरणकररूमें जो कह भोगने पढ़ते है ये भी सुनो 
॥३६॥ कण्ड और हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते तथा 
जीरे अतप्त कम्प छा जाता है। बार-बार उसे ग्लानि 
शोती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है ॥ ३७ ॥ उस 
समव बह अपने हिरण्य (सोना), धन-धान्य, पुनी, 
मृत्य और गृह आदिक प्रति 'इन सबका क्या होगा ?' इस 
प्रकार अत्यन्त सगतासे व्याकुल हो जाता है ॥ ३८ ॥ उस 
समय मर्मभेदी ककय (आरे) तथा यमराज पिकल 
आणके समान महाभयङ्कर रोगोसे उसके प्राण-बन्थन 
कटने लगते है ॥ ३९ ॥ उसकी आँखे तारे चढ़ जते है, 
जह अतयत पीके आयार हाथ-पैर पटकता है तथा 
उसके तालु और ओठ सूखने लगते हैं॥ ४० ॥ फिर 
कमा दोष-समूहसे उसका कण्ठ रुक जाता है अतः वह 
'घरष्र' शब्द करने लगता है; तथा ऊर्ध्यश्ाससे पीडित 
और महान्‌ तपसे लयात होकर शुषा तृष्णासे व्याकुल हे 
उठता है ॥ ४९ ॥ ऐसी अवस्थामे भी यमदूतोसे पीड़ित 
| होता हुआ वह बड़े से दारीर छोड़ता है और आस 
| कट्टे कर्मफल भोगनेके लिये यातना दट मा करत 
है ॥ ४२ ॥ मरणकलमे मनुष्योको ये और ऐसे ही अन्य 
लक कष्ट घोगने पड़ते है; अब, मरणोपरान्त उन्ह 
नरकन जो यातना भोगनी पड़ती है वह सुनो-- ॥ ४३ ॥ 

थम यम-किडूर अपने पाशोमि बाँधते है; फिर 
उनके दष्ड-अहार सहने पड़ते है, तदनन्तर यमराजका 
दर्शन होता है और बहाँवक पहुँचनेमे बढ़ा दुर्गम मार 
देखना पड़ता है ॥ ४४ #॥ 


[............1 


("५ 


करम्भबालुकावहियरशस््रादिभीषणे । 
प्रत्येक नरके याश्च यातना द्विज दुःसहाः ॥ ४५ 
क्रकचै: पाठ्यमानानां मूषायां चापदम्‌ । 
कुठारैः कृत्यमानानां भूमो चापि निखन्यताम्‌ ॥ ४६ 
झूलेब्वारोप्यमाणानां व्याघ्रे प्रवेश्यताम्‌। 
गृषैसम्पक्षयमाणानां द्वीपिभिश्षोपभुन्यताम्‌ ॥ ४७ 
कथ्यतां तैलपध्ये च हद्यं क्षास्कर्दमे । 
उद्याश्िपात्यमानाना क्षिष्यतां क्षेपयन्त्रकैः ॥ ४८ 
नरके यानि दुःखानि पापहेतृद्धवानि वै । 
प्रते नारकर तेया संख्या न विद्यते ॥ ४९ 
न केवलं ढ्विजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्धतिः 
ऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोनास्ति निरदृति:॥ ५० 
पुश्च गभे भवति जायते च पुनः पुनः । 
गर्भे विलीयते भूयो जायमानोउस्तमेति वै ॥ ५१ 
जातमात्रश्च प्रियते थाळभावे$थ यौवने । 
मध्यमं या ययः प्राय वाके वाथवा मृतिः ॥ ५२ 
यावजीवति तावच्च 
तन्तुकारणपश्मौधैरास्ते कार्पासबीजवत्‌ ।। ५३ 
यने तथो पालने च सदा नृणाम्‌ । 
भवन्यनेकदुःखानि तथैवेष्टविपश्तिषु ॥ ५४ 
यदाओीतिकर पुसा वस्तु मैत्रेय जायते । 
तदेव दुःखवृक्षस्य खीजत्वमुपणच्छति ॥ ५७ 


कलम्रपत्नमि्ा्थगृहक्षेत्रधनादिकै: 
क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसा यथाउसुखम्‌ ॥ ५६ 
इति संसारदुः 


कुत्र सुखं नृणाम्‌॥ ५७ 
तदस्य त्रिविधस्थापि दुःखजातस्य यै मम । 

गर्भजन्पजराद्योषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ ५८ 
निरस्तातिशयाह्वादसुखभावैकलक्षणा । 

भेषजं भगवत्माप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥ ५९ 
तस्मात्तत्माप्तये यत्र: कर्तव्य: पण्डितैनरै: 
तत्रामिेतु्जञांनं च कर्म चोक्तं महामुने ॥ ६० 


है हिज! फिर ता बालुका, अभि-क्त और 
शस्त्रदिसे महाभयंकर नरकमॉंमें जो यातना भोगनी पड़ती 
है वे अत्यन्त असहा होतो हैं ॥४५॥ आरेसे चीरे जाने, 
मूसे तपाचे जाने, कुल्हाड़ीसे काटे जाने, भूमिमे गाढे 
जाने, झूलौपर चढ़ाये जाने, सिंहके ममे डाले जाने, 
हदो नोचने, हावियोंसे दलित होने, तलम पकाये जाने, 
ख दलदल फैसने, ऊपर ले जाकर नौचे गिराये जाने 
और क्षेपण-यन्त्द्वारा दूर फेंके जानेसे नरकनिवासियोंको 
अपने फाप-कमेकि करण जो-जो कष्ट उठाने पढ़ते ह 
उनकी गणना नहीं हो सकती ॥ ४६-४९ ॥ 

हे दिजग्रेह ! केवल नरकमे ही दुःख हो, सो बात नही 
है, स्मि भी पतनका भय लो रहनेसे कधी शान्ति नही 
मिलती ॥ ५० ॥ [ नरक अथवा स्वर्ग-भोगके अनन्तर ] 
खार-बार वह गर्मे आता है और जप्प प्रहण करता है 
तथा फिर कभी गर्भमे ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म 
लेते ही मर जाता है ॥ ५६ ॥ जो उत्पन्न हुआ है वह जन्ते 
ह, बाल्यावस्थामे, युवावस्थामे, मध्यमधयये अथवा 
जगग्रस्त होनेपर अवश्य मर जाता है ॥ ५२ ॥ जबतक 
जता है लबतक नाना प्रकारके कटे पिर रहता है, जिस 
तरह कि कपालका बौज तनाओके कारण समसे पिर 

(है ॥ ५३ ॥ रके उपार्जन, रक्षण और गामे तथा 

इष्ट मित्रके विपतिप्रस्ता होनेपर भी मनुष्योको अनेको 
दुःख उठाने पढ़ते है ॥ ५४॥ 

हे वत्य! मतुध्योको जो-जो चलद थिय है, जे सभी 
इःखूपी युका चोज हो जाती है ॥ ५५॥ खो, पुन, 
मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और घन आदिसे पुस्षोंको 
ल होता है वैसा सुख नहीं होता ॥ ५६ ॥ इस प्रकार 
स्तेसारिक दुःशरूप सके तापसे जिनका अन्तकरण ता 
छो रहा है उन पुस्थोको मोश्षरूपी वृक्ष [पनी] छायाको 
बोकर और कहाँ सुख मिल सकता है ? ॥ ५७ ॥ अतः 
मेरे मतने गर्भ, जन्य और जरा आदि स्थानोमि प्रकट 
होने आयमा त्रिविध दुख-समृहकी एकमात्र 
सनातन ओषधि भगवताप्लि ही है जिसका निरतिशय 
आनन्टरूप सुशाकी प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण 
हे॥ ५८-५९ ॥ इसलिये पण्डितजनोको भगवत्याहिका 
य्न करना चाहिये । हे महामुने ! कर्म और ज्ञान--ये दो 
'ही उसकी प्राप्तिके कारण कहे गये है ॥ ६० ॥ 


(-दष्मतममित्यादियु परसैपदमार्थम्‌ । 


अ] 


४४१ 


i gh विवेका द्विधा ज्ञानं ॥ 
सब्दजहानममव पर बह व्‌ ६९ 
अख तम इन दीपवेनद्रयोद्वम्‌ । 
यथा सूर्यस्तथा ज्ञाने यढिपरषे विवेकजम्‌ ॥ ६२ 
मनुरप्याह बेदार्थ स्मृत्वा यन्पुनिसत्तम । 
तदेतच्छूयतामत्र गदतो मम ॥ ६३ 
है जयाजी नेत्ये क्का घर ज जद। 
रा निलः चर छि ॥ ६४ 


ज्ञायते येन तन््ञान॑ परमन्यतायीमयम्‌ ॥ ७० 
अशब्दगोचरस्यापि तस्य वै बरह्मणो द्विज । 
पूजायां भगवच्छब्द: क्रियते ह्यप्चारतः ॥ ७१ 
शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्धते । 
मैत्रेय 'भगवच्छदस्सर्वकारणकारणे ॥ ७२ 
सम्भर्तेति तथा भर्ता भकारोर्थद्दयान्वित: । 
नेता गमद्िता स्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ ७३ 
ऐशरयस्य समरस्य धर्मस्य यझससिश्रय: । 
व घण्णा भग इतीरणा ॥ ७४ 
वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्पन्यखिलात्मनि। 
स च भूतेप्रशेषेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ ७५ 


ज्ञान दो अकार्का है--झाखजन्य तथा विवेकज । 
इन्दा ज्ञान शाखाजन्य है और परबहाका बोध 
विवेकज ॥ ६१॥ हे विपे ! अज्ञान घोर अन्धकारके 
समान है। उसको नष्ट करनेके लिये शासन" शान 
'दीषकवत्‌ और तिवेकज ज्ञान सवके समान है ॥ ६२ ॥ है 
मुने! इस विषम दर्थ रगरणकर मनुने जो 
कुछ कहा है बह बतलाता हूँ, श्रवण करो ॥ ६३ ॥ 

ज दो प्रकारका है--रब्दबहा और पह । 
ब्दा (खन्या) में निपुण हो जानेपर ज्ञा 
( विवेकज ज्ञानके द्वारा ) परब्रहाको प्राप्त कर लेता 
है॥ ६४ ॥ अथर्ववेदकी श्रुति है कि विद्या दो प्रकारकी 
है_-पण और अपर । पणस अक्षर बाकी पाम होती है 
और अपर ऋगादि वेदतयीकपा है ॥ ६५ ॥ जो अव्यक्त, 
अजर, अखिल्य, अज, अध्य, अनिर्देशय, अरूप, 
बाणि-पादादिशून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका 
आदिकारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे सम्पूर्ण व्याप्य 


[जाननेतरोसे ) देखो 
जुमुकुओको उसीका ध्यान करना चाहिये और यही 
भगवान्‌ विष्णुका तेटवधनोसे प्रतिपादित अति सूध्म 
परमपद है ॥%६--६८॥ परमालाका बह स्वरूप ही 
“भगव झाब्दका वाच्य है और भगवत्‌ शब्द ही उस 
आए एवे अक्षय स्वरूपका याचक है ॥ ६९ ॥ 

जिसका ऐसा स्वकूप बराय गया है उस परपातपाके 
तत्वका जिसके द्वार वास्तविक ज्ञान होता है बही परमज्ञान 
(ब विचा) है । अयीमथ ज्ञान (कर्मकाण्ड) इससे पृथक 
(अपर विद्या) है॥ ७० ॥ हे द्विज ! जह अहा यद्यपि 
अब्दका विषय नहीं है तथापि आदरपदर्शनके लिये उसका 
"चरक अब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१ ॥ 
हे मैत्रेय! समस्त कारणोकि कारण, महाविधूतिसंकक 
चारङ्ाइके लिये ही “भगबत्‌' झब्दका प्रयोग हुआ 
है ॥७२ ॥ इस ('भगवत्‌' नद) मे भवरे दो अर्थ 

पोषण और सबका आधार तथा गकारके 
अर्थ कर्म-फल प्रात करनेवाला, लय करनेवाला और 
रचयिता हैं ॥७३॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
झन और वैशाष्य--इन छलका नाम “चग है ॥ ७४॥ 
उस असिलपूतायमे समस्त भूतगण निवास करते है 
और बह स्वयं भी समस्त भूतोंमे विराजमान है, इसलिये 
अह अव्यय (परमात्मा) ही वकारका अर्थ है ॥ ७५॥। 


४ अण्च शासकका महा सता है; इसलिये साजन जान हो "नो झन्दरो कहा गया है। 


इडर 


एवमेष महाञ्छब्दो मैत्रेय भगवानिति । 
परपत्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य जान्यगः ॥ ७६ 


सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । 
चस लता शलः ल स्मृतः ॥ ८० 


नहीं ॥ ७६ ॥ पूज्य पदार्थोकों सूचित करके लक्षणसे 
सक्त इस “भगवान्‌' सब्दका परमात्मामे मुख्य प्रयोग है 
तथा औरॉके लिये गौण॥ ७७॥ क्योंकि जो समस्त 
अशिक उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या 
और अविद्याको जानता है यही भगवान कहलनेयोष्य 
है ॥७८॥ त्याग करनेयोग्व [ त्रिविंध ] गुण [ और 
उके क्रा ] आदिको छोड़कर शान, शाति, बल, ऐश, 
र्व और तेज आदि सद्गुण ही "भगत शब्दके वाच्य 
है॥७९॥ 

उस परमाम ह समस्त भूत बसते हैं और चे स्वये भी 
सबके अरूपे सकल भूते विराजमान हैं, इसलिये 
डरे वासदेव भी कहते है ॥ ८० ॥ पर्वकालो खाण्डिक्य 
जनकके पूछनेपर केशिध्वजने उनसे भगवान्‌ अन्तके 
“वासुदेव' नामकी यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की 
७ ॥ ८९ ॥ भु समस्त भतम न्या! है और सम्पूर्ण भूत 
भी उन्हे रहते है तथा वे ही संसारके रचयिता और रक्षक 
हैं; इसलिये ये 'वासुदेव' कहलाते है' ॥ ८२ ॥ हे मुने ! खे 


स्थरा सम आवरणोसि परे हैं। थे समस्त भूतोकी 
आकृति, प्रकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि 
दोषोसे विलक्षण हैं! पृथिवी और आकाशके चमे जो 
कुछ स्थित है उन्होने वह सब व्याप्त किया है ॥ ८३ ॥ घे 


किया है और वे अपनी इच्छासे स्वमनोःुकूल महान्‌ 
जार धारणकर समस्त संसारका कल्याण-साधन करते 
है॥८४॥ ये तेज, जल, ऐर्ग, पहाविज्ञा, बीर्य 
और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र राशि हैं, प्रकृति 


स इंश्रो व्यप्टिसपप्टरपो.... आदिसे भी पो है और उन पणे अविदयादि सम्पूर्ण 
~= उ्कक्तत्वसूपोस्पकटलरूप: । | शेस अल्क्ताभाव है ॥ ८५. ॥ वे ईश्वर ही समष्टि और 
क्क व्यष्टिरूप है, ये ही व्यक्त ल है, थे र 

सबके खामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानतेवाले ' 
न. _ चरमेश्वराख्य: ॥ ८६ | कथा उन सर्वसक्तिमानकी पला है॥८६॥ 
ज्ञायते येन _ तदस्तदोर्थ जिसके डार ये निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एकरूप 
` जुद्धनर्मलमेकरूपम्‌। | परमात्मा देले या जाने जाते हैं उसीका नाम ज्ञान (परा 
संदृश्यते याप्यवगम्यते दा २ [ou ह म जोक RR महत (अपश 

८७ | विदा) है ॥८७॥ 


ls 
इति श्रीषु षहस पञजमोज्च्यायः ॥ ५॥ 


अष] चछ अश Er 
छठा अध्याय 
केसिष्वज और खाप्डिक्यकी कथा 

परार उवाच ऑपराशरजी बोले--वे पुस्थोतम स्वाध्याय और 
स्वाध्यायसंयमाभ्यां स दृश्यते पुरुषोत्तम: । संयमद्वारा देखे जाते हैं, ब्रहमकी प्राप्तिका कारण होनेसे ये 
तत्माप्तिकारण ब्रह्म तदेतदिति पठ्यते ॥ ९ | भी कह ही कळत्मते है ॥ १ ॥ स्वाध्यायसे योगका और 
योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे । इस वद्र स्वाध्याय और 
खामााोगयी य पाया राना लत लोनमनलमसया, ! | येशू सम्पतिले पराल प्रकाशित (आरके विषय) 
समपतया घरमात्या रासते ॥ २ | होत है ॥ २ ॥ बहाखरूप परमात्माको मसमय चभो 
तदीक्षणाय स्वाध्यायक्षक्षुयोंगस्तथा परम्‌ । | नही देख्य जा सकता, उन्हे देखनेके लिये स्वाध्याय और 

च मांसचक्षुषा इ ब्ह्मभूतस्स शक्यते ॥ ३ | खोग हो दो वेज है॥ ३॥ 
4५ औऔवै्रेयजी खोले-- भगवन्‌ ! जिसे जान लेनेपर मै 


'भगव॑स्तमहं योगं ज्ञातुमिच्छामि ते वद्‌। 
ज्ञाते यत्राखिलाधार पश्येयं परमेश्वरम्‌ ॥ ४ 
शपा उवाच. 

यथा केशिध्वज: प्राह खाण्डिक्याय महात्मने । 
जनकाय पुरा योगं तमह कथयामि ते॥ ५ 
य उवाच 
सापः कोऽ वा क्यः कृती । 
कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६ 
र उच 
धर्मध्वजो बै जनकस्तस्य पुत्रोऽभितध्वजः । 
कृतध्वजक्ष मापनासीत्दाधयात्रतिर्ृपः ॥ ७ 
कृतथ्यजस्व पुत्रोःभूत स्यात: केशिध्वजो नृप: । 
पुत्रोमितध्वजस्पापि खाण्डिक्यजनकोऽधवत्‌॥ ८ 
कर्ममार्गेण खाण्डिक्य: पृथिव्यापभवत्कृती । 
केशिध्वजो5प्यतीवासीदात्मविद्याबिझारद: ॥ ९ 
तावुभावपि चैवास्तां विजिगीषू परस्परम्‌ । 
केशिध्वजेन खाण्डिक्यस्सवशज्यादवरोपितः 


रह 
पुरोधसा मन्त्भिश्ष समयेतोल्पसाथन: । 
राज्याजिराकृतस्सो3थ दुरगारण्यचरोञभवत्‌ ॥ ११ 
याज सोऽपि सुवहूनयजाज्जानव्यपाश्रयः । 
बरहाविद्यामधिष्ठाय त्तु मृत्युमविद्याया ॥ १२ 


Goes 


अथाः परमेश्वरको देख सकूँगा उस योगको मैं 
जानना चाहता हूँ; उसका वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ 

औपरादारजी बोले - पूर्वकाले जिस प्रकार इस 
गरा वि मातमा खण्डय जनके वर्णन 
किया था मै तु बही बतलाता हूँ ॥ ५॥ 

श्रीकैयजी ओोले--हहान्‌ ! यह साप्हिक्य और 
न्‌ केशिध्वज कौन थे ? और उनका खोगसम्बन्धी 
सपाद किस कारणसे हुआ था ? ॥ ६॥ 

औषराझरजी बोले--'पूर्यकालचे धर्मभ्यज जनक 
कमक एक राजा थे । उनके अभितष्वज और कृतध्वज 
कमक दो पुत्र हुए। इकोे कृत्कज सर्वदा अध्या 
रत रहता था ॥ ७ ॥ कृत्यका पुत्र केशिध्वज नामसे 
विख्यात हुआ और अमितथ्वजका पुत्र खाष्डिक्ध जनक 
हुआ ॥ ८ ॥ पृथिबीमध्डलमे खाप्डिक्य कर्म-पा्गमे 
अल्या निपुण था और केशिध्वज अध्यात्पविद्याका 
हेषा ॥ ९ ॥ बे दोनों परस्पर एक-दूसरेको पराजित 
केकी चेष्टाने लगे रहते थे। अत्ते, कालक्रमसे 
केदिध्वजने खाण्डिकयको राज्यच्युत कर दिया ॥ १० ॥ 
यजय होनेपर साण्ड पुरोहित और मनये सहित 
चोड सी सामी लेकर दुर्गम वने चत्म गया ॥ ११॥ 
केशवन ज्ञाननिष्ठ था तो भो अविद्या (कर्म) द्वारा 
मृत्युको पर केके लिये दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों 
न अनुषठान किया ॥ १२॥ 


४४४ 


[अ 


एकदा वर्तमानस्य यागे योगविदां बर। 
धर्षधेनुं जघानोग्रशशार्दूलो विजने यने ॥ १३ 
ततो राजा हतां श्ुत्वा धेनुं व्याघ्रेण चर्त्विज: 


प्रायक्षित्त स पप्च्छ किमत्रेति विधीयताम्‌ ॥ १४ | ऋतिजोसे 


तेर्यचुर्त तय विदयः करीर. पृचकायतामिल । 
कशेरुरपि तेनोक्तस्तथेव राह भार्गवम्‌ ॥ १५ 
शुनकं पच्छ राजेन्द्र नाह जगि स वेत्स्यति । 
स गत्वा तमपृच्छच्च सोऽप्याह शृणु यन्युने ॥ १६ 
न करोन चैवाह न चान्य: सामतं भुवि । 
येक एव लव्छु: खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया ॥ १७ 
स चाह तं त्रजाप्येष भ्रषटमात्मरिपु सुने । 
प्राप्त एव महायज्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥ १८ 
प्रायक्षित्तमशेषेण स चेत्पृष्ठो वदिष्यति । 
ततश्चाविकलो यागो मुनिग्रेष्ठ भविष्यति ॥ १९ 
ऑपरासर उवाच 
इत्युकत्वा रथमारुद्ठा कृष्णाजिनधरो नृपः । 
अनं जगाम यत्रसते स खाण्डिक्यो महामतिः 
तपापतनतमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्यन- 
पचान क्राधताप्राल्म्समारापितकार्मक । 


खाण्डिक्य उवाच 
कृष्णाजिन त्ये कवचमावध्या्ानि्यसि । 
कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥ २२ 
मृगाणां वद पृषु पूढ कृष्णाजिन न किम्‌ । 
येषां मया त्वया चोप्रा प्रहितारिशितसाबका: ॥ २३ 
स त्वामहं हनिष्यामि न घे जीवन्तिमोक््यसे । 
आतताय्यसि दुर्बदे. मम राज्यहरो रिपः ॥ २४ 
केसिष्क्ज उवाच 
खाण्डिक्य संशयं ग्रह भवन्तमहमागतः । 
न वां हन विचायैततको वाण विमुञ्च वा ॥ २५ 


आप उबाच 
ततस्स मन्ल्िभिस्सार्डमेकान्ते सपुरोहितः । 
मन्त्रयामास खाण्डिक्यस्सवैरेव महामतिः 


हे योगिश्रेष्ठ ! एक दिन जब राजा केशिध्वज 
डाने स्थित थे उनको धर्मचेतु (हकिके लिये दूध 
देनेवाली गौ) को निर्जन जनमें एक भयंकर सिंहने मार 
डात्त्र ॥ १३ ॥ व्याघद्वारा गौको मारी गयी सुन राजाने 
पूछा कि 'इसमें क्या आयक्षित करन 
चाहिये ?' ॥ १४॥ ऋत्विजोने कहा--'हम (इस 
षवम] नहीं जानते; आप करले पूछिये " जन राजाने 
_करोरुसे यह बात पूछो तो उन्होने भी उसी प्रकार कहा कि 
'हे केळ ! मै इस विषये नहीं जानता । आप भूगुपुर 


राजाने शुनके आकर पूछा तो उन्होंने भौ जो कुछ कहा, 
बह सुनिदे-- ॥ १५-१६ ४ 

“इस समय भूमणे इस बातको न करो$ जानता 
3, + पै जानता हूँ और न कोई और ही जानता है, केवल 
(हसे तुमने परात किया है यह तासु खाण्टिवय हो 
स आतके जानता है" ॥ ९७ गह सुनकर केरिध्वजने 
कहा सिह! गै अपने शु खाण्डिबयसे ही यह 
कात पूछने जाता हू । यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे 
अहायकका फल ल घिल ही जायगा और यदि मेरे पूऊनेपर 
उसले मुझे सयर यकत धावत्‌ बत दिया लो पेश यक 
शर्थ पूर्ण हो जायगा' ॥ १८-१९॥ 

औषराझरजी कहकर शज 
शिष्य कृष्ण मृशचर्म धारणक रथपर आस्त हो 
बनने, जहाँ महामति षड रहते चे, आये ॥ २० ॥ 
खटके अपने उक्त आते देखकर धनुष चढ लिया 
और षहो नेत लाल करके कहा -- 

खाण्डिक्य खोले--ओरे ! कया तू कृष्णाजिनरूप 
कसन खामकर हमलोगोको मारेगा ? कया तू यह समक्त 
है कि कृष्ण-मृगचर्म धारण किये हुए मुझपर यह प्रहार 
नही करेगा? ॥२२॥ है मूद! भगो पौठपर क्या 
कृष्ण-मृगचर् नही होता, जिनपर कि मैंने और 
दोनोहीने तक बाणोबी वर्ष बी है॥ २३ ॥ अतः अब ' 
दहे अवश्य मागा, तू मेरै हाथसे जीवित बचकर नहीं 
जा सकता । हे दर्द! तू सेश राज्य छौननेवाला शु है, 
इसलिये आततायी हे ॥ र४॥ 

केशिध्वज योले--हे सापड ! मै आपसे एक 
सदेह पूछनेके लिये आया ह, आपको माके लिये नह 
सोचकर आप मुझपर क्रोध अथव 


खोले--यह सुनकर महामति 


अ" ६] 


ठ अंस 


४४५ 


तमूचुर्मस्तिणो वध्यो रिपुरेष व गतः 
हतेउस्न्पुथिवी सर्वा तव वश्या भविष्यति ॥ २७ 
खाण्डिव्यक्षाह तान्सवानिवमेतन्न संय: । 
हतेएसिसन्पृधिवी सर्वा मम वश्या भविष्यति ॥ २८ 
परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम । 
न हभप चेल्लोकजयो मम तसय वसुन्धरा ॥ २९ 
नाह॑ मन्ये लोकजयादधिका स्याइसुन्धरा । 
परलोकजयो:नन्सस्स्वल्पकालो महीजयः ॥ ३० 
तसै हनिष्यामि यत्यृच्छति वदामि तत्‌ ३९ 


अपर उच 
ततस्तमभ्युपेत्याह ग्याण्डिक्यजनको रिएम । 
ष्टव्यं यत्तया सवै तत्पृच्छस्व वदाम्यहम्‌ ॥ ३२ 
ततस्सब॑ यथावृत्तं धमधेनुवर्ध द्विज। 
कथयित्वा स पप्च्छ प्रायक्षित्त हि तड़तम्‌ ॥ ३३ 
स चाचष्ट यथान्यायं द्विज केशिष्वजाय तत्‌ । 
प्रायक्षित्तमशेषेण यद्वै तत्र विधीयते ॥ ३४ 
विदितार्थस्स तेनैव ह्यनुज्ञातो महात्मना । 
यागभूमिमुपागम्य चक्रे सर्वाः क्रिया: क्रमात्‌ ॥ ३५ 
क्रमेण विधिवद्यगं नीत्या 
कृतकृत्यस्ततो क 
पूजिताक्ष द्विजास्सवें सदस्या मानिता मया । 
तथैवार्थिजनोऽप्यैयोजितोऽभिमतैर्मया ॥ ३७ 
यथाईमस्य लोकस्य पया सर्व विचेष्टितम्‌ । 
अनिष्पन्नक्रियं चेतस्तथापि मप्र किं यथा ॥ ३८ 
इत्थं सञ्चिन्तयन्नेव सस्मार स महीपतिः । 
खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुरुदक्षिणा ॥ ३९ 
स जगाम तदा भूयो रथमारुहा पार्थिवः 
मैज्ेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संस्थितः ॥ ४० 
साण्डवयोऽपि पुषा तमायान्तं धृतायुधम्‌ । 
तस्थौ हन्तुं कृतमतिस्तमाह स पुनर्नुपः 
भो नाहं तेञ्यराधाय प्राप्त: खाण्डिक्य मा कु: 
गुरोर्निषक्रयदानाय मामवेहि त्वमागतम्‌॥ ४२ 


३६ 


डर 


स्दने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मिसे 
एकतम सतह की ॥ २६॥ मन्तियेनि कहा कि 'इस 
समय रख आपके वें है, इसे मार डालना चाहिये। 
इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण पृथिवी आपके अधीन हो 
जायगी' ॥ २७॥ खाण्डिकयने कहा--““यह निस्सन्दे 
ठीक है, इसके मारे जानेपर अवश्य सम्पूर्ण पृथिवी मेर 
अधीन हो जायगो; किन्तु इसे जय जाम होगी 
और मुझे सम्पूर्ण पृधिवी । पतु यदि इसे नही मागा तो 
यु पारलौकिक जय रार होगी और इसे सारी पृथिवी 
॥ २८-२९॥ मै पारलौकिक जयसे पृथिवीको अधिक 
नही मानल; बोकि परलोक-जय अनन्तकालके लिये 
होती है और पूवो तो थोड़े ही दिन रहती है । इसलिये 
मै इसे माकैगा नही, यह जो कुछ पूछेगा, बतला 
दू” ॥ ३००३६ ॥ 

औषराशरजी बोल्े-- तब खापिहक्य अनके अपने 
सु केरिध्वजके पास आकर कहा--'तुफों जो कुछ 
पूछा हो पूछ लो, मै उसका उत्तर दूँगा ॥ ३२ ॥ 

हे हिज ! तथ केशिध्वज जिस प्रकार मधन मारी 
वी धो जह सब वृतान्त साच्डिकथसे काहा और उसके 
[छि यकषत पूछा ॥ ३३ ॥ खाण्टिक्यने भी वह सम्पूर्ण 
यक्त, जिसका कि उसके लिये विधान था, 
केतक विधिपूर्वक बतला दिया ॥ 3३ ॥ तदनन्तर 

अर्थको जान लेलेपर महाता साण्टित्यकी आशा 

लेकर ये यज्ञभूमियें आये और क्रमश: सम्पूर्ण कर्म समा 
किस्म ३५७ 

फिर कालकरमसे यश समा सेमर अवभूध 
(या) खानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
केशिष्यजने सोचा ॥३६॥ “कैसे सम्पूर्ण ऋलिन्‌ 
आणो पूजन किया, समस्त सदर्योंका मान किया, 
याचको उनकी इच्छित सु दी. लोकाचारके आनुसार 
जो कुछ कर्तव्य था वह सभी गैने किया, तथापि न जाने, 
यो मेरे चि किसी क्रियाका अभाव खटक रहा 
३?" ॥ ३७-३८ इस प्रकार सोचते-सोचते राजाको 
स्मरण हुआ कि मैंने अधीतक स्वाप्डिक्यको गुरू-दक्षिणा 
नहीं दी ॥ ३९ ॥ हे मैतरेय | तब ये रधपर चढ़कर फिर 
उस दुर्गम जनमे गये, जहाँ खण्डय रहते थे॥ ४० ॥ 
खाष्टिक्य भी उन्हे फिर झस् धारण किये आते देख 


मेके लिये उचत हुए। तब राजा केरिध्वजने कहा-- 
॥ ४९ ॥ “खाण्ड ! तुम र्ध न करो, मै तुम्हा कोई 
अभिष्ट कलेके लिये नही आया, बल्क तुम्हे ग-दक्षिणा 


४४६ 


(are 


निष्पादितो मया यागः 
सोऽह ते दातुमिच्छामि वृणीक्व गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ ४३ 
पपर उवाच 
भूवस्स मन्ति मच्तयामास पार्थिव: । 
गुरुनिष्कयकामोयं कि मया प्रा््वतामिति ॥ ४४ 
लमूचुर्मन््रिणो राज्यमदोषं र््यतामयम्‌ । 
भः परायते राज्यमनायासितसैनिकैः ॥ ४५ 
परहस्य तानाह नृपस्स खाण्डिक्यो महामतिः 
स्वल्पकालं महीपाल्यं मादः प्रावि कथम्‌ ॥ ४६ 
'एवमेतद्धवन्तोजत्र हार्थसाधनमत्तिणः । 
परमार्थः कथे कोऽ यूय॑ त्र विचक्षणाः ॥ ४७ 
पराशर उवाच 
(त्यक्वा समुपेत्यैनं स तु केशिध्वजं 
उवाच किमवश्य त्यै ददासि गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ ४८ 
'बाढमित्येव तेनोक्तः खाष्डिक्यस्‍्तयथात्रचीत्‌ । 
भवानध्यात्विज्ञानपरमार्थविचक्षण: 


देके लिये आया हुँ--ऐसा समझो ॥ ४२ ॥ मैने तुम्हारे 
उफदेशानुसार अपना यज्ञ पली प्रकार समास कर दिया है, 
अब मै तु गुरू-दक्षिणा देना चाहता हँ, तुम्हे जो इच्छा हो 
माग लो” ॥४३॥ 

श्रीपराशरजी बोले सायन फिर अपने 
मनिस परामर्श किया कि “यह मुझे गुरू-दक्षिणा देना 
चाहता है, मै इससे कया मँ?” ॥ ४४ ॥ मच्तियोनि 
कहा--“आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग लोजिये, 
बुद्धिमान्‌ लोग शजुओसे अपने सैनिकोंको कष्ट दिये बिना 
राज्य ही माँगा करते है” ॥४५॥ तब महामति राजा 
'खाण्डिवयने उनसे हैसते हुए कहा-- "मेरे जैसे लोग कुठ 
हो दिन रहनेवाल् राज्यपद कैसे माँग सकते है ? ॥४६॥ 
वह ठीक है आपलोग स्वार्थ-साधनके लिये ही परामर्श 
देनेवाले है; कित परमार्थ वया और कैसा है?' इस 
'विषयमे आपको विशेष ज्ञान नहीं है” ॥ ४७॥ 

_औपराझरजी खोले. यह कहकर राजा खाष्डिक्य 
केशिष्यजके पास आये और उनसे कहा, 'क्या तुप मझे 
अवश्य गुरू-दक्षिणा दोगे ?' ॥ ४८ ॥ जब केशिष्वजने 
का कि 'मै अवद्य दुंगा तो खाप्डिकय ओले--- "आप 
आष्यात्मक्ञानरूप परमार्थ-विद्यामे बडे कराल है ॥ ४९ ॥ 
खो यदि आप मुझे गुरू-दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो 
कर्म समस्त केशोकी सान्ति केये समर्थ हो यह 
जतलाइये" ॥ ५७ # 


उति श्रीविष्णुपुराणे षहेज्यो षहोञध्यायः ॥ ६ ॥ 


अय जळ 


सातवा. 


अध्याय 


जरहायोगका निर्णय 


केशिध्वज उवाच 
जगात त्वया कसादसद्रा्यमकण्टकम्‌। 
राज्यलाभाढिला नान्यत्क्षत्रियाणामतिप्रियम्‌ ॥ १ 

खाण्डिक्य उवाच 
केशिध्वज निरोध सवं मया न प्रार्थितं 
रज्यमेतदशेषं ते यतर गृप्नच्यपण्िता: 


क्षत्रियाणामयं धर्मो य्ाजापरिपालनम्‌। 
वथश्ष धर्मयुद्धेन स्वराज्यपरिपन्थिनाम्‌ ॥ ३ 


किण्व जोले--क्त्रयोको तो राज्य-परतिसे 
अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेश 
िष्कण्टक राज्य क्यो नही मागा ? ॥ ६॥ 

खाण्डिक्य जोले--हे केशिध्वज | मैने जिस 
काणे तुम्हा राज्य नहीं माँगा वह सुनो । इन राज्यादिकी 
आका ो मूको हुआ करती है ॥ २ ॥ 

ियोका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन को और 
अपने राज्यके विरोधियोका घर्म-युदसे वध करें॥ ३ ॥ 


अ७) 
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तत्राशक्तस्य मे दोषों नैवास्त्यपहते त्वया । 
बन्धायैव भवत्येषा हाविद्याप्यक्रमोग्झिता ॥ ४ 
जन्योपभोगलिप्सार्थभिय राज्यस्पृहा मम । 
अन्येषां दोषजा सैव धर्म वै नानुरुध्यते ॥ ५ 
न याच्या क्षत्रबन्थूना धर्मायैतत्सतां मतम्‌ । 
अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तर्गत तव ॥ ६ 
राज्ये गृप्नन्त्यविद्वोसो ममत्वाहृतचेतसः । 
अहमानमहापानपदमत्ता न घादृशा: ॥ ७ 
अपया उवाच 
अहृष्टस्पाध्विति प्राह ततः केशिध्वजो नृप: । 
 खाण्डिक्यजनक प्रीतया श्रूयतां वचनं मम ॥ ८ 
अहं हाविद्यया मृत्यु तर्तुकामः करोमि वै । 
राज्यं यागांक्ष विविधान्धोगै: पुण्यक्षयं तथा ॥ ९ 
तदिदं ते मनो दिष्टया विवेकैश्वर्यतां गतम्‌ । 
तच्छूयतामवि्याया्स्वरूपं कुलनन्दन ॥ १० 
दा स्मिति या मतिः । 
स्थितम्‌ ॥ ११ 
पञ्जभूततपके देहे देही मोहतमोवृतः । 
अह मपैतदित्युधै: कुरुते कुमतिर्मतिम्‌ ॥ १२ 
आकाशवायूबप्रिजलपृथिवीभ्य: पृथक स्थिते । 
आत्मन्‍्यात्ममय॑ भावं कः करोति कलेखरे ॥ १३ 
कलेबरोपधोग्यं हि गृहक्षेत्रादिकं च कः । 
अदेहे ह्यात्यनि प्राज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥ १४ 
इत्थं च पुत्रपौत्ेषु तदेहोत्पादितेषु कः । 
करोति पण्डतस्स्वम्यमनात्मनि कलेवरे ॥ १५ 
सर्व देहोपभोगाय कुरुते कर्म मानवः । 
देहश्ान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥ १६ 
मृण्मयं हि यथा गेहं लिप्यते वै मृदन्धसा । 
पार्थिवोऽयं तथा देहे मृदम्ब्ाेपनस्थित: ॥ १७ 


अक्तिहीन होनेके कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर 
हिया है, तो [ असमर्थताथशा प्रजापालन न करेपर 
] मुझे कोई दोष न होणा! [ किन्तु राज्याधिकार 
'होनेपर यथावत्‌ प्रजापालन न करनेसे दोषका भागी होना 
बढ्ता है ] क्योकि यपि यह (सकरम) अविद्या हो है 
तथापि नियमविकुद्ध त्याग करेपर यह बन्नका कारण 
होतो है १४७ यह राज्यकी चाह मुझे तो जमाने 
कमो प्रा ] सुखभोगके लिये होती है; और वही 
मती आदि अन्य जनोको राग एवं लोभ आदि दोषोंसे 
उत्र होती है केवल थर्मातुरोधसे नहीं ॥ ५॥ 'उत्तम 
तियो [ राज्यादिकी ] याचना करना धर्म नहीं हे' यह 
महाका मत है।इस मैने अविद्या (पालनादि 
कर्म) के आतता राज्य नहीं माँगा॥ ६॥ जो 
'लोग अहंकाररूपी सदिराका पान करके उत्पत हो रहे है 
तथा जिनका थित घमताग्रसत हो रहा है ते मूवजन ही 
साज्यकी अभि करते है; मेरे-जैसे लोग राज्यकी इच्छा 
नही करते॥ ७ ॥ 

श्रीपराशरजी ोले--तब राजा केशिध्वजने प्रसन्न 
होकर खाण्डिक्य जनकको साधुवाद दिया और प्रीतिपू्यक 
क, मेरा बचन सुनो-- ॥ ८ ॥ मै अविद्या मको 
पाए कलेल इच्छा ही राज्य तथा विविध यज्ञेका 
अनुष्ठान करता है और नाना भोगे अपने पुण्योका क्षय 
कर रहा है॥ ९ ॥ हे कुलनन्दन ! बहे सौभाग्यकी बात है 
'क तुष्हारा मन विवेकसम्पन्न हुआ है अतः तुम अविद्याका 


अपना नहीं है उसे अपना मानना ॥ १९ ॥ यह कुमति जीव 
सोहरूपी अन्धकारसे आवृत होकर इस पक्भृतातयक 
देहे "मै और 'मेशापन' का भाव करता है ॥ १२ ॥ जब 
कि आत्या आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी 
आदिले सर्वथा पृथक्‌ है तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरैरमे 
आलबुद्धि करेगा ? ॥ ६३ ॥ और आत्मके देसे परे 
होनप धी देहके उपभोग्य गृह-त्रादिको कौन प्रा पुरुष 
“आपना मान सकता है ॥ १४ ॥ इस प्रकार इस पारीरके 
लाला होनेसे इससे उता हुए पुख-पौजादिमे भी कौन 
विद्वान्‌ आपनापन करेगा ॥ ९५॥ मनुष्य सारे कर्म देहके 
हो उपभोगके लिये करता है; कितु जब कि यह देह 
अपनेसे पृथक है, तो चे कर्म केवल बन्धन (देहोत्पति) 
के हो कारण होते हैं ॥ ९६ ॥ जिस प्रकार मिट्टीके घरको 
जर ओर मदी लोपते-पोतते है उसी प्रकार यह पार्थिव 
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भूतात्मने 
ही स्थिर रहता है ॥ १७॥ यदि यह ' 
आप्यायते यदि तत: पुसो भोगोऽ कि कृत: ॥ १८ 


प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुज्ञनोष्णवारिणा । 
तदा संसारपान्धस्य याति मोहश्रमशशमम्‌ ॥ २० 
मोहश्रमे श याते स्वस्थान्त-करण: पुमान्‌ । 
अनन्यातिशयाबा्ध परं निवार्णमृच्छति ॥ २१ 
निवार्णमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः । 
दुःखाज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥ २२ 
जलस्य नाम्रिसंसर्ग: स्थालीसंगात्तथापि हि । 
शब्दद्रेकादिकान्यमास्तत्करोति यथा नृप ॥ २३ 


तथात्मा प्रकृतेससङ्गादह्यानादिदूषित: । 
भजते प्राकृतान्धमनिन्यसतेभ्यो हि सोऽव्ययः ॥ २४ 
तदेतत्कथितं बीजमविद्याया मया तव । 
केशाना च क्षयकरं योगादव्यन्न विद्यते ॥ २५ 


योगस्वरूप॑ खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम । 
यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनि: ॥ २७ 
घन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 


(शरोर भौ मृत्तिका (मृण्मय अन्न) और जलकी सहायतासे 
पञचभूतात्मक शरीर 

पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने कया 

भोग किया ॥ १८॥ यह जीव अनेक सहस जन्पोंतक 
सांसारिक भोगो पढ़े रहनेसे नही वासनारूषी भूले 
आच्छादित हो जानेकै कारण केवल मोहरूपी श्रमको ही 
न होता है ॥ १९ ॥ जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जलसे 
उसकी वह धूलि घो दी जाती है तय इस संसार-पथके 
'पश्चिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है ॥ २०॥ 
मोह. श्रमके मातत हो जानेपर पुरष स्व्थ-चित हो जाता है 
और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता 
है ॥ २१ ॥ यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण-स्वरूप ही. 
आदि जो अशानमय धर्म है वे प्रकृतिके है, 
आत्पाके नहीं ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार स्थाली 
(बटलोई) के जरूका अग्रिसे संयोग नही होता तथापि 
स्थालीके संसर्गसे हो उसमें कोलनेके शव्द आदि 
र्म प्रकट हो आते है, उसी प्रकार प्रतिके संसर्गे 
हो आत्या अहेकारादिसे दूषित होकर प्राकृत भोको 
स्वीकार करता है; यसव लो सह अव्ययात्मा उनसे 
सर्जा पृथक है ॥ २३-२४ ॥ इस प्रकार मैन तुणे यह 
अविद्याका बीज बतलाया; इस अविद्यासे प्राप्न हुए 
केशको नट करनेजाला योगसे अतिरिक्त और कोई उपाय 


नही है॥ २५॥ 

'स्वाष्डिक्य ओले--हे योगतेलाओमै श्रेष्ठ महाभाग 
कषण ! तुम निमि योगशा र्म हो, अतः 
उस योगका वर्णन करों ॥ २६॥ 

केशिष्वज ओले--हे साप्डिक्य । जिसमें स्थित 
होकर ममे लीन हुए मुन फिर स्वरूपे च्युत नहीं 
होते, मै उस योगका वर्णन करता है; श्रवण के ॥ २७॥ 

मतुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवल पन ही है; 
'लिवयका संग करसे बह बन्धनकारी और विषयशून्य 
हेस मोक्षकरक होता है ॥ २८ ॥ अतः विवेकज्ञान- 
सम्पत् मुनि अपने चको विषयोसे हटाकर मोशा 


विकार्यमात्पनश्शक्त्या लोहमाकर्षको यथा 


तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥ ३९ 


हि महास्वरूप परमात्माका चिन्तन करे ॥ २९ ॥ जिस 
अकार आयस्कातमणि अपनी शक्तिसे लोहेको खॉचकर 
आपनेमे संयुक्त कर ठेला है उसी प्रकार अहाचिन्तन 
केवले मुनिको परमात्मा स्वभावसे ही स्वरूपे लीन 
कर देला है ॥ ३० ॥ आने प्रयकभूत यम, नियम 
आदिकी अपेक्षा स्सनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, 
उसका बे साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता 


पड अश 
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एवमत्यनलवैशिष्टययुक्तधर्मोपलक्षणः । 
यसय योगस्स वै योगी मुमुधुरभिधीयते ॥ ३२ 
योगयुक्‌ थमं योगी युञ्ानो हाभिधीयते । 
विनिष्यत्रसमाथिस्तु परै ब्रह्मोपलब्धिमान्‌ ॥ ३३ 
यद्चत्तरायदोषेण दृष्यते चास्य मानसम्‌ । 
जन्पान्तौैरभ्यसतो मुक्ति: पूर्वस्य जायते ॥ ३४ 
विनिष्यक्नसमाधिस्तु मुक्ति त्रैव जन्पनि । 
परा्रोति योगी योगाम्रिदग्धकर्मचवोउचिरात्‌ ॥ ३५ 
ब्रह्मचर्यभहिसां च सस्यास्लेयापरिग्रहान्‌ । 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यता स्वमनो नयन्‌ ॥ ३६ 
स्वाध्यायशौचसन्तोषतपाँसि नियतात्मवान्‌ । 
कुर्बीत ब्रह्मणि तथा परस्पिग्रल्णे पनः ॥ ३७ 
एते यमास्सनियमा: पञ्च पञ्च च कीर्तिताः । 
विधिष्टफलदा: क्या निष्कामाणां विसक्ताः ॥ ३८ 
एकं भ्ासनदीनां समास्थाय गुणैर्युतः । 
यमा््ियमासुक युझीत नियतो यतिः 
आणाख्यमनिलं वश्यमध्यासात्कुर्ते तु यत्‌ । 
आणायामसस विज्ञेयस्सबीजोध्बीज एव च ॥ ४० 
परस्परेणाभिभव॑ प्राणापानौ यथानिलौ । 
कुर्तस्सहिधानेन तृतीयस्संयमात्तयोः ॥ ४९ 
तस्य चालप्बनवत: स्थूलरूप द्विजोत्तम। 
आलहम्बनमनत्तस्थ योगिनोऽभ्यसतः स्तम्‌ ॥ ४२ 


सब्दादिधुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌। 
कुर्याशित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥ ४३ 


३९ 


वझ्यता परमा तेन जायतेजतिचलात्मनाम्‌ । 


इन्द्रियाणामवश्वैलैन॑ योगी योगसाधकः ॥ ४४ 


आणायामेन पबने ग्रत्याहारेण चेच्द्रिये। 
वशीकृते ततः कुर्यात्स्थिते चेतइशुभाअये ॥ ४५ 


है॥ ३१ ॥ जिसका योग इस प्रकारके षट मसे युक्त 
सेता है कह मुमुक्षु योगी कहा जाता है ॥ ३२ ॥ जब मम 
फहले-पहले योगाभ्यास आरभ करता है तो उसे 
"योगयुक्त योगी कहते हे और जब उसे 'रबहाकी प्राणि हो 
जाती टे तो वह विनिष्यत्नसमाधि' कहलाता है ॥ ३३ ॥ 
दि किसी विप्रवश उस योगयुक्त पोगीका थित दूचित हो 
जहा है तो जन्नत भी उसी अभ्यासको करते रहनेसे 
बह मुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ विनिष्पत्रसमाथि योगी तो 
कोणप कर्मसपूहके भस्म हो जानेके कारण उसी मे 
घोडे हो समव मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ३५॥ योगीको 
चहिये कि अपने जिलको नहाचिनतनके शेग्य बनाता हुआ 
आहच, आहिसा, सत्य. अस्तेय और अपरिप्हका 
'तिष्सामभाबसे सेवन करे ॥ ३६॥ तथा संयत निते 
ज्वाध्याय, शौच, सन्तोष और तपका आचरण करे 
तथा मतको निए प्बहामे लगाता रहे ॥ 691 
चे पाँच-याँच यम और नियम बलाचे गये है 
स्म आचरण करे पृथक्‌ पृथक फल मिलते है 
और माभावे सेवन करनेसे मश प्राप्त होता 
है॥३८॥ 

सिको चाहिये कि भट्रासनादि आरामे किसी 
एकका अबलम्बन कर यघन-नियमादि गोसे युक्त हो 
'दोगाध्यास करे ॥ ३९ ॥ अध्यासके द्वार जो प्राणवासुको 
दम किया जाता है उस 'प्राणायाम' समझता चाहिये। 
ह सबीज (ध्यान तथा मन्तपाठ आदि आलम्बनयुक्त) 
और निर्बाज (निरालम्ज) भदस दो प्रकारका है ॥ ४० ॥ 
सुके उपदेशसे जब योगी प्राण और अपानायुद्रार 
[एकदस विरोध करता है तो [क्रमशः रेचक और 
पूरक नामक ] दो प्राणायाम होते है और इन दोनोका एक 
हो समय संयम केसे [कुमक नामक) तीसरा 
आणायम होता है॥ ४९ ॥ हे द्विजोतम ! जब योगी 
सकी प्राणायामका अध्यास आरम्भ करता है तो उसका 
आलम्बन भगवान्‌ अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूलरूप 
सेत है ॥ ५२ ॥ तटनत्तर बह भत्याहारका अभ्यास करते 
हुए सबि विषयोमि अनुर हुई अपनी इनको 
ळकर आपरे सि्ळी अनुगामिनी खनाता है॥ ४३ ॥ 
रेख केसे अत्व चल न्यां उसके वरीभृत छो 
जाती है । इद्रियोको चशमे किये बिना कोई योगी योग- 
साधन नहीं कर सकता ॥ ४४ ॥ इस प्रकार आणायामसे 
जायु और प्रत्याहारसे इन्टरयोको खशीपूत करके भित्तो 
उसके शुभ आयम स्थित करे ॥ ४५ ॥ 


ऑविष्णुपुरण 
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डि उकाल 
कथयता मे महाभाग चेतसो यशशुभाश्रव: । 
यदाधारमशेषं तद्धन्ति दोषमलोदधवम्‌॥ ४६ 
किध उन 
आश्रयश्चेतसो ब्रह्म ड्विधा तश स्वभावतः । 
भूप मूर्नममूत च परं चापरमेव च॥ ४७ 
ज्रिविधा भावना भूप विश्वमेतत्रिबोधताम । 
ब्ह्माख्या कर्पसंज़ा च तथा चैवोभयात्पिका ॥ ४८ 
कर्मभावात्पिका होका ब्रह्मभावात्मिका परा । 
उपयात्पिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना ॥ ४९ 
सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावनया युताः 
कर्मभावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराक्षराः ॥ ५० 
हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्पिका द्विया । 
बोधापिकारयुक्तेपु विदयते भावभावना ॥ ५१ 


rr ed 'विशेषज्ञानकर्षसु। 
सन कप जृणाम्‌॥ ५२ 
प्रत्यस्तमितभेदं यत्तत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंेचचं तज्ज्ञाने ब्रह्रसंज्ितम्‌॥ ५३ 
तथ विष्णो; परे रूपमरूपास्यमनुत्तपप्‌। 
विश्वस्वरूपवैरूप्यलक्ष्ण परपात्पनः 
न तद्योगयुजा शक्य नृप चिन्तयितुं यतः । 
ततः स्थूलं हरे रूपं खित्लयेड्िश्रमोचरम्‌॥ ५५ 
हिरण्यगभॉ. भगवान्बासुदेनः प्रजापतिः । 
मरुतो बसवो सा भास्करास्तारका बरहा: 
गन्धर्वयक्षदैत्याच्यास्सकला देवयोनयः । 
मनुष्या: पकषावइशलास्सपुदरास्सरितो हुपा: ॥ ५७ 
भूप भूतान्यक्षेषाणि भूतानां ये च हेतवः । 
प्रथानादिविशेषान्त॑ चेतनाचेतनात्पकम्‌ ॥ ५८ 
एकपाद द्विपादं च बहुपादपपादकम्‌ । 
पूर्तमेतद्धे रूपं भावनातरितयात्यकम्‌॥ ५९ 
एतत्सर्वमिदै विश्वं जगदेतराचरम्‌। 
पर्रहा्वरूपस्य विष्णोइझक्तिसमन्वितम्‌ ॥ ६० 


वळ 


चद 


स्वाऱ्डकय जोले--हे महाभाग ! यह बतलाइये कि 
'जिसका आश्रय करसे चिके सम्पूर्ण दोष नह हो जाते ह 
बह चितका शुभ्रव वया है ? ॥४६॥ 

केशिष्बज बोले--टे उर! चित] आश्रय ब्रह्म 
है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर-रूपसे 
भावये ही दो प्रकासका है । ४७ ॥ हे भूप ! इस जगतमे 
जहा, कर्म और उभयातमक नामसे तोन कारको भावनाएं 
हैं ॥ ४८ ॥ इनमे पहत्ये कर्मभाषना, दुसरी बहरभायना 
और तोसरी उभयात्िकाभावना कहलाती है।इस प्रकार 
ये जिज भावनाऐ है ॥ ४९ ॥ सनन्दनादि मुनिजन 
जजाभावनाले युक्त है और देवताओंसे लेकर रकाब" 
जंगमपर्वनत समस्त प्राणी कभावनाशुक है ॥ ५० ॥तथा 


(खरूसविषरक। बोध और [सवगाँदेतिपयक] 
अधिकारले युक्त हिसण्यगर्भादिमें.. कर्ममय 
डभयातिपकाभाकना है ॥ ५९ ॥ 


हे एजत्‌! जवतक तिणे 
सेये मनुष्यो आहा और जगी भत्रता प्रतीत 
रोती भै ॥ ५२ ॥ जिसमे सम्पूर्ण भेद शात छो नाते रे, ओ 
सा और जोक अविषय है तथा स्वै हौ अनुभा 
जेयो है. ही श्मशान काहा है॥ ५३ ॥ सी 
दरा शिषणुक्ता अरूप नामक परम रूप है, जो उनके 

(पे विक्षण है ॥ ५४॥ 
है शजन्‌ : योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूपका 
जही कर सके, इसलिये उ शहि विश्वमय 
कर हो 
रभ, भगवान्‌ सुब, पति, मस्त, बसु. रद. 
सवं, तारे, हण, गर, यक्ष और दैत्य आदि समस्त 
दलयो तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, 
सम्पूर्ण भून रवे ब्रधानसे लेकर विदोष (पज्चततमातरा) 
र्द उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा 
अनेक चसोवाले प्राणी और बिना चरणोंवाले जीव--ये 
करके भावनाजवाटाक भूरूप हैं 


भगान्‌ तिल्णुका, उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विशव' नामक 
रूप है ॥ ६० ॥ 


अ७)] च्छ 


४५९ 


विष्णुशक्ति: पर रक्ता कषेत्रजाल्या तथाञपरा । 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया झक्तिरिष्यते ॥ ६१ 
यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्बगा । 
संसारतापानखिलानवाप्रोत्यतिसन्ततान्‌ ॥ ६२ 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्ति: क्षेत्रज्ञसंजिता । 
सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन लक्ष्यते ॥ ६३ 
अप्राणवल्सु स्बल्पा सा स्थावरेषु ततोऽधिका । 
सरीसुपेषु तेभ्योऽपि हातिशकत्या पतत्रिषु ॥ ६४ 
पतत्रिभ्यो मृगास्तेभ्यस्तच्छकत्या पशवोःधिका: । 
पशुभ्यो पनुजाशातिशक्त्या पुंसः प्रभाविताः ॥ ६५ 
तेभ्योऽपि नागगन्धर्वयक्षाद्या देवता नृप ॥ ६६ 
शक्रस्समस्तदेलेभ्यस्ततश्चाति प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो ततः पसः दावन्युपलक्षित: ॥ ६७ 
एतान्यशेषरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव । 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥ ६८ 
वतीं विष्णुसंज़स्य योगिध्येयं महामते । 
अमूर्त बरह्मणो रूपं यत्सदित्पुच्यते बुधै: ॥ ६९ 
समस्ताः डाक्तयक्ैता नृप यत्र तिष्ठतः । 
त्िशवरूपवैरूप्ये  रूपमन्यद्धरेमहत्‌ ॥ ७० 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिर्यङमनुष्यादिचेष्ठावन्ति स्वलीलया ॥ ७१ 
जगतामुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा । 
चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यव्याहतात्पिका ॥ ७२ 
तदरूपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नृप । 
चिन्यमात्विशुङथे सर्वीकिल्बिषनाशनम्‌ ॥ ७३ 
यथामिरुद्धतज्षिखः कक्षं दहति सानिलः 


कुर्वीत संस्थिति सा तु विज्ञेया शुद्धधारणा ॥ ७५ 
शुभाश्रयः स चितस्य सवंगस्याचलात्मनः। 
त्रिभावभावनातीतो मुक्तये योगिनो नूप ॥ ७६ 


वगु परा हे, क्षेत्र नामक शक्ति अपरा है और 
कर्म नामी तोसरी झक्ति अविद्या कहलाती है ॥ ६१ ॥ हे 
रजन! इस अलिष्ा-दक्तिसे आवृत होकर यह 
सवँगामिनी कषेत्रज-दाक्ति सब प्रकारके आति विस्तृत 
सांसारिक कष्ट भोगा करती है॥ ६२॥ हे भूपाल ! 
अक्द्या-शक्तिसे तिरोदित रहनेके कारण ही त्रस्त 
सम्पूर्ण आणो तास्तम्यसे दिसल्यायो देती है ॥ ६३ ॥ 
बह सबसे कम जह पदार्थोने है, उनसे अधिक वक्ष 
पादि स्थावरे, स्थावरोसे अधिक सरीसूपादिमे और 
उनले अधिक पक्षियोमे है ॥ ६४ ॥ पक्षयो पूगोमे और 
मूगोसे पशुओमें वह शक्ति अधिक है तथा पशुओकी 
अपेक्षा मनुष्य भगवानूकी उस (क्षेत्र) झक्तिसे अधिक 
अभावि है ॥६५ ॥ मनुष्योंसे नाग, गन्धर्व और यक्ष 
आदि समस्त देखगणोमे, देवताओंसे इन, इनसे 
अजापतिमे और प्रजापतिसे हिरण्यगर्भे जस शिता 
विशेष प्रकाश है ॥ ६६-६७ ॥ हे राजन्‌ ! ये सम्पूर्ण रूप 
उस पोरके हो शरीर है, क्योकि ये सब आकाशके 
समान उनकी शक्तिसे वयात हैं॥ ६८॥ 

है महामते ! विष्णु नामक अहाका दूसरा अमूर 
(आकारहीन) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते है 
और जिसे खुघजन 'सत्‌' कहकर पुकारते है ॥ ६९ ॥ है 
कूर! जिसने कि ये सथू्ण शक्य प्रतिष्ठित हैं गी 

भगवानका विश्वकपसे विल्व द्वितीय रूप है ॥ ७० ॥ हे 
नरजा! भगवानका कही रूप अपनी लासे देव, तर्क्‌ 
और मनुष्यादिकी येष्टाओसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण 
करता है ॥७१॥ इन रूपये अप्रमेय भगवान्‌की जो 
व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है वह संसारकै 
डरे ले ही होती है, कर्मज नहीं होती ॥ ७२ ॥ 
है राजन्‌! योगाध्यासीको आत्प-सुझिके लिये भगवान 
कके उस खर्वपापनाशक कपका हो चिन करना 
चाहिये ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार चायुसहित अपि ऊँची 
ज्वाल्त्रओसे युक्त होकर शुष्क तुणसमूहको जल्म डालता 
है उसी प्रकार चिमे रिषत हुए भगवान्‌ विष्णु योगियोके 
समस्त पाप नष्ट कर देते है ॥७४॥ इसलिये सम्पूर्ण 
आक्तियोकि आधार भगवान्‌ विष्णुं चिक स्थिर करे, 
हो शुद्ध धारणा है॥ ७५॥ 

हे राजन्‌! कीन भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ विष्णु ही 
णनो मुक्तिके लिये उनके [ स्वतः ] चञ्चल तथ 
(किलो अनूठे विषयमे] स्थिर रहनेताले चित्तके शुभ 
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अन्ये तु पुरुषव्यात्र चेतसो ये व्यपयाः । 
अशुद्धास्ते समस्तासतु देवादया: कर्मयोनयः ॥ ७७ 
मूल भगवतो रूपं सर्बापाक्मयनिःस्पृहम्‌ । 

एषा वै धारणा प्रोक्ता यित तत्र धार्यते ॥ ७८ 


यश मूर्त हरे रूपं यादृक्तित्ये नराधिप । 
तच्छूयतामनाधारा धारणा नोपपडाते ॥ ७९ 


प्रसन्नवदनं चारूकद्यपत्रोपमेक्षणम्‌ । 
सुकपोलं सुविस्तीर्णललाटफलकोण्ण्वलम्‌ ॥ ८० 
समकर्णातविन्यस्तचारुकुण्डलभूपणम्‌ 
कग्युप्रीव॑ सुविस्तीरणश्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ नि 
बलित्रिभङ्गिना सम्ननाभिना हुदरेण च। 
प्रलम्बाष्टभुज॑ विष्णुमथवापि चतुर्धुजन्‌॥ ८२ 
समस्थितोरुजङ्गै च सृस्थिताइप्रिवराष्बुजम्‌। 


चिनबेदहाभूर्त त॑ पीतनिर्घलवाससम्‌ ॥ ८३ 
किरीटहारकेयूरकटकादिविभूषितम्‌ ॥८४ 


शाईशह्नगदाखड्गचक्राक्षबलयान्बितम्‌ । 
वरदाभयहस्तै च सुद्रिकारत्रभूषितम्‌ ॥ ८५ 
चिलवेनन्सयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ । 
ताबश्याबददुढीभूता तत्रैव नृप धारणा ॥ ८६ 
त्रजतस्तिषठतोन्यदधा च्छया कर्म कुर्वतः । 
नापयाति यदा चित्तात्सिद्धा मन्येत तं तदा ॥ ८७ 
ततः झङ्खगदाचक्रशाङ्गादिरहितँ बुधः । 
चिन्तयेद्धगवडूपं शान्तं साक्षसुत्रकम्‌ ॥ ८८ 
सा यदा धारणा तढृदबल्थानवती तत: । 
किरीटकेयूरमुखैर्भूवणै रहितं स्मरेत्‌ ॥ ८९ 
तदेकाबयबं देवं चेतसा हि पुनर्बुधः । 
कुयात्ततोश्वयविनि प्रणिथानपरो भवेत्‌ ॥ ९० 


आश्रय हैं ॥७६ ॥ हे पुरुपसिंह ! इसके अतिरिक्त मनके 
आश्यभूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोतिया हे, ये सब 
अशुद्ध है ॥७७॥ भगवार्‌का यह तूप चितो अन्य 
अआलम्बनोसे नि सह कर देता है।इस प्रकार चितका 
भगवा सिवर करना ही धारणा कहलाती है ॥ ७८ ॥ 

हे नेर! धारणा बिना किसी आधारके नहीं हो 
सकते; इसलिये भगवन्केन मूर्तरुपका जिस प्रकार 
व्यान कला चाहिये, जह सुनो ॥ ७९ ॥ जो प्रसत्रवदन 
और कपलवरके सपान सुन्दर नोचे है, सुन्दर कपोल 
और थिशञाल भालसे अत्य सुशोभित है तथा अपने 
सुद कामे सोहर कुण पहने हुए हैं, जिनकी परा 
दे समान और विज्ञाल यक्ष:स्थल शरवत्सचिहसे 
सुशोभित है, जो तावर विषली तथा नीची नभर 
उदर सुजित है, जिनके लम्बी-लम्बी आठ आथवा 
चार मुजाएँ है तथा फिकके जङ्ग एवं करु समानभावसे 
वत है और मनोहर चरणारविन्द सुघरतासे विराजमान है 
उन निर्मल पीतान्बरधारी अहास्तरूप भगवान्‌ तिष्णुका 
क्तम करे ॥ ८०--८३॥ हे राजन्‌ ! किरीट, हार, 
केयूर और कटक आदि आभूपणोसे विभूषित, ईर, 
शक्र. गदा, सङ, चकर तथा अक्षमालाप युक्त बरद और 
अधयुक्त हावाले" [ तथा अगुलियोम धारण की 
हुई) रमय मुत्रिकासो ओभायमान भगवान्‌के दिव्य 
कपका योगीको अपना थित एकाप करके तभाव 
वक चिन्तन काना चाहिये जबतक यह धारण दृढ़ न 
से जाप ॥ ८४-८६ ॥ जब चोपिर, उठे-बैठते 
अना खेच्छतुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय 
मर्धि अपने चिस दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई भनन 
शिवे ॥८७॥ 

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ङ्क, चकर, गदा और 
शर्ज आदिसे रहित भगवानूके स्फटिकाक्षणाला और 
यशषेपवीतषारी जन ख्रूपका चिन्न करे॥ ८८ ॥ जब 
अह घारण भौ पूर्त स्थिर हो आय तो भगवान्‌के किरीट, 
केपूरादि आमूषणेसे रहित रूपका त्वरण को॥ ८९॥ 
कसर बिज पुरष अपने चिमे एक (प्रधान) अबयब- 
विशिष्ट भगवानका डदवसे चिन्तन करे और फिर समू 
अवयवोको छोड्कर केवल अवयवीक ध्यान करे ॥ ९० ॥ 


ज यनू ध्याने चे मे म पञ्च, कक. गदा मोर फ भवना करे तथा अष्ट भजकपका घ्यन करते 
समय छः हाये तो रण भे छः भ्यु भागमा करे तमा ने ज्य और खाण अपा एर ओर अभया सित को । 


आ"७1 


५५३ 


तङप्रत्वया चैका सन्ततिक्चान्यनि:स्पृहा । 
त्यानं प्रथमैरङ्कैः षदभि्निष्पाद्यते नृप ॥ ९१ 
तस्यव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहर्ण हि यत्‌ । 
मनसा ध्याननिष्पाद्य सपाधि: सोऽभिधीयते ॥ ९२ 
विज्ञान राके प्रा्य परे ब्रह्मणि पार्थिव । 
प्रापणीयस्तथैवात्या प्रक्षीणाशेषभावन: ॥ ९३ 
क्षेत्रज्ञ: करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । 
निष्पादय मुक्तिकार्य वै कृतकृत्यो निवर्तते ॥ ९४ 
तद्धावभावमापत्नस्ततोउसौ परमात्मना । 
भवत्यभेदी भेदः तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌॥ ९५ 
विभेदजनकेःज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं क: करिष्यति ॥ ९६ 


युक्तपरो योग: प्रोक्तः केशिष्वजाव्ययः ॥ १०१ 
पशा उवाच 
यथाई पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजित: । 
आजगाम पुरं बतः केशषिथ्वजो नृपः 
खाण्डिकयोपि सुते कृत्वा राजानं योग्ये । 
वनं जगाम गोविन्दे विनिवेशितमानसः ॥ १०३ 
प्रकान्तमतिभतवा यमादिगुणसंयुतः 
विणासे निर्मल ब्रह्मण्यवाप नृपतिर्लयम्‌ ॥ १०४ 


हे राजन्‌ ! जिसमें परमे रूपकी ही तीति होती 
है, ऐखो जो विषयान्तरकी सास रहित एक अनवरत धारा 
है उसे हौ ध्यान कहते है; यह अपनेसे पूर्व यम-नियमादि 
छः अङग निप्र होता है ॥ ९१ ॥ उस ध्येय पदार्थका 
हो जो मनके द्वारा घ्यानसे सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन 
(व्याल, व्येय और ध्यानके भेदसो रहित) स्वरूप महण 
हिया जाता है उसे ही समाधि कहते है ॥ ९२ ॥ हे राजन्‌ ! 
( सरमाधिसे होनेबाला थगवस्साक्षात्कारखूप ] विज्ञान ही 
अम्य परकहातक पहुँचानेवात् है तथा सम्पूर्ण 
'भावनाओले रहित एकमात्र आत्या ही प्रापणीय (बहॉतक 
जल) है ९३ ॥ सके केश का है 
र जन करण है; (शानरूपो करणके द्वार ते] 
सुक्तिरपी र्वो सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर 
हित हो जाता है ॥ ९४ ॥ उस समय यह भगवद्‌भावसे 
'भरकर घरमात्मासे अभिन्न हो जाता है। इसका भेद- जान 
लो. अशानजन्य हौ है॥९५॥ भेद उत्पन्न करनेवाऐे 
अजाने सर्वथा नष्ट हो आनिपर अहा और आमे असत 
(अघिद्यमान) भेद कौन कर सकता है? ॥ ९६॥ है 
'खाण्डिकय । इस प्रकार तुर पूछनेके अनुसार मै सैकषेप 
और विसता योगका वर्णन किया; अब यै तुम्हाण और 
क्या कार्य करै ? ॥ ९७॥ 
राण्य ओोले--आफो इस महायोणका वर्णन 
करके ये सधी कार्य कर दिया, क्योकि आपके उपदेशसे 
मेरे जितका सम्पूर्ण पल नष्ट हो गया है ॥ ९८ ॥ हे राजन्‌ ! 
कै जो भेण' कहा यह भी असल्य ही है, अन्यथा य 
लुको जाननेवाले तो यह थी नहीं कह सकते ॥ ९९॥ 
व और मेर देखो चडि और इनका व्यवहार भी अविद्या 
हौ है. परमार्थ तो कहते-सुननेकी खात नहीं है क्योकि वह 
जाणीका अविषय है ॥ १०० ॥ हे केरिष्वज | आपने इस 
योगका बर्णन करे मेर कल्याणके लिये सब 
कुछ कर दिया, अब आप सुखपूर्वक पधारिये ॥ १०९॥ 
श्रीपराशरजी ओले--हे अहान्‌ । तदनन्तर 
खाण्टिक्यसे यथोचित पूजित हो राजा केशिध्वज अपने 
नगरमे चले आये॥ १०२॥ तथा खाप्डिक्य भी अपने 
पुरे राज्य दे" गोदे चित लगाकर योग सिद्ध 
लेके लिये [ निर्जन ] वनको चले गये ॥ १०३ ॥ वहाँ 
अमादि गुणोंसे युक्त होकर एकचि ध्यान करते 
राजा सावर कि खमक निर्मल अहे लीन हो 


३ यव स्वय उस सनय तक नही था, त्याचे असने जो उसके दुर्ग, मनी और भल आदि थे उका म 


अपने पुनको बनाया । 


उ 


ओविष्णुपुराण 


[अ०८ 


केशिध्वजो विमुक्त्यर्थ स्वकर्मक्षपणोन्मुख: 
बुभुजे विषयान्कर्म चक्रे चानभिसंहितम्‌ ॥ १०५ 


सकल्याणोपभोगैश्न क्षोणपापोःमलस्तथा । 
अवाप सिद्धिमत्यन्तां तापक्षयफल्ां द्विज ॥ १०६ 


गवे ॥ १०४॥ किन्तु केशिष्वज, विदेहमुक्त किये अपे 
कमक क्षय कहते हुए समस्त विषय भोगते हे ने फलक 
इच्छा न करके अनेके शुभ-कर्मकिये ॥ १०५ ॥ हे द्िज । इस 
आकर अने कल्याणप्रट भोगको भोगते हुए उने पाप और 
मल (फ्रत्य-कर्म) का क्षय हो जानेपर तापो दू 
'कारनेवाली आति सिद्धि फरत कर त ॥ १०६॥ 


—*~— 


इति श्रोविष्णुपुरे षट्टेजयो सतमोञ्ध्यावः ॥७॥ 


tics 
आठवाँ अध्याय 
'शिष्यपरग्परा, माहाल्य और उपसंहार 
पपर ज्याच ओऔपराशरजी खोले--हे मैत्रेय | इस प्रकार मैन 
इत्येष कथितः सम्यक्‌ तृतीयः प्रतिसञ्चरः । | इससे तीसरे आत्यन्तिक प्रलयका चरणन किसा, जो 
आत्यन्तिको विमुक्तियाँ लयो ब्रह्मणि झाश्वते ॥ १ | सनातन बहामें लूयरूप मोक्ष ही है ॥ १॥ मैंने तुमसे 


सर्गश्च प्रतिसर्गश्च व॑शमन्वन्तराणि च। 
बंझानुचरित॑ चैव भवतो गदितं मया ॥ 


भगवन्कचितं सर्व यस्पृष्टोःसि मया मुने। 
भत चतच्या भवत्या त यन्पणायमालि घे ॥ 
विच्छिज्ना: सर्वसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम्‌ । 
त्वठासादात्पया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसंक्षया: ॥ 
ज्ञातक्षतुर्तिधो राशिः क्तश्च तरिविधा गुरो । 
विज्ञाता सा च कात्स्येन त्रिविधा भावभावना ॥ 
त्वठासादान्यया ज्ञातं ज्ञेयमन्यैरलं द्विज । 
यदेतदखिलं विष्णोजंगन्र व्यतिरिच्यते ॥ 


सैसारकी उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्तन्तर तथा वंशॉकि 
चोक तर्णन किया ॥ २ ॥ हे मैय मै तेसो 
छिये उसुक देखकर यह सम्पूर्ण शाखोमे श्रे 
सर्वपपविनाशक और पुरुपार्थका प्रतिपादक वैष्णवपुराण 
सुना दिया। आब तुम्हे जो और कुछ पूछा हो पूछो । मै 
उसका तुमसे वर्णन ककैँगा ॥ ३-४॥ 

वैत्रेयजी बोले भगवन्‌ ! मैने आपसे जो कुछ 
पूछा था यह सभी आप कह चुके और मैने भी उसे 
अद्धाभक्तिपूर्वक सुना, अन मुझे और कुछ भी पूछना नहीं 
४, ५॥ हे मुने! आपकी का मेरै समस्त सन्देह 
डूल हो गये और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा गुशे 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका ज्ञान हो गया 
॥६॥ है गुरो। मै चार प्रकारकी रशि! और तीन 
अक्की झक्तियाँ र जान गया तथा मुझे व्रिविध भाव- 
भावनाओंका भी सम्यक्‌ बोध हो गया ॥ ७ ॥ हे द्विज! 
आपकी कृपासे मै, जो जानना चाहिये बह भली प्रकार 
जान गया कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीविष्णुसगवानसे भित्र 


जहाँ है, इसलिये अब मुझे अन्य बाते जाननेसे कोई 


इ-्देकिये--अथम अंश अध्याय २२ स्लेक २३--३३। 
र 


ड अंगा अध्याय ७ एक ६१--६३। 
षष्ट अंश अध्याय ७ दरप्रेक ४८-५१ ॥ 


ओविष्णपुराण 


[are 


भगवान्कीर्तितो विष्णुरत्र पापप्रणाशानः ॥ २७ 
यदश्मेधावभूथे सत्रात: प्रति चै फलम्‌ । 
मानवस्तदवाप्रोति श्रुत्वैतन्पुनिसत्तम ॥ २८ 
रागे पुष्करे चैव कुरुकेत्रे तथार्णवे । 
कृतोपवासः प्राप्रोति तदस्य श्रवणाक्रर: 


२९ 


यगन सुहुते वर्षेणाप्रोति भानवः । 
महापुण्यफल विप्र तदस्य श्रवणात्सकृत्‌ ॥ ३० 
यण्यश््वदश्यां खात्या यै यमुनाजले । 
मधुरायां हरि दषा ्रप्रोति पुरुषः फलम्‌ ॥ ३१ 
तद्रत्यखिलं सम्यगध्यायं यः शृणोति वै । 
पुराणस्यास्य विप्रे केशवार्पितमानसः ॥ ३२ 


अश्चमेधस्थ यज्ञस्थ प्राप्रोतमविकल॑ फलम्‌ ॥ ३४ 
आलोवयद्धमथायषामन्रीतानां स्ववंशजैः । 
एतत्किलोचुर्येषा पितरः सपितामहाः ॥ ३५ 


ज्येष्ठामूले सिते पक्षे येनैवं खयमप्युत । 
परामृद्धिमवाप्स्यामस्तारिता: स्वकुल्मेद्धवे: ॥ ३७ 
र्‍्येष्ठामूळे सिते पक्षे समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । 
घन्यानां कुलजः पिण्डान्यमुनायो प्रदास्यति ॥ ३८ 
तस्मिन्काले समभ्यर्च्य तत्र कृष्णं समाहित: । 
दत्वा पिण्डं पितृभ्यश्च यमुनासलिलाम्नुत: ॥ ३९ 


सर्व, लोक, त्येकपालगण, बाहणादि मुष, पशु, 
मृग, सकीसुप, विहङ्ग, प्रश आदि वृक्ष, चन, अग्रि, 
समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथिवी आदि और शुब्दादि 
विषरयोके सहित यह सम्पूर्ण ब्रह्मप्ड जिने आगे 
समके सामने एक रेणके समान है तथा जो इसके 
जपादान-कारण हैं उन सर्व सर्व सर्वस्रूप रूपराहित 
और पापनाशक भगवान्‌ विष्णुका इसमे कीर्तन किया 
गवा है॥ २२--२७॥ 

हे मुनिसत्तम | अश्नमेघ-यजमे अबधूथ (यज्ञानत) 
सान करलेसे जो फल मिलता है लही फल मनुष्य 
इसको सुनकर श्राप्त कर लेता है॥ २८॥ प्रयाग, 
पकर, कुरकषेत्र तथा समुदतटपर रहकर उपवास 
लेले जो फल मिलता है वही इस पुराणको सुननेसे 
चतर हो जाता है॥ २९॥ एक वर्षतक नियमानुसार 
अनो करनेसे मनुष्यको जो महान्‌ पुण्यफल मिलता 
है वही इसे एक बार सुननेसे हो जाता है ॥ ३० ॥ ज्येष्ठ 
शुक्ल डादाशीके दिन मधुरापुरीने शमुना-खान करे 
कृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे जो पाल मिलता है हे 
| किसमें! यही भगान्‌ कृष्णमे चित लगाकर इस 
| पुण्णके एक अध्यायको सावधानतापूर्वक सुननेसे मिल 
[जता है ३९-३२ १ 

है मुन! ज्ये्रमासकै शुक्रपककी द्वादशोको 
मधुपुरीमे उपवास करते हुए यमुनाखान करके 
समाहितचितसे ्रअच्युतका भीकर पूजन केसे 
मनुष्यको अश्मेघ-यज्ञका सम्पूर्ण फल मिलता है 
३४ ॥ कहते है अपने वेशञणोद्रण [ यमुना: 
तटपर पिप्डदान करसे] उन्नति लाभ किये हुए अन्य 
तेक समृद्धि देखकर दुसरे लोगोकि पितृ-पितामहोनि 
[ अपने येशजोको लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा 
था--॥ ३५ ॥ क्या हमारे कुरुं उत्पन्न हुआ कोई पुरुष 
ज्वेछ-मासतके सुत पक्षम [झाशी तिथिको) मधु 
उपस्नस करते हुए यमुनाजले स्वान करके श्रीगोविन्द्का 
'चूजन करेगा, जिससे हम भी अपने याण उदार 
चाकर ऐसा परम देय प्रा कर सकेंगे? जो बड़े 
भाष्यवान्‌ होते है उन्हीके वंशधर ज्येष्ठमासीय शुकरपक्षमें 
भगवानका अर्चन करके यमुनामें पितृगणको पिण्डदान 
करले हैं ॥ ३६--३८ ॥ उस समय यमुनाजलमे खान 
करके सावधानतापूर्वक भल्तीप्रकार भगवानका पूजन 


अ०८1 च्छः 


अंश ४५७ 


यदाप्रोति नरः पुण्यं तार्यन्ख्वपितामहान्‌ । 
भुत्वाथ्यायं तदाप्रोति पुराणस्वास्थ भक्तितः ॥ ४० 
एतत्संसारभीरूणां परि्राणमनुत्तमम्‌। 
श्राव्याणां परमं रव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥ ४१ 
दुःखप्रनाशर्न नृणां सर्वदृष्टनिबहणम्‌ । 
मङ्गलं मङ्गलानां च पुत्रसम्यत्रदायकम्‌ ॥ ४२ 
इदमार्षं पुरा प्राह ऋभवे कमलोद्भवः । 
ऋभुः प्रियत्रतायाह स च थागुरये:द्रवीत्‌॥ ४३ 
भागुरि: स्तम्भमित्राय दधीचाय स चोक्तवान्‌ । 
सारस्वताय तेनोक्तं भृगुस्सारस्वतेन च ॥ ४४ 
भगणा पर्यत्माय समाये स चान गन । 
धुतराष्ट्राय नागायापूरणाय च ॥ ४५ 
ताभ्याँ च नागराजाय प्रोक्त वासुकये दविज । 
वासुकिः प्राह वत्साय वत्सश्चश्चतराय तै ॥ ४६ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वै ॥ ४७ 
पातालं समनुप्राप्रस्ततो वेदझिरा मुनि: । 
प्रोप्रवानेतदखिले स च प्रमतये ददौ ॥ ४८ 
द॑ प्रमतिना चैतज्जातुकर्णांय धीमते । 
जातुकर्णेन चैवोक्तमन्येषां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४९ 
पुलस्त्यबरदानेन मभाप्येतत्स्पृति गतम्‌ । 
मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं त्विदम्‌ ॥ ५० 
त्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥ ५१ 
इत्येतत्परमं गुहाँ कलिकल्मघनाझनम्‌ । 
यः शृणोति नरो भक्त्या सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ ५२ 
समस्ततीर्थखानानि समस्तामरसंस्तुतिः । 
कृता तेन भवेतदा: शृणोति दिने दिने ॥ ५३ 
कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुर्लभम्‌ । 
शुत्वैतस्य दश्षाध्यायानवाओ्रोति न संझय: ॥ ५४ 
यस्त्वेतत्सकलं शृणोति पुरुषः 


कृतवा न्यु 


कलेले और चितृगणको पड देनेसे अपने पितामहोंको 
तारता हुआ पुरूष जिस पुण्यका भागी होता है वही पुण्य 
कवक इस पुराणका एक अध्याय सुननेसे प्राप्त हो 
जाता है 1॥ ३९-४० ॥ यह पुराण संसारसे भयभीत दुर 
पुस्योका अति उत्तम रक्षक, आत्त श्रवणयोष्य तथा 
नें परम उत्तम है ॥ ४९ ॥ यह मुके दु सर्पको 
ष्ट केवर, सम्पूर्ण दोषको दूर करेवा, मालिक 
लुरे परम माङ्गलिक और सत्तान तथा सम्पत्तिका 
देकेशाला है ॥ ४२१ 

इस आर्षपुराणको सबसे पहले भगवान्‌ राने 
सुको सुनाया था। ऋभुने प्रियवतको सुनाया और 
पिन भागुरिसे कहा ॥४३॥ फिर इसे भागुन 
स्तत्यमित्रको, स्मे दिको, दधीचि 
एलको और सारस्यतने भृणुको सुनाया ॥ ४४॥ 
था भू पुस्कुरससे, पुलतुलसने नर्भदासे और नर्मदाने 


लके, बते आधतरको, आशतरो कम्बलको और 
कम्बलने एजपुशको सुनाया ॥ ४६-४७॥ इसी समय 
मुनिवर खेदजिश पातालल्येकने पहुँचे, उन्‍होंने यह समस्त 
पुरण श्र किया और फिर ्रतिको सुनाया ॥ ४८ ॥ 
(तिने उसे परम बुद्धिमान्‌ जातुकर्णको दिया तथा 


जाठुकर्ने अन्यान्य पुण्यशील महालाओको 
सुनावा॥ ४९॥ 

[पूर्वजन्पमे सारखतके ससे सुना हुआ यह 
पुजन ] पुल्यमीके बरदानरो मुझे भी रगरण रह 
गया सो मैने ज्यो-का-् तु्े सुना दिया । अब तुम भी 
कलियुगके अत्ते इसे सिनीकको सुनाओगे ॥ ५०-५१ ॥ 

जो पुरूष इस अति गुहा और कलि-कल्मष-नाशक 
जु भक्तिपूर्वक सुनता है यह सब पापोसे मुक्त 
हो जला हे ५२ ॥ को मनुष्य इसका प्रतिदिन अवण 
कस्ता है उसने तो मानो सभी तथे खान कर लिया 
और सभी देवताओंकी स्तुति कर ली॥ ५३॥ इसके 
दसू याया श्रवण केसे निःसन्देह कपिला गौके 
| दनका आहि दुर्लभ पुश्य-फल खाग होता है ५ ५४॥ 


महाल 


१-नागाया (आर्ष दीर्घ) 


४०८ 


 ओविष्णुपुराण 


(०८ 


सर्व॑ सर्वमयं समस्तजगता- 
माधारमात्याश्रयम्‌ 
ज्ञानजञेयमनादिमन्तरहितं 


सर्वापराणां 
स प्राप्रोति न संशयोःल्यविकलं 
यद्वाजिमेधे फलम्‌ ॥ ५५ 
यत्रादौ भगवांश्चराचरगुरु 

र्मध्ये तथान्ते च 
्रह्मज्ञनमयोऽचयुतोऽसिलजग- 

-अध्यन्तस्गप्रभुः 
ततस पुरुषः पवित्रममलं 


सः 


शुणबन्पठन्खाचय- 


जो पुरुष सम्पूर्ण जगते आधार, आत्माके अवलम्ब, 
सर्वस्वरूप, सर्वमय ज्ञान और जेयरूप आदि-अन्तरहित 
तथा समस्त देवताओंके हितकारक श्रीविष्णुभगवान्‌का 
लमे ध्यान कर इस सम्पूर्ण पुराणको सुनता है 
उसे किसन्देह अश्रमेथ-यज्ञका समग्र पाल प्रात 
होता है॥५५॥ 


सके आदि, मध्य और आत्मे अखिल जगती 
सृष्टि, स्थिति तथा संहारमें समर्थ ब्रहमशनममय 
चराचरगुरु भगवान्‌ अच्युतका ही कीर्तन हुआ है उस 
परप श्रेष्ठ और आमछ पुराणको सुनने, पढ़ने और 
रण केसे जो फल मह होता है बह सम्पूर्ण 
प्लोकीगे ओर कह जल नही हो सकता, क्योकि 
"एकान्त मुक्तिरूप सिद्धिको देनेवाले भगवान्‌ विष्णु ही 
इसके प्रय फल है ॥ ५६॥ 


किसमें चित लगानेवाला कभी नएकमे नही जा 
सकता, जिनके स्मरणे स्वर्ग भी विरू है, जिनमे 
(चित लग जानेपर करहालोक भी अति तुच्छ अतीत होता 
है लक जो अव्यय प्रभु निर्मित पुरुक हदयमे 
स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते है उह अध्युतका कीर्तन 
| केसे यदि पाप विलीन हो जाते है तो इसमें आश्य 
| झै ज्या है ? ॥ ५७ ॥ यइ कर्मनिह लोग गो 
जितका यजेधररूपसे यजन करो हैं, जञानीजन जिन 
पारय जद्मस्वरूपसे ध्यान कहते हैं, जिनका स्मरण 
केसे पुरूष न जता है, न मरता है, न बढ़ता है 
और न क्षण ही होता है तथा जो न सत्‌ (करण) 
है और न असत (कार्य) ही है उन हके अतिरिक्त 
और कणा सुका जय ? ॥५८॥ जो अनादिनिधन 
गन्‌ विभु पितुष धारणकर स्वपासंशक कव्यको 
और देवता होकर अगद विधिपूर्वक हवन किये हुए 
साह नामक ह्यको प्रहण करते हैं तथा जिन समस्त 
झक्तिबोके आश्रयभूत भगयानके विषयमे बड़े-बड़े 


बह अंश 


४५९ 


3०41 
यसिन्त्रहाणि ` सर्वशक्तिनिलये 
मानानि नो मानिनां 
मे अभवि हतकत प्रभवन्ति हन्ति कलुषे कु 
स हरि: ॥ ५९ 
नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य समुद्भवोऽस्ति 
वृद्धिर्न यस्य परिणामविवर्जितस्य । 


नापक्षयं च समुषैत्यविकारि वस्तु 

यसत नतोअश्म पुरुषोत्तममीझमीड्यम्‌ ॥ ६० 
तस्यैव योऽनु गुणभुग्बहुयैक एव 

शुद्ोऽप्यशुदध इब भाति हि मूर्तिभेदे: । 
जञानान्वितः सकलसत्वविभूतिक्ता 

तस्मै नमोस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥ ६९ 
ज्ञानप्रवृत्तिनियपैक्यपयाय पुंसो 

भोगप्रदानपटबे ॥ 
अव्याकृताय भवभाबनकारणाय 

बन्दे स्वरूपभवनाय सदाजराय ॥ ६२ 
व्योमानिलाग्रिजलभूरचनामयाय 

। 


पुंसः समस्तकरणैरुपकारकाय 
व्यक्ताय सृक्ष्मवृहदात्पयते नतोऽस्मि ॥ ६३ 
इति विविधमजस्य यस्य रूपं 
कृतिपरात्ममथं सनातनस्य । 
'भगवानशेषपुंसा 
हरिरपजन्पजरादिकों स सिद्धिम्‌ ॥ ६४ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षसो 
इति 


| मणकुल पुरुषोंके प्रमाण भी इयता करोगे समर्थ 
| नही होते वे श्रीहरि अवण-पथमें जाते ही समस्त पोको 
नष्ट कर देते है॥ ५९॥ 

जिन परिणामहीन प्रभुका आदि, अन्त, वृद्धि और 
क्षय कुछ भी नही होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है 
उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तपको मै नमस्कार करता 
हू ६० ॥ जो उनके समान गुणोंको घोगनेवाला है, 
एक होकर ची अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी 
ति रूपोके कारण अशुद्ध- (विकारवान्‌-) सा प्रतीत 
होला है और जो शानखरूप एवं समस्त भूत तथा 
तिया कर्ता है उस नित्य अव्यय पुरुषकों नमस्कार 
है॥६६॥ जो ज्ञान (सत्व), प्रवृत्ति (रण) और 
नियमन (तम) की एकतरूप है, पुरुषको भोग प्रदान 
करोमे कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अब्याकृत है, 
सेसारकी उत्पतिका कारण है, उस स्वत/सिद्ध तथा 
जराशत्य प्रभुको सर्वदा नमस्कार करता हैँ॥६२॥ 
जो आकाश, बायु, आमि, जल और पृथिवीरूप है, 
अददि भोग्य विषषयोकी प्रधि करेगें समर्थ है 
और पुरुषका उसकी समस्त इन्द्रयॉद्टार उपकार करता 
है उस सूक और विदू व्यक्त परमात्माको नमस 
करता हूँ॥ ६३॥ 
इस कार जिन नित्य सनातन परमात्याके प्रकृति- 

पुरुष ऐसे अनेक रूप है खे भगवान्‌ हरि समस्त 
पोको अभ और जरा आदिसे रहित (मुक्तिरूप) 
सिद्धि दान करें ॥ ६४ ॥ 

कल 

ऽसे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

नस्ल 

श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति 


॥ श्रीहरि ॥ 
श्रीविष्णुपुराणान्तर्गतश्लोकानामकारादिक्रमेणानुक्रमः 
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श्रीकृष्णा ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ६, सन्‌ १९३२ ई० (कोड नश 1184) 1- भगवान्‌ ्ीकृष्णका चरि 
इतना मधुर है कि बड़े-बड़े अमलात्या परमहंस भी उसमें आार-चार अवाहन करके अपने आपको धन्य करते रहते है 


सस विरोमे भगवान्‌ शरकृष्णके मधुर एवं ज्ञानपरक रियर अनेक सन्त- महात्पा, बा विचारकॉके शोधपूर्ण लेखोंक 
अद्भुत संग्रह है। 

धाड (सचित्र, सजिल्द) ( वर्ष ७, सन्‌ १९३३ ई० कोड नं» 749)--यह विशेषाङ्क श्वे स्वरूप 
अस्तित्व, विशेषता, महत्व आदिका सुन्दर परिचायक है। इसमें ईंश्वर-विकासौ भो, विद, सनत-विचाएकॉके ईधे 
अस्तित्वको सिद्ध करनेवाले शोषून लेखोंका अनुपम भह है। 

'शिवाङ्क (सचित्र, सजिल्द ) [ बर्ष ८, सन्‌ १९३४ ई० कोड चश 635 ) ]--थइ शत्तथा शिक-महिमापर 
पाद भिवेचनसहित शिच, पूजन, खत एवं उपासनापर ठसक और डाल मार्ग दर्शन कराता ै। द्वा न्यो 
सचित्र परिचय तथा भारतकै सु गैव-तौदाँका प्रामाणिक बर्णन इसके अन्दान्य महत्वपूर्ण (पठनीय) विषय ह! 

शक्ति-अङ्क (सकि, सजिल्द) ( वर्ष ९, सन्‌ १९३५ ई० (कोड भं० 41) 1--इसरमे परहा परमते 
आद्याशकि-स्व्पका तात्विक दवचन, महादेवौकी लौला-कषाएँ एव सुप्रसिद्ध साकत भौ और साधकोँै प्रादा 
जौवन-चरि्र तथा उनकी उपासनापद्धतिपर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। 

'योगाङ्क (सचित्र, सजिल्द) ( वर्ष १०, सन्‌ १९३६ ई० (कोड नं० 616 ) ]--इसमें योगकी स्या तथा 
योगका स्वरूप-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालिय तथा अङ्ग-उपाङापर विस्टारसे प्रकाश डाला गया है। साथ ह 
अनेक योगसि महात्याऑ और योग-साधकोँके जौवन-चरिज तथा सराधना-पड्धतियोपर रोचक, लाप वर्णन हैं। 

संत-अङ्क (सचित, सचित) [ वर्ष १९, सन्‌ १९३८ ई० (कोड न॑श 627) 1-पसमें उच्चकोटिके अनेक 
संतों-प्राचीन, अर्वाचीन, मध्ययुगीन एवं कुछ विदेशी भगदिकासी महापुरुषों तथा त्यागी-वैशागी महात्पाओंके ऐसे आह 
जीपन-भरित्र हैं, जो पारमार्थिक गतिविधियोके लिये प्रेरित कलेके साथ-साथ उनके सार्वभौमिक सिद्धान्त, त्याग- 
वार्ण तपसी जौवन-शौलीको उजागर करके उच्यकोरिकै फा्मा्षिक आदर्श जौवन-मृल्योको ऐकत करते हैं 

साधनाड (सचि, सजिल्द ) [ वर्ष १५, सन्‌ १९४९ ई० कोड १० 634) ]--यह अङ्क साधनापरक बहुमूल्य 
मा्ग-दर्शनले ओतप्रोत है | इसमें साधना-तत्व, साधनाके विचित्र स्वरूप, ईङरोपासला, योगसाधना, परेमारधता आदि अगैक 
कल्याणकारी साधनों और उनके अङ्ग-उपाङ्राका रस्य विवेचन है। 

भागवताडू ( सचित्र, सॉमिल्ट) ( वर्ष १६, सन्‌ १९४२ ई० (कोड 4० 1104 ) ]--इस विशेषाङक भागयतकी 
महत्तापर विभिन्न विचारकोकि सोधपूर्ण लेखोके साध श्रोपद्धागवतकी सम्पूर्ण कषाऔंका आतुरम संह है। 

'सं० जाल्थीकीय रामायणाङक (सचि, सजिल्द) [ वर्ष १८, सन्‌ ११४४ ई० (कोड १० 1002 ) ]--इस 
विशेषज्ञ श्रीमदवात्मीकि रामायणके विफिः पकर विद्वान्‌ सतस-महात्माओं, विचारकॉके शोधपूर्ण लेखोंके साध 
जाल्यीकीय रामायणको सम्पूर्ण कथाका सुन्दर संग्रह किया गा है। 

जारी-अङक ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई० ( कोड च 43) 1--इसें भारतकी महान्‌ रि 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्वाऑपर विसूत चर्चा और उनका भारतीय आदरशोचित समाधान 
6) जीरके लिये आत्पवोध करनेवाला यह अत उपयोगी और पादी र्य है। 

_उपनिषद्‌-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष २३, सन्‌ १९४९ ई० {कोड नं० 659 )]--इसमें नौ प्रमुख 
उपनिषदो- (ईश, केन, क, प्रस, मुण्डक, माडू, ऐतरेय तैरिरीव एजे) का मूल, पदच्छेद, अन्वय तथ 
व्याख्यासहित वर्णन है और अन्य ४५ उपतिषदोका हिन्दी-धाशन्हर, महत्वपूर्ण स्थलॉपर टिप्पीसहित प्राय: सभी 
अनुवाद दिया गया है। 

हिन्दू संस्कृति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ बर्ष २४, सन्‌ १९५० ई० (कोड भश 518 )]--यह भारतीय 
संस्कृतिके विभिन्न पको-हिद्‌ धर्म दर्शन, आचार बिचार, संस्कार, रोति-रिवाज, पर्व-डत्सव, कला-संस्कृति और 
आदशोपर प्रकाश डालनेवाला तूर्ण बृहद्‌ (सचि) दिन है। भोय संस्कृतिके डपासकों, अनुसन्धानकर्ताऔँ औं 
जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय तथा उपयोगों दिशा- निर्देशक है। 


संक्षि स्कन्दपुराणाडु (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई० (कोड नं० 279) ]--इसमें भगवान्‌ 
शिलकी महिमा, सती चरित्र, शिव-पायंठी-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मको कथा तथा टासकासुर-वध आदिका वर्णन 
है। इसके अतिरिक्त अनेक आन एवं बहुट-से रोचक, जद प्रसंग और आदर्श चरित्र भौ इसमें बित ह । शिव 
पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, खत, जप, दादि महत्व आदि भौ इसके विशेषकूपसे पठनीय विषय हैं। 

भक्त-चरिताङ्क ( सचित्र, संजिल्द) [ वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई० (कोड नश 40) ]--इसमें भद्रो 
चद़ानेवाले भगवद्धाकों, ईश्रोपासको और महात्माओकि जीवन-चरित् एवं विधि भरिपूर्ण भाषोंको ऐसी पितर, सरस 
मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुघारससे कनायास सणबोर कर देती हैं। रोचक, गात और निरस 
अनुशीलनयोग्य ये भकगायाएँ भगवढिशास और प्रेद बढ़नेबाली रघा शास प्रदान करनेवाली हसे नित्य पठनीय है 

खालक-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष २७, सत्‌ १९५३ ई० (कोड चॅ७ 573 )--यह अङ्क जालकोँसे 
सम्बन्धित सभी उपयोगी बिया बृहत्‌ संग्रह है। यह सर्थजनोएयोगी होनेकै साथ बालको लिये आर मारग-दर्शक 
है। इसमें प्रानौन कालसे अबतकके भारतके महान बालकों एवं विक्षभरके सुविख्यात आदर्श बालकोकि अनुकरणीय 
जीवन-पृत्त एवं आदर्श चरित्र जार-बार पठनीय और प्रा हैं। 

संतवाणी-अङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष २९, सन्‌ १९५५ ई० (कोड च॑० 667 ) ]--सूत-महत्पाओं और 
अध्यात्मचेता महापुरुषोके लोककल्याणकारी उपदेस-उड्ोधनो-(वचन और सुकयाँ-) का यह बृहत्‌ संग्रह प्रणा होम 
नित्य पठनीय और सर्वा संग्रहणीय है। 

सत्कथा-अह ( सचित्र, सजिद [ बर्ष ३०, सन्‌ १९५६ $० (कोड ५० 587 ) ]-जीवनये भगवतीम, सेवा 
या, गैरा, म, आई, विनय, परे, उदारता, दानशौलला, दया, धर्म; नहि, सदाचार और शानक प्रकाश भर 
नाली सरल, सुप, सतोरणादायी छोटी-छोटी सत्कथां यह बृहत्‌ संग्रह सर्दा अपने पास रखनेयोग्य है 

तीचा (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष ३१, सू १९५७ इं» (कोड ५० 636 )1--इस अमे तषोकौ महिमा, 
उनका स्वरूप, स्थिति एकं तीर्य-सेवनके महत्वपर उत्कृष्ट मार्-दर्शन-अध्यदनका विषद है। इसमें देख-पूजन-विधिसहित, 
तीम पालन करनेयोग्य तथा त्थागनेदोग्य पयोगी बोका धो उलेख है। धरतके प्राय: समस्त तथका अनुसन्धानात्मक 
हान करापैवाला यह एक ऐसा संकलन है जो रा-क लिये विशेष महत्वपूर्ण और संगरहणौय है । (सर्‌ १९५७ 
कै बाद तीर्थोके मागी और यातायातके सधन हुए परिवर्तन इसमें सपयित कहीं हैं) 

भक्ति-अङ्क ( सचित्र, साजिल्द) [ बर्ष ३२, सन्‌ १९५८ ई० (कोड भ॑० 660) ]--इसमै ईश्वरोपासना, 
भगव्किक समरप तथा भके प्रकारे और विमित पक्षोपर शास्त्रीय दृष्टि व्यापक विचार किया गया है! साध हौ 
इसमें अनेक भगवद्धलॉके शिकार, अतुकरवीय वन-चरितर थी बहे हो मर्श, प्रणा और सर्वदा पठनीय है 

सकि योगवासिहाङ्क (चक, सि) [ वर्ष ३५, सन्‌ १९६९ ई ( कोड न॑० $74) 1--योगपासिएके एस 
सष रूपा जगत्की असा और परपात्पसताका प्रतिपादन € | पुरुषार्थ एवं तस्व-लनके निरूपणके साथ-साथ इस 
स्रो सदाचार, त्याग-वैराग्युकत मत्कर्थ और आदर्श व्यवहार आदिपर धी सूकम ववेचन है। 

संक्षि बहाषैबतंपुराणाडू (सचि, सिल) ( वर्ष ३७, सन्‌ ११६३ ई ( कोड जँ० 631) 1--इसमें भगणा 
कृषण और उनकी अभिकस्वरूपा प्रकृति खरी श्रीशधाकी सर्बप्रधानताके साथ गोलोक-लौला तथा अधतार-लीलाक 
विशद वर्णन है। इसके अतिरिक इसमें कुछ विशिष्ट ईशवकोटिकै सर्वशक्तिमान देवताऑ क एकरूपता, महिमा तथ 
उनकी साधना-डपासनाका भी सुन्दर प्रतिपादन है। 

' औधगवज्राप-महिमा-ग्र्थाङग (सणि, सजिल्द) [ वर्ष ३९, सन्‌ १९६५ ई० (कोड न 1135) 1--यह 
विशेषाङ्क भगवाबम-महिमा एवं राले अमोघ प्रभावका सुदर विश्लेषक है। इसमे विधिक सत्त-महात्माओं, विद्वान 
एकके भगव्ाप-महिमा एं आर्क चमत्कारोके सन्दे शास्त्रीय लेखोका सुन्दर संग्रह ह | इसके अतिरि कुछ 
भकत-सन्तोकि नाम-जपसे होनेवाले सुन्दर अतुपवॉका धी संकलन किया गया है। 

परलोक और पुतरजऱ्याहू (सचि, सजिल्द) ( वर्ष ४३, सन्‌ १९६९ ई० (कोड 4० 572 ) 1-मुष्पयत्के 
मानव-चरितके पतनकारी आसुरी सम्पदाके दोषोंसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उचल चरित्र होकर सर्वदा सतक 
करते रहनेकी शुभ प्रेरणके साथ इसमें परलोक तथा पुनरजन्पके रहस्यो और सिद्धान्तोपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है 
आत्मकल्याणकामी पुरुषों तथा साधकमात्रके लिये इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है। 


'गर्ग-संहिता (सचि सजिल्द ) [ वर्ष ४४-४५. सन्‌ ११७०-७९ ई (कोड नं० 517 ) ]--इसमेंश्ीरधाकृष्णक 
दिव्य, मधुर लीलाऑका बढ़ा ही इदमहारी बर्णन है। इसकी सरस कया भकत और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनुराग 
बढ़ातेवाली हैं। 

औगणेश-अङ्क ( सचिज, सजिल्द) [ बर्ष ४८, सन्‌ १९७४ ई० ( कोड नं» 657 ) 3 भगवान्‌ गणेश अनादि 
सर्पृष्य, आनन्दमय, बरह्ममय और सच्चिदालल्टरूप (परमात्मा) हैं। महामहिम गणेशकी इन्ह सर्वमान्य विशेषाओं औँ 
सर्वीमिडि.-प्रदापक ठपासना-पद्धतिका विस्तृत वर्णन इस विशेशाडूने उपलब्ध है। इसमें श्रोणेशकों लौला-कथाओंका भ 
जड़ा हो रोचक वर्णन और पूजा-अर्चना आदिपर उपयोगी दिग्दर्शन है। 

'औहनुमाग-अङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) ( वर्ष ४९, सन्‌ १९७५ ई० (कोड नँ० 42) इसम शरोहतुमानूजीक 
आदयोपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामधछिके प्रासो सदा अनर अने रहकर उनके द्वारा किये गये क्रिया-कलापोँक 
तात्विक और प्रामाणिक चित्रण है। औहनुपानूजीको प्रसन्न करनेवाले विविध सतो, ध्यान एवं पूजन-विधियोंका थी इसम 
उपयोगी संकलन है। 

सूपांड ( सचित्र, सजिल्द) ( वर्ष ५३, सन्‌ १९७९ ई० ( कोड भ॑ 791 ) भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं 
लये सपस्त देवताका निवास है। अतः सूर्य मधौकै लिये उपास्य और आय्य हैं। प्रस्तुत आङे विभिन्न संत- 
महात्पाऑके सूर्वतत्वपर सुन्दर लेखोंके साथ के, पुणो, उपनिषदों तथा रामायण इत्याटिमे सूर्य-सन्दर्भ, भगवान्‌ सूर्य 
उपासनापरक वित स्तोज, देश-विदेश सूरयारासनाके विजिध कूब तथा सूर्य-लौलाका सरस वर्णन है। 

'सं० भविष्यपुराणाङ्ग ( सचित्र, सजिल्द ) [ वर्ष ६६, सन्‌ १९९२ ई० (कोड चं० 540 ) ]--यह पुराण चिषय- 
घस, वर्णन-शैली एवं काब्य-रचककी दृषटिसे अत्यन्त भव्य, आकर्षक तथा उच्चकोटिका है। इसमें धर्म, सदाचार, नौ 
उपदेश, आख्यानसहित, प्रत, तीर्थ, दान तथा ज्योतिष एवं आुवेदशस्त्के विषयोंका अद्भुत सह हुआ है। येताल- 
विक्रम-संधादके रूपमै संगृहीत कषा-प्रवन्य इसने आर्च रमणीय ह! इसके अतिरिक्त इस पुराणम नित्यकर्म, संस्कार 
सामुदिक-लक्षण, शान्ति-पौष्टिक मनर तथा आराधना और तोका थी वर्णन है। 

'शिवोपासबाङ्क (सचित्र, सजिल्द) [ वर्ष ६७, सन्‌ १९९३ ई० (कोड न॑० 586 ))--इस अदु शिवा 
सम्बधित तात्विक निबन्धे साय शासे वर्णित शके विविध स्वरूप, शिव-उपासनाको सुर्य विधाएँ, पशम 
दक्षि, ज्योति, दि, नटराज, हरिहर आदि विभिन्न स्थकपोके विवेचन, आश प्रव्योके आधारपर शिव- 
साधनाको पद्धति, भारतके विभित्र प्रदेकोगे अवस्थित शिवसब्दिर ठथा शैव लौधोंका परिचय और विवरण आदि है। 

शौरापधक्ति-अङ्क (सचि, सजिद) ( वर्ष ६८, सन्‌ १९१४ ई० (कोड 4० ७28 )]-- भगवान्‌ ररम 
चरका श्रवण, मनन, आचरण तथा पठन-घाठन धवरोण-निवारणका सवो उपचार है। इस अहम भगवान्‌ ए 
और उनकी अभित शक्ति भगवती सीखके नाम, रूप, लौला-धाम, आदर्श गुण, प्रधान आदे तास्विक विवेचनके साध 
मजूरी महिमा आदा विस्तृत दिग्दर्शन का गया है। 

'भो-सेवा-अद्ढ ( सचि, साजिल्द ) [ वर्ष ६९, सन्‌ १९९५ ई० ( कोड न 653) --ास्रोमे गौको सदेव 
और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। शौके दर्शने समस्त देबताकके दर्शन ठा समस्त तौर्धोकी यात्राका पुष्प प्रात होत 
है।इस विसेषाडुमें गौसे सम्बन्धित आध्यात्पिक और तात्विक विषन्धोकि साथ, गी विश्वरूप, गोसेवाका स्वरूप, गोपालन 
एवं गो-संबर्धनकी मुख्य विधाएँ तथा गोदान आदि अनेक उपयोगी विषयोका संग्रह हुआ है। 

भगवाकैला-अङ्क ( सचित्र, सनि) [ वर्ष ७२, सन्‌ १९९८ ई० (कोड नश 449 ) )--इस बिशेषाङकमे भगवान 
श्रोरप-कृष्णकी लीलाओकि साथ पदेवोकि विभि अवतारी लौलाओं, भोके चरित तथा लौला-कथाके प्रत्येक 
पक्षपर पठनीय एन प्रेरक सामग्रीका समायोजन किया गया है। 

सं» गरुकपुराणाङु (सचि, संजिल्द) [ बर्ष ७४, सनू २००० ई० ( कोड जं. 1189) 1-इस पुने 
अधिडाहदेव भगवान्‌ विष्णु हैं। इसें भा, जान, औैरगद, सदाचार, निष्कासकगंकी महिमाके साथ सह, दान, तप तीथ 
आदि शुध केंस साधारणको प्त काके लिये अनेक लौकिक और पारलौकिक फोका वर्णन किया गया है 
इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, नीतिसार आदि चिके वर्णनके साथ भूत जौवके अन्तिम समयमे किये जाल कृत्यौक 
विस्तारले निरुपण किया गया हे। आत्यञ्ञाना विजन थी इसका मुख्य विषय है। 


